( मे ) 


'दर्म पा £ 7 शहटिया, संयम कोर तप पर तथा तप के ए माद्य अंगों 
शपादश, पीणिए्गे, बलिशंतसेंत, र्सशध्म्यागम, काय्ल्लेश, शाश्ीमता थे तप के 


| 
8 शरण आश+परायरिवा, दिए, सैेसाइर्य ( सेथा ), स्वाध्याय, प्यान वे 
आप्गा गा मे सम्दग में मगवाएं थी ने शोसेकर्स की शिनन्याप्रगा फे परमगग 
व एपप्राप साथगाली एवं योग के रहर्वों को आपुनिक विज्ञान ये परिप्रेक्ष्य 


में झाग्पगा ह दिदार ने धइ सटित, प्रमवि्तेषित एवं स्वानुभय से आलोवित 
दिया; 


हा रैरतर मई प्रदपध पर्दे में से २६ गितम्बर के खीय भगवयान थी ने 
इगार में एप हैंड प्ररयगय प्रश्नोगर दिए है। इसरो संझेम्ल्ग सीधम हो 
हा र-्सु गाम में प्रशाधित होगा । 


अऋ. 


प्रयुधाण पाई ६६७३ में अगयान थों "महारीरन्याञ्ी' में तीगरे 
इहिम गणद घर पूय, ह८ प्रगया देंगे जो “मरायीर-दर्धन के गाम से पुस्तका- 
बाग दा । 
प्रगाग गाए पिलायोर : मेरी दृष्टि मे रत सागर वी सरहद रै>-हप्रग, 
प्सरयो, अटृणापयामी। प्ररारार हों। घबरा “मटाहोस्लादी" शंां प्रषाश्य 
| दहावीरताब योर 'पवोर-दावि संगत गंरीर ही गहा उपर्दन्पियों, 
है पोगों शाप देशपाफो है विश्व 7 पमरझोवित रूचे 3 । 
£ दग्द गोपी कर्ज फ्लोधद वी में लिए परकाशरहम्भ मी धरा बाग देगें, 
हद है श्र आए बच घत्र द भंग्याए इसे झापाद वर गहरों सांधता में 
ने हीधशरी हे गहन थे प्रातीएी परर्शरा जी एस. धशलाडिए सम्मा 
व; हल इेसता, ध्णदुणि वे ऋमीष्या में राय प्रध्तशुर -+मरहापार । 


| 
|) 4 कै डर 
7 कै. ईद तर शव मरवारर 


सका. 
जा 


० पट ८४१४7, 


ए हबाह, धस्धई २ +>>म्वापी धीद विश 7 


है| 


द्ित ना फ् 
सूरस्‍ाच का 
ई 7 मदी ७ छहूी४ा 


श्दू 
४, रन. कार कह 5 ही 3:75 इड छू हा 2 आर ग् हल की , का &हिधिभ पट जए कफ २) है। “करत #ै ड 
३ 4 


र्‌ 
हि कल ग कु +क जी आदा ज पी 
कक तो हे गत जे कल की कम कह हरा कै... शाटश 0, शक 8 55 डक 5 हे 
मद 
| +( 0 ९ $. कक # ६ +* उस क के शापुक » » प्र ट्री क सनक का प्रऋर 
नें स्क चर यूं न ६2 हि फ का ्ज हु ए जे 7 जा # हा क* हे 
] 


है. ० 
शः कै ण्ल््‌ है हि श हर 3 ५ हि रे भर को पक [४ 3 के ; हर ४ पू+ा+ मा इ 4355 जद >. अं ७ ५ 
त्की 
+ हक कि ञ 
के 6 +- और अड्डे * ह#ए,7 शहर पे कं. 2 #४य४ ४ 3 # एज फू ४ ३ कक (मे $ दो 
हक 
हा “# कुमा के 65888. रे 


शक 


है. 
६. | है नह. 5 
५ शान क्‍त3+ रन +म पर ५४२० ४ मई जड़ हज न्कः ८४ 


कं हे कून दा के ऑनम, जे दर त इबन्ीयुभद हू कृराओ दपिक्षक दिन हु 
है भू ब नि हु कै 
धन ४4 की + है ल+ शूंगान हा कक अब पफपफक्रिशओ डर हु।ह #क की अत कु जे #े डर कुल हुंढ. 5 हक 


धुत ह॥ैं दर पक किंतठ हलीदे ४ 


आए जे की) - है का के हा आए के कर्शिजरक पट आ> 20 कुक कषमक के कफओ 

(हैं ++ ३ * 0७ घुक कं थे # ढ ने # या ५5 +य +% 4 सरौढछ २» | 

धओ। किक 7 के ज आओ के फेज 4 ये जल को की 0 # 5 चने 

ह्या ६] नए ४) वी #... 0 ३ €५४४५४। _निर कह अुमुर्ड झे | + को धर. दर्ज । 
+ प्र के बज 

(कक ए९५२ साफ हाहर मे कोड हू. "पे 

|. श हा ल्‍र जा हट ज्रा 
है. रद ४ है '( करे है #- ७७ फू ६! १०६ हु कं #उ््क फ रा भझ, + १ ++ जि रु ५. होते 


अत गण 2 तर कु पर का ढयग एप जौ न- 


तह 


2] 0५ 3३ जप ६. थ्जु 
“523 हुक्ष्ष लत भा हे छोपक का।ध कुपर कै | मर: काना१ 
( 


|. २ ल्‍सस् ८ जन बैक १ /%  + और ++ के है. २5१0 मे #२ क्र 8. जिला हुआयी ४ज+ा 
त 
है? ० जे: पर है 


+ 
६+*+ 6 हक की ४ 4 ९४ न > १7 हू २ ॥ हर में हि 87 कं हैक हप श््प्षट मय कपल अी- रा 
४8 ४० + ४ #. 7 भर ई जड़ क्र 3 अक ्््त 


६ टेलर अकओए के; को औत को. हो के हे. 


गत डे पा 


जे 


प्र, 2 7 मूँत ब्रा ञः + फू 


* के आर के का की & 9 55 हज कान ४वजढ के 
अन्य न्पकू.. मनी ह कब ध्त़ न्‍* ५] न 

> दर # रथ तस्‍्डी औ मरे 87 दर » +न कु न तर 8 ऋ-्कार मम कहे 

शी 


के 5 
हैं *$२ 3 $क० देग्टिनकर् के अधिक औै४7 ््र धुन धतह चृ ह# व 
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का आआ 48 ... ड़ कल+फ हे, डा | है नेथ | वर ईाए दर ्म ६2५० & प् की नपमँ 2 


रा “ ऑजइआिशकेश्लकर पका /१ 
जी 


का ( न] 


( ५ ) 


ह। यू स्यात हर इसे गहेरादयों पर उतर को हमारे दिए में 6? गुस जाते 
है 2ह ये गहभ उरदे हमे झपररुप की जाए । उपर सन रोरो आारमाएं भी प्रेम 
गश, बह्थाइशथ हमारे थास्मा में सम्बन्ध घोगने को कातुर हैं, उत्सुफ ४ । 
भारती में महाएस्थे शी को अथत प्रतिमाएं प्रतिप्चिव है, ये भो उसको 
धंगराोरीं आात्माओं में हमारा संपर्ण एराने के ही सापने हैं १ 

एंदाने थी रण: को विमी में नहीं साधना भाहते । जोगन में जो मुत्यध्यंत्‌ 
है पहुं गवय उररडम बरगा ऐजा है, यही उगपी सस्ययता है यदि पह दघरे हे 
प्रम लिया भा घत हो हाय झागयात गदह्ठी रा जायेगा । मरय स्वयं मे निहित है 
लिये हयात 7 था थे विमा से शिया था मयता है, से विश्ों को दिया झा 
गहन 2 ) नो गाय पाये भा तादा में रिगी मे आशित हो गये है, उगवी सुर्किं 


(ण 


गे गर्भ १ है 

पड़ हैति में सो गगिलास ग्रर्यप है ने शौध पर्ध । इविष्ाम भगीत दी पट- 
माषों का सशात #, दद दिस गे तरए का विदते5स हैं। हसम ये दोनों नहीं 
ह ॥ इसे दर मे भगाने घी थी मे धोग थे थत्र वर शसीग को जष्ठ घटनानों 
से छा तादारमग्य रेयापित क्र छत परसोर्था जे त्यों में विहिस हुए ऐसे 
#एयों वा यटधारग दिया है हो मासिक हू । थे खवात वी गुत शटायाओों में 
गम्दगए 5 पाशुरा मात #, ४ गत दधिरता बने पषटारों में हित उनसे शहग्यों 
हुई उह्यानग शाजे मे # मिह सहायों है| बारच ये पटताएं गॉतयशाव में जिए 


गक़ 


"दव में 5 । सहाधार है कोशनय 7 शाप द्ध गंगा दगर घटनाओं बा राय 
हुत0 ४ मे प्रधम बताए ए"चपॉतिति #घा है जिएद रष्ण्द पता भरता | गया 


किए 


आओ 


४ याए ह#क मै । है उच्ाक्यी बी दिला में बरकाए भ्राए दे दा में पर- 


ककन्‍ाण | दिह दा व ६० बह वक शरद के 8 ऊ्यय है की दी हहाश्या में 2पतव7 


कर 


+- ड् क+ ही ३ श्र का कर 
शोदत 8३ पं चाहत, है कूयात संपर्य है कदन को मरम्मत चह्माँ 


हु कई है 


हा 


क्र पर हे है हा 
हुए 6 दे के धयदात्क के इसे है कि आए भय ही + हा है 
ु 
अं 
(कु 


६ 


. 


+[ (& ह्-्ध्य्ा पर हक - कफ + »प प्ह 404१ ४ (5 3 रु +$ है 2 है 
दशा 


८ ३, 
हट हक किक लक कि जि हज लक 0080 के हैक 6 07 3:08 है हक 70255 
रे जल आं है रै ह, है है बुत का 
गे आटा केज कृत कद हद ह+ शत प्रटीह ये है हि धाटर 


45 छा एस 3, का क हट, ४ 
अं शक स्तर जज हुए कु हा) कोने १५७ के «५०»,6 दा श ११ 3३ रे हि प्र | हा ०! *ह ि कु फ नि | 


|| ध्। हा रह 2. >> 
मर का जी वा हु ४7 के 8 8 6 ४*< कु हय। हज रे * # पघए है शैप्प हर है ! 


[ #/# ) 


शुबगे बात कौर यहय दोगों ही। रोहे डोर कोने की आशाण। माना रया एूँ ॥ इस 

झगदात करी मे हा शाही महापपृण भागा है, भरिद्र कोगेी दर्शन मो परदे 
५हिय ४ मात है । यह हैकि नी रेप झाहची को हद हि है। शन घारग्डा ४ 
सर्प हि में मभाह भें ऋषडे में ले इग थे भा निर्भर भागा पया है । 
धरश्दक हक ६ दिया हामरह ओर मे कोर का सरपा है विखु बहु ह ४४ 
है । वलिदिक छआध्रद् गर्व दध्तई रदह, पर्दा शेष है | साह३, 
पिन हए्ट शो हर ती क तकी शख्यक पारिय है, गढ़ शाता धरव नी हींदा शि 
प्रश्यण -9 पवियड सात का पशग कायजी है । एप पे & हल हही होश 


अर 
दर किट हुवे ० दििकोश है ८घ दिशय व 7 एवं दिव कह । २ । भग शर्म 
धो ह ददे ध्रदव वे वी दस राहदव्च दि पर यह है डि महायौर थे फ्ीवम 
के सम्डाध मे को फह्प्रदापिकत मंगरेट पे उनरय हृतर्गे शिक्तक्रच को शएा है । 
लिए जल कज५ हो देखा, गरीँने महू आप हि आधदोर विश झोह पु सद् 
है ठ किक सनक) ४४ ४ वर हुई, उपज याद दि ये आददाप लत 2 2 चविएाड 
घेर ४३, मे हुक भाता हैं, शिसद सासएुभाद दे. बारए ५ सिवा आर # 7] 
का ऋदिष फिर +2, फू शत है इाजड गरद क । 


( थं ) | 
गटर, दिदि या की रग्य ही इसमें बोह गिरत्ध नहीं उनकी पाया 
ह। द्ैगावण हट ये हू कि एऐगी सुर्दू शाया साला बोर गपक्ति गहों हुआ । ऐसी 
गाए दाह जे गा हे वाग गा ने जउजीगग में घान मो शोर सगता षर्‌ कि एसना 
दर है।। जे। बज में में गए गे ही. संझे। शनस में सगना को ठिकाना 
“आप व ६ शिया है । #म सिर्क उसी कापों की छिाने है झो परम है । 
पटावोर इंधण गारार थे नि शिपाये को वह भी सही पा । 


एज रो जद उसके जप हा हाय थी, उनके चरित्र का प्रग नहीं थी । 

गरहए ि। इंदकिद थी दहन दम्लबर ८ में, झुक जाए मे संमान्प्रित होगा है हो 

बह ४ दया है| हिइन मठादा वहच मैंदा होते झा २ वगों ण्यांदा 

पाए दट ह हा रठी | । हवीईशम बहन चारों शरद के सातायरश में शरीर 

4 /॥ हिस इए कक को हाहए॒ट से संस्क होगा है, झड़ में साय भी 

शाप: रब परिए बट डा है, पु लगाए को भी सादेश पहचाना है, उसके छिए 
किध आर ४ बाप मादा था भाएगे 


3३ 


भ् 
] 
उ शत ० कु ० 
छः 


गसापारण 4 गढ़ पार 5 है रि शांत से मापत फ्लय होता कै । मगर 
इएहराददों पर हगर्न गे झदपाों है दि झहाएता कूमारे शीहरों विम्रोंट थे! 
५ उदार हैं । जद थे कप पूरी वो फसी विल्योट होती है। तद महाद्श उक्‍वशरय 
छ #4॥ दो काउ थे गण विकृणाएा। साधारदात। कामशिथ मसम्गग्धी 
भरी हल ऋो आएक, / | कोर को धंदाश #ीे काएइश्वेश शाप माता होजा है ? 
दिता महात थे | दिल प्लान: इारीर हो दणरी हो हाए माना शाभ है । 
हुई! छह कै चंद 778 कफाज । कक प्रार्धों उ्ह प्र जा ध्ादाम 
4 हर के, पैशीशए दृशणओए है, चने हशाारिय यों टिए!य गह की वायपरटा 
शक है आविंक इाविह की हिप $,, दा रो हर में दिएेद मे गहों। पोहादोंर ही हरदा 
हद है इेसकय शाप ह है कि हआजहीए दागह के हिंए हैं की वाइजजश विया । 
है 8: ह्डरश £ #ुऋक एे किछ दे छशिल को का हरिश पृद्ा। 2, गहो 
गो 5 कक 26 कह 
हुक दाह ॥ निरदाओं कही ऋआ८ डी हद कदद[ओ आर पे है आटगा 
जे ल्ट्विर कोर धार हक द्राएटान हें रुल्टा सोक है एदा कै हि ॥रीड जाए 
है? वह/फ्ट ले हल ससारकाओ आर बहय पहल जिद हद 
हैं ६ पड झय रह दािततन्‍्चर के. कतहवा कयको की, भर कदर के शही एपों को 
हुए सादे * सेत आकाड हे कडिएण दाकरीओ हे शियिण टावर है ज्वद्गाह कह 
के हिकए आल झ्ुरल कि पटक आा2ए 


कि त्क ता ऑटर्र फ्रेजआ कर 7 ६ > हु 


न य्ब जे ड स्कः कर त्न्रे श्राप फू च+ २ + 6 बपु “पे ] 


[( ध्या ) 


शत हद्भाह ही णे १८ । धापगन भें, खेशंस थे दिव्शुट विपरीत, साथमों सोडीग 
एटे धरोर दे! दाग खाता ओी शिवटा हि शाने दाहा भा तही रहशा |। देती भठ 
में दिए भर शाह पहओ़ा रहाह है हपशींश छोर खह्धा दविव्वु् किस्सा 
प्रक्षयाएँ है । 

प्तामर5 5 बे ३ धकिया में ध्यश था गला रचाग है। देह धाामाइभ न का 
एश्माए टदीय है) रणंत मे हों रात हैं, प्रतिशाच सौर सापापिश । 
पक 2 पृ दा एप ३ कि हा. शत घटाएं ४ैि, बगावत से पड बरीयिय एरर 
हु दिये # चाए मे हक वे चार मे, अु्ग के वार मे, दे दे चाप है. धरा 
है, भरने ते, #थ मोर से गे दो हा अखो पैमा व सामादिश बा ऋ्द है गशप 
में घाही घर गा हे हूएओ। ब्रतिज घशा प्रहि पा बहता ह भोषर शोहाने थी । 
धाम पिर प्रिया है. घाहर थे कघोही हैं| भेजना कोवदन्था थे शईड्मामे को । 
धर 3 धर होड़ पता हु शाह हैक हे >दाशाए 6 मा एक मे 4१ है 
फट कररदा है रेत बता) है १ 


7 8 धाचा |। ऋच #ै३ प्रझेद रा $ श्यण है? आए, हक कह! 
ग४ शरीर रत सघाइ[प_ हुये होएओ)ओ दाह पक के ते धंधा कोर (४४7 १ 
पद सही ट्विम दैठ। [काजिस अरे कदालि गत अत कह के, थे फ्रोशत कक है, मे 
मुरजाफ पर कटा है चूत तर) इट कोड] है हक शरण पर दिचुलार इक 
ई, बिलाइने दाशती कै दिए छाई कोक कीरीश दएुडी दिलजे फि नह कली 
ह६६१ 5 हे हैं [४ #ह दर्तारिरों धाकत ३ । 


[ या ) 


प्रटपह के। मे देय ग्िट्रएर झनोंशोीं है । इस और ने जोसैस मे, ने बुद्ध ने, 
है जइशश गे, श गहुग्मद में, मे दियी दूसरे महामानद ने कोई मार्ग यताया है । 
सनेगुति हो दर्शपा शो कोई ग्यक्ति प्राप्त हुए हैं मगर भभि्यक्ति शो पूर्णता 
भहादीर की की उप हु है । 
टागीर की शागा सुद्त गई है। पास सझ जाती है वो भी यूए सराहा 
प्रन्‍/व। है ॥ बह फिए £ पढे गआइवा है, यदि आजायोर की ठोग' से समझा जा गऐे । 
दिए मठ अदुरद गे सही हैं शममें थीर नये उंहर खाने पाहिए। भगवान क्रो 
छाया एप्स दिशा में # 00 सर री । 


हक 


न्‍-+ ऐगामग्द भागेंव 


शगहिग 2, पते, दिखती । 


अब... ल्‍्केग, 
43308 कक 


ग्रन्तवस्त प्रनुक्तम 


शम्दाइरीय € दिलीप गहश गण ) 
हम्यरश)द [ कषम ऑप्शर% ) 


१ ए्रलेका) : 


म्दाभी योग विश: य; !-३१ 
४५ सृसाप्ट हालत १7!-५ 7 
२७ 


सगी गा धो और एसडी शाम लजिहजा | 


के. धानोीलर-प्रधाएत : 


प्रपचकडिस ह दि ८तजञा, हि 


(5४ 


जे है 


ैँ 


7 “शाणछ ३, इटारत, पाई आप 


हक $ हहहश धाप्य्य घर भी, शरशावोंर; डड्ट, एपप्रीरे , 


कु शशइपरटर 7 "ता 
१, ,प्रषण प 

अर दिल, औीहा१5७७, ह६०९ ३ 
४. हाहिशच-पकिलार . 


जा 8 (कल हक ४ काइकए हल 


दर 


स्प्रत ४? 


व का 
के कप कह प्‌" है [758 ॥ 8” $ थे, परत हे 2 हे 


को इलएई लाए, ही छज का कमाए: 


424६ सी! पाए कद ४ ३ 


हैँ 


दर शशपुट् लए 


की 


|, गृश्टता ले ( 


यह (४ 


( * ] 


प्रशतार् सोए शणपत, दर्शन, होने, चरिय, विविध मोनिया 
झौर मो, ?हागीर से राष्परं स्पादित मणे की सम्भायना । 
९. अऋषणम . २७४५- २८४ 
घष्टापीर ते गम्याय स्थादित इरसे का सा, घायक हद का 
झुप, पापक बनने पो बछा, प्रतिक्षरण,सागाधिक ॥ 


है०, प्रधदप : 2€६&६०-३२१ 
दिया २१६ हो दादा । 
१९३, प्रामोएर-ददघम : ३२५०-१४५६ 


“ह#वा छोर 4 विए मात, वाइथोी बष्ापय मभौर पही 
पर दर्य, इप्मोवशग जा। संम्मग प्रटार, देनिष् प्रझिया में सतत 
प्रदरुक्ष, बता मर्तिं, मूषपनप्रटी के सम्शन्ध में । 
35, प्रादातशचटब दत : ३६१०-४० २ 
ग्मिपर झोर बजराएता मे सापर, शर्मबाएच गिदाग्ठ का 
गदिरधिर विश्श्यक, कर्मों बी सुझों रंधा जय गिड्ारव, दर्मभाद 
के पद्रापनस आंडि, अशंदाद शोर समाददार, का डी गूली 
शुद्ा की 3४ शपा । 
१३ दकक्‍त: ४ # ०० ड 3 ४ 
शकियद कोर ठगका रपयीर, दिष्वाद गिर, विकावकिया 
ह हा हित के शाप शी दानव, कर्मदीद और ६ जुप्ग, 
है ६शुक की शा्डाएों है धत, शरद देगा में मु, वियद 
5 प्रशाग द। का शघाच, गरव शहर । 
(४. दब उाए श्वेत , ८११६- ४४३१ 
गऔाज,7 की 88 को आने औष्रादर, वि अं गरे, 
पक कल 7 यह 
६३ करण लर पशु शं ते 2१3« ४६ ५ 
हह दूर अक्षर आए है, वहा थे इत हरी कै एशाबोार ४! 
प्रेर[ ककओ हो प्रऋन्म को, छटद २ दिशजिड सफर £ 
756२९ है! ठोड, आकईक कीर किशन, आन इक ही की; 


( ४ ) 


धोर्दशओों 4 पम्म मेगा, तीझईुशों जो ऋाइटा में पोरीम 

अप निरयों ह। कीत, उसई जारए, शादुता हग्र चग्म में 

घगुपामिणे जे हाय, प्रक्षिय में करोगे वी झाद्ना, मुहम्यर 

# दाद पतलगाति हहीह, रह्स्मयारों प्रप्चि्यों डे मसम्शरतम्े, 

गपशों परदतिर्पों है विभिन्न प्रयोग $ स्षष्टर को झपठा, पश छिदा 

| दिएव में समझीता ऋभाग्य, वटहतदि फ्रीदव छोर पर! शोएस 

मं ऋहरए, शाराहारी कोर खगाराहारशें अदतियों बी हरदा 

में धाधर 
९, कशोशपल्यवदेबग : ड११-१५२१ 

दा अताडि कोर छरग6, पड़े कोा घेरत तक को बाचु वे दो 

हथय, एहिह हाट ही शास्यो ऋममव, पीदग की परत कल 

हरद्दितियों ये सहहोर जो शामएिई शिया ढा विष्रिपण, 

मपबीड हो कहिाय 9 स्थिस्क ) 
७ लीषाइशपत ' 2५१०-१६» 

प्यादीर के कहटित को हां ए इटताई, शाएीर के 

शिडारों की प्रशेदशादर हब, माह दो काधुठा मय हुहरों 
हे दाह हुफ# को एड दैए, एफडीिर ५४. मं मे काभदी 5, 
इफाप)३ के कोढह ह। जिशशदण रोर ठह9, भयार री 
किदओ कौर | संशाक का मिफकि, इन्शजिशओ, इंप इनत 
#रट झबकूर है इक, केद्ाओ बी $ द्धिका, लिहड डी अड्ाहडा, 
[कह 9 पक हर 


कुक 


पे 


मी 


ख्स्डे 


( ४ ) 
प्रदगोह्रपद्सप , € १४-६६ १ 
झादार दगओ है हिल ोकमायां प्रोहा जा प्रयोग, जाने में: 
6 पटरी खठपिशार वा 4ए॥, पहिया जी नारागगी, 
गोहए है झीत | धीरे, हदागटासग योर गोदोहटामग, माायीर 


कक आप म्ट3, जल, धावीए पा एुल्साश 


के 


ल्ट्तोहार प्रवेषत , 8 ६२०६५८६ 


775 गेट भया,, गैका पर पद स वीर घायिर परेवट स, 
73४ हद, इक + बोर घाव | 


;ीहश्-प्रकपत ; ६६१३-३० ९ 


तक. 


के हि प्र 7] शक 

30075. 4:97. ॥ 77 रे धाश्मनाय को कर्म्यराए , 
ड़. . हैक सजा बज ग गँ पा है ३ जज 

४प ८ है ४7 के लत हि गयीन है, शर्म छोर सम्दपाण, 

हड् हु्र को 7द4पर छंद दल, पशे थी तप, धोहिस्ता मी 

४7४४४ ४४३ | 

ख्याति पहले १७५ ४६०'३२ $£ 


2२ के हा, ददप-ड तर आदृल्इुड ग्रग्माफ वी शांत 
5 #ट्तकइतत 

& हु 
558 55 और” % 38 32४०3 *+ २ 
4 कुछ जा आक जा क पश 5 के वंटक आए 
गत ई है 4 कर 8 4 
ट् ही . डर | ग्रे की लकुछ ँँ “4१... *, ;, चठ 7 पर है 
हू शुरे (० + है "3 7००7६ ३7 


हर * ४) पं अ[ ह # पे 


$ 7 _+४+ .. ५ ३३१ १० के तु 


है 87826 “2 5 कक जार अल आज 2 57 ३१७४5 ₹' 


जज हैः पर 
कै २ हैक च््ाः प्र कर त्रषु हट कुध+ >> के लो रद ् 


है महावीर : मेरी दृष्टि में 


नहीं मा । जिसे ज्योति का पता चछ जाए उसे दिये की याद भी रहेगी ? 
दिया फिर दिलाई भी परेगा ? जिसे ज्योति दि जाएं, चह दिये फो भुल 
जाएगा। इमलिए जो दिये को याद रखे हैं उन्हें ज्योति नहीं दिखी है मौर 
जो ज्योत्ति को प्रेम करेगा, बहू इस ज्योति को या उस ज्योति को थोठे ही प्रेम 
एरेंगा, यह जो ण्योतिर्मय है उसे ही प्रेम्त करेगा । जब एक ज्योति में बंध 
यथाएंगा उसे तो गही भी ज्योति है, वही दिख जाएगी--सूरणज में मी, पर में 
जऊने यासे शोटे से दिये में भी, चदिन्तारे में भो, आग में--जहा फही भी 
ग्योति है, यही दिस जाएगी। लेकिन अनुयायी व्यक्तियों से बचे हैं। विरोधो 
भी स्यन्तों से बे हैं । प्रेमी भर को व्यक्ति से वंधने की फोई जरूरत नहों । 


तो में प्रेमी है। ओर इसलिए मेरा फोई बंघन महीं है महावीर से । 
भोर बयन ने हो तो हो समस हो सकती है--अण्डरस्टेंटिंग हो सकती हैं । 

गह भी ह्यान में रखता जरूरी है कि गह्ावीर फो चर्चा के छिए क्‍यों 
सुने ? बहाना हैं सिर्फ बसे सदी होतो है। फपडा टागना, प्रयोजन होता 
 । गंदी कोई भी काम दे खकतो है । सहावीर भी फ्ाम दे सकते ३ य्योति के 
स्मरण में, उद भी, एप्णा भी, क्राउस्ट भी । किसी भी सूठी से काम लिपा 
का सपा; । स्मरण उन उद्रोति का णो हमारे दिये मे भी जल सकती है । 
धहमरम प्रेम मागता है, जनुवरण नहीं। और वह स्मरण भी महावीर फा जब 
एम गगो +, तो भी महावीर का स्मरण नहीं हैं यह । स्मरण है उ्त तत्त्व 
का शो महावीर में प्रसट् हमा। मोर उस तत्व या स्मरण था जाए तो 
पतकाए धाग्म-स्मरग यने जाता है। ओर यही साखक है णो जआात्म-+्मरण की 
वर्क मे जाग) सेडिग महावीर गयी प्रा से मद नहीं ऐोता । पा से बात्म- 
हपराए मरे आापा। भरे मजे गो बात है । 


पु आउमस-विःमरण भा ठपराय है । णो अपने को नूप्ना चाहने हैं ये पूजा 
हें या फ्ये ३ | उनसे लिए नी महावीर शंटी या दाम देखे है, बंद, रृप्ण-- 
हर हट का जाम देने हू । झिसे अपने का भूछता है में ने भलने का वस्त्र 
हे दे धर टाए देते ।/। सरणयायी, भर, अन्य अतुरणण परने वाले भी मदहायीर, 
हे, कण के शारियों का डययीय बर रो 2 आन्गनीम्मरण कि छिए । पणा, 


प्रापना, आपठा हे पिंग्भरतऋा + । 


कह 


२४१०५ करत कह दाह 4 पऋाद बे काध हि लगा पेडायौर में >म मार 


58% | हज ३ उ्लपबानम्ज' आमचय, ;फ हि 
$ 


थे मे गयी मे थी । गट धार हमें शि काए, छगशी एफ 


पर४ण प्‌++-[ घर 


हज च+ ७ अं ई। 22:84 हर #7:<;58 “* रा नुःयौ। रत डर की ुई। 2 श कप कु रा ५9 

आप के आज 0 ही जाती जे । जनक | है जो हरकत 
न्न्क दर हु का मं पर ्ट केक ट्म कि 

कब कल 8 कह 6 पीर कक जिद 5 तब ५ मर 


र्श 


६९८ है एप्ड #, बड़ छिंर मेंता शश्माणओा ढंग ४ ४ । 7 छोर रुप कम पृणा 


पे थे झाएिव ४ हु एफ छा पर थी हे कैश इनसर सह रिंग से दा लिप /न 
हज ० हि है। है| हए एके बह उठा दिया छुर 2 8 
8 आय अब 7 की 2 32 शक 4 ३ ८730 0 शक 77 8 अं 757 
7 2 5 के 2 जम 2 2/23 आ 32/22/2386 5725“ 

2 हज को, सतीथ नो हैं पा हक. हद हर अत दिए है एड इध्च वा 
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है महावीर : मेसे दृष्टि में 


हामि + देशने झे दय में भेद हैं और व्यक्ति-व्यक्ति की ग्राहक्ता में भेद हैं 
प्येर स्पद्धि-व्पक्ति के रसाम और रसि में भेद है। एक सुन्दर रबति है, 
पएगरी नी शमी शो सुन्दर मारम पडे | 
मननू थो पक लिया था उसके गाव के सप्राद ने। और मजनू की 
भी वी गाएने उस सके पहुची थी । उसका रात देर तक वृक्षों के नीचे रोना 
भौर घिल्‍ल्यगना उसको गायों से बहते हुए थासू, ग्राव भर में उसकी चर्चा । 
नी ससाद से दया घरों उसे बला लिया, बोला तू पागल हो गया है। लैला 
3 मेने भी देशा है। ऐसा वया है? बहुत साधारण हैं। उससे सुन्दर 
पा५केयाँ तेरे विए में इत्तजाम कर देगा । देगा | लूटकिया इला छो थी उसने। 
कंगर लगा दो दीवार के सामने भौर कहा कि देख ! नगर को सुन्दरतम 
जहएढियाँ बला पर उपस्थित थी, राजा का निमनन्‍त्रण या। लेकिन, मजन ने 
देपा तक नहीं। और मजनू खूब हंसने छगा। उसने कहा, आप समझे नही । 
पेज यो देसने के लिए मजनू की जास चाहिए। वह आस आपके पास नही | 
वो उप सकता है जला आपको साधारण दिखे) लैला को में ही देस सयवता हूं 
असाधारण । में मज्त है । मजनू को क्ाय सेल की पेदा परती है, आविष्कार 
गयी है, उतने फरतीहे--पानी नैरता होने के लिए मजन चाह्धिए। ” 
एश-एद व्यन्ति में घुनियादी भेद है। इसलिए दुनिया में हतने तोथंकर, 
देयमे जदयार, इतने गुर 7॥ झौर दइसरिए ऐसा हो सबता है कि बंद भौर 
मंटापीर ४प्ैप्रति एश ही उग|ऋ4 में एव हो दित ठहरे सौर गजरे हो, एयः हीं 
लपे में प्रन्‍-यर्ष पके हो; फिर भी, गांँप में दि्की गो बद्ध दिखाएं पढ़े ईॉ, 
कि । झो मरायोर शियाई परे हो, छोर विस्टी को दोनों ने दियाई परे हो । 
ये मैं इुगश देपग रू सो जो है, दिखाई पर रहा हैं, यही सहरयवृण्ण नहीं 
। मेरे घास देखने की एफ विशिष्ट दृष्टि हूँ। थरीर, दृष्टि प्रत्येफ व्यक्ति यो 
भेरय टै। विस की मायोर मे यह ज्योति दिश्याई बह रयसों है । सौर, तय 
पष बगाई के गजडफुरी >2॥ हो सबधा हे शि पद गे फि बद्ध में 70 भी नहीं 
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+प्प महावीर : मेरी दृष्टि में 


सम्यन्ध में सगड़ा फरते रहते हैं। भौर दियो को पकड़ने चाले ज्योतियों के 
नाम पर पथ और सम्प्रदाय बना लेते है। ओर उ्योत्ति से दिये का वया 
सम्बन्ध ! ज्योति से दिये फा सम्बन्ध ही कया हे ? दिया सिर्फ एक अवच्तर था 
जहा स्यौति घटो। जौर जो प्योति का आकार दिला था वह भी सिफ एक 
अयसर यथा, जहा से ज्योति निराकार में गई। 


यर्भमान तो दिया है, महादोर ज्योति, सिद्धार्य तो दिया है, इुद्ध ज्योति 
हूँ, जीसम तो दिया है--फ्राइस्ट ज्योति हैं। लेकिन हम दिये को पकड लेते 
है। कौर महायीर के सम्बन्ध में सोचतेन्सोचते हम वर्धमान फे सम्बन्ध में 
सोचने लगते हूं। नूठ हो गई । चर्घमान को जो पकड़ लेगा, महावीर फो 
पनोी नहों णान सफेया । सिद्धार्थ कों जो पकड़ लेगा उठे बुद्ध को कभी पहचान 
हो नही होगी । सौर जीसस फो, मरियम के बेटे को, जिसने पहचाना, वह क्राठस्ट 
गो, परमात्मा के बेटे को कभी नहीं पहचान पाएगा । उनमें कया सम्बन्ध हैं ? 
दोनो बात ही वलग है। लेकिन, हमने दौनों को इकटद्भा कर रसा हँ--जीसस, 
पर्व, वर्यंगान, महावीर, गीठम युद्ध फो, दिये मोर ज्योति को, भौर ज्योति 
पा एम मोर्ट पता लद्ी ६ै। दिये फो हम पकड़े हूँ । 


मेंस दिये से गोई सम्बन्ध नहीं । कोई अर्थ ही नहीं देखता है एसमें । तो 
पिर दिये सो हम है क्ी। इसको किला हमें नहों करनो चाहिए। दिये हम 
गंय ४ ही । ज्योति €म हो समले 32, जो /म कमी नहीं है। एयोति की चिन्ता 
बरनों प्राहिए । शधर महायोर की निरमित बनाकर ज्योति पर थिचार फरना 
हागा। दिलों महागौर फी तरफ़ में “्योति पहचात में आ खबतों है अच्या 
/ शी से पवान था झाए। शिनकों नहीं था सकती उनके स्प्मि किसी 
कर को सिमित झवाय था सकता है | सब नि्मित्त काम में का सदते है । 
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१० महावीर : मेरी दृष्टि में 


गिर डिताये हैं, ऐसे नक्शे बनाएं हैं, लोगों ने कि कौन किसके ऊपर सा 
४ 4 याप भी सीन थारी £ै, ग्गोत पीछे है, कौन किस खण्ट में पहच गया है । 
। साथरशा जेगी की दुनिया और साधारण ज्ोगो फे स्याल हूँ। वे वहा भी 
दा सादा रहें £ । बहा कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है । 


झगन्ड पे उगा णीर नीचा जहा तक हैँ, बहा तक दिया है। बढा और 
हटा जहा तक दे, यहा तक दिया है। ज्योति वी मौर छोटी होती नही । 
जोति सा तो ब्योति हाती हैया नहीं होती। ज्योति बच्चे और घोटो फा 
पा मनत्तद् है ? और निराहर में शो जाने की छामता छोटो ज्योति की 
्»म्य हो हू, जितनी बागी मे बडी ज्योत्ति की और निराफार में छो जाना 
ही असाधारण हो जाना है। सो छोटी ज्योति कौवब ? भर बी ज्योति 
शो० ? छोटी ज्योत्ति घोरे-पीरे गोती है, वी ज्योति जल्दों सो जाती ६ यह 
इड प मूठ एं, ऐसे घोटा समझ लेना उबित होगा । 


हजारों साल तक ऐसा समा जाता था कि अगर हम एक सकास की 
एव पर गई हो जाएं कौर एक बटा पत्यर गियाएं और एक छोदा पत्थर-+- 
एए साय, तो बहा पत्थर जमीन पर पहले पह्चेंगा गौर छोटा पत्थर पीछे 
जारी माल तबा यह हपास था गिसी से गिराकर देखा नहीं था, य्रयोक्ति 
रात दही साफ्सीसी गमालम पहली थीं और उचित पकयुक्त कि कोई यह 
झएत भी कि चलो जस हत पर गिराकर देसो त्तो छोग कहते पागल हो । 
इगग भी कोई सोचने की याद है। बढ़ा प्रत्यर पहले गिरेगा, बहा हं, 
“मारा दजय हैु॥ शा पीष्टी गिरेगा। बडा पर्थचर ? बश पत्पट जादी 
हाओाव छोदा पत्थर थीरे बयाशया। रोकिन, उत्हें पा नहीं था फि बढ़ा 
ज्यर छोदे पर्थर या मंयायए सोती है गिरने में-नलदाख ह ग्रेयीटेशन का, 
उ2दध5 3 शो यो ईरद्धिया मा। कोर यए रुतिश दागो पर धरावर काम 
हर रह हूै। एोर मोर जह वा उगपरशिश ने छिए मेंद्र यही | तो अब 
४ हा त दवाएं | सटादमी मे धाकर पिशा रैेगे हायर पर पिराकर देखा, यए 
दर धादगा शा कीधा। दिशाहश देते दो पत्थर हा सौर घर) सो 
हल दाह पापश आय विर थो यहा शुद्र सी बोवा। उसी भी मिद्वात् ने 
“दा लय व ग्रकनयाए सिार बट वि पारा हो जाए, गई; वो छाग 
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श्र महावोर : मेरी दृष्टि में 


लिए मैंने बद्धा कि अनुयायी कभी नहीं समझ पाता, समन्न हो नहीं सकता। 
अनुयायी कुछ घोपता है अपनी तरफ से । समझने के लिए बड़ा सरल चित्त 
चाहिए, बनुयायी के पास सरल छित्त नहीं ३ विरोधी भी नही समज्न पाता 
ग्योकि पह छोटा बरने के आग्रह में होता है, अनुग्रायी से उल्टी कोशिश में 
छगा होता है। प्रेम ही समझ पाता है । इसलिए जिसे समझ्षता है, उसे प्रेम 
फरना हू बोर प्रेम सदा वेशर्त है । अगर छृष्ण को इसलिए प्रेम किया है कि 
तुम मुरे स्वर्ग ले चतना तो यह प्रेम दर्तपूर्ण होगा, उसमें वन्‍्डीब्रान शुरू हो 
गई । अगर इसलिए महावीर से प्रेम किया है कि तुम ही सहारे हो, तुम्ही पार 
नें भर्छोगे मउसागर से, शर्त शुरू हो गई, प्रेम खत्म हो गया । प्रेम है वेशर्त । 
कोई शर्त ही मही | प्रेभ यह नहीं कहता कि तुम मृझे कुछ देना। प्रेम का माग 
से कोई सम्बन्ध ही नहीं । जहा तक माग्र है, पह्मा तक सौदा है, जहाँ तक सौदा 
हूँ बहा तक प्रेम नहीं है । 

सब अनुयायों सोश फरते है । इसलिए कोई अनुयायी प्रेम नहीं फर पाता 
शॉर धिरोधी किसी और से सौदा कर रहा हैं, इसलिए विरोधी हो गया हैं ! 
और विरोप भो इसीलिए हो गया है सयोकि उसे सौदे का आश्वासन नहीं 
दिसाई पट रहा हैं कि ये कृष्ण गेसे ले शाएगे ? तो कृष्ण को उसने छोड 
दिया है, दफार करे दिया हैं। प्रेम का मतलब है वेदार्त, प्रेम फा मतलब है 
था आग जो परिषृ्ण सहानप्नति से भरी है और समझना चाहती है। माय 
हड्ु भी नहीं ४ । 
महाधीर मो समततने ये छिए पहठी बात तो मं बह शहइना चाहेंगा कि 
बई/ साय शहों, प्रो सोदा मठ्ठी, कोई जनुफरण नहीं, बोर्ट अनुयायी का भाव 
लो] एप क्ाउन्रतिपर्ें दष्टि से हि घ्यक्ति हुआ लिम्तमे छझछ धद्रा--हम 
इसे हि शप धरा, परचागे दश घटा ? शोनें शि पया पा ? इसलिए 
“ते कभी झाधयोर गो बही समश पाहगा । उसी शर्ते बधी है। जैंत गहायीर 
शरण नही सद्षत्र शाजा। बौद्ध दम को कमी नही समझ सत्रड । ए्िए 
प्रावर ४4४ तह के कामपास फ्रमुयादियों आा,जोी मय प्रग्टा होता है) पह झंगीति 
ह3 दत्त मे गहदीदी ता /, इसे उ्वोतिशें और जडाने में नयी | अनुयाप्रियाँ 
में यश दश्सम वहा पहुत सुश्चिल है) है पर की रही हि में ए़्मदी मार 
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है छह पैदल आए चर दक्तादतर हर । 


४ महावीर : मेरी दृष्टि से 
फंछ सिद्ध करने को बातुर हैं। नासमझ इन बर्थो में कि उनमें समझने की 
इचनों उत्सुकता नहीं, जितनी छुछ सिद्ध करने की । 
एक व्यक्ति हूँ, वे आत्मा के पुनर्जन्म पर थ्वोध करते हैँ । गले किसी ने 
उनसे मिखाया सो उन्होने मुझसे कहा, हिन्दुस्तान के बाहर ने मालूम किनतने 
पिल्नथिदालयों में यह बोले है । यहा फे एक विश्वविद्यालय से सम्बन्धित हैँ । 
एफ उस विश्वविद्यालय में विभाग भो बना रहे हैं जो पुनर्नन्म के सम्यन्ध में 
सोज करता है। बृष्ट मित्र उन्हें लाए थे भेरें पास मिलाने । वीस-मचीस मिन्र 
इगट्टही गए थे। आते ही उनसे बात हुई तो मैंने उनमे पूछा आप कया 
पर सो हूं ? नो उन्हंनेि बहा कि में वैशानिक रुूपसे सिद्ध फरना चाहता हूं 
कि आत्मा का पुनर्जन्म है। मैंने कहा कि एक वात में निवेदन करूं कि अगर 
पेंानिक मय से सिद्ध करना चाहते हैं, तो ऐसा कहते ही आप अशैश्ञानिफ 
ही गए। पैज्ानिक होने की पहली शत है कि हम गछ सिद्ध नहीं करता 
चाही, णो है उसे जानना चाहते हैँ । वैज्ञानिक होता हैं तो आापकफो कहना 
भआहिए हम जानता चादते है कि आत्मा का पुनर्णन्म होता हैं या नही 
टोया है । आप महते है कि यहू वैज्ञानिक मप से सिद्ध करना शाहूता हें कि 
सारा णा पुनर्जन्म शोता हैं को आपने पहले ही मान लिम्रा है हि. पुनर्जन्म 
हीहा /। लब सिर्फ सिद्ध दरने की बात रए गई सी भाव वैज्ञानिक सपर से सि् 
इड् गबसे $ | पे मे ानि। आप हो ही गए । तो मैने उद्मा एसमें दियान था 
गम छोष्ठ मात्र शाप, ब्पय है। वैज्ञानिक इृद्धि झष्ट भी सिद्ध सही बसा बातवी; 
हा, दंगे प्यम्ना खाहती £ै। शोर झासपोय दद्धि इसलिर &उज्लानिक हो गई 
कि यह पृष्ठ सिद्ध करता चाहती है, छो है उसे शामना गरी स्याही । 
हो ॥, है। संशय / वमारे मात में समझेन्चोसने मे धिस्याय लिम हो, दिप- 
सेंष हीं। इसविण झारपीय डुद्धि या क्ादमी परस्परा से सांग है. सम्प्रदाय से 
पा ४, ५ दमोह , सत्य दा नही मैंगा 7 * पौर सस्य कोई क्मार कझ्दाश 
5, झ/ह श्री ग । और ब्लजछ ही होता तो जम दामी का सत्य मे सि् 
हा हज | अदा हो सो क कियक प्रहिल्म हो. । हम उुथप 7, नह 


४ (कु फ्ः कसा :7महुरन्ए 2 + आह» कम. हा 7757 हक ड८प्‌ 
एहड्ाण काग । शेर शम सत्य भी कपने क्रकाए द्ाजजडो चाय है, हाय सर्प 


8 आज पक गम 0 यश कया के आम इक दे कह अप श पक लत मु 
कप मठ हज जे गोतम किए मात धर मेत गण शाम ? मेड का भाएज धो 


ही आन ३ कण है जग की? शा कोओ 0 कक है| है होगी पिलल्स2 


श्र लक नम तक हक ध्थक कक 7 न ५, 
रेरशी दशा कप | किए कागज मं मेज देश श मय 4 । 


आऋपणाग--?ै १५६ 
गज व दिकी ४व #कतंदे ो महा ओ कि मधारार दी गग्णाए मे भो 


च्- ञ्गा ्खं न्‍् < हु -# दर >ू+> ८६ लिप कु श्‌ 27३ 
पक्धग (7 हो शहर है, की दाजर संदरील है, हैझ जाने खर। हक छाप 
ये हहाबशा हि गहरे दाह आज, रा हूआा मे पशंर भय एमड़ कि का 
्ब्क हु हि जल 
2 मराजीरय) मंधावार की हड हाई #शाए शाह हए4 दारवगर खरा मे 


के 


को ग चित शंदा आग चदिर के वाष्काय £ हम “गम पार अंडर फोर मच पर 
कशा जय | एज कारद कि हाशा शा का दाशध है डसयाो शि शरहम गौर से 
इएदी शो है । सेडिल हे भाजता हैं. शिवुर भाग में मी शायाड़ों आही 
कप कक डा ॥ हो भी ही कमा को प्रशावाक वा हर्ल पद 5 मब्प 


ट 


५५ के 


हहीदीर ॥ होई धादाए ही। मरी कोगाव उच्च बपगश 24 भोश्कून नगप्र 


; +६ हर 
क्र 
छह छोटा ॥ 


2६ महावीर : मेरी दृष्टि मे 


में; राग और रागिनियों को भी चित्रित किया है। लेकिन, थे भी उनकी ही 
मम में भा सवती हैँ, जिन्होंने संगीत सुना हैं। बहरे आदमी के वें भी 
उछ समझ नहीं पढतो । मेघ घिर गए हैं, वर्षा की बूंदे था गई है, और मोर 
ग्पसमे लगे है और एक लण्की €। उसकी साढी उडी जातो हैँ और वह 
धर फी तरफ भागी चली जाती हैं। उसके पैर के घुँचरू बज रहे हूँ । भव 
दिसी राग को किमी ने चित्रित किया है। लेकिन बहरें आदमी ने कभी 
आाएाश मे बादतों का सर्जन नद्टी सुना । इसलिए चित्र में भी बादल बिल्कुल 
शान्त माटम पहले है। उनके गर्जनें का सवाल ही नही उठता । बहरे आदमी 
मे कभी पैरो में बंधे धरृंपछ शी आवाज नहीं सुनो। तो पुँघछ दिख सकते 
पौर उग्र जो दिगता है घघरूनपूपर् ही नहीं। जो दिसता है, वह दिया 
, बम तो. पृष्ठ और ही है जो घटता हूँ वह जो दिखता हैँ वह भौर 
। प्रपघरू सना जाता हूँ | और जो जो दिप्तता हैँ उत्तमें, और जो सुना जाता 
उसमें, बढ़ा फा है । एक चीज दिखाई पट रही है, घघरू पर में बघे। 
बिन, जिसने कमी घर नहीं सुने उसे क्या दिलाई पढ़ता हैं ? उसे एक 
बाद दिपादई पद रही हू जिमया घृषरू से कोई सम्यन्ध नहीं। वह चित्र 
दिपाल भुठ है गयोकि उस चित्र से घध्यनि का फोर्ट अनुभव उस सादगी फो 
गयी हो। सझता शिसने प्यनि ही नहीं सुनो । मगर यह भो आसान हैं क्योकि 
मंगग सौर भझीरा एक ही तने को एच्द्रिया हैं। यदे् इतना कठिन नद्टी। हैं 
सी विषय महिन फिर भी उनसना मठिन नहीं हूं । 


हि 


4 है ३.३ बी । 56 


शव वाई स्यक्ति उत्रीनिटिय सत्य को जानता हैं तो सभी दृन्द्रिया एकदम 
ब्पद पे जाती दे शोर णदाद देने में अत्तमर्व हों जा़ी है । बोतना पह्ता है 
इणटिंग में घ्गैर यह जला गया £ गए यहा झपया गया हैं, जहा कोई इन्द्रिय 
मभायम भी ?। शक दरिटिय साध्यम £ै जानने में तो दूसरी इन्द्रिय अभिव्यक्ति 
में ग्यप्यग नंगी ये दागोे। ओर यगर ईन्टिंग मायम ही ने हो ऊनुमव फी 
परिर दच्टिय मीही रहो? इसरपिए जो ज्ञानता है, एकदम सुश्कित में 
देह छात्र है। घहुह शार ठोी गह मौत है हागादि। मोना नो बद्दी पीटा 
देगा है दपणश झूशाा है झेगे हि पं, छम्गा पं हि वह दें। चारों तरफ 
यह अप होररो को देलात है लिययो को महतगे खड़या है। ओर झामुओ से 
हक हुए आओ टैग है, बहार बेहरा राणा है, जिन्‍या भरे हुए दृदय देखता 
मै । थार, हर शा, कियप सरध्यों को पेशश है। छोर भीवा देगगा है 


आए परझ शीएर धार 5 है श् # झोद 5 राधा # कि जता मी देश पका 


प्रशम्‌-) १5 


हम के (- शा मुठ हा है * हक कै। ४46“ / "की ४ हद (8 हुक 
छा जिएश आय *॥ #ाई; शरण महा है, कोई सपा हैती कक कई रद: 


0 के गे का 95 पर ये * (६ कक. पर) 5 ॥॥ं हट 
29, #, 3 ५ और दाताओ ४ शत शर्म ऊ8हमझुप का हादर # 


की 


है हट कह पिच दशा झंडा मत | पहन पा पार ही प्यपा ४ 


ह्कह पीहियु रयव बह जी हमने शोर पह हुएा औ्रगआप भी बड़ अरे ४ 
है आकर आहार. 0 5० ल्म्मिद हंहओीं + साध हज + ४7 


गिर आग शै॥ हों हआर शिएा बापदी ते एड हिश्णा परणयेशी। 
छशवत पर आधा | ग7 दही 8 । आग माराधीर को प्राप्त पक 
ह७ ही शोर सरादोर ३ शाह शर३़ की का अत प्रतोशेर मी धिफते । 
अ इच्य दुक #4 थी शत हैं। कई भर जल आन“ देरजिडट कोर चाह रो 
॥26*9५ 7 5 78 अं 70 5 077 6 272 0 06 5 3025 उ क आी 2802: 
है ३१ आदत हर छत बल्-छा > ये शेजवीर छ४्ी ४४ 4 दिशआई साटहए 


$' पक अ 8. श्र कल + डर रा 
(०शार का का पे 58 8 हक आड़ हक के फंड को कइल हू दा 


0 ध्स्थ -4- हू कर हि हर सा 
८4 0 5 2200 66 3 8 2 2 क 
फ्ल्‍ा की च्छ, 
5 के शत हा पी कर 5 ि 5 37 है 00: ० सु का हर 4 ४, +ह ४) गजल पी शक श्ूल £ ९0५ ईंट 


*/६ ८ जे हि है ३24 ४५ हि की आन आएगी फॉजाजाई छ | न्‍ ४ छ बह ॥ कई ए ३ 
जब हू ए | आय >>] करा ॥ फ प्र ॥ मे ५ ज * डे # 58 


श्र क्र | बा हिल है रो 
अं देन 2350 32% ४ 5 00 2 आओ लय 40 कह 
६. 


हाट 25, हे कटई हू #5छ | (4 ललित बोर) ४ी। शा शाई छोएफा, 
एशण शए £ ही हक हि कल कह ई छा आए फॉर) का औवाट दिखा कर 


र््फ़्डे 


के तक ४७ की कह पाल करके जेकहआ ३ कला 5 के १ के कर के पद 2 


हा श्र ४. न 
203 कक जा हो 


श्८ महायीर : मेरी दृष्टि में 


परित्रही जो व्यक्ति होगा, वह चीज़ सब संग्रह करता हैँ। चाहें घन सग्रह 
परे, चाहे धरद सग्रह करे, चाहे यदा संग्रह करे, इसमें कोर्ट फर्क नद्ठी पडता । 
एक परिग्रह की बृत्ति हैं मनुष्य के अन्दर कि इकट्ठा कर लो। लेकिन कुछ 
शर्म ऐसी है जिनके इकट्ठा करने में कुछ घोडा-बहुत अर्थ भी हो सकता हैं-- 
जैसे कि कोई घत इसठ्मा करें । घन हकद्वा करने में योटा अर्थ हो सकता हैं 
सयोक्ति धन परिद्रद्ट की वृत्ति से ही पैदा हुमा हैं और परिग्रही वृत्ति का ही 
यारग है, परिग्रटी वत्ति की ही विनिमय मुद्रा है। यानी परिग्रही व्यक्ति का 
से धन धाविदार है । घन का कोई व्यक्ति संग्रह करें तो सार्यक भी है क्योंकि 
धन परिश्रह या ही माध्यम है और परिग्रह फे लिए हो है लेकिन जिस अ्रनुभव 
में महायोर प्रुजरे हैँ यह क्षपरिग्रह मे घटा है। और उनके शब्दों को जो इकट्ठा 
भर रहा है, यह पश्िग्रही धत्ति वा व्यक्ति है । 


महावीर को उत्सुकता नहीं हैं ्ब्द संग्रह फी, न बुद्ध को है, न क्राइस्ट 
पर /। बेसे तो महायोर भी फिताव लिस सकते थे लेकिन महावीर ने फिताब 
सी लियो, छझरम ने भी विताब नहीं लिसी, बुद्ध ने भी किताब नहीं लिखी 
- 7 शीसस ने भी वियाव नहीं छिसी | सिर्फ साओहो ने, एन असाधारण 
औगों में से, फ्लाए 5िी और बह भो जयरदस्सी में लिगी । 


छाओगे ने म्मी साल की उन्त तक विलाब नही छिली । छोग बहते कि 
पद! छिद्वा। झछीर यहा पहला कि जो शिया यह सुठ हों जाण्गा। जो 
गर्ग + यह लिया ही जाता, इसलिए इस उप्र में मे नहों पढता। 
फमी साई तक बचा रमा लेकिन सारे मुल्क में गा भाव प्ैश हो गसा कि 
“य दृग एशओश जारी, झय भर जाएगा, जो जानता है घह मो जाएगा । 
/हि्म एस में खदोत्सि पर्वों ही तरफ घटा गंगा, सब छोट-आटकर, पता 
“पहि श्र इंघ संग दाने गढ़ कि शमसे पहले कि सस्य हीने, मुर्तें सुद 
ही हा शाग घाहिए । ६ जागिर मृय को ग्रगीता क्यों करें, इतना परवरा भी 
फेज कप? कद हहे घीसे शो रेशा सोसा छोटी झगा सो चीन के मन्नार ने 
एम शा दिया सती एगे-्द्रीरी पर और करा दि दैस्‍्स सरशार बिना गरी 
फाह (ह। शामोग्रे के मच नीता सिम ?े मे हमे गोई सासात से जाउे है 
हटाए, मे हुफ शाह #, छेएशा। ३4 राठी, मय मो यह है वि फिग्दयी 
झा रा आपी 7 । 28 शोभात हठयी मेंदा था छशिप्र वर देते दया परे । दवस 
ध6प7 आधार | पढड़ समता शिया और दाग बा कि टेवग सो पशान्चएा 


हिन दब हक ख्न्यः ९ आकर पं जय कम ज ने ध्श । छह 
+ ४ ४ मे ६४ ग7णफद रमा शाई सादमसों है ही मं ४एैपी, गंदे हर 


प्रधंधशव-१ रु 


किला 


वा बकरी. व ५ । कं बा < ६:22:8 चर कक पार ड 
थे कप दे के व की । हुये बट नी का हिना इस्टा भादर।॥) था 
] . ९ के ऋ 
एड कहर दो, हम मे कप हुपप दे हो, पराड्ि गा मोड मी छा हम भभा 
३ 


कान के शो शा हे ल्ड ब्प धन दः क शा पु 
धर मे, बा घाइआ * पाठ था, भाग विधाद रे था, दिल्पण मे गा चाप गए 


+) 
कि 


न्स्श] पहेंी की आकार, एस घाचभीजं 7 नि ष्रः | “मरा 
का ५ वह कह चिथाि | 78 थी शंटा | हएदे रहा 5 गा की शंधद सना 9। 
4 लिए डा जार है। सेदित ऊैने था बीई हषाय हों के, इशलिए हमला 
# . हगोी ह#प्रे॥ दया में भी दाह है। हद एशश गश गो 


लि नी | 


।् 8 ९० ह 5 282] पैन (; श्र रा श्ध्भ आर है: 
“अग गा * दमाधाणय शोगों में कितने बाषा शा शहचा चालफो #। 
हट जज . "ही हज कं बन +, दा 
0१४४ कक बह 0 व दा का! जातक ४ बुआ से? 
न्‍् हि ;०। । 3 ््क ग्रह या 
जी ४ 223 कपल! | ोड़ फोि | क्रए से क बी आए हि 4. मद गया गई। 


श ्ज् ं का ४ 5 2० ५४ बा ४ गज 
जे आज आग उरी की लो पक जहा बजट जज जज जा आह 5 


#+% 


 जकअर है जे हे की कक तो कोट है 0 एक के. कप कल 58५] का 
| ४ कक ब्धऐ न्क 

5१ इफरइ | कएृशत दाजा शा एड शाप आर रा हरा, शीश ३? ४५ 

हू 28 पलक को 5 वश जो. अर 6 0 कक इक लआ के 


हि 


हि शृ ३ श्र 
जम 5, एप हद ऐड हक 4६ क+ "हु १7 यो # पते हज क्र श्र 7४ 5.४ + 20 कु 2 हे ई.५ फः 


ते + न्के * हर अ जप पे जग बन हक 
] ण्त्र के 3 » “9 +9 डे | | ञूश ब्रा रे नो ध्का पर बू  ,.५ पग्ज अजीत का. की किया मी जएईएफ जे फकुल्जडण पक 
र्र्‌ & ६४३ ६ | है है ३ रे ६ ध्य। रे की आआ। + +., ) ४ “१ 
रत जाप ४ न #री ऋन्‍ हि पं सर पे न, नमक... जपकृनण के हजनए "(का 

हते हे हे (ह% खत ्। र बी / री ६५ पक द्रा पे ४ है (९१7 रा 
। ८ 7 श्ढर जज के! न ४ ट्र० 5 + न | कि 

83 आम है # १ जा ह। अं 8225 हे 8 कफ रा ' 

>8 तर 


भर ( 
हक हे कक कई ओके की जे हक जि के कह की 2 2 8 
शइयर लत क+ प्वई के; ; हिच है ददुदीवाओ वी एन वाई है। 8: 9१ *+ई 
श्र । श्य 
एच पर्वत कद (चंशन व ताकत हू कीचड़ 75, आंत अधिक कार ६८० 


को, कै )एहपए हज साल है | 


२० महावीर . मेरी दृष्टि में 


दंग रहे हूँ : मेरो मुसीबत भी देख रहें हैं कि कुछ हैँ जो नहीं कहा जा 
मब ता । हो सकता है कि आप थोटा समस जाएं। लेकिन, एक किताव है, ने 
आप है, न तड़प है, न पीड़ा हैं। सब साफ-सुथरा सीधा है! फिर, वितात 
बनती € । 
एुरमें से विसी ने भी मह फिक्र नहीं की कि किताब बचे । इन सबकी फिक् 
पट थी नि गर दें तो बात सत्म हो जाए। इससे ज्यादा उसको बचाना नही 
70] पेनिन, बना ली गई। बचाने वालें लोग पडे हो गए। उन्होंने कहा 
टुमयों बचाता होगा, वो कीमती चीज़ हैं, एसको बचा लो | उन्होंने वचाने को 
शिण गो । फिर उनकी बचाई हुई किताब पर फ्िताब चलती आई, टीकाए 
हगी रही । कौर यह बचाना नी महावीर के ठोक सामने नहों हो सका । 
एसगा कारण हे कि णरायद महावीर ने इन्कार किया होगा । बुद्ध ने एन्क्रार 
क्‍िया होगा मियह सामने न दो । चुम लिसना मत । तो वह दोन-तीन सी, 
पारजार सो, पाच-नाच सो वर्ष बाद हुआ, यानी जो भी लिसा गया हैँ सुतकर 
हम शिगा गया हूँ । किसी ने सुदा है, फिर किसी ने किसी से कहा है । ऐसे 
दा यार पीटी बीत गई हैं और कहते-भहयें वह छिएा गया हैँ । महावीर असमर्थ 
7 बने में । फिर उनयो समनेयासे से मिली से कहा है, फिर उराने किसी से कहा 
0, #र, दो, घार पाच पोदियों के बाद वर लिया गया हैं। फिर उस पर 
टीवए घछतो रही है, शिवाद घडते रहे ६ । थे हमारे पास झास्प्र हूँ 


शगग गिसो को संदावोर से चूकना हो तो उस शादोों से सुगम उपाय नही । 
इग शायो में चज जाए तो वह सहारीर तक फसी नष्टी पहल सकेगा । तो मैं 
की; दपरणों में महायोर तक पटुचों को नतों सलाह देता ( झौर ने मैं उस 
श्याये मे छन उन व गया /ै शोर ने मांगता है थि कोई कभी उप सनया है। में 
विम्कर के रशारोय ग्एति 24 थद्ाहप्रीय में यहुना चादर एक्स दाग 
दिगोधा । 


दिए, महाधी/ए तर पल्सने का दया राग्ता है ? शारचीय रास्ता दिशाई 
पेड का है मी इंगलिल आापनलंस्यांमी आय छोड़े कया है, सखीज रही है मशारोर 
मरे 3३ बा शहाप है और आया जाग € ? थगर सारे दारत सो जाएं तो 
४९, बयालिएंफं भौर धहिये थे हियर गे बझलदोर मी जाएगे। पद्चा प्रभाव 
2 हम दी + काश एप शत ये झ हो मोर का जदा बंयाव ह ? 
६४ उप्रश खा) परदिध | »+ इन पा शा हक इापएए है ईे शंका २ कया प् 
८इलप हि अजधोर 4 शरारती पीर सीए्चन हे शिगो सो में 


प्र/7१-१ यु 


ब्क | न ः अक: "जजीडॉकी" “हार की मफा+ दिल का के द् 
कफ आह डक । शा तय 6 का साकक 5 रह 
है 
नतिए जउलहमो लो लि ल्किद) मे उधर मशाल़़ ते ४7 फाड़ ईदिव . « 
प्र ब्न्ते $ +2[ ढ़ ५ | है $। भ है जप | हर १ $ १7 | जे पे 


बा बॉ भब... बकी श्र 

हर प. # फू श कैप हक पड ४ ऊफ $+ थ् है| त्ज “कक सका सात 5 कप कसा 3 कयक- 

पर जुट 380 27५ 4५% | २7) १! हैक । |। कज! + हि का | 4 _, हु! ० हूं का हज 
जग 


गज, “कक गे हुआ 25 की जज न /जु ५० ५ ई सु है 0 ०न 8 डर नि | 
गज दा २० श॥/-/ ॥ए (॥ आादिदी 4 सार, शव | सशब।न, शशर रा । 


! श्र 


आकर अप ग ३ जो हक हद की लिंक कोड दे तक 
है आओ ॥ कार (पहल तर । हाट शेर 8 हुआ ही 55) कप तक 
७१ है >ण्कपर मे मोर ज|ह हट्पी बी में जौंट ५७४, धरयों लादी पे पीश बा; 
0 5 पी है 5 4 0002 0 7 हक के जान रू या इक 8: 
हे बाप आह औकयक आपात कैट पक दो के आफ आफ 2 72 
0 फद 6- आज हक पक 4 दि को की कह लक हे । शक आर 


७४५ शुडान | (का बे हडण डोीह फरद + १ 


जज 
श्र 


महावीर : मेरी दृष्टि मे 


कक 


पत्र गज्ते मे और वाह से दो सी वर्ष पतले कोई मान भी नहीं सकता था कि यह 
| कभी हम्मभव होगा कि लद॒न में वोई बोलेगा और श्रीनगर में कोई सुनेगा। 
रा सही मार झकता था। लेकिन व्या लाप समझते हैँ कि उस दिन लद॒न 
मे जे बोटा जा रहा था, वह श्रीनगर में नहीं सुना जा रहा था ? यानी मेरा 
माय ये 7 वि उस दिन जो भी ध्वनि त्तरंगें लंबन में बोलने से पेदा हो 
गयी थी मे श्रोनगर की इस टल झील के पास से नहीं गुजर रही थी * 
गा नहीं तो बाज आप रेटिय्रों में कँसे पंकट लेते ? अनी भी यहा से गृजर 
गें। सारे जगत में अभी जो बोला जा रहा है, वह भी आपके 
पाप मे गजर रशा 2 । सिर्फ एम यात्रिक तरकीव की जत्रत हू जिससे यह 


कह । 
्प 
ड़ 
च्का पे 
ख्कू ् | 
नं 
रब 
रो! 
# है 
म्-््जी 
74 
| 
्कन्ल 


या भा प्यान रहे वि छशन में जो बोला गया हैं ठोक आप उसी वक्त नहीं 
पय सेते ८ उसे, बयोकि ब्वनि तरगी को थाने मे समय रःगता है । तो जब छन्‍्दन 
दीछा जा रहा हैं ठव आप ठीक उस्ती वक्त नहों सनते है, थोड़ी देर बाद सुनते 
| मालद यह हुमा कि एउनीं देर घ्यति चरमें आाप तक यात्रा करती है । 

लो शी भो बाह्य गया है उसको ध्यनि तरंगे आज भी यात्रा परती हैं, 
शशि वारा मे पास में गुजर री हैं। और झगर उमर तारा ये लोगो के पास 
ग्रिग्या हटाए, मन्‍ता मी हो ये उन्हें पषए खेलते हेंगेि। याती गिसी चाहे पर 
हह 8 का सग्ातीर मे बन से छा रहे होगे। दागा गया मतलब हुआ ? एसका 
मणय मत हंस हि एस स्जग्त शझाशादा में, अनन्‍्त है ँ्म्ए दए नहीं एोता, 


जा तर श्र बन ही] 
7 ये गद्टा राजा 2 देह गाषा परता सवा है । 


हि 


का 
[है 
छ् 
्ः 
॥ 
है 


या # धवलि की बज कद रहा 84 खेर शोर भी सृद्म तर्मे ई “पथ 
अपद्ृति यो शरये शेध तो है । लव हम योटव 7 साय स्नि थी हरगें पेट 


है जज 
ऑ महज औड आता आइट: दर 


न्‍_ म्‌ बह पी ता ड *२ कक ञः 7 क 
४ ७» 3 ॥ *ह का शत + ँ र_्‌ 20 भा 7 प्ट्ब ६2९ | 8 पर्व तर 


चर 


+ कि # | डक लक ब्् बंड, जो 
»ड्र न अं शोक सम के 2 कऋ-ज०*ैनलें सम्म्क 
5, पा आज हि का गाहुय ऊझादएता। साहा मरते 7 जगर 
54 ण््च का के रू कफ अर +्क कक 
280 8 820 /5 6 २४ 8 को 2९ आम अजीज 2277 8 20770 
छ्- रे 
. #$3+#6 4 पददइ ३४ है 


स्यर्ूच हो सर ल्‍ ये पछेर शर्म आायाश में 
०7 "शध - ९7 एररय शेर पुन दक्डा छा सदया है । “कसा मरलर या हटा 
ही गे 7 आ पमय 5  ० 75% % हे 6 35 7 0 75% 
बह -। है पादिवादा एम हू 7*। ये का हद मे थ रा कौर यह साहनी 


पक बा ४४ “या # हि हं। धर एउनशो शाह बारे | 


ए्रशइः- है हक 


ड्चू 
पगकए [हैशए सुर 8द7 6 घर एस | दारादया मे पे भीकर 575, 
; [: |] नै 
दि ४ दिशिहर सपा शशायर पशते, का हट विलिया भया+ी गत छा ति 
मा नि 
0 पैग पश कि का 7 कक तक इक 0 5 कक ये कक ड़ हुये औत+ 70 
£ ॥४3 8, 8३ हैएह 3१ फल पा हाजिर ३3 हू 72 ३ छा ६एश ॥% जी हर न कर हु 


# | थैप भीतश कहर मे एहाने दा हे स्थल ते सखारदा #&श धशाए हू हि 
*ए छ7 ही४ , प्र पीताएश मा हाल या 376 हा भा 4/ 56 कोई कप धापयटद 
थहै हटी हि हुरा ही 6 दिया कद ये की भ्याहाव देह दिया शी रेश हवा 
8 8? 8 एक का कद है ॥ इक हाय वाद्य 4 को हापुड़ हिछ दा “5 
हमेएम अं बाहुए शा झीविहाब बी हटाइिटुआ) के सह के गहीड ह। जोर 
पलक कल इक दिस लो ७7, 279 का शत हर आह शाकई 
डक गज कह किए हए कक हा 50 36 36 इहाऋ जे; 


43%. 


व 


हे 5 
5, काट शा एई दुआ 8 ल्ट |! | डे ्ध् है 868 £ ८8० + | जधा के 5६... फ़्ह् *- कक हें प्र 
की हैए हाह | एल्म्वीओं 


शव लड़! हैं तो हक कोई ४ 
7ही $ गपती सब इधइधियों जी दिवार का मे, इसने हाई फश मरी वशच३ | 
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इसमा सारा इन्तजाम किया । सगर एफ व्यक्ति करे ठो' बड़ा मुश्किल है क्योकि 
उसका पका कैसा माला जाए कि कादमी कल्पना नही कर रहा हैं। वल्पना 
वर सकता है । लेकिन मनय-ललछूग छोगों ने इसके प्रयोग किए और निकटतम 
सट्टमतियों पर पहुँच गए कि वह नवश्ञा ऐसा होगा । वैज्ञानिक तो पहले बिल्कुल 
पम्कार विए कि ये कभी हो ही नहीं सकता, इसका कोई रिकाई ही नहीं, ऐसा 
गई दीप मनी रहा नहीं महाद्वीप पर, प्रसका कीई हिसाव ही नहीं कही । 
लेकिय ये खोग बपता फाम बरतें चले गये ओर इन लोगो के दवाव से अन्तत. 
बेशानिशों यो भी विन्तता करनो पट़ी कि कुछ हो सकता हैं। इसकी खोज-वीन 
देशानिक टगों से की गई और पता चला कि ऐसा एक महाद्वीप निश्चित ही 
ल्‍्या था भौर व7 आज समुद्र के तल में पढा हुआ हैं । और जहां एन साथको 
( मिस्टिग्स ) ने कहा था कि वह है, वह करीब-फरीय यहां हैं। उस पर बढ़ो 
गहराई की पाती की परते हैं । और इनने जो कहा था कि उत्तमें इस तरह के 
पषहाट होने घाहिए, इन-एस रेसामो पर, वहाँ पहाट भी हैं । इसका भी वैज्ञानिक 
खनुनन्धान चला बोर बतर्तातिस पर बडी योज चल रहो है कि य्या वहाँ से 
पृष्ठ उपरपप हो सेगा ? सेकिन उसको पहली खबर देने वाले ये छोग ये 
डिजबी मोई मतछय मे था । उगयेी बात ही विल्चुझ सठ समझती गई कि अत- 
हि झटाखायर मे नीचे अतलातिक दया हता है । 

यहा हि इुसलिंत बढ सा कि मेरा रास्ता झारत्र के मार्ग से विलाछ नही 
) मोर मेरे यह भी ममत / कि चनस मार्ग क्रसा पाई मार्ग भी नहीं हैँ। 
दगसिए जो भो इस मार्ग पर पड़ गए है सिर्फ भदगने खाले सिद्ध हुए है | बर 
था ले जाने यादे शिश नहीं हुए /। सरस यही &। कियाय पटने से ज्यादा 
गण जोर गया की| छा ह हाट एए सोगी के लिए यह भी परठिन है 
किवाश पाले मे उदाद्दों समझ छाए और शसा |त सक्‍ती हू ? सैकिस क्षादाश्िर 
रितार्टओ जगहों में दाग दंग रा ह वि सल्तिस्य ही गहरापक्‍इयों में अनुनूत्तियाँ 
गुरकित गए उरी है, वहां मे प्रो पादित पशं्ठा या धरना ?े और यहा से 
25 दत: जावन सम्दस्ध स्थाउिस शिशु जा सके ह । 


अं 8 


पद 


॥ |] 2 


भी को गर्ष कस्गा इयर, एसशो दांशयासार लाख-मेट सोटते थी 
की दिला मे गण धहगा। फशये हाई गम्यन्ध है सपने । शि्ों सौर दर से हो 
पे डे आश्या है. आर उस जेष्दा थे जो हा भर दिया पह़सा है, पात्से 
क्षापत कशणा चाएदाव दियपू ऊुद हक कोई दौर लोग मेरे साथ उप प्रपोग 
कट कहओ के व धरती श का सब आह गेरो बाद शातिर # था गहीं हुए 


कक लक । ह जप कर 
लक की शिव का 25 5 कक ताप के पे 


( ध् हज भी अष्फ 

० ह द््र ञ्ु 

शक व छक अषम के ४2 छड़ी: 5507 झा हु वा जज /प हा 
है. 


£ शव ६ । कि कमी शाप आइशड तल जग मिल की 
! 

ईद 8. 50जी शाह # जगा गयी शाद में आया शि शाप गाव शिल उदार 

शहद ३ विदा आा दृ८७ कद "हे है जी ।) ३३ उदार रो काश। 

25 (७ व 56 हक पड कक: के कलह बी: पक कगक हक ॥ अर छ्ट्ण #] 


हि. न श्र कं | £ ६. 
तर फर है) इेशपहह इन्‍गिजदोीं डएचर /) पश्थे #ैडशिफी मर 


कहा 


बीत 


जग हट ॒ शा के ' कीच. ह 

हैंड | दुल बडर जुर, पहूती | हुए लक आए ड़ शाइियया ॥ कद हुआ २४7 
श्च्क ह। [१४7#९१*४: ्ट ड़ वन आल क््त पैंकथं ४ ख्कब ञ्र अल (कक जरा. कण बे ्टर कि | [2 क्््त प्र 

[है हक है 60 ही “37 3 पामग॥ 
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का 
4 (० हन्प 


प्येमस कि ो पकशा रहा था उसके पैर छुए, पर घोए। गुरजिएफ कहता है 
हि पैर पठने योग्य था वहु ूटास ! ऐसा आदमी खोजना मुश्किल हैं कि 
जिसने एतने पर भी इन्कार न विया जब जीसस ने कहा फि तुम सुझे पफडवा 
यो, मेरी फाॉँप्तो सगयानी गरारी है। क्षगर फासी नहीं लगठी, जो में कह रहा 
7 यह सो जाएगा। मेरे फोसी छगती हैं तो सील मोहर हो जाएगी। मेरी 
5पगी हो खबर मेरा फाम कर सकतो हैं जौर कोई उपाय नहीं है । तो तुम मुप्े 
पटसी रझगया दो। प्रारों से बचाने बाठा मित्र सोजना आसान हैं। फांसी 
सगयाने पाला भित्र णोजना यदा मुश्किल है । 
इसलिए गुगनिएफ मे जब पहली दफा यह बात कही तो एक बडी मुश्किल 
४ मासझा हो गया। सारो ईसाडपत ने वा विरोध किया कि यह वर्कतरास 
/+ यह गंदा झया है ? यद्ध तो हमारा सारा हिसाव हो पट गया । यह तो 
दा वी डीऋ सद्दी । लेकिन एक क्षादमी ट्म्मित जुटाकर नहीं आया कि जाकर 
जनम परता छिया आदमी कट्तता कहां से है। लेकिन मैंने प्रयोग शिया 
सौर में हैरान हुमा कि बह ठीक पाहता है। जूडास दुष्मन नहीं हैं। जूडास 
दम्ण | दए फीर ठोगा पण्या है। यह गलत कहता ही नहीं चित्कुल। 
मगर बड़ों मुस्पिल् से सोए पाया होगा । तो मेरा कहना है कि शास्त्र खोज 
दे राग्ता है ही गयी बतिकि संबमें बटों शकावंट 2 क्योकि मन को ऐसी बातो 
में भर देग | होती; साया ए नरी भी हो । भोर तथव उनसे नीचे उतरना, 
हम पिपरोत काना विरा जाने मुश्विल हो जाता टै, एकदम गुश्कित हो जाता 
४ $ ओर गंटायीर में सम्यस्त में सो बहुन ययादा हुई है यह बात, हद वो ई 
इहाप दी /३ की 7 । सरणशिफ ने छो गए गहां तो उसको उसने नागर दिया-- 
यएग्ट लमा । उसमे पड़ा वि गर मूरीचती से घेल है। गढ़ सुली विर्कू:८ 
7; ध व भोर मोहन ह पूरा शया कप । जीरस ने इस सयाल पर अपने मिच्र को 
शा ॥ आर शिय है दोह छाने रपमधास झी टे्ा सो हि जो में इह राप ए 
हर शुम्त धार पर हडा पराषायो की उसी णएचर, तो गेरी फासो सगया 
४ हो मो बाग शो धएणी। मेरों पी की श्यतान्‌ 


॥ 


कह आइना ३ 7० 8 पट 


बॉ 


फ्के जा] ह कह जुका रा जा ब्क 43 छत गन हर] ग 
+ हटा इफदाण शए शा | वाद्य एक छादा गुन्पप गदर 


भ्ध 
( 7" १ 
के आलब दांत 3डु रे हे ्ट ++ दा भ्प्‌ हा ञ्क मजे 
ह+ प डण सुफक को कया ये छत #॥ गहप हे आड़ में शायरी | 
श> है. पक 
74 कतटज कक 9०० हक 2 £+०> ्थ हक जकन्‍्कनयनक, पा हे हा 
४ | हज थे | 772 कहे 4 ४३: दाका दही । उतरे ग्ंणाप्प 


प्रद7-२ त्र्ड 


ई! 


पीर 


हो राह रे दाह बाली डगा ही स्थाए में प्रा, पहली दका ही छूने ऋोष । 
एड 2४7 कप्द् मह्य हैं बहपा ओह हि झाए सीधे दि हैंने कड़ी, मोम 
से लतए | कि इदहिकल दृस्द्रर श्र देता शि परी हुए दिलों मे बंटी । ऋगर 


एड 4 की ५7, है। जो कोने एर विश्ह्ता 47 


मम : माप: कहा हि जाप सहातोत है ईइ्याध रे समर हि मे हुह 
हताआ ते दर दि ग्रह शत णा को शि ही इापते का है एह दादा हे था 
हाजस है, हधारव कई छाहएं मो उसी ६३४४ हत प्रधोश शऐे रेश मे । एल: 
हल दो है कि दृशरा भी शाधर ह की ये 4.5४ क घर्व ही प्राष्षशिहच प्राया 
पक ग । ४! धाहटश है| है हि #॥घ कि दिघ; शे श्ञोदण दी छाई हल्ता 
है क दे हो. लििल्ाट # तह हष्यद गाए के, स्द धरि कताशद लो या 
८ लोड ही आष्ावर कै कि क्षाए दरार हक किएर आदत की बडे की 
इत्ण्त सर्प ॥ह पर 3६० # ४) +४) एछ्ठ) आप एकफी | शदर हप एरिएक्‍ीर भर 
हिल, पे चक्र की धाजिद हज की दाह काश अल ये का का हुआ प्रशा! साया 


म] 
हाजझ रा) ४ 
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तो मेरे लिये बाहर के जोवन का कोई आर्य ही नहीं क्रि महावीर कब 
पैदा हुए, बच मरे, घादी की या नही को, वेटी पैदा हुई कि नहीं हुई। इन 
मरने मुझ प्रयोजन ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं। ही तो ठीक, न हुआ हो 
तो दोक | मैं ठो यहा तक कहना चाहता हैं कि महावीर भी हुए हों तो ठीक, 
मेहर हो तो टोय । यह महत्त्वपूर्ण हो नहीं हैं। जो महत्त्वपूर्ण हैँ वह तो 
अन्तर में जो गति हुई, चेतना में जो विकास हुआ, जो खूपान्तरण 
सा वह महच्यपर्ण ६ै। बसे तो किसी के अन्तर्जीवन में उतरा जा सकता 
है सेफिय ठद भी तुम जाय नहीं कर पामोगें बयोकि तुम खुद हो अपने 
भस्तर्जोपन में परिखित ने हो । अगर फिर भी भेरो बात फी जाच करनी हो 
तो दुर्न्ो सबने लात्ीयत से उतरना पर्णगा । 


८ृगरठा दाग यह हैं भि तुम्हारे बहिजविन के बारे में यदि कोई कुछ घटनाएं 
बताये तो इससे यह पछा नहीं होगा कि वह महावीर के बारे में जो वत्ताएगा 
देह टोंक होगा । वयोवि तुम सोज द हो ओर तुम्हारे घहिजोविन को घटनाओं में 
उड्रना बरी सापारए-्सा। कटा की वात हैँ जो एड साधारण-सा ठेलिपैथिस्ट भी 
दंगे गररया, शक साथारय मा फ्योतिपी भी बता सकेगा। वह चार काने 
गेहए भी गला सझेगा । हो यहिर्जीविन का कोई झृत्म नहीं, अगर कोई बत्ता भी 
दे छुम्टारे गहिजोयिस को तो उससे सु प्रामाणिवता नहीं होती कि क्‍हू महादीर 
४ छस्तजीवग के सारे में सो महटेगा यह कोई लर्य रसता हैं) मसल में बहिर्जविन 
देगा शोई ऐसा सम्बन्ध ही नरहों हैं अन्तर्जीवन से, और पसीलिए गह समझते 
श्गा हे वि >पदग्द गा बाहरी जोया एव है, महावोर फा बाहरी जीवन दूसरा 
४, गुझ ना तीसरा ए. फिर भी कन्तर्णीवत एस हैं कर बटिजीवन फो देखने वाछे 
शेप इखशिए मुश्निस में पड जाते है । 

जिया महावीर कि यटियीं भी पट जिया #, शुद फा जोयन समसने 
भे वष् धपमर्ष हो जाएगा । पर्मोद्चि णो महागीर ये बहिजीयन में है, वह सोचता 
+ शशि अगाजविंग मे सरिया्ग शप्र से थंधा ए्ला। उसे यह देखता ईू कि 
शडाजर गगन गह ; ») बह सोषगा है कि जा परम काम यो उपहर्य शोगा 
55 दाएिज पर हि 200 है क रेट 5 हद बत्च पहने हा" 4 सो गए मैंस परग शान 
४३ पर हिप हैं ग। बहिछोक्न को पश्ट में शपरश ही करर्णीदविन मे शस्यस्य 
मे इहओो आाइघर मरी हो गई है। शर्त परे उसमें प्रशेशय ही कहां है । 


पक्ष के बज. कै जा जि जज 
४ हिय। बाज यह कल ले शाछ कसा 6 मरारर के संब्याग में मा नी, 


| 
४३ उप हू | जडर हा ब के के वयाक ज्ज्क बजा... 7 
के ण् त्‌ - *<€* ५-४९ १५ 3) + ५ रॉ 
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णी तरह प्रमाणित नहीं क्रिया जा सकता फ्ि कुबारी लडकी से कोई पैदा हो 
गया है, जिससे पुरुष का सम्पर्क न हुमा हो । बाहर की दुनिया की यह घटना 
ही गटी है। बाहर की दुनिया में किसी झुआरी छडकी से कोई लडका कैसे 
पैश होगा । लेकिन जिन्होंने इस पर जोर दिया है, उनकी दृष्टि बड़ी गहरी है । 
ये भीतर फी घदना का हो बह रहे हैं कि जीसस जैसा वेटा अत्यन्त कुआरी 
झामा में ही जन्‍म से सकता है, अत्यन्त 'इनोसेण्ट', भोली | कुंभारा शरीर 
नाते, एंआरी जात्मा--हुआरे चित्त से । और यह भी हो त्कता है कि शरीर 
इभारा हो शोर चित्त दिल्कुल फुजारा न हो । इससे उल्टा भी हो सकता है कि 
एमैर मुआरसा ने हों गौर घित्त बिल्कुल कुआरा हो। जीसस जैसे व्यक्ति मां 
जन्म यजिन गे मे ही हो सकता हैं, कुमारी लडकी से ही हो सबता है । यह 
परिद्ठाप्त में नहीं है। सेण्नि इतिहास अगर मिद्ध भी कर दे तो नुकूमान हो 
धटुभाएगा । यायी में मानूंगा कि यह वात अप्रमाणिठ हो रहनी चाहिए कि जीमस 
क्से स्यनि मा जन्म एक वुआरे मन से होता है । जौर यदि किसी मा को जौसस 
अमें बेटे री जन्म देना हो तो उसके चित्त का अत्यन्त बुआरा होना जरूरी हैँ 
भोर पुसारेपन यो गोई सम्बन्ध शगेर से हैँ ही नही । शरोर त्तो यन्त्र हूँ । 
उदारापय सो छान्‍्परिदर मनोदथा है । 
हब ८मे, महावीर के पैर को सर्प फाट लेता है और पूध बहता है । इसे 
बिधो भी गेतिशमिर हो सतरहु में, बैंशानिफ की तरह से सिद्ध नही किया जा 
हआरया। मरने याजे रूरतें हो, पर गलत करते हैं । वे महावीर फो ज्यर्थ करवा 
देमे | छोर शो दात है, जो मिष है, जो गाया ट, वह सो जाएगी । बात बहुत 
भार हू । 8४ दाग में विसो घित्त भाय पर ही र्पाल है। सर्प भी काटे, जहर 
का शहाजोर दो बोर हे, मारते मो भी शो था जाए तो नी महावबोर का मन 
मो मे विषय सकी हो पाया "। दुध पिशलमें या कु संतखझय इतना ह कि 
गाए पर था मात झाजुश्ध मे भरपूर है, मां से सनन्‍्यथा यह नहीं हो सकने | उनना 
शत 7 ॥; ायय >। उन्हे मीहर में झुछ और नहीं पिक्सल भरता है मिवाय 
8४4 भसीकण, मे तो शारीरिक एशे में, मे तत्प शौर द तिद्ठास दे अथा में, 
7 मेगा हे कए उख्द 2 ॥ छेद, व हम, छो भी लिवर गरने फार्य गे+- और 
शेप कोई है>होई बकेया यह विशकुद मच है; कई 
अजय का दिखख एजट । गरावीर हे पैर मे रेप बे गे पिरच सकता ह ? 


5 


कद 4 


हि. अं है. 
“मे णगे तर्ज नया जप 


प्र जे) बाशिश फरेमे डिसो 


था ब्के 
न 43 रात प्रो या | ष्ररा गे हक (; 
बा; के झट है ये ऋेश दशर रद मर हमिर 


पु यु ञ्. | का 
एक्क डे छा का आम दृध विईक हशजा 7 ॥ 
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मिकुल सकता है। लेकिन इसलिए मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। यह में सिद्ध 
फरने जाऊंगा हो नहीं । सिद्ध फर भी सकता ह तो भी सिद्ध करने नहीं जाऊृगा; 
गयोदि मेरे दष्टि हो यह है कि महावीर फो प्रसंग बना फर 'तुम' फंसे गति 
पर सकने हो । कोर यह तब हो सकदा हैँ कि बहुत कुछ जो कहा जाता हूं वह 
प्रो देगा परे, बटत गछ जो नहीं यहा जाता हैँ, उसे सोज लेना पढ़े । भार, हम 
अप एफ दृष्टि उेंकर प्ररेश करते है औौर अन्तभ्‌ की खोज में चलते है ? कि 
पद्चिना५ बया हूं 


उमसो झि में एच वहत बहादुर जादमी के सम्यन्ध में कहे कि यह 4 
ग्गोदा है मो. शायद वह भी मझसे पहली वार राजी न ही ऊक्रि आप यहू मरे 
गा उत्प में गण कह रहे है ? मेरे पास प्रमाण पत्र हैं बहादुरी पे, सर्थिफिक्ट हैं । 
मैं शिद्र गरे सकता हैं कि मंससे घटा कोई बहादुर नहीं है। महयवारूचक्र ह 
#रे पाये । युद्ध है मैदान पर कभी पीठे नदी छोटा है। लेक्षिम में प्रमाणन 
एड गरय नहीं बरते है। फ़िर भी यह हो सकता दे कि बह भीतर से एक 
भयनोत सादमी हो । और ऐसा हुआ है क्लि जो व्यक्ति अन्तस चेतन में भयभीत 
व यादर के कूायो में निर्भय सिद्ध करने वो कोशिश में छगा रहता है, 
पायी पह छाोद्गर के इत्यी में अपने को निर्भंस सिद्ध छरने में! णो उपाय कर 
चल है, गठ झपाम कर ही इसलिए रहा हैं हि भीतर झो उसया लग है उसे 
न जाए थोर मिट जाए । 

पद एप व्यक्ति भेरे पास सावा शिमयों थी भी भी पह सकता कि महू 
भाभी शोगा । घरीर हे बनिए्ट टै, हर तरह थे सथर्पों से ग्राम, जैंछे 
पाद्ा 6, दबंग #, और उसके धामनसे राणा हो जार तो आदमों हिठ जाएं। 
झणए खहादगय ने मामे का कियी प्रतगा उरता ह कि उम्र में बोछतने राट 
कक एय मरे पैर बॉवने सी ८ सोर मु स्खया है फिब्राज मेरें गाते 
£ ४१ निशशाप, था नहीं । विकश छात्रा है, या इसी बात है पर संदा भय 
माह शधाएक गझग देंगे हगदमी यो गाद ही सपाछ था छाए रो दोग 
४४ | पसगे बाल शा कि ऐल है थी बात पुछिएफ हो फश । छत धरप- 


ख्ज के श्‌ 
डे 


गज जा शरद जमे की शाह #हीं। मोर पद्दि गे पे जाबी सध्कच में बह 
धएलए बग औद दाह, से को अजाश है दि याद आम काने इंमपर बन्‍ने 
ए *ए 5 ब5। झोर दर गाय ध्योावे चर वि शाद फिउले औरगे हलार 
हक टूल की ही के ग४ लिए ही कहा सि घड़े 7ापा, गाय भी फआंडा 


के ड मय का दुजरार है 7 की / | झार व हटद # ह , के टत दाप 


ए अं 


बदन 
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7 मेरा प्रयोग्न ही निन्त है। और एक हो उपाय हैँ उच्त प्रयोजन 
वतगोणि मेश प्रयोजन तभी सिद्ध होता है, नही तो तिझ हो नहीं होता-- 
एम में गत बता भी दे कि तुम बब पैदा हुए, तुम्हारों कव दादी हुई, कब 
एएत्रा पा रक्षा तो भी मेरा प्रयोजन सिद्ध नही होता, असिद्ध होता है पयोंकि 
पिर में तुम्ारे बहिझाँवन पर ही जोर देता है मौर तुम्हारी दृष्टि को में फिर भी 
बा मी नशे बर पागा । कर तृम बहिर्मुसी जीवन दृष्टि को ही पुनः पुनः सिद्ध 
शा | गेगे हयैर फ़िर भीवर उत्तने से रह जानमोंगे । मेरा कहना यह हैँ क्रि अगर 
मे॥ घानचीत से तुममे वे रनों पैदा हो जाए और ऐसा लगने लगे कि पता नही 
5 गे मच | या सेठ, तो ठुम मुझसे प्रमाण मठ पूछो । फिर तुम प्रमाण की 
गराय में निडल जाने गुद ] अगर बात धूठ भी हुईं तो भी तुम बहा पहुंच 
सयन्यें जहा पता चाहिए। और बात सह्दी भी हुई तो भी तुम ग्रहा पहुंच 
हा में। ध्गेर जिस दिन तुम यहां पर्टेंच जाओगे तो जररी नहीं कि तुम लोटकर 
शसह गर ने का गये | जैस समझ तो कि इस कमरे में जाग नहा छगी हैं कौर मे 
हमे क्िशापजर गरता हैं किस बमरे में जाग रूपी हरई है मोर मर जाएंगे 
समंदर ह_प_ नोतर रहते है, चलो बाहर ! घलो | और घुम बहा कि फही फोई 
पप ही “गठा, बाई छपट नही दिसाई पदती । भोर में नुमते बढ़ता हूं कि तुम 
दंग पाए घ्ते सली तो समझो पदां चछ जाएगा कि मझ़ान में लोग ग्गी थी । 
“जय ० से | भीतर हो दृछ दियाए हष्टी पगा, थोर तुम घाएर पहुंच जाओं 
४ हर गम झ + ये हि। झंवान मे आाद गहीं लगी भी । सवित थे रु जापर 


छपरा 


पिन 


काका 


के, ऑफ । ६7 * ४ * शी "3 रे नस के कह बा ले र पार ४ 77 ही कक पद 5 बिक 
23 38 0 की प दिए या हक 3 8. कगे कैशा बहा धुसा, पर पर पल गिल 
० भशुम  3 कद नये ऐसी और ऐसा शनन्द है णी ठगी #भी गहों अनुमय 
न हर २ ४ एत्यबार राव, सम इंच गत वपिशायी, 5 नह दिया कि 


न्‍द गज कै अर के के - कक प्र का कफ फाह ह कप ४ 
इप्प [कि है. गए 0 | देंखावी हम मयाल था बात हां हम समत छा, 


हि] ्प फ “है कद कव ११३ कब कर 75 पु शा 
२६ आओ /  /में। » एा छाय राग बह साय मे पया। खुदा आर कार 


श्र 
नगर नह 6 आई अत बन न तक के क्यम्सी जन आप जय हा  बत 
आज 8 8 आ क 24 अं कै 227 6 8 2 75 7१5 (! छीर 
हक रं आओ ड के हक हे रह घृः क आह शा ० श्र हम ्ा 
हू ह हज 7 |. ४7५, पा 34 कई / (५  *) हि  ाह,। 7|॥ 
ध् ट /5 ह् है कम हि न ] 
४ | पक ही पाप ५5 टू कल्प ४2 हम जा /# जा गुड 47 
रे नह 
बह च्क्का है] जैक न क प्ब 
$... ३, है कह आय 7 47 5न्‍ी शत आई गाएर मरा थे ऋण 
| शज्क ट्श ब्प्क्क 5. च् पक रे के हु ज्येलकि के 
बह, 40 जा बह आते ड 2503: के अं आय जज गत 5 आए आओ 
-++ बाहडर 2 "ईद तो पे किद 4 बचे सार! दे + पी मरा ण 
के हे ४ ७ 58 7 ४ ४ ” [55 
ध छः | कं. हर तन ॥ आह है १० | कक (पं हर नजयुक “बल का 
कर | फ स् रे हि शत ई ट्र! ई॑ है, पे रा ॥ 4 [5 7 |+ ५7 


3 हि 


भा च्च 
ध्क >> हु जा रा कक की कम मी ही आ 2२ हे 27) पतन कर के-क- 
_एण +६ ७+ मोह ८४ ४ 2 कामकफ | आई +# जाग २४5, 4, २३ ४६४४ 


का पर ०7 प्रहिम «पे है 


बजर वर्ण ही 4! पद ऋएवेंयी पक गयाओ वे ऑीडर शाप हे फ्ाजश । 
कु जा श्च्ा दर न्क् के 2 का. 

मादा हय #कण ही हहग १ शाति है हरिण शाम में ही ही छाए में कसा 

अंडा हक 7 07 8 पता 


॥ कै थे बे हायार 7 हम + दा 7 
हु आए हि एड रिक ई इधऋ मी 2 हैं 


| 
745 दल हे कोच ही शतश हे 
हा प ध्फ 82%: है कद काला का4 पक कद पक र 
हक हक) . हद हर: पशहत 5 00 कर 4626 70 हक. 24 पक 2. दर? न 7 28 £ 38 
हैं 77808 हाई हक मश >इर: हगाओं कम्ट ; । शा दर | हर पा + पी, ५४) 
की ५ 


7 डर 4 2 [९ जन 4क्र प्क बी | ्ँ पक (2850 पक्के काका 


श्र 


दा मा 
#हैं के छाजड पड हे एशीड ड़ 


मै. बकीत ॥ ऊँ क्या. 
हिला है कह पा 97% 8 8 हे. हज न्क है करत ४ 5] 


ह् 


न्‍्न्ा दुआ + | बन के जड़े 
३ । डा है ९] 

न थे प्न कर ऋ् हर 
हक कक कम वीक की) शक 0 हि बीज हल ही कई 


324 का, 


४० महावीर : मेरी दृष्टि में 


मरते कि यह रास्ता कहीं नहों जाता है। यह रास्ता भो गही जाता हूँ। लेकिन 
जहा गष्ट जाना धाह्ता दे वहा नहीं जाता बल्कि उससे उल्टा जाता है। प्रज्ञा फी 
सोज में निब रे एए व्यक्ति को शारस्य ख्यर्ग है क्मोक्ति शास्त्र फा रास्ता प्रज्ञा को 
नहीं णाता, पाटित्य फो पाता हैं । और पाछहित्य प्रज्ञा मे विल्कुत उल्टी घोज है। 
पादित्य है उछघार सौर प्रजा है रप्प फो । गौर ऐसा बअदठम्भव हैं कि ठघार 
सुम्यदा यो घोई पितसण हो रबदा पर ले तो वह स्वर्य की सम्पदा बने जाए 
जय मैं यह बहता ए कि भारत से नहीं जाया जा सकता तो भूल कर भी मत 
सोचना वि में छात्र भी निन्‍दा कात्ता < । 


में है मैया शास्त्र या स्वभाव छता रहा हुं भर यदि शास्त्र फा स्वमाव 

ऐसा ई सो मेरे दब्दो को| मानयर जो शास्त्र निमित हो जाएंगे उनया स्वभाव 
में। पा हो होगा, गानों उसे देनी कोई प्रज्ञा की नहीं शान सक्रेया । अगर 
मे एणय पे कि दस के छग्व थे कोई झन्चा को नहीं जानता भौर मेरे घब्दो 
पर डी दाम्प इस गया हे झसने कोई प्रगा को जानेगा तय तो गजत छावे भी 
४३ । कहा हे कित्तों जी मागा वी निन्‍दा कर रहा एूँ और दिसो फे घाग्प 
थी प्रश्या बन रहा एक सही, में थो शास्प मात का रगभाव उत्ता रदा है । 
बड़ धो शाप थे 78 भरें दंड भा हो, पाएं कृष्प गा ७), था मेरा हों, 
आए आश्शा ग4 इसमे शाई पह नहीं ग्टप्रे। दिसी का नी घाग्य उम्म 
है, हो, आशररी दाए रच हू कि ठगर दिगार्ट प० जाए 

यो ही घागप मे दिजई थक शपआा |) छीन दिलाई भा पु छाए । 
घी लत कक: अल लत किक कि 56 लि को पे कि | उप गिआ 


शा 


हक 9 पहल 4. 0 आग कह, मे दिया 


६ 


न कब मं की. >जक अन्त 
वहा डे था को. किए दाह शो गया सास 2, ४४ पर+ २ धीयार, 


कर हे हु व नक का जज, रू हा! १७ #ही १ ५०७, जानी _ञआ कं च्चमके _यन्‍्केनक 
ही जा कार) रू है! गण ४ ४7३ ता ”्ड दाफ । नर | 7८ ॥ ५; | | ] 7] [ 
कि ई ..... क्र िक ॥ अर आग ज्क ऋज ८ क्षय श हू ह ९ आओ कक शक 
कह ति द्वआड पा में चदण किचाई पहला है। की गे छापे क्यो 


| री कं जौ जमे हा कवक, जज. की ध्ाफछ न न ८: 4 रु कहा ०4 हैव + ४! ् अम्या. जे /# २ कप ७० आग 
)े 4 «| ४] 4 ३ न “ क+ ८४ | | & ।॥»४/ | [ <«] अं ब 4४ ह 


कि. 


हि न श्ष डर ्ख 
प्लस भा के गे कु हि नन् न््क जहा अनकी ली न्क नह ८. चहल 
3 2800 आह के. है ही कक जे तह शक सतह? हक डा हाय 0 ही 


जौ नम जे 
मजे धो ब् फजथभ किजा फू का. छ २ह-+ ह. हक ३? यह 
५ री ४ च एफ # ईद टू! ह | ॥ द $ 


ही दिहड ० उह्ा था ! 


श 


7 लए पलक ० आ कक 5 कप 
री क ्- | !" 
3 ८ 2 2578 700 आज अ की 25 यम के 6 औ 6 के 3 
फ्ृ- 


२ द्वाहड # पु हु अइुए जत्ए के वाटर बाद #73 


नमी 


कं 

६ 
| ( नए सेकपनं अतके हरि मल ही की? बम [ का ।०म कमूरि ; जचकाऋ 
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४२ सहावीर :; मेरी दृष्टि में 


दी, मात प्ियाद उसको मक्त करने की तैयारी में घी । पूरा उसका भावयही था। 
तो मेरी घारी चातें ऐसी हैं कि अगर उनको झट पीट ने दिया णाएं तो 
शास्प्र बनाना मुठियल है-ज्यादा से ज्यादा किताव बने सवती है। सेकित 
शाग्ष माह णा सबसे हू। शाहप बनाना कठिन नहों है) कयोकि शास्त्र कोर 
मेला है गछ, इसमें सहो बनते । कोई पकदता हैं, इससे शनते है । यानी 
घाप्य मटामीर के बोलने से नहों बनता गया । गणघरों के पकड़ने से बना है | 
व्येरग पटाने घाटे हैं तो पकने बाला पकड़ हो ने पाएं; इसका सारा उपाय 
स्मारी बागी में होना साहिए । यानो वह घाणी ऐसो फांटो थाली हो, ऐसी 
घंगारो से भरीको कि पकडना मुश्किल हो जाए। लेकिन संगारे भी मुझ 
मय ४, एक ने एक दिन रा हो जाते है और पकड़ने वाले भी उन्हें मुट्ठी में 
पट छत है। एसरा मतलब सिर्फ मह हुआ फि वास्वार ज्ञानी को पुराने 
शातियों सी दुश्मनों में राटा होना पढता है । यह बड़ा उत्ठा काम है। निरन्तर 
/पनियों शो पूराने शानियों की दृश्मनों में सठा होना पहता हैं । और यह दष्मनी 
नी ०४, एससे बढ़ी कोई सितता गहीों हो सफती बंयोफ्ति इस भांति णो रास 
प्रा गई है,उत्तकों एटागे वा पोर्ट रास्ता नरी होता । तो मगर जो महावीर 
के; प्रेम करता हूं छगी सनिया में; खिखाफ सठा होना हो परेंगा । अगर महाबीर 
हीट कराए तो घगद्टू भी राटा होना परेंगा बयोकि जो उन्होंने दिया था बह 
जोड़ा) अगारा था, यह पए्श सही छा मकतसा, सिप्र दिया जा सरता, समझा 
झा सशा दा। सिर झा याद सर गई है। उसकी लोगो में पह्णा 
2377 प्रप्ततों दबा" श० ने ईद गा! 4 । 
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प्रशातत 76४८ - 
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हटापर हुए. हम दा हाय घर जता ३ै। यदि दट मरते रु५ हो ध्ए्व 
शहद #३ हद लिये कै, एव शिदरी ।, रडि-त ४ ह॑॥१ छुडण 


का हे 5 विद :अ कह 3 पे कही. 
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'४ड॑ महावीर : मेरी दृष्टि में 


उसको पकठगे, और शास्त्र वनाएंगे और उससे छुटकारा दिलाना होगा। यानों 
जो व्यक्ति भी हमारे लिए मुक्तिदायी सिद्ध हो सकते हैं उन्हें हम धधन बना सेते 
है भोर जब उन्हें बंधन बना लेते हैँ तो उनसे भी मुक्ति दिलानी पद्ती हैं। थोर 
जो हमें फिर मुक्ति दिलाता हैं, हम उसे फिर धंधन बना लेते है । 


लम्बी कथा है यह कि मुक्तिदायी विचार भी कैसे बंधन वन जाते हैँ, कि 
भुक्तिदायी व्यक्ति भी कैसे बंधन बन जाते है, फिर फैसे उनसे छट्ना पह्ता हूं 
और श्सलिए कोई भी विचार सदा रहने वाला नहीं हो सकता । भौर इसलिए 
किस्ती सी विचार की एक सीमा हैं प्रभाव की। जीवन्त उस प्रनाव क्षेत्र में 
जितने लोग आ जाते हैं और जीउन्त प्रयोग में लग जाते है, वे तो निवाछ णाते 
हैं । पीछे फिर केवल रास रह जातो है। इसलिए सब ठीर्घकरों, सब मबतारो, 
उन सब निष्ठावान लोगो के आस-पास रास का सग्ह हो ज्यता है। धोर बह 
जो रास का संग्रह है यह सम्प्रदाय दन जाता है। और फिर वे दास के सम्रह 
एक दूसरे से लणते हैं, पघगड़ते हैं, उपद्रव करते हैं। और तब जम्रत होएी हूँ 
कि कोई फिर हा हो ओर सारी रास को मिटा दे । लेडिन इसका यह मतलब 
नदी होता कि बढ़ रास नहीं बन जाएगा। वह बनेगा । थो भी गाया शगेगा, 
बुगेगा। थशो घिचार एफ दिन जीवन्त होगा एक दिन मृत हो पाएगा । 
जय महावीर ही मिट जाते है, बुद्ध ही मिट जाते है तो जो बहा हुना ६, 
यहा भी मिट जाएगा। दस जगत्‌ में झिसमे हम जी रहे है गुछ भी शारवत्र स्ट्टी 
। ने झोः थाणी, ने फोई विचार, से कोर व्यक्ति, कृुष्ट भी शाश्यव नं 6 । 
महा सभी मिट जाएगा । मिट जानें के घाद भी पयउने जाता आप उसी पर 
बगोश टीौर तब जियी को चेतना पदेगा कि लेटर &ठी गई है, हाप एुम्टारा 
साली है । गुम पृष्ठ भी नही पकड़े हो ! कव दूसरी टहर जा गई २, हु पुरानी 
के चापर में पं. हो) दोसे पकड़े रहे तो नई छट्टर मे भी चर भाटोंगे । हैरानी 
सार जा मनी । यह गो उमें धमाल मे था जया, तो में शाग्य गी हिगश हटी 
गार माता । यह हो यस्वस्थिति ६ ४ पा झट रत 


कक घट का अमन 


छोर बत थी माय स्थरी हो ठोफ है । मेरी दगा मी घार्दे शाप 5 उम्र 


कु जक श्र 


ल्श्मी । इसजिश नहों कि बह बाम्प से है, हमीश कि हम मेरी बता का 
श्घाए पी) छशापर भरी था सच सास में बल गई वो माप थाना # | 
हा ईी मरा शहद में सगे बड़ी मि गंगा जी हशय व संशाए ह£ कलाई 
८ग एपगा में “मी शगणा शांत + थे जोर पर हमे मर समा [वरशयाप 


ने आम टिफय व भिवएणएओ गंहीत। हम शाह में क्पनी संघ व हाट । । 


४६ महावीर :; मेत्ते दृष्टि में 

जब अग्नज हिन्दुस्तान में जाए तो पहला सम्पर्क उनका छंग। लियो से हुआ ! 
बंगालियो फी मछद्री फी बदय्‌ गौर उनके शरीर का गंदापन उनको दरात्त देता 
था । वास की वजह से वह उन्हें फहते मे बाबू! । बाबू मतरूच--व सहित, 
जिसमें बदबू जा रही हो। मौर, अब च बूजी से ज्यादा कीमनों धद् नहीं है 
इस वक्त, कि आएए बावूजी ” बदनू को वजह से, सिर्फ करदगो पी पजह से, 
कि क्याली से बास आती हैं मएलो की, पाने पीने सौर २ हने का हग गर्दा हैं 
तो उसको 'थावू' कहते हैं। इसलिए, बंगाली वावृ क्षय भी सबसे बडा बाय है । 
अरी भी दूसरा इतना बादू नहों हो पाया है । बगाली वावू अब भी बाबू है । 
लेकिन, अब आदर फा दब्द हो गया हैं । आदर का एस लए हो गया कि संप्रेज 
सत्तावान थे जिसको उन्होंने घाव कहा आदरित हो गया। भौर, जय अंग्रेज में 
बाबू बह दिया, गवर्नर ने किसी को यावू कहा तो बाहर लक कर मिफछा 
कि हम कोई साधारण योटे ही है; हम 'बाबू' हैं । और, दूसरे लोग भी उसपो 
वानू कहने लगे । सब बाय बड़ा झोमती घब्द है । 

राज्यों की यात्रा है। हम उनमें कया डालते है, गह हम पर निर्भर है। 
बसे चब्द कुछ भी नहीं । हम उसमें डालते है। अर्थ हमारा ?। शब्द कोरा 
पाती है। शब्द मन्‍्टेनर हूँ, डिब्या है साली, फन्‍्डेन्ट' विधय उस्तु हम उसमें 
डालते हूँ। औौर, 'पर्टेन्ट' हमारे हाथ में हैं। दृसनतिए हर पीरो, हर यंग, हर 
अदमी अपत्य क्टेन्द” छा देता है। जो पहुत कुघल है एलने मे, मे फनी 
नी भीह से गोई अथ निकाप सकते है। उन पर कोई शब्द या बंधव ही माही । 
स्सहिए में 7हता ह कि मेरी बात समझ में आ जाए तो शास्ट में मिस हा ए्गी । 
गान का बात सुम्हारी परकष्ट में द्वो हो मेरी बात में मिल झाण्गी। पेह्नि 
- इसमे पश्ना ही मत मयोकि यह पड़ना हो गलत दिशा में से जाया है। एप में 
पृम्टारे मामने मौजूद हूं तो सीघा ही मुझे लेता । शास्त्र शो बीष मे सादा हो 
नं । मोधा ही मुझे समझने की मोसिश मरना। तुला सन मर्गा॥म 
थे यह कहता मि यह महल है, गहों नहीं । शोगा शा ठोवा, सहों होगा सी दो । 
गोरे को समगाने को कोशिश उपगोंगी है, वर्योकि सभी में उपादा ती उ्राश्ष 
माने को बर्षश्रिष करते है, जीर नो हगारो स्रमम में का णाण, पे में सद 
शभगंद दिखाई बहने लगेगा ! 

प्रश्न - पपते और झुतने हे शाय नहों होता तो फिर पहने और राम की 
जदरम कमा है 2 छोर उसके गाए हमसे इतने समय तश को पह्ठा भीर मो 
शुती भाएं हैं, जाने विगोेष्त शया है ? 


दम ै 7 ६४7०२ 


कार ; है, जिम बहा विशेषों होर्णो में झ़ि 4 हर, शाह गे व ये 


० ४ ै 
पा ही हज 5 यो: उगती | वह ग > ता हाय लत शाह: जातक के 
हि पड़े) छौर सूगने से; ही शाब #हैं। टा पता | तो पहता गत भी जजाएर 
शीएश ता को धान ४ पहिदे शिदिंत ते सििप 4 2 हए को ४३3६४ 
गप शाए हि ददता गाव की. होम दे सवा # वी श्र आर बी शहद गही। 
गएगोी। देह विभिश नो सगेगा, पहे योपा गत शी । दे मे याए पाठ 
दिए है हायर हि। अगर गुस्ट पा उपष्ठ है हि. रुणा पाने मे लिए * 
दे बहने में भी भाप मिल संवाय हैं; छोहि इव शभ दाने शो नी बरए फ.द 

पेडि हक गेट रध्टओं हि यदये मे झए पी मिएतात गह हुम दोषने जा 
शी गहल गये । एक, से सोपोरे, समधेगें, गोरोंगे, बह धुमपरों लोश शारों 
बाप शोर एम पहगा भी एश गिर्मिस छंद सफाया है हुप्जारों श१ज भा एड 
हुई दाम जओं नरम तय ४ शायद उठा मर 7, हो #पच) के गर्म ४४ २, 5। 
हि जख पुर है सपाओं से, श्र है मरी कि दहहओं में. शान मशिलहा ई 
के 5; है| ही बतघदा 55१ मत क। झऔौर शी 7 अह ये है हि शत भे 7# 
हि है, #|ह मिज आाएदी मे शाओं गो छपी पा पस का हि शव मे हें, 
फोड़ अध्य *ग अर वश पाते । 


महावीर : मेरी दृष्टि में 


अब जैसे समस ले एक मन्दिर है, वहा एक मृति रफ़ी हैं। यह भी एक 

बीड हूँ, यह भी एक शास्त्र हैं। उघर अक्षरों में लिखा है, यहा एमले पच्यरों 

पोदा हैं) सव मन्दिर 'कोड' लेग्वेज ( भाषा ) में हैं। क्षद नए मच्दिर नहीं 
हैं बयोकि नए मन्दिर का उससे कोई सम्बन्ध नहीं रह गया हैं। जितने नए 
मन्दिर बन गए हूँ उनका कोई सम्बन्ध नहीं हैं । अब, क्योकि हमे पता हो नहीं 
है, फोई जोर ही हिसाब से बना रहें हैं। नया भाकिटेक्ट था श्टा है उसमें, नई 
बिल्डिंग की टिजाइन था रही हैं । बह सब भा रहा हैं, लेकिन जितना पुराना 
मन्दिर हैं उतनी ही कोड! लेंग्वेंज ( साकेतिक भाषा ) में है। भन्दिर की एफ 
भापा हैं । बर्योकि असल में आदमी की वितनी कदुण दथा भी है, क्सिनों 
कटिनाई भी हा जिनली एक बार पुछठ पता चल भया हू, वे चाएते 4 दि भह 
विनी तरह सुरक्षित रह जाए। पर्व्दा में भी लिखते है, पत्वर में भी रपये 
हैं क्योफि क्विताव गल जाएगो, जठ जाएगी सो पत्थर में गुदा सकेगा । मच 
दे पत्थर में कोट छोदा ज्आ हैं। और सारी व्यवस्था ऐसीगो गए है छि 
छो अन्तत्त प्रोज़ से जाएगा उस्फे लिए मन्दिर एकदम सार्थफ़ हो जाएगा 
यप वि तब उसे रथ ही दूसरे दिखाई पड़ने शुरू हो जाएंगे । 


तुम अगर मन्दिर पी दनाव्ठ देखी ठो घौकोन मगर होगा। सेशिल छतओे 
उपर या गुम्बद गोल होगा । यानी दो हिस्सों में मन्दिर यटा हआ £, मोच का 
बौफोन हिस्सा है, पर फा गोल हिस्सा हैं। भीतर तुम जामोगे तो यहा मूर्ति 
स्पापित थी गई है इगे बहने है गर्मगह । सत्र उसे गयो गगूद फटी ८ ॥ वर्हा मति 
रुएे है। उस मृत्ति को हुम्हें परिक्रमा करमो होती हैँ। यट विठगी एरडी हूं रह 
नी नव निर्धारित है । मन्दिर चौयोन हैं, परिक्रम्म गोल हैं। ठंसे गोड परिफ्रणा 
/ दीन मे एफ ठीक केन्द्र पर मूर्ति है। कूपर मी सन्दिर गोल है । गए एक 
थोडा कावेग ह। एस्ट्रिय हमारे शोने है, भौर एक इस्िय में हम थे शए् 
ता मे एक दिला में पते ज्ाण्में । रच टून्ट्रियों मी! उापर, गठ्य यो थाने बांदी 
एवं गो ल्थिति है शिफ्ते फोर दिया गही जाती, डिममें आइए पमगा पठजा 

पैमा तो स्क दिद्या थी तरफ इंगित धराग़ है। पृरयन्नों पूरय की तरफ़ 
राह आसे गए को तुम परय धने जाओगे धन | सेशिंग सो५ पे रकम जिछी 
तर्क ६ दित गरों है । एह हो सम शरदर टोछ घृणा पा ४ । शर हा हारा 
परी र की. +िमिश दपए ४, एम में समसे दोई दिए पहए खो ही झताहु 
हल # हा हो | रे शरीर बे अगाह हमारा एए गोद परिक्षमण £ लि का 
उड़ा वि हब दंग 77 सह्षर, के 7४ रोड़ ४४ भरा है | 
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मृति पारस की हो सकती है, पारस फी नेमि फो हो सकती है। सिफ नीचे फा 
एक चिन्ह भर है। उसको तुम अलूग कर दो तो किसी भी मूत्ति में कोई फ 
नहीं हैं। वमा ये चौवीस आदमी एक जैसे रहे हेंगे ? बया पह ऐतिहासिक हो 
मकता हैँ मामला कि इन चौवीस आदमियों फो एक जैसो आँख, एक जेसो नाव, 
एक जैसे चेहरे, एक जैसे वाल रहे हो ? यह तो असम्भव है। दो आदमियों पा 
एक जैसा सोजना मुद्दिकल हैं। और ये चौवीस विल्कुलछ एक जैसे रहे हो, इनमें 
भेद ही नही कोई ? नहीं, यह ऐतिहासिक तथ्य नही हैं। यह तथ्य ज्यादा 
आन्तरिक हैं। क्योंकि लेसे ही व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होता हे, सब भेर 
विसोन हो जाते हैं, ओर अभेद शुरू हो जाता है । वहां सब एक सा घेहरा हैं, 
एक सी नाक है और एक सी भाँख हैं। मतछूव फैयल इतना है कि हमारे भोतर 
एक ऐसी जमह हूं जहाँ नाक चेहरे आदि मिल जाते हैं, बिल्कुल एक सा ही रह 
जाता हूँ । जो लोग एक जैसे हो गए हैं उनको हम कैसे यताएँ ? ठो हमने 
मृतियाँ एक क्षेमी बना दी हैं--विल्कुल एक ऊँसी। उनमें कोई फर्फ हो नहीं 
दिया हैं। मूतततियाँ कभी एक जैसी नहीं रही, हो नहीं सकती । हमलिए मृतियों 
की चिन्ता ही नही करनी पडी । महावीर का चेहरा कैसा रहा शो, यह सवाल 
ही नहीं रहा हैं। उस चेहरे की हमने बात ही छोड दी | अगर फोटोग्राफ सिया 
इता तो महावीर की मृति से यह कभी मेल ही नहीं सा सकती थी। पर्योकि 
पोटोग्राफ सिर्फ बाहर फो पकडता है। सृ्ति से हमने भीतर शो पकड़ने को 
फोशिश फी है। भीतर आदमी एक से हो गए है । एमलिए अब इसकी बाहर 
यो मृतियों को मछग-अछूग रखना गलत सूचना हो जाएगी । अब यह पड़े मे 
पी वात है कि भीतर को हमने बाहर पर जिता दिया है । फ्रोटोग्राऊ में थाहर 
भीतर पर जीत जाता है। फोटोशफ क्षतग-भरग होता है। परर्तु में घोगीरा 
तीर्फरों गो मूर्तियाँ बख्य नहीं। ये बिल्हुल एक है । इनेशा सैक्स एबफकी 
शणमा । ईंसी ही चेतना एक सल पर पहुँच गई है, सब एफ हो गया है । सारे 
उसके बहरे एक हो गए, भेहरों में पत्ता बही रहा। झंगे हशपन्मतग रे 
होगी सेडिस शो उनसे शॉवने लगा, देखते वाला पा, गए हक हो गया | है 
अल य-मठग सह ऐगे सेगिन जो याणी निकाने छगो, यट एक ही गई । भीतर 
स्व एश फोी गए । 
शो एड गोछ परिक्ाय है शिया ह_ुस अशार सबरा जीया धार हाणय। 
होगी फी इसपभ्गल मे परे गठ़ी अर दाग । परिकमों  घारना पंदणा । 


भें 
केक के ज््”त शा 5 श्र ४“ हल ही प्र 2 के है. है शय 
की हप यरों जाए, शी भा को प्रीषि शिया टत शगरान गा अपर 


नी जनन्वदंघत-२ 
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जोर से अंधे की तरह कुछ पकड़ लिया तो तुम कभी भी कुछ नहीं घोल पात्ोंगे ! 
इसलिए पकडना मत । 

जो में निरन्तर कह रहा हूँ उसका बुल मतलहूव इतना हूँ कि शास्प्र को 
प्रकडनता मत्त । पढ़ना, पकडना झत, सुनना किसी को लेकिन बहरे मंद हो जाना, 
पट़ो, भंघे मत हो जाना ! सुनना गौर पूरी तरह णानते हुए सुनना कि सुनने 
से व्या हो सकता है! भीर, मैं बहता हैँ कि अगर इस तरह सुना तो सुनने 
से भी हो सकता हूँ । पटने से वया हो सवत्ता हैं ? अगर ऐसा जानते हुए पा 
तो पढने से भी हो सकता है । हो सकते का मतलव यह कि बहू भी निमित बने 
सकता हैं तुम्हारी भीतर की यात्रा का । कोई भी चीज निमित्त बन सद्तों हूँ । 
लेकिन अंधे होकर पक लेने से सब बाबा ही जाती है। पटो, सुवी | लेविन 

प्रत्येफ क्षण यह जानते रहो कि सीज मेंरी है थोर मुझे करनी होगी। इसमें 

नामा भौर उघार सत्य नहीं ले सकता हैं। यह अगर स्मरण रहेतो में 
जो कह रहा हैं वह तुम्हारे लिए बाधा नहीं बनेगा। नहीं तो बह भी बाधा 
बन जाएगा । 

भव तुमने देसा सजुराहों का मन्दिर । जिनकी समझ में बात भाई उन्होंने 
कितनो मेहनत से खोदने की कोशिश की है । मन्दिर के बाहुर भी दीवार पर 
सारी सेक्स, सारी काम और योनि सव खोद डाला है। घटी अदभुव बात गांदी 
ह पत्यर पर । लेकित भीतर मन्दिर में नहीं हैं सेइल का कोई चिचर । गद धाहर 
की परिधि पर ख्ोदा गया है। और मतरूव यह हूँ सिर्फ कि जीवन यो घाहर 
मो परिधि 'प्तेक्स' से बनी है, मगम से वनी हैं। और अंगर मदर के भीतर 
जाना है तो इस परिधि यो छोड़ना पढेंगा। गन्दिर के जहर ही रहताएोेतो 
ठोक है, मरी घनेगा। काम! जीवन गी बाहर गी दीवार है और राम भीउर 
मन्दिर में प्रतिष्ठित ) जम्र तक पराम में उसने हो तए तमा भीतर सी जा 
मक्तेगे। लेहिन अगर सारे मैंयुत पितों मो बोई एम हथ देश रे हो 
हियनी देर देखया है । फिर था जाता है, छिर इब जाता है, फिर हशपा है कि 
पधप्र मम्दिर में अन्दर घलो। और अन्दर फापर घटा विश्वाम पाया हे इंगोररि 
होती ।। शब शीउश यो शानाय साथ से 


बहार पशु एक दुंस री इुतिया पुसर 
ही अकि ७ 2 5 गरी ता चर दम गान कट ा 
घर जाए में एम, सेंस्य के फीगद से आर दम व एड दिये झेठे 5, मे 


३2042 & 
हु के 


हि क्षप्र मरहाह हजा, कम याहत देखा, कद बह रे गर्झा, ये भीतर चरण 

जज हनन हि 
हुए पर की दन्‍्यर में सोद मर शो दिए हिय।। ने, विटहोई शा धाम 
छोड दिया। अनुमभप में छह मात्र धमतरी दिशाईं पी हि वीक डराह रा 
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जिसयो भी ज्ञात हो गया है वह कोशिश करेंगा तुर्हें सबर देने को । सेडिग 
फिर नी जरसी नहीं। अगर तुमने रूवर को भी पकड़ लिया, उैसे किसी मे 
कद कि यही चत्य हैँ कि सुजराहो के मन्दिर में वाहुर 'बाम' हैं, सन्दर 'राम 
हैं, तो हम ऐसो मन्दिर में ठहर जाते हूँ, पंझ्ठ छोडें, जब यही सत्य है भोर सथ 
सन्‍्य इसमें सोदा हुआा हैं तो हम इसी मन्दिर के पुजारी हो जाते हैं। तो हो 
जाना तुम पुजारी ! चक गए तुम वात । अगर तुम समझ जाते तो श्स मन्दिर 
से वृछ्ठ लेना देना ही नहीं घा । बात पत्म हो गई थी । धगर इशारा समझ मे 
व गया होता तो इस मन्दिर में न भीतर था, न बाहर धा पुद्च । बाव सता 
हो गई थी भौर तुम कहते कि ठीक हैं। भौर घुम लोगों से बढ़ते कि देखना 
मन्दिर में मत उलझ जाना; भन्दिर से यमुछ ने मिलेगा भौर अगर ध्यान रहा फि 
मन्दिर से कुछ न मिला तो दधायद योज हो भौर मन्दिर से भी कुछ मिठ जाए | 
मेरी गई घगुता नदी मन्दिर से, शपुता होने का कोर्ट सवाल ही नहीं, नेग्रो£ 
निन्‍दा है। वर्योक्ति निन्‍्दा करने का बया थर्थ हो सकता हैं ? छो में मह रहा हैं, 
घए क्विर छिया जाएगा, तो लिपे हुए फा यया अर्थ हो सकता है लेग्रिन इतनी 
चेतावनी जमरी है कि न मिन्‍दा करना, म प्रशंता करना । सम्महना, समझा तो 
घह घुक्ति की सरफ ले जाता है । 


प्रसव : तो घ्िर्फ तीर्यकरों पी ही बयों, घुद्ध और महायीर मे भी चही 
रुपए मी समाझता है। क्राइस्ट, राम और हृष्ण--रावमे यही समानता री। 
लेग्लि दे सतग-अलग समय में हुए इसचिए इनको बात छोड़े एम । फेडप शुद्ध 
लोन महादीर की दात करें। दोनों समशासीम हैं। बोनों में से महादीर ने 
एप नहों यहा कि ज्यो में है, यही हु हैं. जो मेया शा ही यही छंद शा रुप 
है सौर दद ने वयो नहीं फहा कि जो मेंहूँ वही सहाधीर मार है * 


है श्् दायरा त न्‍् न न हर अच्छा पं ल्ट शा 
उत्तर : पिचार्णोय शात ३ै। घोदीस तीदवी/रों की एर्विर्णा गरा धरा २ 
तो क्यों छ्ाएस्ट वो, दयों झुस वी भी ऐसी नहीं है ? समीर छोटा गए # सात, 
शम में गम दद तो गाउपीर में साव ही थे, हर डी सम में ग। इतध्सा 
गो | जिया फएए छोतीदतगे गापपी थी । सेपिन नहीं | और रही हो राम रू। | 


पाए हि ये जो चौरयीय तोरपएरों वी एुहा धारा दा एग ये एप ई 
का न्‍ हा] ४. भय हक बहू दर श्राप 
गई ५म सिलिक रिया £ै. शमिस्यत्ति था एश वोह सैसेश क्‍िएि7 ४83 है ६ 
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हक जता | न्‍ध नाई  ह थ। मकर क फ्क है क्‌ + क्र पा 
पा गो जैर महा हर बोईसीपषशणश नहीं गगात । 77 इरा गैस प ह एप 


सकल कम ई | | से आ-क-४शुछत | 
पक या शक ये हित वजह कीट, 750 


झट पाता + 
। कुछ 
रापदर होए #ऋए सिंधी 


बे म्क कि 4... 


कक सहावोर ५ मेरी दष्दि मे 


सण्टन नहीं किया । लेकिन बुद्ध ने बहुत बार महावीर का एणप्टन फिया कोर 
चहुघत कठोर शब्द कहें | इसलिए में फहता हूँ कि महावीर वृद्ध थे, चुद्ध जवान ये 
महावीर चिदा हो रहे पे भोर बुद्ध आ रहे थे। बुद्ध को एकदम जझूरी था यह 
डिस्टिवशनन घनाना, यह भेद बनाना, विल्कुल साफ । उस व्यवस्था से हमें बुध 
लेना देना नही । वह बिल्कुल गलत है, बयोंकि लोक मानस में वह विदा होगे 
हुई व्यवस्था हुई जा रही हैं और भगर उससे कोई भी सम्बन्ध जोड़ा तौ नई 
व्यवस्था फे जन्मने में बाधा बनने वाली है, मोर कुछ नही होने बाला हैं । 

फिर भौर भी बात है । चाहे फोई व्यवस्था विचार पी, चिल्लनन थो, 
दर्शन की फितनो ही गहरी पयो न हो वह केवल एक विशेष तरह के व्यक्तियों 
को ही प्रभावित फरती हू । कोई ऐसी व्यवस्था नही है जो सब तरह फे ध्यक्तियो 
के काम भा सफे । गब त्तक नही हैं और न हो सकती हैं। अद तो यह पक्ता 
माना जा सकता है कि यह नहीं हो सकतो। महावीर के घ्यक्तित्व की को 
प्रमावित करती हैं बात, वह पारत बाली, नेम वाली, आदिनाय वाली गान 
उन्हें प्रभावित फरतो हैं । वह उतर दाइप के व्यक्ति है, और इस टाइप के बनने 
में मी अनन्त जन्म लगते हैं। एक खास टाएप ये बनने में उनको बहू सास 
तरह की धारा हो प्रगावित कर सकती है। बुद्ध विल्कुल भिन्न प्रह में व्यक्ति 
हैँ। उनके ज्यक्तिव मंगरे अपनों यात्रा है। उन्हें उसमें तुझ रस नहीं मालूम 
होता। लेक्नि में मानता हूँ कि वद्ध की चितना ने बहस से लोगों गो, जी 
महावीर से कभी कोई छान नही ले सकते थे, लाम दिया । भोर वे दृद्ध से लाभ 
से सफे। लेकिन बुद्ध गौर महावीर को एक घारा है, गीरा यी अपनी कितना, 
तनपनी यारा है। महाबोर तौर मीरा का स्यत्तित्व विययुझ उत्टा है। अगर 
मंटायवीर को नकेली सिन्‍्तना दुनिया में हो सो बहुत थोरे से ठोग ही सत्य के 
अन्तिम मार्ग उफ पहुँच पायेंगे गमोकि मीरा के टाइप के लोग दचित रह जायेंगे, 
उनसे उसका मेल ही महींद्ो पाता। अनन्त घाराएं चहगी है इसएशिएशि 
घमन्ठ प्रकार के ब्यत्ि है और पैध्य यही है कि ऐसा एक श्यक्ति, भी ग रद 
जाए निमक्रे योग्य छोर शिसके लनुपुल पढने बाली सास ये मिल संतरे । इवशिय 
आपनत धारएं है नौर सहंगी। हुसिया लितनी विकम्तित होती जाएगो धरती 
धाराएँ ्रमादा होती साएपो | पाराएं ग्यादा ह्टोमा भाटिए । 


महावीर को ही फोवतपारा है यह एश्ट्रम पुरप शो #, “8 मची रा 

के * हे ] कि भा कद ईूजस १ (कफ अॉफिचक रॉ मटर 

हयाय ही ना हैं । पृरण छोर रपी वे सार्गय में आधियाध जाए ह। हे वी झे: 
पास हो मग हैं बह निश्मिय (६ परेशिंद ) मा है। पूरे ने पास हो के | पढे 
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दरे होगे, जिन्दगी में, किसो मौके पर ।” लाभौत्से कहता है, 'विल्कुछू नहीं! 
फर्म में हारा ही नही ! तो उसका रहस्य बया था, राज वया था ? शायौते 
फहता हूँ, “दाज यह था कि र्म सदा हारा हुआ ही था। में पहने से हो 
हारा हुआ घा । कोई मेंरी छाती पर चढ़ने जाता तो मैं जल्दों से लेट जाता थौर 
उसको विठा लेता। वह समसता कि मैं जीत गया, में समझता कि शोक हुवा 
बयोंकति में पहले से हारा हुमा चा | जीते पया तुम ? तो मुप्ते फोई हुसा ही नहीं 
पकता क्योंकि में सदा हारा हुआ हूँ ।” 
अब यह जो छाओोत्से हैँ, यह स्त्री फे मार्म का श्रग्मणी ध्यक्ति है। यह 
हराई नहीं जाएगी। यह पूरो तरह हार जाएगी भोर आपको मुरिकिल में छाल 
देगी | स्मो किसी को हदाने नहीं जाएगी और हारने के छिए जाफर भुध्किस 
में पठ जाएगी | 'वह परी तरह हार जाएगी, पृर्ण म्रात्म-समर्पण कर देगी | पह 
यहेगी * में तुम्हारी दासी हूँ, तुम्हारे चरणों फी घूछ हैं! मौर शुम हैरान हो 
जानोंगे कि जब वह तुम्हारे सिर पर बैठ गई, तुमे पता नहीं चलेगा। उसके 
जीतमे का रात््ता हार जाना है, पूरो तरह हार जाना, सम्पूर्ण समर्पण । सौर 
जो र्त्री सम्पूर्ण समर्पण नहीं कर पाती, घह कमी नहीं जीत पाती, यह जीत | 
नही सकतो । शसलिए एस युग में स्परिया दुसी होती चली जाती है गर्योंफि उनझा 
समर्पण खत्म हुआ णा रहा है गौर थे भूल कर रही हैं। वे सोच रही ६ कि 
पुरप जैसा हम भी मरें। वे उममें हार जाने वाली हैं । पृदप मा करगा शोर 
टग का हूं। पृरुष फे जीतने का मतलूम हैँ जीतना ॥ स्त्री के जीतने छा मालव 
हैं हारता । उसका पूरा का पुरा मानस ही भिद्त है। इसलिए जो शत गीएते 
की कोशिश मगरेगी यह कभो नहीं णीत पायेगी । उसवा जीयम नष्ट हो शाग्रेगा 
प्रयोकि वह पुरुष की फोशिश में लगी है जो कि उसकी व्यक्तिय की सम्भावता ही 
नते। और इसोहिए, पश्चिम श स्पियाँ बुत्ती तरह ह्वार रहो है गयोहि में पूरय 


(्‌_्‌ 
गो जीतने गो शोशिय में लगी है। बहू घान हो दस्होंने छोड दी है कि हमे 
सम्यंध पारेगे, एम पौत़ेगे। पुरुण को जीतने फो गण हो प्राय घा झि दर 
गो । इस सरह मिद् जाती कि पा ही ने गे कि तुम ही, भोद छुम साठ 
हार । पूरष बस हे नही सबरा, हमसे छोय ही सही मणया । 

छामोरसे घटाया । शि हम पाए से वी कारे एफ थे, इसेहआने ऋआमो माई 
दा नही शहता । छाझोमे उऔौर माषयार शा मार्ग विल्लेय पत्टा को /ह दे? 
त उझ हैं, हयमें शोर मधानता जी गद्दी सै । सात्ोही का सार्मे से शोर्या ए 


हिए उपयंशी ह रत द्वार में समर्थ है, मसाररीर का गाएँ क्रम लिए 
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हैं ओर पूरी तरह मिट जाती हूँ । इसमें जो सवाल है कियी फे ऊपर-नीमे होने 
का नहीं हैं। सवाल टाइप जऑॉफ माइन्ड का है। बह जो हमारे मस्विष्क या 
राद्यप हैं उसका । 
तो सहावीर का एक है मार्ग, एक है टंग; घुद्ध का ढग दूसरा है। युद्ध री 
एक नई भाषा लठी हो रही हैँ भय, नए प्रतीक सड़े ट्रो रहे हैं । वृद्ध गो 
समझना होगा तो उन्ही प्रतीकों से समझना होगा | बुद्ध की एक सर्द मूर्ति निभित 
हो रही है। फ्राइस्ट का बिल्कुल भौर हूँ मार्ग---तीसरा है । फ्राइस्ट जैसा तो 
फोई आदमी नही है एनमें से । क्राइस्ट तो बिना सूली पर चढशे हुए सार्मक्त हों 
नहीं । गौर महावीर प्रगर सूली पर घढ़े तो हमारे लिए ग्ययं हो जाएँगी। 
जो महावीर फो एक घारा में सोचते हैँ उनके लिए बिल्कुल ब्यर्य हो जाएंगे । 
लेकिन क्राइस्ट फा घिना सूती पर घह श्य ही नहीं है। क्राहरद का और 
तरह का व्यक्तित्व है। फ्ृष्ण का मौर हो तरह का, उसका बोई हिसाब हर 
सही । हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कृष्ण और महावीर में वैसे गेल विदाएं, 
फोरई मेल ही नही । 
और यह सब सार्थक है, सब सार्थक रन अर्थों में कि पैरा नहीं मीवेसा 
व्यक्तित्व ज्योति की अनुभूति कराए; मिस व्यक्तित्व में गापकों ज्योति दिसे। 
धापफों उसमें ही ज्योति दिपेगी, जिस व्यक्तित्व का आपका टाइप होगा । 
नहीं तो बापकों नहों दिसेंगो। में मानता की कि मह बा विधितकी मियद 
सच भिन्न-भिन्न दाएप है, यह भिन्न-भिन्न तरह के लोग है, इन-इन भिन्न मिश्र 
ज्योतियों से भिन्न-भिन्न प्तरह के योगों फो दर्शन हो सकते है । और हो गराणा 
है, समी भी बहुत सम्मायना शोष है। और हो गबता है. उसी सम्मावराश् 
ये घेष होने फी वजह से बहुत बटोी माजय जाति अब तक धार्मिक गहरा 
पाई । उसका कारण है झि उस टाउप का झादमी छव तक फ्बंधि भी छाशाए 
नही एशा। मेरा मतलन आपने समझा ने ? यागी जिसफी घह रसभ खत ही 
था धन आदमी की परोच ले नहीं उप जगह जा से झगवी णया। डिगार 
पष्ट छाए | 
मेरी अपनी दृष्टि है, मेरा क्षपता प्रयोग रहा और हम मश समर धर 
मी ने देसा प्रयोग धद पत्र किया है। मेरा प्रयोग यर रहा हित एप 
स्यक्तिय का टाइप मिदा दे। सेरा प्रयोग यह रहा दिये वि स्थीयि है 
उ्ते क्रष्यना इनि/वागेस, खशिसरा प्लोई टाइप महों । जैये भगत 5 
सिकिको ] शक शरद से थम बेगेंगे हो. ऐश दट्ष्य ललित दि रे [ 


हे 


प्रषभ) 7 ध्ृकपा|-२ रह 


च् 


ऊ हि ९ जि भक्त 
हओव ही इमेंये मो इुसस दरध दिखाई हटभा। सौर होली दुशप श्र हो बे 


कई के दिगय 74 जिमापोी गे इस गिरी हो दाल शी देए ससये छिप्री दए 


; 

सिंदी ॥ दो शजपा गंव हद 7, दिखवर सै दवे कसी /बर्"णजी देश + 55 
हत # गेंद दाह गाय ह। है भी जलिल्दा थे शाह 2 ॥ है छी इहए दे? 
74 $, दर्द ॥% 7, बहाएं है। पर, गेयथं हि गा दराए ? दधीओ 


रु 


४ | डर तर 45 डी दर्ज़ है? (3 है । शहर शशि हा ड दा आई 4 ५ 8 हक करत न 4 


४६३६ #३ शक हब देखा है। होगे #। शोर बाई पहयाद हटा | फाधवा यारा 
आर ते फुट ७ 28५ है! ४ + 06 ञ्श गुश्ठ (श(४+क रे एप हू”? 


पलिफ्त मो बह कण को गही दिय्राई बढ़ शत 7 ॥ छोर हम छोड़ते है १४ 


[%॥"+ १ छह 
. मरे हु, 7 दछै पु अर हक 720६4 हैँ; ॥ 
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सिटकी के बाहर सहे होकर देखेंगे। तो मु बुद्ध और महादीर में कोई एक 
नहीं दिलाई पढ़ता, लेकिन मकान के बाहर खड़े हो तो ही, नहीं तो पढ़ें है 
क्योंकि फर्क खिड़को से निमित होता है जिससे वह कूदे । वह सिद़कों हमारी 
नजर में रह गई, वह विल्कुछ अलग हैं। महावीर का ढंग है--अत्यन्त मंवत्प 
घा। यानो महावीर कहते हैं कि अगर किसी भी चीज में पूर्ण सकत्प हो गया है 
तो उपलब्धि हो जाएगी । दुद्ध की विल्कुल और ही वात है । दद्ध पते है 
संकल्प तो संघर्ष हैं। संघर्ष से कैसे सत्य मिलेगा ? संकल्प छोटो, मान्त शि 
जाओ । संकल्प ही मत करो तो उस दझान्ति में ही सत्य मिलेगा | यह भी ठीक 
हैं। यह भी एक खिड़की द्व । ऐसे भो मिल सकता हैँ। और महावीर भी कहने 
हूँ, वह भी ठीक है । वैसे भो मिल सकता है । 

हम इस तरह चिचार करें कि अलूग-अलग भूतियाँ जो वनों, क्षदग-अलग 
भन्दिर बने, मस्जिदें खड़ी हुईं, उनके अलग-अछूग प्रतीक हुए, अलग भाषा बनी, 
लग कोड बना तो वह बिलुर स्वाभाविक धा। भौर फिर भी बोई गर्ग 
नहीं हैं। मानी कभी ने कभी एक मन्दिर दुनिया में बने सयता है जिसमें एम 
ऋ्राइस्ट की, बुद्ध की, महाबीर की एक सी मूत्तियाँ ढालें। इसमें कोई कठिनाई 
नहीं । लेकिन बद्मे कठिनाई यही में कह रहा हैं आपसे कि यदि आप सहावीर 
से प्रेग करते हैं तो आप क्राइस्ट की भूत महावीर जैसी ढानेगे कौर अगर आप 
फ्राइस्ट से प्रेम करते हैं त्तो आप महावीर की मूर्ति क्राइस्ट जँनी टालेंगे । ठय 
फिर बात ग्रदबड़ हो गई । अगर क्राइस्ट को प्रेम करने बाला बाइमी महावीर 
न मूत्ति छालेगा तो सूली पर लठफा देगा। क्योझि श्रभो यह 'कोद और 
नेेज्ञ ( भाषा ) पेदा नहीं [हो सकी णो सारो सू्तियों से काम था गहे। 
लेनिन यह भी हो सकता है । 

बहुत दिनो तक, बुद्ध के मरने के बाद बुद्ध को मृति नहीं बनी क्योकि गुद 
ने इल्दार किया हैं कि मृति यनाता सत। झौर मति मी छगहू प्रेबा: प्रतीक 
पत्य--वचोधिवृक्ष । सात-आठ सौ बर्ष बाद पीरे-धीरे अरैला वृत्न-प्रतीण 8 
मुश्किल हो गधा । गौर बुद्ध को मूँति वापस आ गई । क्गर हम मा ४ 
सबके भीतर, समान के खिए, सो हमें मूद्ति मिटा देनी प्ेंगीं। छिए हमें (% 
नया कष्ट विबसित फरवा सोगा । 

असे मुलम्मद को गोई मूर्ति मं है। और उस कोट ये विधाश हरने मे 
एड प्रयोग हैं बट, सोर बह हिम्मत भा है। इद्धगी मति गयी ऐो परन्त 


पाफि-पः शो साल में हिम्मा टूट गई मोर मूति सा गई। श्यतमानों ने गशाो 


प्राभोजार प्रशचत 5 मी 


कर्ज ्‌ 


४ 


डक कह तय कक कार कहते 05: 5 5 8 की ० कक. 
जिद है| कार) रा कोरी | महा आर्ट है, शणद सीफएुड गद़ा है ह शट 
है हे आओ हम: शक दिग को कर: 05 6 5 कर 36 कै को जे के 46 
शत हे हुषाए कोठी बाई धर बह । मगर पथ चडर शो में इक ४० | 
हार 060 है। शिवर मिए शेद अदा हे हऋत रिशशई बड़ों है। फ्रतोते कप 
हा कक की देश शिवा, पंप गयी रहा गहम्ट की दि है। का दिशा ॥ 
ह। छह बाई है जाए €है। बचे झोहो दे ब्यावर) धान भई़ी है, एपानो । । 
बह कल्दा , छल्त गरितड इेत दत। हाय शीट का इडिदुए आए आओ: दो 
ऋलिरत का हे हश विश्ा, कफ को के (45३ करग्र हाई 4 एफ कारफ भा 
कहकर 4 हु॥४ ५ धरा, झगार शाह # छा, कऋूृत्शोहर मरे आई ४ 5#े अं 0 ी 
हु टन करण औ एड बदिटशं हे कर हि कई अनशन बने दिल हुए, 
हस्त ७ पुरधिक की. है कि ६ 2 क# 4 कर इज आल सआजततण ४ है ॥े धरर्द्चा 
(वि रत्त होल बेदेलत कस चिंदही व इतप्रर रो ४, बढ गि ३५ (टन 
है * उब्हदलत भी इ परत च१ हप5 इलनत जात हप् सह है 2३ | इतर म के, 


शेफ्र शुई ३ हुयी फकैचड (६६ ३ 


के मदावीर : मेरी दष्दि में 
जितना बुद्ध ने इतने बड़े व्यापक वर्ग को प्रभावित किया। उसका कारण है रि 
महावीर फे पास जो प्रत्तोक थे, ये अतोत के थे और घुद्ध के पास णो प्रतोक 
ये वे भविष्प फे थे । महावीर फे पास जो प्रतीक थे उनके पोछे तेईस तीयंकरों 
वी पारा थी। अतोफ पिट चुके थे, प्रतीक प्रचलित हो चफे थे, प्रदोक परिचित 
हो गए थे। इसोलिए महावीर का बहुत क्रान्तिकारी व्यक्तित्व भी क्रान्तिकारो 
नहीं मालम पढ़ता था क्योंकि प्रतीक, जो उन्होंने प्रयोग किए, पीछे से आये थे । 
भौर बुद्ध का उतना क्रान्तिकारी व्यक्तित्त नही था जितना महावीर फा। डिल्‍्नु 
वह ज्यादा फ्रान्तिकारी मांलम हो सका । 

बुद्ध के प्रतीक भविष्य के हैँ । यानी बहुत फर्क पदता हैँ। भाषा नो बुद्ध ने 
चुनी वह भविष्य की थी । सच तो यह हैँ कि अभी बद्ध का प्रभाव भौर बहेगा । 
जाने वाले सौ वर्षो में बुद्ध के प्रभाव के निरन्तर बढ जाने की नविष्यवाती को 
जा सकती हैं क्‍योंकि वद्ध ने जो अ्तोक चुने ये काने वाले सो वर्षो में गनृष्य में 
और निकट भा जाने वाले है, एक दम निकट आ जाने वादे हैं। मानती मनुष्य 
अभी भी एन प्रतीको से परी तरह चुक नहीं गये हैं, बल्कि करीब आ रहे है । 
उमलिए, पश्चिम में इस समय बद्ध का प्रभाव एकदम खठता णा रहा है। बु् 
ने सारे प्रतीक नए चुने है, सारी मापा नई घुतो है। छैसे कि महायोर मे 
बात्मा को बात की है, बुद्ध ने बात्मा को इन्कार कर दिया हूँ। बुद्ध ने गहा 
कि आत्मा वगैरह कोई भी नही है। महावार ने इन्कार किया परमात्मा गो, 
परमात्मा नही है, में हो हूँ। बुद्ध ने परमात्मा फी बात ही नहीं गो, इन्हार 
फरने सोग्य भी नहीं मावा। बात हो फिसूल है, चर्चा के गोख नहे। और 
'म हैं! इसको भो इन्कार कर दिया गौर फहा कि जो अपने 'मैं' कै पृष्ठ इलार 
शो उपलब्ध हो जाता हैं, उसका निर्माण हो जाया है । 

यह जो आने बाली रुदी है, धीरेन्नीरें उम जगह परुँच रहो है नहीं ध्य्ति 
लनुभव घर रहा हैं कि व्यक्ति होना नी एकबोह़ हूँ। ? पफो भा देगा लए 
विदा की जाना चाहिए, एसकी भी फोई जाउश्यरता नहीं । बहुडार दगो शी 
एक वो है इगे भी पिदा हो जाया भाहिएा हिंद भी महावीर में से 
य्याम्या मी उसमें सोश पाने गा स्थान हैं, मोद्द गिंद्र छाए उम्र एश :हश्य, 
एक छप्य है, ऐंशा मारम पह्या ह। ही ध्रतीश दरों परे _ लाए बजा 
में पता माउस पदला # सि मोौएण एज सदमे है। हारे दिए धापन | पे, 
दस्म्य करो भो सो मिनैया। मठ मे हता हि होई गदर गटी हर! है 


पु आय हो आया ए लगा तरा इनाड री ;, *हया सश्ुय हा बाद 
४& हाय को फाधा ४ छा हरा इज /क बेधाओा २, 5 ॥। ्‌ | १०५) 


अन्य 


ब कऋाय 


हि महावीर : मेसे दृष्टि में 


जाएगा, धि घिल हो जाएगा। लें जाते है वे भी विश्राम की और लेश्नि उनफा 
मार है पूण तनाव से भरा । ओर ब॒द्ध कहते है कि तनाव मेष्टपर्ण होगा । शिताा 
तनाव है वह भी छोड दो । 
मव ऐसा हुआ कि वीच में हम खडे हैं आधे तनाव में । मटावीार पहुते है 
“पूर्ण तनाव” दानि तनाव से बाहर निकल आओ बुद्ध कहते हैं जितना समाय 
हैं उससे भी पीछे लोट दाण्यी। तनाव ही छोड दो । तभी विज्ञान माता है। 
महावीर की भाषा को अब इस सदी में समझना मुश्विल पढ़ जाएगा। सयोक्ि 
कोई तनाव पसंद नहीं करता । तनाव वैसे ही बहुत ज्यादा है। आदमी इतना - 
तना हुआ हूँ इसीलिए मैं कहता हूँ कि भविष्य की जो भाषा हू वह दुद्ध के पात्त 
है पश्चिम में महावीर की बात कोई नहीं मानेगा कि और संकन्‍्प फरों और 
तपश्चर्या करो । हम मरे जा रहे हैं वैसे ही । अथब हम पर रूपा करो । हमरी 
युछ विश्राम भी चाहिए । बुद्ध पहते हैं विधाम वा यह रहा रास्ता कि णित्वना 
तनाव है वह भी छोड दो, पूर्ण विश्वान्त हो जाओो । यह जेंचेगा | सनावो से भरा 
(था आदमी जचेगा नहीं । 
महावीर फे पहले के तेईस दही वघंकरों के छम्बे वाल में प्रति में परम 
विधाम में रादमी जी रहा पा। वयोई सनाव ले खा। विधष्राम ही था ज्ीयन 
में । उस्त विज्याम में महाबोर री भाषा सार्थक बसे गई मयोकि दिश्लाम को बात 
सार्थक होती ही नद्ठी उस दुनिया में ॥ उठ दुनिया में आदमी से पिधाम मी 
यात परना द्िल्कुल फिजिल या। उसे बम्बर के झादमी से बढ़ी : बरी इस 
झील पर चहाँ वटी शान्ति है, तो उसको सम में धाहा हूँ। इए झं;ए के पास 
एय गरीब भादमी अपनी बन रिया भरा रहा है। उप्तयों बहो दम दियनी परम 
धान्ति में हो | वह पहना है बसी मम्यर्ण केदरंस करने यो मन हवा है । उसव 
सन में बस्दई यसी टै। गमी बम्बई यह जाए स्वामाविक (। थो णहों है यहाँ 
से भिन्न नाना घाएता है । 
रम्र सात जगत प्रडति को गोद में रसा हुआ था, ते जोर रताव छा, से 
कोई चिन्ता थी उस स्थिति में सबका को बंटावार पंताव मो हुई करने जी बात 
हे रूपील कर खबती थी । बह भाषा ही काम शरमसब्यी घो। तो गर घर । 
प्रिर एम मंफ्रमण सपा । उप संगमस में मटायीर बत्त पभावी गहीं शाम दर 
आए देते सौष उनमे दीएछ भी गे थे भी इगतो माठ गई सब 4 शि/ ता। मार 
था में नही हा।ं गले अपोकि रुशा 


का पापा पे हज हर ह ना] ॥श है उम्र 24 


झादग इगये लिए गाजी वहा 7 | राज राह #ह_गईन हाफ हा या । 


द्प महायोर : मेरी दृष्टि में 


जाएगा। ज॑ंसे में कहता हैं कि भाज अगर महावीर की नहीं हैं फोई जपोल साई 
जगत्‌ में त्तो उसका कारण है कि उनकी भाषा बिल्तुरू ही पिटी-पिटाई हो 
गई | लेक्नि अब भी हो सकती है अपील । भाषा इस युग के अनुश्स काण 
हो तो भाज अपील हो जाएं। अपील आप वया कहते हैं इसको नहीं है, अमीर 
इूस बात की हूँ कि आप उसको कैसे कहते है; वह युग वे' मन ये अनुयृत्त हू था 
नहीं । नही तो वह खो गई क्पील । एक तो वह एसलिए पिछठ गए कयोक्ति 
उन्होंने अतीत की मापा का उपयोग किया | महावीर एक अर्य में अतीत के प्रति 
अनुगत हूँ । बद्ध अतीत के प्रति बिह्ुल नहीं, भविष्य के पति अनुगत्र हैं) 
अतीय इन्हार ही कर दिया हैं। इसलिए अपने से पढने फ्रिमी परम्ास वी 
उन्हीने नहीं जोडा । नई परम्परा को सूत्रवद्ध क्रिया। और भी खहुँत से वारण 
है जिनकी वजह से परिणाम नही हो सवा जितना हो सकता था । 


परम्परा पुनरुज्जीवित की जा सकती हैं। मापा में फोई गिनाई नहीं हूं। 
लेकिन अनुयाया कभो उसकी हिम्मत नहीं जुदा पाता वयोकि उसे छगता है कि से 
सो जाएगा । माया ही उसकी सम्पत्ति हैं। अगर उतकों बदछा तो छव शी 
गया । जबकि भाषा सम्पत्ति नहीं हैं, भाषा सिर्फ कम्टेनर है, दिव्या हैं। विषययरतु 
( कन्‍टेन्ट ) की बात हैँ असल में | इसमें पता नही करिलना छा पडता । 
अमी मैंने पढा कि एक अमेरिकी लेसक ने एक छागा कितायें छपाई सेजिल 
नहीं धिक सकों | तीन वर्ष परेच्ान रहा । तो उसने जानकर विशानन-ए लाए+ 
कार से सलाड़ की । उन्होंने कहा तुमने जो शिवायों कासाध रखाओ यह 
दिदा-पिटाया हैं । किताबों का जा कहर [ मुसपृष्ठ ) है बह गे छ। 4४ 
ध्यधनिक मन के अनुकठ नहीं । इसलिए यहू कितायों में सगा झा, जा 
उस पर नणर ही नहीं पहने वाटी शिसी झारोदने धात न। । हिलाद ५४) दा 
जा है, किताब का कछर पहले देशा जाता है। तो उससे 7 दूर गदण हि । 
ना रुग, नईं टिजाइन। आधनिझ कला से सम्दस्पिद सार दिया, दास वर? 
दिये । वे फिवायें दस महोनों में ही बिफ मई। भोर भारी प्रशगा हुई हह 
विय्वारों मी । हमेशा ऐसा शोेता है। महयीर मे उपर बहू पुरामा रत की 
मद शुया कादर होता चाहिए, भौर यह सभा हैं । गदि साहा गिर जी धारा शा 
एन अद्यत अर्य है हि बड़ सो शाद वो नूपग्ाल शीश, री माय वा 7 
प्मान कोगि। दगियो मो हो मुमधान हएा बार बदगाद में | मा।। हा 
हुए सावंत उैगा महादीर की घाख वा » ए सी हरा व हु हक हु 


रह हर! 
पे मज्यारव को शिरय नठी जरनी खारिंग । 


सं महावीर $ मेसी दृप्टि मे 


फो छिपावा हैँ । हम सिर्फ उन्ही अंगों को छिपाते हैं जो कुछप हैं । इतने परग 
सुन्दर है वह कि छिपाने को कुछ भी नही, नग्न खडे हो सके है । नग्न होने में 
मी परम सुन्दर हैं। और उनकी परम्परा को न पकड़ने वाला, शब्द पहडने 
वाला जो बादमो काया-वलेश करता है वह शरीर फो सता रहा है, वह विदस्े 
पागल हूं। सत्ाया हुआ दारीर ऐसा नहीं होता जैसा महावीर काहै। हाँ 
दिगम्बर मुनि को देखने से पता चलता हैं कि दह शरीर को सता रहा है | गोई 
भी दिगम्बर मुनि अब तक महायोर जैप्ता दरीर सदा करके नही बता सठा # । 
कही भूल हो गई हूँ । 


महावो र कायाक्लेण कियो और ही वात को कहते है। एक नादमी जो 
गुबह घण्टे भर व्यायाम करता है वह भी काया-मलेश कर रहा हूँ। वह पोने- 
सीने हो जाता है, शरीर को थका डालता हैं। और एक यह नी कायालतेश्य 
पर रहा है जो एक कोने में विना खाए, विए, नहाएं, धोए पद्मा हैं। लेपिन 
पहला आदमी काया के लिए ही काया-पलेश फर रहा है। दूशरा कादमों माया 
फो दृश्मनी में कलेश कर रहा है। दोनों का दस वर्ष ऐसा ही कम सता सो 
दोनों को जब खड़ा करेंगे तो मम्वर एक का एक अदभुत सुद्दर दारीर बाला 
व्यक्ति निकल आएगा ओर दूसरा एक दीन हीन, मरा हुआ व्यक्ति हो जाएगा । 
कायान्यतेश फिसलिए ? महावोर कहते हैं काया का कलेश काया के हिए हा हैं । 
फाया कमी भी बैसी नहीं बन सतृती । जैसी बन सकती हूँ उसके तिएश््म 
उठाना पढेंगा। तो केश जो दाब्द है वह भव घातक सोर दृश्मनी वर्ग माठम 
परता हैं। बह महावीर फे लिए नहीं हैँ घातक भर दुश्मनोपूछ। उच्च बारद 
गो पक मर हम मटावीर की पूरी वृत्ति को नष्ट कर दंगे। उस एमए की 
बदलना पटेगा । 
6 मसत्य तोता € भारत पास रहना 


अव महावीर थे अनुसार उपवास * 
पास बैठी, ऐसे :परशरा-आपने 


पाग्गा के पास रत्नों | उसे उपतिषद-गुद् में 


घास तोसा। सेफिन उपयास या अरनधन ले साता इसे हा सा 
ने खाने बट मोर दिया हे दाग 


।4 ४ उरयाता 


गा मद आ, नही घ सहया “हें गाते बाला । 
पमय घोर काया दाली थार /। भार-थार गाते वश कोई गादस: दिया 
० गार्य रह सबना है होजर द्रपमाय 554 
नऋतचछ + वि ॥# न्‍यारं 
हे की भोटय भी जहों भरता | | 
भक्त ओ जदपग ऐड सनी गया ) 


मे गह सा « 

ह कं हर अदा 
4572५ कल अटीक £ एप दआएा हि हगपा पर 
पक आह,  डड ता 


॥ हों :है है हारीर के है पडा। 
ध्योति शरीर वा पा ही ।। भीाशर ४, 


रा महावीर : मेरी दृरिट में 


गीतर चली जाए कि बाहर का उसको सझ्याल ही न रहे। इसका घरोर मो 
स्वांस छोड देगा फोरन । लेकिन दाद्दों में प्याव ही नहीं है । 

मैंने उस संन्यासी को वहा कि तुम भी जिस दिन ््पान फरो, ध्यान में 
इतना डूब जाओ कि उठने का मन ने करे तो उठना हो मत धुम । णय उठने 
का मन हो उठना, न हो तो मत उठना। तो उन्होंने तीन महोने ध्यात किया 
था। उनके साथ एक युवक रहता था। उपहने एक दिन सुप्रह आकर गावर दी 
कि आज चार बजे से वह ध्यान में गए है तो नो वज गया है। ली हक उद्ट 
नही हैं भौर उन्होंने पह दिया है कि यदिन उठ तो उठाना मत सलेकिस मरे 
बहुत ठर छग रहा है | वह पड़े हैं। मैंने फहा उन्‍हें पटे रटने दो । दो बने गए 
फ़िर दोपहर में जाया फिर जरा घयपराहुद होने लगी प्रयोकि वह पढ़ें ही हैं, ने 
फरवट लेते हू, न हाथ चलाते है, कही झुछ नुकसान मे हो जाए। मेने बढ़ा 
तुम मत उरो । आज उपवाप्त हो गया तो हो थाने दो । रात नौ वर्गे यह फिर 
आया और कहा भव तो मेरी हिम्मठ से बाहर हो गया है और आप चतिए । 
मैंते कहा कोई जाने की जरूरत नहीं हूँ । ग्यारह व्ज राह ब्रह कादमी उदा 
भौर नागा हुआ मेरे पास आया । उसने कहा कि आज सम्रसा कि उपयास मोर 
ननभन फा गया बर्य है, कितना भेद हैँ। कभी कल्पना भी नहीं मी थी कि 
ऐसा भी उपवास का अर्थ हो सक्षता है । 


ज़ब जाप भीतर चले जाते हैं तो बाहर का स्मरण ही. छूट जता है। शृम् 
स्मरण के छटने में पानी भी छूट जाता हैं। सौर शरीर इतसा अदभुत यरह मई 
कि जब आप भीतर रहते है तो धरीर सावधान हो जाता है, अपनी ब्थयस्का 
पूरी कर जता हैं। आपयो कोई बिस्ता की जरत नहों। ओर झरीद थी 
साधना या मतलब है क्रि शरीर ऐसा हो कि व झाप भोहर सहि नाएंशा 
उसे परी कोई जरुरत ने हो, वह अपती व्यवस्था कर री । था! स्वषाशिय 
यन्‍्य पी तरह सपना काम मरता है, आपको प्रतीशा करता पी हि जय आप 
बाहर आयेंगे तो बह कारों खबर देगा दि मुगी भूग एग्ी की, हि पी दाग 
लगी है, नही मो यह सुरयाव हे देगा, धावरों खबर मी नही देगा । दाग 
गा समारय है शाया गी ऐसी साथना हिशाधया मे महा जाए, साधन हर मो 8 8 
मोरी घग जाए। सेविंग शाद बडे रापरताझ है इसलिए इसरो शाया हीरा सात 
शो, इसझो पायानस्ाथता यहो । दगेगों हुउेश सहा सो कींडा एड एटा पंट्र 
ह कि उमसे पिला मंशा है. शि सता सो हो । बण्यास रो व सा कक 
एएशनस शत करी, उपथाग शो ही शारता हे विश्य होगा । जाग 6222 


महावीर फे जन्म से लेकर उनकी साधना फे काल के शृरू होने सके कोई 
स्पप्ट भटनाओ फा उल्पेख उपरब्ध नहीं है। यह बड़ी मएल्थपूर्ण थात हैं। 
जीसस के जीवन में भी पहले तीस वर्षों के जीवन का कोई उल्लेस नहीं है । 
एसके पीछे बडा महत्त्वपूर्ण फारण है। महावीर छँसी आत्माएं क्रपनी यात्रा 
पूरी कर चुकी होती हैँ पिछले जन्म में हो, पटनाओ का जो जगत्‌ है, बह 
समाप्त हो चुगा होता है। एस जन्म में उनके भाने को जो प्रेरणा हैं उसकी 
स्वयं की कोई वासना उसमें कारण नहीं है। सिर्फ करणा कारण हि। जो 
उन्होने जाना हैँ, प्रो उन्होंने पाया है उसे बाटने के भतिरित्ता इस जन्‍म पे 
उनका अब फोई कास नहीं। ठौक से समझे तो तोथंकर होने फा भर्थ है ऐसी 
आत्मा जो अब सिर्फ मार्ग दिखाने को पैदा हुई हो। और जो अभी स्वयं हो 
मार्ग खोज रहा हो वह मार्ग महीं दिखा सकता। जो सुद हो कमी भार्ग पोज 
रहा है उसके अभी मार्ग बनाने का कोई आर्य नहीं। मर्मोकि सार्गे एयां है, 
सह मार्ग पर चलने से नही, सजिल पर पहुंच जाने से पता चलता है। चलते 
समय तो सभी मार्ग ठोक मालम होते हैँ जिन पर हम चलते हैं, वही मार्ग ठीक 
मालम पते हैं। और चलते समय कसौटी भी कहा हैं कि जिस मार्ग पर हम 
चल रहे हैं, वह ठोक दोगा। पयोकि मार्ग का ठीक होना निर्भर फरेगा मजिल 
जाने पर | मार्ग के ठीक होने फा एक हो अर्थ हैं कि जो मजिल मिला दे। 
लेकिन यह पता कैसा घलेगा मजिल मिलाने के पहले कि एस मार्ग से मंजिल 
मिलेगी | यह तो उसे ही पता चल सकता हैं जो मजिल पर पहुंच गया है । 
लेकिन जो मजिछ पर पहुंच गया हैं, उसका मार्ग समाप्त हो गया है। और 
मजिल पर पहुच जाना इतना कठिन नही है जितना मजिल पर पहुँच कर मार्ग 
पर लोटना । साधारणतः कोई भी कारण नही मालूम देता कि जो भमजिल पर 


्घ महायोर । मेरे दृष्टि में 


एएँए गया यों एएा झसिन पर विसाम से मरें। इनिया में मुक्त आास्माएं सो 
यहा होती #£ कर्योडि मुक्ति के सजिछ पर फचते दी वह सो जानती £ निश्कार 
में । पेविन यो सो क्ारगाएं फिर भंपेरें पर्तों पर बापन छोड़ सासी है । ऐसो 
बाग्माएं जो मंजिल पर परुंच बर बाप लौटठो हूँ सोगंशर कशयातरों ६! 
योईं परम्याय उन्हें त्तोयकर पएनों है, फोई परम्परा लब्तार बहती है, कोई 
परमार एरएू ईश्यरपुत्र गएती हैं, कोई परम्परा पेमम्थर गो ८। सेदिन 
प्रगस्धर, तीथएर, अवतार हा जो भर्थ है, यह इसना ह छिफें, ऐसी पेंसमां 
जिसरा मोम परा हो चड़ा कौर लौटने का कोई कारण नहीं सा गया | । 
मेंशिल सोडना कठिन है; मजिख पर फरॉप कर जय परम विश्राम का छाण 
जा गया तय लीटागा उस राग्सों में घहय मुश्किल है, अत्यन्त किले 4 । इसिएु 
इन गारी सो सात्माओं को परम सम्मान सप्रकष हप्य हैं थोगंणशिलश पराशर 
याउस रास्ने वर ऐोट झालो है। और यही झआात्माएं मावर्धक हो मी # । 
तीशार का मतखय है जिस भाट से धार दुद्य था भ्के ) तोर्ध वहीं है उए पट 
मो एर्त मे पार फआ जा से । जोर सोगंार गहों है उस घाट के माजाए थी 
थो पार सर्ने था रास्ता सता दे । 
ादोर शा इग पम्म में श्र गोर्ट धयोरग गो है छग्र । टेमहिए बगपग 
मो सारा खोवा पटनाओं से इन्‍्य है। चटगाएं घटने का गई ऊ्थ गडी ? | 
बट पिमाण शार्य है. पदताही में ॥ इसला कोई पहनाएं प्रीशशधित दा £, 
शे शिव कोने भा वो: पारए गहीं है। छीमग या प्रारमस्णिश सयंद विद 
इट्य ह शाउनार्थों से । पथ गए बह्ी 2ेशाटी गो दाल है हि क्या छोर मे निफ 
मे दिलिप्ट दुरप बहा हैं, उनमे मदन में विद्रिए मटनाए नहीं धागे / । 
रि्टे एम विशिष्ट एबध सपने है उडी प्राथमिक होगा दिभवुद पटगाशय 
होता है । दस छर्मे में गटनारस्य होती क हि बह छगा।ी शिती >येर काम 3, 
रिदगा खाद शी शाम गरों गयय | बस बह आपसाय बहता भरा हाव है धारों 
हश्क कपों होगी है, व्य गरणाद गा को शक गए शाद हों प्रोशश मे 
कद बा भी दो क्ाबाई हम देता दुआ बर है। मेरी दाह में तो अधि 
27 2 कह कए साय इंगित लिजत 4 इंगू डिक क्र लि एज? का 0 77 
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कलियाँ पूल बनती हूँ और कभी पता नहीं बतता, पद्दी फो४ छोर गुल नह 
ऐता, करी कोई क्ायाज नहीं रोती । ऐसे चूपचाय बदा होने छगा। मेंतो 
उसमें सहो कर्य देख पाता हूँ कि चुगगञाप यड़ने एगा । और गह छुपभाप बदूना 
दिसाई पणने छगा होगा पयोक्ि घननाएँ मे घटना घहुत बड़ी घटना है। छोटे 
से छोटे मो मांदमों के जीवन में घटनाएँ घटतो हैँ, पाद्टे थे छोटी हो ।+ बे 
लादमी फे जीवम में घश्दो घटनाएँ घटती है, चाहे वैसी भी हो। लेकिन ऐसा 
फोर स्यक्ति हैँ जिसके जीवन में फोर घटना न घटी हो, जो एतना घुपचाप बहने 
लगा हो कि चारो तरफ कोई बर्तुल पदा मे होता हो संगम में, क्षेत्र में । तो यह 
कनूठा दिखाई पा होगा कि वह गुछ विशिष्ट हो है। इसलिए शिद्वाक उसे 

पढ़ाने आए होंगे, उसने दन्तार फर दिया होगा पयोकि वह परेंगा नहीं | यह पदा 
हुमा ही हैं। घिध्वक पढ़ाने आाए हैं तो वर्ममान ने मना कर दिया है। मयोकि 
शिक्षकों में पा है जो उसे पदा सबते हैं, वह पहले से ही जानता है। इसलिए 
कोर्ट शिक्षा नहीं हुई । शिक्षा का कोई कारण भी न था, कोई ठर्ष भी न था। 
कोई घटना न घटो। वह चुपचाप बड़े हो गये। मौर हो सफता हैं कि 
यह यात मी सनुभव में क्राई होगी छोगों को। इतने घुपाप कोई भी 
बड़ा नहीं हो सकता । ऐसा ही जोमस का भी जोपन है। थे चुपचाप बडे हो 
गए हू । 


दूसरी बात छ्यान में रख लेनो जरूरी है महावीर के जन्म के सम्बन्ध में, 
जो अर्चपूर्ण हैं । जा गाया ( मिथ ) है, जो बढ़ाती है वह यह हैं कि वह ब्राह्मणी 
के पर्म में माए और देवताओं ने गर्भ बदछ दिया। ओर श्षत्रियों के गर्भ सें 
पहुँचा दिया । यह बात तथ्य नहीं है । यह कोई तथ्य नहीं है कि किसी एक 
स्त्री का गर्भ निकाला भौर दूसरो स्प्री में रख दिया। लेकिन यहू बडी गहरी 
वात है ओर गहरी वात कई चीजों की सूचना है वह हमें समसनी चाहिए। 
पहली सूचना तो यह है कि महावीर का जो पथ है वह पुरुष का, आक्रमण का, 
क्षत्रिय का है। महावीर का जो व्यक्तित्व है ओर उनको पोज का पथ है वह 
क्षत्रिय का है। क्षत्रिय का इन भर्थों में कि वह जीतने वाले फा है। और इसीलिए 
महावीर जिन कहजाएं। जिन का मतलब हैं जीतने वाह़ा, जिसका और कोई 
पप नही सिवाय जीतने के । जीतेगा तो हो उसका मार्ग हैं। भौर इसलिए प्रो 
परम्परा जैन हो गई । तो यह बडी मीठो कहानी चुनो है । ब्राह्मणी के गर्भ में 
'था किन्तु देवताओं को उसे उठाकर क्षश्रिया के गर्भ में कर देना पछा। मयोकि 
वह बच्चा ब्राह्मण होने को न था । 


पा महावीर : मेरों दष्छि में 


पत्र द्रापरन भी ममतने उंसों घाव है) ब्रा़्ण गा थपना भाग है। एम 
नंगे कष्टा पुदय का एवं सार्ग है साह््मंत फा, सश्री का एक भार्ग है समपर: 
पा । ग्राह्मएा का एक साय है भिश्ता माँग सेने का । याली ग्राह्मण सह बह 
उ्ण हैं कि परमात्मा से सहोंयें ? अशोमन है। समर्पद करोगे विसये प्रति ? 
उसका अभी कोई पता नहीं है । सेद्िन अशात्न घेरे हुए है पारों एरफ ब्येर हम 
घायमस्त छशुद्र और दोन-ीन है । एम्म छीत नहीं सग्ने कौर एम गमपंण भो वया 
7 रे ? हमारे पास समपंथ गो भी कया £ ? हीना, ढोनागा इसनों हैं, अग्रराम 
में हमे ई हो देंगे गंधापएम ? दने वो गधा है * सौर शोमे बसे ? एर हो 
मांग हे कि दहाप पडा 4 उिनधय से । और मिक्षा में हुप्त से से । तो डाह्यण 
हा मो भाग है, छाह्मण की थो सत्ति ।* बह भि शक मे ६ । 

पानी ज़ी शि महापीर जगा म्यक्ति अगर ग्राद्मा॥ कि. पर्म में झा 
जाएगा सो दगगानों को उसे दा बर शारिया ये गर्म मे रस देना परेगा । था! 
अ्ाच्य्य ग्राधणी का नही 74 हीरे वप्रष्िप्रवशर्श से टाठे ए। मार स्वॉत्तरण। 
ठी्एउसमा क्षिग छत है। यो फएागा, भोग गहीं सदा है। मध्ाधोर एठ 
हा४ मरी की सबते, प्ररशामा में सामसे भी नहीं, विशी के भी गाए गाते, 
पे हीयेये। प्गीय बाण की हाथ है उसकी जिनकी बा । झोर हम |ह मे को 
परशस थी, दव को, में थो परणरा शा, संपोगित ग्रभागी, यह पाद्ाणी हो 
था । यी हपराप, मोँगने बाड़े 7 भी । अद्या। ६ या गाव 4 इज झयमाव 
टी हिफ्स कोई ग्ोबत़ा की। वर्दोहि झपाधम को ता घटी शदझग शात्लि है, 
प्रिषुस अभराय ही जाबा। गढ़ भा एश माझ है, सीरिय व गाए इसे मर र 
हिट एयय था, इंमगाय बाहादश मरा दम हदें गा था। हो अदुमुत शटगा 
पेट 7 थो दट गए थी । बोर भा सो दा भला य 23 का शशि परामर्श 
शतर कक 5 के काया थी, हक आाहग काका मा व करवा उपर 
इक 3 व्क 5 आड़ का०क लए का की के, अटल कह आह कह गाव 8 हे 
कक जज या: के की दि गो हक कप की हिल अत का कह 
प्राटल कापर * दर दे हे याच दा 4 दह जो अध्काय होते ही बार मी व7 ध 


क्र हि. 
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ग्धचन-३ प्र 


गई थो। अब हपिय की घारा टै। इमलिए जो सपर्ष था उस दिन यह बटुत 
गहरे में ग्राद्याम और 'शप्रिय फ्े मार्मे झा सर्प पा। और यह घोटी सोचमे 
फो बात एऐ कि जैनो के सोगीसों तोरथरर ही परविए है । अग्नड में बह मार्ग हो 
क्प्रिय का 7 । कोई पछता है फभी कि पया क्षपिय के अछापा योर योर सोर्ष॑परर 
नही हो सकता ? नही ऐो सफता । चाहे बह बेटा प्राह्ममी पे ही गर्भ से ययी न 
पैदा हो बह होगा छतिय ही, सो ही उस मार्ग पर जा सकता है। यह मार्ग 
आक्रमण पा है,यह मार्ग विजय झा है । वहाँ भापा विजय को और जीत को हूँ । 

दूमरी यात लोग मिरन्तर पृष्ठते € कि फ्या गरीब फा बेटा तीर्पफर नहों 
हो सकता ? यद्ध चंद राशपुत घे-प्षत्रिय और राजकुल के। यह भी ग्रहुद 
जयंपूर्ण है कि जो शमी एस ससार को हो नहीं जीत पाया है, बट उम्र संसार 
को बसे जीतेगा २ जझाक्रमण का मार्ग है न? तो अभी जब इस ससार में ही 
नहीं जीत पाए तो वहाँ कैसे खीत छोगे ? यह इतलों छोटो सो जीत नहीं तय कर 
पाएं तो उस बद्ो जीत पर कैसे याओगे २ इपलिए घोदोरों गैटे राजपुत्र हुए हूं । 
राजपुप्र एस अर्थ के सूचक हूँ कि जीतने वाला जो है वहू कुछ भी जीतेंगा। 
नौर जय वह इसको जीत सेगा तव उसकी तरफ उसकी नजर उठेगी । जब वह 
एस लोक को जीत लेगा तव उस लोक को यीतेगा । जीत के मार्ग पर पहले 
यहो लोक पदने बाला हैँ। ब्राह्मण एस लोफ में भी भिक्षा मंगेगा, उस छोक 
में भी। वह मानता ही यह है कि प्रसाद से ही मिलेगा थी मिलना है । जाक्रमण 
को वात हो नहों है कोई । ग्रेस से, प्रम को झुपा से मिलेगा । जो इतिहास फे 
सेत्र में शोध फरने वालो ने ग्राद्मणजाति के विरुद्ध क्षत्रिय जाति फे संघर्ष की 
चर्चा की हूँ वह निराधार है । 

ब्राह्मण मोर क्षप्रिय ऐसी दो जातियों का फोई संघर्ष नहीं, सघर्थ है ऐसो 
दो परन्परातों का, ऐसे दो मार्गो का जो सत्य को खोज में निकले हो। जौर 
तव एक मार्ग कुन्ठित हो जाता है,--और सब मार्ग कुन्ठित हो जाते हैं सोमा 
पर जाकर क्योकि सब मार्ग 'अहमन्य हो जाते हैं। ब्राह्मण का मार्ग प्राचीनतम 
मार्ग है। वह कुन्ठित हो गया है । उसके विरोध में घगावत जरूरी थो। वह 
बगावत अ्ग्रिय से आनी स्वाभाविक थी क्योंकि हमेशा वगावव ठोक विपरीत से 
बातो है, विद्रोह जो हैं ठीक विपरोत से आता हैं। ब्राह्मण है माँगने वाला, 
क्षत्रिय हैं जीतने वाला । एक दान भौर दया में लेगा, दूसरा दुश्मन को समाप्त 
करके लेगा । ठोक बगावत विपरीत वर्ग से आने वाली थो, इसलिए वह छव्रिय 
थे। इसलिए वह जन्म की कथा बढी मीठी हैं । यानो वह यह बद्ातों है कि 

हि 


कर महावीर * मेयी दृष्टि में 


ग्राह्मण की जो को थी, वह वाह हो गई है । अत्र उसमें महावीर जँसा व्यक्ति 
पैदा नहीं ही सकता । वह परम्परा सीण हो गई घी, समस्त गर्ड थी। क्राद्मण 
उस्र यग में महावीर या बुद्ध की हैसियत का एक भी आदमी पैदा नहीं कर पाया । 
वद्द मार्ग सूख गया था। उसने पैदा किया आगे लेकिन वक्त रूग गया डेढ़ हजार 
वर्ष का। फिर लाया संघर्ष । डेढ़ हजार वर्ष में महाबीर जौर बुद्ध ने जो 
परम्परा छोटी थी वह सूख गई और जड हो गई । तव ठोक विपरीत्त विद्रोह 
फिर काम फर गया । ये जो प्रतोक इस तरह चुने हैं बे अर्थपूर्ण है। और एन 
प्रतीकों को लो जठता से तथ्यों की भाँति पकड लेता है वह विल्कुल भटक हो 
जाता हैं। उसे पता ही नहीं चलता कि क्या अर्थ हो उकता हैं। महाबीर के 
जीवन में मे फहुता हैं कोई घटना नही घटी । 
लेकिन कुछ बातें सोचने जैसी हैं। जैसे दिगम्बर कहते हैं कि महावीर 
अविवाहित रहे । मजेदार घटना हैँ । और श्वेताम्बर बहते हैं कि वे मे कैव्ल 
विवाहित हैँ बल्कि उनकी बेटी भी हुई कितनी ही चीजें विकृत हो जाएँ, लेक्षिन 
यह सअसम्भव हें कि एक अविवाहित ब्यक्ति के साथ एक पत्नी और छटकी भो 
जुड़ जाएं। यह क्‍रीव-व रीव असम्भव है । लेकिन यह भी अश्मम्मव हैं कि एफ 
विवाहित व्यक्ति और उसको एक लडकी और दामाद के होते हुए एफ परम्परा 
उसे मविवाहिस घोषित वरे। यह दोनों बाते असम्मव है | में बातें वैसे सम्मव 
हो सबती हैं ? अगर बिवाह हुआ हो, छटकी हुई हो, दामाद हो ओोर ये सब 
बातें तथ्य हों तो फोई कसे इन्कार करेगा एस चाठ को छि यह हआ हो नहीं । 
यहाँ सिर्फ यह वात समझ लेनी है कि तथ्य जबरी नहीं सदा सर टो | चहुत 
थार ठग्पों में सुनियादी हेर-फेर हो जाती £ै। और णो सत्य को नरटी देस पाते 
ये मिर्फ मृत तथ्यों यो संगृटीत फर लेते है । मेरा मानना है कि सहावीर का 
विवाह जलूर हुआ होगा लेयिन थे विन्द्ुत कविवात्यि की भति रहे हंगे। 
छिन्‍्होने यह वस्य देसा उन्होंने बहा कि विवाह जदर हुआा। और जियोने सत्म 
झैसा उस्ोने कहा कि बह आदमी अधिवाहित या । कअ्धिवाहित होया एश सत्य 
हे और विमाहित होना एक तथ्य है | 
वो ध्यक्ति बिन वियाहि। हुए विदाहिस ही सता है, मन हो, चित न, 
यासन्ा सै। और दियाहित होने थी या्त॒माव्वया री। इसे हमे समन हें । 
फिशलिलि होने शी बासना # शि में जूता काफी नहीं, पर्माण गीं। द्रगरा 
भी चाहिए जो आए सीर पुरे पुरा फरे 4 विदाहिए गेने वा मतहम उया दे ? 
सुवादीय होगे का गहरा मउसखब है कि में झा में पर्याप्त मय है4 बाय शेर लिए 
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कोर मुझे धिें, जोड़े और पूरा मे करे, परप अपयोम | अपने में, आधा ह, 
सती सोटे या वियाहित होने की कामया है । महा दिध्राहित होने या लिश है । 
स्‍थी अपरी है अपने में । पुझध फे बिना सारी ॥ | *ःप छाश सौर उस भरें 
कौर पुरा फरे । यह विशाहित होने को कामना हैं । सो दिगम्बरी को से मेहता 
उन्होने ठोक ही बहा कि महाबोर अधियाहित थे। झथोशि उस “यि में दिसी 
से परे होने फी फाई कामना ने बसी थी । गट पृरा था। की फोर्ड जापृराप्न 
मंधाणी विमी और से उगे पूरा फरना 2ै। ईसग्णि दम मानता है कि 
पेताम्वरों से दिगम्यरों गी आंत गहरी पडो, बहुत गहरों पड़ी । बद्त सगरा 
देगा उन्होंने कि यह आदमी अविवादित है। इस साधारण तत्य फे लिए कि 
सती से उसवा विवाह हुआ हैं, उसको विवाहित महुना एकदम अन्याग हो 
जाएगा । थाप मेरा मतलप़ समध रहें हैं > एकदम अन्याय हो जाएगा एस 
जबादमी को धिवाहित बाहुना क्योकि यह बादमी पिल्ुरु॥ अधियाहिन है । शौर 
इसलिए सम्मदय हो साया कि जिन्होंने गहरे देखा उन्हें बह अधिवाहित दिपाई 
पे और जिन्होंने तथ्य देसा उनके लिए बह विवाहित होने का उस्य ठोक था । 
विवाह तो हुआ था । और यह आादमो अपने में एफना पूरा था वि दूसरा इसके 
पास हो सकता 7, दूसरा इसके निकट हो सकता है, दूसरा चाह तो एसमे अपने 
को भर सफता है लेकिन इस कषादमी फो उसरे की अपक्षा नहीं। इसॉडिए यह 
हो सकता है हि पत्ती ने पत्ति पाया हो लकिस सहामीर से पत्नी सही पाई। 
इसलिए उत दिगम्धरा फी आस गहरी गई । वे बहते है कि पत्नी नही थी इस 
आदमी फे पास । यद हो हुण्ता है कि पत्नी ने पत्रि पाया हो। यह भो हो 
मदता हूँ कि पत्नी ने इससे सन्‍्तान पाई हो । वैफिन महावीर पिता नहों मे 
भौर न पत्ति ये। यह पटना घटी भी हो तो अत्यन्त बाह्य तल पर घटी | लेकिन 
भीतर यह लादमी पूरा था। इस पर जोर देने के 5िए दिगम्वरों ने कहा कि इस 
आदमी ने कभी शादी नहीं को । मगर उनसे भी ज॑मे-जैसे बात भागे बडी, भूछ 
होती चली गई । वह तथ्य से इन्कार फरने लगें । उनको भी स्थाल न रहा एस 
वात फा कि तथ्य यह था कि शादों की थो। और मे गानता हूँ कि यह बात 
भी अर्थपूर्ण है कि महावीर ने इन्कार नहों किया घादी के छिए। असल में जो 
शादी के लिए जआतुर हो वहू, गौर जो शादी फे लिए घ्न्‍्कार फरता है पह, दोनो 
स्वियो को आर्व देते हैं । इन्कार करने वाला भी अर्थ देता हैँ, इन्कार करने वाता 
भो भय प्रकट करता है, इन्कार करने वाला भी पलायन करता हैँ । इन्कार 

करने वाला भी मानता है कि स्त्री कुछ हैं जो पास होगो, तो मैं कुछ भौर हो 
जाऊंगा । महावीर ने ना भी न की टोगी इसलिए शादो हो गई होगी । ना कर 
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देवे तो शादी मक सकती थी । लेकिन ना तक भी ने की होगी । आदमी इतना 
पूरा था कि ना करने तक का उपाय न था। ठोक है, स्नो आती है तो भाए, 
न क्षाती है तो न माए। ये दोनों वानें अर्थहीन है । अन्य घटनाथों से भो लगता 
हैं कि यह बात सच रहो होगी । 


महावीर ने आज्ञा चाही है पिता से कि मैं संन्याप्ती हो जाऊँ। वित्ता ने 
कहा--मेरे रहने नहीं । मैं जब तक जीवित्त हैँ तव तक चुम वात हो मत करना 
दुबारा । ओर महावीर चुप हो गए । अद्भुत आदमी रहा होगा। जिसको 
सनन्‍्यायस लेना हो वह ऐसा काम करे कि थाज्ञा माँगे ! पहली वात यहू कि 
जिसको संन्यास लेना हो वह भाज्ञा क्‍यों मांगे ? संन्यास का मतठव हो यह है 
कि मोह-बघन छोड रहा हैं। संन्यास की भी जाज्ञा मांगनी पड़ती हैं ? जंसे 
फोर्ड आत्महत्या करने को भाज्ा मंगि कि में आत्महत्या करना चाहता हैं, थाप 
जनज्ञा देते हो ? तो कौन आजा देगा ? सम्यातत दो कमो आज्ञाएँ दी गई है, 
संन्यास लिया जाता हूँ। और महावीर ने भात्या माँगी संन्यास की, कि मैं सन्‍्यास 
ले छू। कौन पिता राजो होगा और महावीर जैसे बेटे का ? ऐसे बेटे है उनके, 
और पिता संन्यास के लिए राजी हो जाए ? भहावीर ज॑ते बेटे का कोई पिता 
राजी होगा सनन्‍्यास फे लिए ? इन्फार किया होगा और कहा होगा वि में मर 
जाऊँ तब यह बात करना, यह बात ही मत करना मुझसे । गौर मजा यह ॑, 
घटना यह हैं कि यह लड़का तो बहुत अदभुत है, यह नुप हो गया और फिर 
उसने बाद ही न को । निश्चित ही संन्यास लेने या न लेने से फोई चुनिपादी 
फर्श ने पठता होगा इसको । इसलिए जोर भी नहीं हूँ फोई कि ठाक ९, नहीं 
भो हुआ तो भी चलेगा। पिप्ता मर गए तो गरघट से छोटते वक्त अपने बढ़े 
भाई से कहा कि मुसे आज्ञा दे दें । भब तो पिता चल वस्े, मैं संन्यात्ती ही जाऊँ। 
बड़े भाई ने कहा तुम पागल हो गए हो । एक तो प्रिठा ये मरने का दुस और 
तुम नमी स॒ते छोड़कर चले जामोगे । और घर भी नहीं पहुँचे, बढ भी अभी 
रास्ते पर। मुझसे यह बात कनी मठ मरना। तो घटी मजेदार पदया हे कि 
महादौर ने फिर यह वात हो नहीं को । शिर बहू धर में ही फने छरगें । सेडिन 
योड़े ही दिनो में घर के लोगो क्रो पता चला कि महावीर जग नहीं हैं । £घर 
में, और नही है। उनका होता से होने के बराबर है । ने ये छियी मे ईर्मथआाई 
न ये झिय्मी की तरफ देशते है, ने, पॉई उन्हीं दोठे, पसती व्ससुरना 


ं ब्ण. 


झाठे है, 
रत कं व के. कण की कप अआर कप कं क्ष्सा दा था १8 ६; ट् गा | 
64 है ऐसे है जमे उस बड़े या में जले है, #ंग माइक हा भा 
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परे! उनसे पढ़ें, हाँ कौर मा में जवाद माँग तो भी सही देंगे । किसो का 


॥ 


हाई 


प्रयचद- ३ प्‌ 


और विपछ म॑ नही पढ़ते । छझिसोी साइ-विवाद में रस सहों लेते । पर में गया 
हो रहा है, गही हो रहा है, उन्हें गुछ परयोगन गह्ठी । अतियि हो गषुएीय मी 
घन के छोगो फो लगने या कि बह तो गए हो । सिर्फ दरीर रह गया है । साथ 
धर के छोगो ते गद्य कि शरोर ये रोग्या उभित नहीं । जो जा हो चुका ई 
एम इसे भी रोयने के भागीदार गया बत » गय भर के झागो ने प्रार्थना की कि 
अब बापकी मजी ह तो माप संन्यास ले ले बयोदि हमारी तरफ से सो लगना 
हू सन्‍्यात्त पुरा हों हो गया । जाप पर में हूँ या नहीं, बरायर हो गया | हम 
यणों एस पाप के भागीदार हो कि सापको रोह्ठ ऊे ? और महावीर चल पढ़ें । 
ऐसा जो व्यक्ति है उसमे थारी ये सक्त यह भो नहीं महा होगा हि सहों कमी 

गयोकि नहीं करने में भी त्तो त्पी को हम मर्य देते है, दूसरे की मल्य पते है 
डरते हैं हि नी करनी हैं। शादी के भाद भी ऐसे महा होगा जसे कि शादी फे 
पहले रहता था। गछ फा ही ने पता होगा । एसल्ण टिनन्‍्हाने गहरे देगा 
उन्होंने माना कि यह सविवाहित है । जता कि मैंने कहा कि जीसस हो मा 
तुवारी है कौर बेटे को जन्म दिया गयोकि उसके पूवारेपन में ही पैदा हो समता 
हैं जीसन जरा मेंटा । महावीर जैसा व्यक्ति पति हो, फसे हो सकता हूं ? यानी 
पति होने दी जो घारण। है, उसे हम थोट्ा सोचे और समय कि महावीर जैसा 
व्यक्ति पत्ति कैसे हो सकता है ? 

पति में पहले हो स्वामित्व हें और जो व्यक्ति जटठ बम्तु पर थी स्थामित्व 
नहीं रगना नाहता वह किसी जोवित व्यक्ति पर स्वामित्व रसेगा, थह नसम्भव 
है। यह कल्पना ही अम्ृम्मवय है0 यानी जो पन फो भी नहीं फह सकता कि में 
इसका मालिक हैं, वस्तु के साय भी ऐसा दुष्यंयहार नहों कर सप्रता मालिक 
होने का, वह किसी जीवित रत्नी फे साथ मालिक ट्टोने का दुव्यवहार कैसे करेगा ? 
पति होना एक तरह वा दुर्व्यवहार है, एफ प्रभुत्य है, एक स्वामित्व हैँ | महावीर 
पति नही हो सकते और महावीर पिता भी कंगे हो गयते हैं ? हा, लएको जच्मी 
हो, यह हो सकता है । पिता को कामना बया है, यह भी हम ठोक से समझ 3 ॥ 

पिता की कामना है, स्वयं को, स्वयं फी देह को, स्वय के अस्तित्व को दूमरे 
के माध्यम से आगे जारी रबना । पिता फी फामना का अर्य यया है ? आमिर 
कोई पिता होना क्यो चाहता है ? कामना यह है कि में तो नहीं रहैगा, फोई 
फिक्र नही । लेकिन मेरा अश रहेगा, रहेगा और रहेगा । इसलिए बराक पिता 
दुखी है, वाँल माँ दुखी हैं । दुश्त वया है ? दुख हूँ खत्म हो गई एक रेखा--ज्ाँ 
हम समाप्त हो रहे हैं, जहाँ से हम में से कुछ भी नहीं बचेंगा जीवित । जैसे एफ 
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धारा जिरमें आगे पत्ते आना बन्द हो गए। पिता की बाक्ाक्षा कया हैं? पिछा 

की बाकाझा | कि चाहे यह घरीर मर जाए लेविन एस शरीर वा एक अंश 

लिए शरीर निर्मित कर देगा बोर रहेंगा। मैं जीउँगा दूसरों में ।॥ इसलिए दाप 

बट वा बचाने के लिए इतना बातुर है। बेटे में वाप झी भहत्वाकाक्षा और 
आर जाना चढ्नने है । बेटे के रूप में वे बने रहना चाहते है 


महावीर उसे व्यक्ति को बने रहने की आकाता का सवाऊ ही नहीं। ने 
नहकार हैं, न होने की तृष्ण | न होने का अनुभव करफे लौटा हुआ आदमी 
है । जहाँ सब सो जाता हूँ, वहा प्तैं छोटा हुआ क्षादमी हैं। तो इसवो ख्याछ 
हो सकता है कि पिता बनो ?२ हां यह हो सकता हूँ छूटकी पैदा हुई हो। इस 
बात को ठोक से समझे विना गएबड हो जाती हूँ, कठिनाई हो जाती हैं। जब 
लडकी पंदा हई तो महावीर पिता है । ऐसा तथ्य पवटने बाले को दिखेगा । 
मगर जो सत्य को पकफटने जाता हैँ उसके लिए लठकी या होना ने होगा 
अप्रासंगिक है। हो सकता है महावीर को पत्नी, जो अपने को पत्नी मानव 
रही हो मां भी बनना चाही हो, और मां वन गई हो। लेकिन महावीर पिठा 
नहीं बन पाए॥ और इसलिए एक घारा में जिन्होंने देसा, उन्होंने दिएुल 
एन्फार कार दिया और वहा कि आदमी ऐसा था हा नटीं, यह यात हो पट 
हैं| सेफिनस उन्होने तथ्य की इन्बार विया औकौर दूसरो ने तथ्य यो एकउ लिया ! 
ओोर सत्य वो देखना वह़त माध्दए हाता है । वध्य आवरण चन जाता ६ । 
एक छोटी बह्नी में याद शाती हैं। एक गाँत मे बाहर एक नग्न म 
उठहरा हुआ है । सन्नादू वी पतियाँ उसे भोजन कराने गाव के बाटर ना नहीं 
हैं। नदों दर पर है, कोई पल नहीं, यो नाप नहों। थे सपने पह्ि रे 
सम्राट से पटरी हैं छि हम क्या करे + केसे पार जाए ? वो मे बहने ६ फि तुम 
नदी से जारर यहना कि यदि मनि ऊीवन भर के त्पारों हो थो मार्ग मित्र 
शाय | नदी मार्ग दे देगी क्षयर उस पार ठहूरा हआ वह सूत्रि जीवत भर 
इपयाम जिया 7#आ # । दो उन्होगे जागर क्या है। और पहानोी है दि 
नये में मान 7 दिया। ये हल बतमध्य भोजन दनामर, स्वॉस्ट्ि मिष्ठाना 
बनादार हे ग--सनि के सामने रखती है । शूत्रि उसी खझासे यासियां साफ 
ट्ने वो 7४ हए घी सि तय 


ही] 
7 ऋ£गाईः एए नी नहों इचा है । एप ६ 
क- ए व ख् रत की काएप्र रे का सागर तन #2१4 कक कु अ-कके 
४८४ कि भी सो नही सो झयाजर एप सोठ ब्याएं थी दि रुति अगर रीपन भ 
ऐ है. 
क७-+ च जी फ्े | 'एल्‍क छा हर । 
/ इसने ही दो-भद स्ट का गो ? झशि से पड़ती + गए दब दम हया कर ६ 


पा सा है ३ हो कल दा क+ ट्र् 
ऊपा ८ एम यहुबर बा व सावा # 


धंददन-३ प्पछ 


छब तो घट नही का रबी है। सामने हो बोशस कर लिया है। मो गमि 
पढ़ा हि एससे क्या फंसे पट्दा 0! तुम चोलों जौर गंदों से यहां पर 

कि हगर मनि जीदन भर के उपासे ए ठो मत राह दे दे। उसे रिषेयों की 
बेटी मशिझ हो गई क्योकि भोजन थोए भी नहीं, साप्ष ण्यादा, पुरा हरी मुनि 
फर गए हूँ, कुष्ट छोटा भी नहीं हैं पोछे शोद दिए भी कटने ६ यगासे हैं । 
यटी घक्का में, दे सन्देंह्र थे उन्‍्टोने नदी से जाझा बढ़ा। गुर पर हैगी भाती 
हैँ वि यह ऊगे रम्भय है। लेफिन नद्ये ने फिर सार्ग दे दिया। तो वे छोटफर 

अपने पत्ति मे पृत्ो ह। जाते वक्त ज्ये घटा पह बहुत ऐडा चम्त्यार था। 
लोदते वक्त जी पटा है, उमर चमतार फा साबरा ही नहीं। जाते बक्त नो 
घमत्यान हुना यथा क्वि नदी ने मार्ग शिया । लेकिन यह महंत छोटा हा गया 
बंद । पद स॒नि जो कि सब था गए भोर फिर उपवाय हू । उनसे पत्ति ने कहा 
थी उपयात स्थायो हो है उसी के परने यार फो हम मूनि कहते ४ । भोजन से 
उपदाम 7 कोर्ट सम्बन्ध नहीं है। करत में भोगन झरने थी सृप्णा एक बात 
है और भोजन करने को जररत बिछतुठ मूमरी बात ह। भौजन सी तृप्पा 
भोजन ने करो तो भो हो सकती हू। भोजन करना जीौर उत्तकी जरूरत 
बिल्कुल दूनरी बात हैँ । भोजन करो तो भी हो सकता है तथ्या ने हो । रच 
तृष्णा एड जाती हैँ धौर सिर्फ जस्रत रह जातो है शरोर की तो आदमी 
उपदासा हू । जंठा मैने सुबद कटा चंद भीतर बाप किए चन्य जाता ४ । शरीर 
को पन्‍रत हँ--#न जता हैं, कर देता है । इससे ल्याद्ा को प्रयोजन नहीं 
हूं। सुद छामी भी उसने भोजन नहीं किया है । तो अगर यह हो सकता हैं तो 
फिर महायरीर पिता नही होगे, लगफी हो तो भी, पति नहीं होंगे क्गर पत्नी 
हो तो भी | तथ्य अकसर सत्य फो टाक पते हैं जऔौर हम सब तथ्या को हो 
देख पाते है गौर हमारा रुपाल होता हैं कि तथ्य बढ़े कीमतों हैं। और तथ्य 
के बहुत पहल हो सकते है ! 


मैंने सुना है एक मगदालत में एक मुकदमा चझछा। एक आदमी ने एक 
हत्या फर दो है। जाँसो देखे गयाह ने कहा कि खुले आकाश के नोचे यह 
हत्या की गई है । जब हृत्या की गई, में मौजूद था। बगौर माकाश में तारे थे । 
दूसरे आदमी ने वहा कि यहू हत्या मकान के भीतर की गई हूँ, मैं मौजूद 
था। चारो तरफ दीवार से बन्द परकोटा था। द्वार पर मैं स्नडा था। चारो 
तरफ दोवार थी, मकान था जिसके भीतर हत्या की गई है। उस न्यायादीशष 
ने यहा कि मुझ्ते बहुत मुश्किक में डाल दिया हैं तुमने क्योकि एक कहता है 


फ््प महावीर : मेरी दृष्टि में 


खुले आकाश के नीचे औौर दूसरा कहता हैं मकान के भीतर] एक तोसरे 
आँख वाले गवाह ने जिसने खुद देखा था कहा कि दोनो ही ठोक कहते हैं । 
मकान सघूरा वना था। कभी सिर्फ दीवार हो उठो थी ऊपर आकाश में 
तारे थे--छप्पर नही था मकान पर। ओर ये दोतो ही ठोक वहते हैं। 
आकाश में तारे थे और चुने ब्षाकाम के नोचे हो हत्या हुईं॥ घारों तरफ 
दोवार थी बौर मकान था, वह भी उच है। जीवन बहुत जटिल है गौर एक 
दी तब्य को हम बहुत तनन्‍ह से देख सकते हैं ओर फिर दूसरी गहराई यह कि 
तथ्य जखच्रों नहों कि सत्य हो ।॥ सत्व कुछ औभौर भो हो सकता हैं, धथ्य से 
विपरीत भी हो तकता हैं । सकिन चूकि हम तथ्यों को ही जाते है और सत्यों 
से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं, इसलिए अवसर हम तथ्यों छो पकड़ लेते है और 
तब मुश्किल में पट चाते हैं गौर बहुत कठिनाई पैदा हो जाती है । 
जैनियो के एक तोरयंकर है | श्वेताम्यर मानते हैं कि घह र्म्री है, दिगम्धर 
मानते हैं कि वह पुस्पष हैं। ऐसा झगड़ा हो सकता हे एक ब्यक्ति के 
सम्बन्ध में | यह क्षगढा भी ही सकता है दो परम्पराओ में कि वह त्परोरह्टया 
पुद्प । क्त्र यह तो वो सीधी तथ्य को वाते हैं । इनमे भी सगट हो सकता 
हैं | लेबिन छथ्य बडा घठा बीछ उबते हैं, कौर जब कमी सत्य के विपरात होता 
है तो कठिनाई पैदा हो जातो है । हो सजा हैं कि जिस तोथंक्र के बारे में ये 
ग्पाल है, वह स्त्री हो परोर से । रवि तोबकर हो ही नी सत्ता कोई व्यक्ति 
जब तक आवध्रामर न हो, जब तक कि पुस्ययृत्ति ने है, लब तक कि सपर्य जौर 
सबत्त न हो। यह भी हो सकता है कि सपर्प, सकतप और आक्रमण मे परे 
प्यन्तितर वो इदल दिया हो । यह भी हो सकता हूँ उतर एह संन्यास जिया रो, 
स्त्री रहा हो, हो पुरुष हो गया हो। यानी मेरा मतलब समस होना कि यदू प्रा 
परिवर्तन भी सम्भव हूँ । 
ऐसा जभी सामहृष्ण के व हवा हैं। रामरथा ने सारी साचनाएं बी, 
सब मार्गो से णाना काहा कि बढ़ सार्ग ले जा सकता है दि नहीं । तो इसरो 
पमाइपों को, सफिश को, दैए्ययों यो, मक्तित्मागियों की, सीमा गो, हृठाए गया 
जो, सब नरह मो साथनाएं को, इससे उन्होंने एक सी सम्प्रदाय की भी साधाय 
यो जिपये व्यी ८ कपने यो रृष्ण थी नमो सात हेंा हैं, परिय्रां भाय से हंग्गी 
ते झादा 0, मोरी इस जाता दे, दुर४ नो हो वो भी | पट रात या हद बाय 
मति साथ सेपार योवा है पत्रि यो तस्ह, पी जद । शामद्ाय ने समझभाय 
स्ोहार जद जिया और हुछ महोवों उ उस्टन खीनाव वी गाममा की । 


*+ मी 
हिल 


प्रदचन- २ प्र 


घड़ी नइ॒भा पटगा पटो उनके घाघना-ताछ में, उपकी आयान गर४ गई, रपो 
यो सी जावाज पी गई। चाह ददर गई। गह हे स्पिर्षो लेंस बदले छगे | छापे 
स्तन उनर जाए भौर तप पवराहुद हुए कि पट्टो उनका पूरा शरीर हो मपान््ररिति 
नहों हो जाएगा। बढ़ी उनका पूरा या पूरा जीीऊझ र्यान्वरणन हो जाए । 
कोर उन्हें रोगग उसके मिश्रों ने, भक्तो ने । प्रेशित बह उपर जा चुक्ते व । दट 
कहते थे कैसा पुए्घध ? शौन पदप ? फोन रामउप्ण ? यह तो सब नदी रएा | 
साथना पूरो हो जाने पर भी ए मंदीने तके उन पर सपो फ़े गिद्ग रहे । छः 
महीने तक उनको देशकर लोग हेगाने दी जाते थे कि एसबो कया ऐो गया ? अगर 
यह सम्भव है तो फिर अजगर किद्ो ने उन्हें उन दिनो में देगा होगा तो तर छिप 
यफता हू कि यह ल्‍वी ये । 


अब मेरे बनने ज्ञान में ऐसा है फि वह व्यक्ति र्ती ही रही होगो जब नए 
सावना के जगत में प्रविष्ठ हुई लेकिन जो साधना चुनी वह पुरुप की साधना हैं! 
ओर उस साधना ने प्रा फा प्रा रुपान्तरण दिया होगा, त ऐेयल व्यक्तित्व का 
बल्कि देह फा भी । भय तो हम जानते हू वैज्ञानिक हुग से कि तोष्च मनोनावों 
से पूरो वेह बदल सपती हैँ। जिन्होंने तथ्य पकटा होगा उन्होंने देखा होगा फछि 
वह स्त्रो थी, तो सनो रहो उनवी किताब में भर जिन्होंने रुपान्तरण देसा होगा 
उनके निए पुर॒प हो गए । तथ्य को एकदम उनसे की तरह पदाह़ लेना संतरनाक 
है। सत्य पर नजर होनी चाहिए । तथ्य रोज बदल जाते €। यह तथ्य है कि 
आप पुझप या स्प्री है विन्तु यह सत्य नही दे । विल्झुल सत्व नहीं है । सत्य बह 
हैँ जो नहों बदलता । पुस्फ-स्जो ही सफते हैं और रुप्ती पुरप हो सकती हे । 
दहुत गहरे में कोई आदमी अलग-अलग नही होता । स्त्री भी होती है, भीतर 
पुरुष भी होता है, मात्रा में फर्क होता है । जिसको हम पुरुष कहते है, उमर्मे 
६० प्रतिशत पुरुष ओर ४० प्रतिशत नत्री होवी हैं। इसको हम स्त्री कहने है 
वह ६० प्रतिशत्त स्त्री और ४० प्रतिशत पुरुष होता है। यह मात्रा बहुत कम 
भी हो उकतो हैँ। यह बहुत सोमान्त पर भो हो सकती हैं। यह ५६१ प्रतिशत 
जैसी स्थिति में भो हो सकती है । और अब जरा फर्क भिन्न का, और हृपान्तरण 
हो जाएगा। दो प्रतिशत को बदलाहट बीर पूरा व्यक्ति बदल जाएगा। लेकिन 
मनुष्य जाति को हमेशा बाघा पड़ी हे इस बात से कि उसने तथ्यो को एफ्दम 
'विल्कुछ अधों फी तरह जकड़ कर पक्रड लिया है । और वष्य बडा धूठ बोल 
सकते हूँ । 


6७ सहायीर : मेरी दृष्टि में 
महाए।र के सम्बन्ध में मी बात कही जातो है । बच जैसे एक बर्ग गानता 

हैं कि बह वस्थ पहने हुए 3, चाहें वह देवताओं का दियातजा बल्य हो, चाहे 
बंद बातो से थे दिखाई पटने बाला वस्म हो । लेकिन बढ वस्त पहने हुए हैँ, 
नग्न नहीं हु) क्वषार एक वर्ग मानता है कि वह बिरकुछ नग्न है, वस्प्र उन्दोंने 
छाए दिए है ॥ विस प्रह्मर कया वत्म उतके शरीर पर नहीं ै। और थे दोने 
बाते एक साथ चच है । वह विएःल सच है कि महावीर ने वस्न छोड़ दिये थे 
दाह विश्ऊुल नरव हो गए लेकिन उसकी सग्नता भी ऐसी थी कि उसे हाँवने के 
लिए वत्पों की जदूरत नहीं घी । अब हमें थोडा समझना जरूरो होंगा। एक 
आदमी एस भांति बल्य पहन सदया हैं कि वह लगा हों। एक जादमी इस 
नाति बस्न पहन सबाता है कि वह नर्पता को प्रकट करे । सच तो यह कि नंगा 
नही होता जितना वन्प उसे नगा फर सबते हैं । जाववरों को देशकर हमें शायद 
ही न्याल आता हो कि ये नंगे हैं। लेकिन आदमी झौर स्नियां इस तरह ये 
वस्त्र पहन सकते हैं कि उनके वस्य पहनने से तत्काल यार आए उनके नग्ेमन 
फा। भीर बादमी ने ऐसे बएत्त विकसित कर लिए हैं कि वह उसके शरोद को 
उधाउते है, ढाँक्ते नही । जो वस्म ठाँकता है उस्ते कौन पसन्द करता हैं ? जो 
व्यक्ति वन््र उपादता है, उतना उपाउता हैँ कि और उधाटने को दच्छा गे, 
एनना नहीं उपाहता कि उपाउने की एच्छा मिट जाएं, उधाएवा हूँ जौर उपायने 
शो दच्छा जागठी है ऐसा व्यक्ति बस्म पहने हुए नी ठंगा हैं । ठोझ इससे उल्डा 
भी हो सवा हैं दि व्यक्ति नंगा रा्रा हो गया है भर इतना उबाटा हुआ हैं कि 
उधायने को वुष् नहीं बचा है, उधादने वी कोई इच्छा भी नहीं ईं उसको, 
उपाटने की कोर कामना भी नटीं या फोड उपाट कर देंगे यह लासस्रण भी 
नही है तो उसझी नमता भी वस्य बस जाती हैं । जब शो मस्प्ों में नता हों 
गक्ता है तो को नग्नता में बत्यो में दंगों नहीं हो समता ? सहावीर पिल्तुस 
तय ये लैपिन उगती सम्नता हिसी थो भी नखता जैसों नहीं लगी । इसलिए 
४ रवाभाविक था गठानी एा बसे जाना कि उगर मे फोर ऐसे खसप परत 


। 


य 
हए हैं थो दियाई नी पयचे, णो पेदताओं थो। दिए हैं, देंबदून के दिए ट॑ । देदथाओआ 
ने सम बर्च है दिए हैं उसवोी थी दियाई भी नी परत और फिर की उगता 


घागता विश्था नदी वड़यी । सो बही बोर बे दृष्य बस्ध उसवी छिकाए हह ४ । 
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टॉक है दहाँ उ्ो ढोकने नो चेतना स्पष्ट है॥ भौर लिसे हुए छॉफते ई 
सयेतन, पह उयः याता है ! भि एम सेतन रूप सो ढीडने २, एजादी पेदना 
उस पग को उयठा हुआ अग बना देगी है । झयोकि जब दंगे चेतन ट्लोकर डाक 
हैं ही दैडन ऐकर दूसरे छगे उप एुसा देखना चाहता ६ । 

सिर्फ नग आदमी हो सगेपन से मुक्त हो सहना है। महू बाद उल्दों बात 
मालूम परेगी | यरप से टंका एम सादगी कैसे नमन से मुछ होगा ? ग्रह फदित 
भी है फिन्‍्तु हो भी समता हैं। प्रयोक्ति घुदध और द्वाइम्ट कपते पहने हुए हैं । 
पम्मव तो है पर बहुत घठिन है, एदंदम कठिन है। सम्भव इसलिए हैं कि जब 
में दरुष पहनता हें तो में दा कारणी से पटन सफता २ । फक्रारण मेरे आन्यरिक 
हो सकते हू कि छूछ है जो मे टियायरा चाहता हैं, दुछ हूँ जो मे नहीं दियाना 
उाहता, या झुछ है जो में मयभीत हैं कि दिय मे जाए। मेरे बर्प पहनने फल 
बगरण वान्तरिक भी हो सबते है, एकदम थाहा भी शो सबते हैं । तब एक अर्थ 
में में वतन नदी पहने हुए 5। तमों मैने बहा पहना दिए हैं। बस भा फ्राइस्ट 
जैसे लोग जे बन्त्र पहने हुए हैं वे भी नग्न होने की उतनी ही हेश्चियत रणते हूं 
जितनी महावीर । इनके भोतर भी कुछ छिपाने यो नहीं है। लेकिस हो सबम्ता 
है, दूमरा नग्नता ने देसना चाहे । तो दूमरे पर झाफ़मण क्यो करना ! दूसरे की 
आज पर हमने वस्त्र दाडा हुआा हैं, अपने झगीर पर नहों । और दूसरे को आंख 
प्र भी दस्न डालने का सबसे सरल उपाय यही हैँ कि अपने घरीर पर टाल दो । 

मैंने सुना है कि जब सबसे पहले जमीन पर कांटो में तकलीफ दो तो एक 
सम्गट ने बुद्धिमान लोगो को दुला कर पूछा कि क्या मरे ? कैसे वर्ष ? चुद्धिमानों 
ने कह्दा एक फाम करें, सारी पृथ्यी को चमरे से ढक दे जिससे कि हम चमठे पर 
घर, काटे ने गंदे । सम्राट ने कहा इतना चमडा कहा से लाभोगे ? पृथ्वी बहुत 
वद्दो हैं । वटी मुद्िकिल में पे गए बुद्धिमान्‌ लोग । बहुत सोचा । वृद्धिमानों को 
वी चोय़ो जन्दी नुझ जाती हूँ, छोटो चीजें उनसे चुक जाती है, तब राजा से 
एक नोकर ने कहा कि आप भी कैसी पागलूपन फी थातों में पढ़े है । और इतने 
वडे-बडे बुद्धिमानों को बैठ कर सोचना है । मैं तो बोलता नही एस ढर से कि मैं 
गवार हं, कस बोलें । लेकिन यह पागलूपन की बात हैं | सपने पैरो दो क्यो नही 
चमडे से ढका जा रहा हैँ। अपने पैरो को चमठे से ढक ले, सारी प॒थ्वी पर आप 
जहां जानोगे वहां चमडा होगा । पचायत में वयो पढ़ते हैँ कि सारी पृथ्वी को 
ढकी । आपकी मास पर वस्त्र डालने की सबसे अच्छी तरकीव यही हैं कि अपने 
दरीर पर वस्म डाल लो । और सरल उपाय क्या हो सकता हैं? सबकी जाँस 
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पर डालने जाओ तो वहुत बड़ो पृथ्वी है और बड़ो मुश्किल पड जाए। तो फुछ 
इसलिए वस्त्र पहन सकते हूँ कि वे आपकी आँख पर वस्त्र डाल देना चाहते हैं 
क्योंकि अमी आपकी आँख नग्न को देखने की हिम्मत नहीं जुदा सकती । लेकिन 
यह कठिन हैं। महावीर की नग्नता पर इसीलिए दो मत खड़े हो गए । महावीर 
निश्चित ही नरन थे, इसमें कोई दूधरा विकल्प नहों हैं। लेकिन वहुत लोगों को 
महावीर अत्यन्त वस्त्र वाले मालूम पडे होगे । 


मेरे एक मित्र हैं। वह विष्ध्यप्रदेश के शिक्षामन्त्री थे ।( एक अमेरिकन 
मूत्रिकार खुजराहो देखने आया 0 भारतीय सरकार ने उन मेरे मित्र को लिखा कि 
आप विशिष्ट रुप से ले जाएँ मूर्तिकार को । उन्हें ठोक रूप से खुजराहो दिखाएँ । 
मेरे मित्र बडे परेशान हुए । वह लुजराहो के पास के हों रहने वाले है, निकट 
ही दस-बीस भील दूर रहते हैं । लुजराहो को वचपन से ही जानते हैं । वह वहुत 
भयभीत हुए कि वह अमेरिकन मृतिकार क्या विचार लेकर वापस जाएगा ? और 
वह सिर्फ खुजराहो देख कर सीघा वापस लौट जाने को है, सीधा दिल्ली से 
सुजराहो और वापस | वह भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में क्या सोचेगा कि ऐसे 
मन्दिर ! ऐसी नरन मूत्ियाँ! एसे अश्लील दृण्य ! वह बहुत डरे हुए हैं, बडे 
भयभीत हैं, और बड़ी तैयारी करके गए हैं कि यह जवाब ट्ूँगा, यह जवाब दूँगा 
पूछेगा तो इस चरह से समझाएँगे । वता दसगे कि यह कोई भारतीय धारा की 
मुल शाखा नही है । यह किनारे से कुछ विक्षिप्त लोगों की, कुछ पागल की, कुछ 
भोगियों की, कुछ तात्रिकों की, कुछ वाममार्थियो की चेष्टा्ये हैं। यह कोई ऐसा 
मन्दिर नहीं हैं कि भारत का मन्दिर हैं। भारत का मन्दिर हो नही है एक अर्थ 
में यह । पुरुपोत्तमदास टंडन कहने थे मिट्टी से ढांक दो खजुराहा को, उसको 
उधघाडो ही मत । गावी जो तक राजी थे कि उसको ढंकेवा दो। रवीन्द्रनाय 
वोच में न कूद पडते तो अवश्य ही ढंक जाता यह मन्दिर । मूठवारा तो गावी 
ओऔर प्ृम्पोत्तमदास टंडन की हँ--वही ठोक कह रहे हैं। तो यह मन्त्रों सत्र 
समझन-बूल कर गए हैं, वडी तैयारों करके गए हैं लेकिन वह बादमी कुछ पूछता 
ही नहीं । एक-एक मूर्ति को देखता जाता है, एकदम नग्न मूतियाँ, एकदम नग्न 
चित्र ! और वह तैयारों में जुटे हैं कि वह दुछ पूछे । लेकिन वह कुछ पृछता ही 
नहीं । वह मन्प्रमुग्व देखदा है जौर बागे बढ जाता है । वह पूरे मन्दिर नें वूम 
कर निकल आया । वह सीढियाँ उत्तर आया, वह गाडी में बैठ गया, उठने छुछ 
वहा ही नहों कि नश्लीज हैं, भद्दी हैं । चह तो ऐसा भाव विनोर हो गया हैँ कि 
वही सो गया है। लेकिन (मित्र ने सोचा कि फिर भो बह त्याल तो ले ही 
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जाएगा। धायई, शिष्टाचार के फारण ने महुता होगा। तो उन्दोंने पटा कि 
सूनिए आप, यह मत स्ोखिए कि अश्लीत मतिर्या कोई भारस पी प्रतीक ई । 
मृतिकार ने कष्टा, धशलोल, तो मु फिर से देशना पढ़ेगा सयोकि एससी सुन्दर 
मूर्तियां मैंने कमा देपो ही नहीं) एलके सोन्दर्म से मी ऐसा अभिनूत हो गया कि 
में मही दस पाया कि वहू बश्छीछ भो घी । फ़िर मु्तें यायस से चलो ॥ धय 
में मोर से देखगा कि अरलील ये कहाँ हे मयोकि में हो अभिभृत पा, इतना 
अभिनत था उन सोन्दर्य से, उनतो बगता से और उनये चेहरों पर प्रफट 
ज्योति से कि मैं ही देश पाया कि वे नंगी £ै। मेरे मित्र बटुत घवराए कि 
मूतियां नगी आप मद्दी देरा पाए । ? 

ई सता है कि महावीर के पास बहुत से छोग भाए होगे सौर मटावीर दे 
घहरे में मोर महापरोर की जम में ऐसे हवे शोगे। हो सकता हूं कि लौट गए 
ही, पता न चला हो कि मद्ावीर गंगे थे। य्योकि भनुग्य भे हमे यही दिएाई 
पड़ता है जो उसमे सर्वाधिषा महत्वपूर्ण है। क्षगर फिसी व्यक्ति में तुम्हें उसझे 
सेक्स दियाई पहना हैँ तो वहू उसमें सर्वाधिक मदत्त्यपूर्ण हु। क्षयर उससे बंटी 
घटनाएँ उसके जोवन में घट गई हो जोर उप्तते यही रोशनो उसमें तिकलने 
लगी हो तो हो सकता है फि सैकर्टों लोग भमहायीर फो देश कर गए हो और 
उन्होंने गांव में जाकर सबर दी हो कि कौन कहूता है कि महावीर नंगे हैं, फिर 
से देखना पडेगा ? जरूर कोई अदृश्य यस्य उन्हें पेरे हैं। ध्याल तो आता है कि 
कुछ नगे ये, देह पर कुछ था नही । फिर भो नंगे थे ऐसा दिखाई नहीं पढा । 
फोई अदृश्य वस्त्र उन्हें घेरे होगे । फोई देवताओं के वस्य उन्हें घेरे है कि वे सग्न 
हैं फिर भी नग्त नहीं साजूम पढ़ते । नग्नता ठिपी हैं और ठय पद्वानियाँ बनती 
हैं और सत्य देखना मुश्फिल हो जाता हैं । 

ये सद वात इसलिए फह रहा [३ कि हमारे मस्तिष्क में एक वात बहुत 
साफ हो जाए कि तथ्यों पर जोर घिर्फ नासमझ देते हैँ। समझदार का जोर 
सदा सत्य पर होता है। ओर सत्य कुछ ऐसी चीज हूँ कि तथ्य के भीतर से 
जाप देख सकते हैं लेकिन तथ्य को पकड़ने से कमी नहीं देख सकते, फिर आप 
वहों रुफ जाते हैं। दरवाजा इस कमरे के भीतर लाता है लेविन छोड दे उसे 
तब । और पकड छें तो आप द्वार पर रह जाते हैं, आप कमरे के भोतर नही 
जाते । तथ्य के सब द्वार सत्य में जाते है लेकिन जो तथ्य को पकड़ लेता है 
वही अटक कर रह जाता है ओर द्वार मकान नही हैँ, सिर्फ मकान में जाने को 
खाली जगह हैं। तथ्य सत्य नही, सिर्फ सत्य की सम्भावना है जहां से आप जा 
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सकते हैं लेकिन अगर वही रुक गए तो सदा के लिए वही अटक सकते हैं। और 
हमारी आँखें तथ्यों को ही देखती हैं ॥ असल में मैं पदार्थवादी उसको कहता है 
जो तथ्यों को ही देखता हैं। 


मेरी दृष्टि में भोत्तिकवाद का कोई मतलब नही हैं--जो तथ्यो को ही देखता 
है, जो कहता है इतना रहा तथ्य, बाकी सब झूठ है। यह तथ्य को गिना लेता 
हैं यौर फहता हैं कि इसके भागे कुछ भी नही है। लेकिन मजे की वात यह हैं 
कि तथ्य सत्य की सबसे बाहरी परिधि है, सबसे बाहरी परकोटा हैं। जो भी 
है उसके भीतर और जितने हम गहरे भीतर जाएंगे उत्तना तथ्य छूटता चला 
जाएगा भौर सत्य निकट जाता जाएगा । इसीलिए सत्य को कहने की भापा तथ्य 
फी नही हो पाएगी । सत्य को कहने के लिए नई भाषा खोजनी पड़ेगी जो 
प्रतीकात्मक है। सत्य को तथ्य को भाषा में नहीं कहा जा सकता, कहें तो 
इतिहास बन जाता हैं। भव जैसे कि यह वात हैं कि महावीर कभी बूढे नहीं 
हुए, न कोई दूसरा तीर्थकर कभी बूढा हुआ १ न बुद्ध कभी बूढ़े हुए । न राम, 
ने कृष्ण | इनको कोई बुढापे को मूति आपने कभी देखी कि ये चूदढे हो गए हूँ ? 
तो क्‍या मामला हैं ? क्‍या ये लोग जवान ही रह गए ? जवानी के आगे नही 
गए ? गए तो जरूर होगे। यह तो असम्भव हैं कि न गए हो । तथ्य यही होगा 
कि महावीर को बूढा होना पडेगा, बूढ़े हुए होगे । जब मरना पडता है तो बूढां 
होना पडेगा । लेकिन सत्य यह कहता'हैं कि वह आदमी कभी बूढा नही हुआ 
होगा । जो उसने पा लिया है, वह इतना युवा है,, वह इतना सदा योवन है कि 
वहाँ कैसा घबुढपा ? जिन लोगो ने तथ्य पर जोर (दिया होगा वे महावीर की 
वूँढो मूर्ति अंकन भी करते । लेकिन सत्य पर॑ जिन्होंने आाँख' रखी तो फिर गाया 
(मिथ) बनाती पड़ी कि महावीर कभी बूढे नही होते । 
अब कभी आपने ध्याव दिया कि ये कोई भो तीर्थंकर कभी दूढे नहीं हुए । 
यह युवा होने की सम्मावना कहाँ है ” तथ्य में तो नहीं हैं, इतिहास में तो नहीं 
है लेकिन गाया ( मिथ ) में है । इसीलिए मैं कहता हूँ कि इतिहास से ज्यांदा 
गहरी घुस जाती हैं माइयोलॉजी (गाथाशास्त्र) । उसकी पकड ज्यादा गहरी है । 
लेकिन उसको कहने के लिए तथ्य छोड देने पटते हैं गौर कहानी गढ़नी पड़ती 
हैं फि नही, नहीं, कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते । बच्चें होते, जब्रान होते हैं, व 
फिर ठहर जाते हैं, फिर बूढ़े नही होते । अयल में जो चित्त सदा नया है और 
जो चित्त सत्य को जान गया है, वह कैसे वृद्ध होगा ? वह कैसे क्षीण होगा ? वह 
पीण होता ही नही । वह सदा के लिए उस हरियाली को पा गया हैं जो अब 
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रश्ों हों मिलती । एमलिए शुवा ऐोमे दुफ गो याया है उसकी । जय तक कि 
व सत्य पाकर युवा नहीं हो गया सब तक म| बच्चा ट्ोजा हूँ, डा होता ॥। 
ऊसे बह पट ने गंगा उस विन्दर पर 5हाँ याप पा ठिया जात है थो सर जयान 
है, सौ तभी मृदा नहीं होता यैसे हो फिर उसयोी साय रख जाती २। छरोर 
की तो नहीं गक समती, दाशेर तो बुदा गा शोर मरेगा। जैनिन एम उस 
ताय को इन्कार कर देते है और गह्ट देते है कि बा सत्य धुछे है, उसका कोई 
मतजूब महों । यह आदमी भीतर जान है, या छयाय ही रट्टवगया एै। बहू 
बंप फनी दूा नहीं होगा। 


इसलिए चहुत में एन सदभुत लोगो फो गृगु ता गो० उस्लेग नही हू कि ये 
मरे कंय। यहू उल्लेंसग एसलिए नहीं है कि कम्म तक तो बात ठोक है; मरना 
उस होता नहीं ।॥ तथ्य में तो ये मरे । एमए जमेन्‍्डसे एुनिया ज्यादा तत्य 
होती गई बंगे-पैसे एमारे पास रियार्ट उपलब्ध होने लगा। जेसे महाथीर फ्रा 
रियाएं हूँ हमारे पास कि यह मय मरे। सेकिन प्रगपभ का नहीं है रिफाए 
उपलब्ध । दुनिया औौर भो मिय के ज्यादा गरोव पी। भमी छोग तब्य पर 
जोर ही नहों दे रहें पे । राम बा फोर्ड रिफार्द नहों है कि बहू कब मरे । इसका 
फारण महू नहीं कि यह नहीों मरे होगे। जिन्होंने सारी जिन्दगी फो झहानी 
डिसी, थे एक बात पर चूछ गए जो कि बढ़ी नारी घटना रही होगी मरने को । 
यानी जन्म का सब ज्यौरा रियते हैं, वसपन पग ब्यौरा लिसते हैं, यियाह है, 
लगाई है, छगटा है, सब जाता हैं, सब जाता हैं । सिर्फ एफ बात घक जाती है 
कि आदमी गए कब ? नहीं, मिय उसफो एम्कार कर देते हैं। वह कहते है ऐसा 
क्षादमी मरता मही। ऐसा भआादमी परम जीवन फी उपलब्ध हो जाता है । 
इसलिए मृत्यु फी वात ही मत लिसो। इसलिए एस मुल्क र्म हम जन्मदिन 
मनाते हैँ। पश्चिम में मृत्युदिन । पश्चिम में जो मरने का दिन है बह वडी कीमत 
रसता हैं। मौर उसका कारण हैं क्योकि हम जन्म को स्वीकार करते हैँ । हम 
भृत्यु को इन्कार ही फर देते है) पश्चिम में जन्म जितना स्वीफत है, मृत्यु उसमे 
ज्यादा स्वीकृत हैं पर्योकि जन्म तो पहले हो चुका है, मृत्यु तो बाद में हुई है । 
जो वाद में हुआ हूँ ज्यादा ठाजा है, ज्यादा फीमती हैं। जन्मदिन को ही वात 
किए चले जाते हैं और उसका कारण हूँ कि हम जन्म को तो सानते हैं मृत्यु 
पफो नहीं । जीवन है, मृत्यु नही । 

ये सारे तथ्य अगर तथ्य को तरह पमक्ररे जाएँ तो कठिताई हो जाती है । 
लेकित अगर हम इनकी गहराई में उत्तर जाएँ और इनके मिथ की जो गुप्त 
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भाषा है उसे खोल दें तो बडे रहस्य के पर्दे उठने लगते हैं । जैसे अब गाँधी की 
हमने मरणतिथि मनानी शुरू की हैं। वह पश्चिम की नकल हैं। अगर महावीर 
ज॑से व्यक्ति का हम मृत्युदिन मनाते भी हैं तो उसे मृत्यु दिवस हम नही कहते हैं। 
उसे निर्वाण दिवस कहते हैं । मरता नही, वह सिर्फ निर्वाण को उपलब्ध हो 
जाता है । उसको भी भृत्युदिवस नही कहते हैं । उसको भी कहेंगे निवाणदिवस ! 


तथ्यों ने ऐसी व्यर्थ की बातों में उलझा दिया हैं कि जिसका हिसाव लगाना 
मुश्किल है ओर उनके समक्ष वे लोग जो निरतर सत्य पर जोर देते रहे है आज 
इस तरह हारे हुए खडे हैँ और वे हारे इसलिए खडे हैँ कि वे खुद ही तथ्य से 
हार गए हैं और उनको भी लग रहा हैं कि कोई वडी भूल-चक हो गई है । 
मेरी दृष्टि से तथ्यों का भी मुल्य है अगर वे सत्यो को बता पाएँ, बन्यथा 
उनका कोई मूल्य नही हैं। शाश्वत की तरफ इनसे इशारा हो जाए तो ठीक हूँ 
अन्यथा कोई भी मूल्य नही है । मील के पत्यर हैँ जो हमें कहते हैं आगे चलो 
लेकिन कुछ नासमझ लोग मील फे पत्थरों को पकडकर रुक जाते हैं । मील के 
पत्थरों का क्‍या भूल्य है सिवाय कि वे कहें कि और आगे और आगे। तथ्य भी 
मोल के पत्थर हैं सत्य की यात्रा में और इसलिए अगर महावीर के जीवन को 
प्रारंभिक सारी घटनाओं को उनको गहराई में--उनकी खाल को छोडकर उनके 
सार को पकड लिया जाए तो ही महावीर का उद्घाटन होगा और तो हो वाद 
में महावीर क्या हो पाते हैं यह समझ पायेंगे, ओर उसको समझने को दृष्टि 


मिल सकती हैं ।- 


प्रश्न ' यदि तीय॑डूर पहले सनम में ही फु्तकय हो चुफे हैं और फेयल 
फरुणायश संमार में बाते हैंतो फिर ये फेघल एश हो चार पपो माते हैं ? 
चारम्प्रार क्यो नहीं आते 2? इस प्रकार तो उन्हें भव भी ससार में ही होना 
चाहिए या। बौर जो वे फद्णावश बाते हैं सो यथा अपनो इच्छा से बते हैं 
या उनका यह आना स्वानांयिफ होता है ? 

उत्तर यह दाठ चहुत महत्त्वपूर्ण हैं मेरी दृष्टि में । जिसके जीवन का कार्य 
पूरा हो चुका है वह ज्यादा से ज्यादा एक ही वार वापिस छोट राकता है 
वापिस लौटने का कारण है जैसे कोई आदमी साइकिल चछाता हो, पशछ चलाना 
बन्द करदे तो पिछले बेय से साइकित घोड़ी देर बिना पैडल चलाए बागें जा 
ससतों हैं। लेकिन चहुन देर तक नहीं । इसो तरह जब एक व्यक्ति का जी घत- 
कार्य पूरा हो चुफ़ा है तो उसके बनेक जोवन फी घासनाओं ने जो वेग दिया हैं, 
गति दी है वह ज्यादा से ज्यादां उसे एक बार भोर लौटने का मवसर दे सकती 
हैं। इससे ज्यादा नही। जैसे पेइल बन्द कर दिए हैं तो भी साइकिल थोडी दर 
तक चलती जा सकतो है लेकिन वहुत दर तक नहीं 4 और यह भिन्न-भिन्न समय 
वी अवधि होगी पर्योकि पिछले जीवन की फितनी गति और किठनी शक्ति चत्षाने 
'फी शेप रह गई है, प्रत्येक फा अलग-अलग होगा । इसलिए बहुत वार ऐसा हो 
सकता हैं कि कोई करुणा से-ल़ौटना चाहे गौर न लौट सके । 


दूसरा प्रइव भी विचारणोय है। यया तीर्थंकर अपनी मर्जी से लौटते है ? 
हाँ, लौटते तो वे अपनी मर्जी से हैं लेकिन ऐसा जझरी नहीं है फि सिर्फ मर्जी से 
ही लौटं। अगर थोडी शक्ति दोष रह गई हैँ तो मर्जी सार्थक हो जाएगो । अगर 
शक्ति शेप नहो रह गई है तो मर्जो निरर्थक हो जाएगी । उस स्थिति में कश्णा 
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टूंसरा रूप ले सकती हैं लेकिन लोट नहीं सकती है। भौर यह भी समझ लेना 
उचित है जैसा कि मैंने कहा कि साइकिल चलाते वक्त पैडल बन्द हो जाए, जिस 
दिन वासना क्षीण हो गई उस दिन पैडछ चलना बन्द हो गए। लेकिन, चाक 
थोडी दूर भौर चल जाएँगे, अपनी हो मर्जी से। अगर वह व्यक्ति साइकिल से 
नीचे उतर जाना चाहे तो उसे कोई रोकने वाला नही हैं। वह अपनो ही मर्जी 
से अब भी बैठा हुआ हैं। पैडल चलाना वंद कर दिया है, वासना क्षीण हो गई. 
हैं। लेकिन अब भी देह के वाहन का वह उपयोग करता है थोडी दूर तक। 
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अब देह के वाहन को चलाने की कोई शक्ति 
दोप ही तन वची हो । अक्सर इसलिए ऐसा हो जाता है कि इस तरह को आत्माओ 
का दूसरे जन्मो का जीवन अति क्षीण होता हैं। शंकराचार्य जैसे व्यक्ति जो 
तीस-पंतीस साल ही जी पाते हैं, इसका कोई भौर कारण नही है । वेग बहुत 
कम हैँ । अक्सर इस तरह की भात्माओों का जीवन अत्यल्प होता है। जैसे जीसस 
क़ाइस्ट हँ--अत्यल्प जीवन मालम होता हैं। यह जो अत्यल्प जीवन है वह इसी 
कारण हैं। और कोई कारण नही । वेग ही इतना हैं। अपनी ही मर्जी से लौट 
सकते है, न लौटना चाहे तो कोई लोठाने वाला नही है । लेकिन लौटना चाहें तो 
अगर शक्ति शेप हैं तो ही लौट सकते हैं। फिर मैंने कहा कि करुणा से कोई 
नही रोक सकता हैं । शरीर नही उपलब्ध होगा । तव दोहरी बाते हो सकती 
हैँ । या तो वैसा व्यक्ति किसी दूसरे के' शरीर का उपयोग करे जैसा कि मखली 
गोसाल नें किया । 

यह बात भी महावीर के सन्दर्भ में है, इसलिए समझ लेना उचित हूँ । 
कहानियाँ कहती हँ--मखली ग्रोद्वाल बहुत वर्षो तक" महावीर के साथ रहा। 
फिर उसने साथ छोड दिया । फिर वह महावीर के विरोध में स्वतन्त्र विचारक 
की हैसियत से खडा हुआ । लेकिन जब महावीर ने शिष्यो को कहा कि मखली 
गोसाल तो मेरा शिष्य रह चुका है, मेरे साथ रहा हैँ तो उसने स्पष्ट इन्कार 
किया । उसने कहा वह मखली गोसाल जो-आपके साथ था मर चुका हैँ । यह 
तो मैं एक बिल्कुल हो दुसरी आत्मा हैं, उसके शरीर का उपयोग कर रहा हू । 
में वह व्यक्ति नही हैं। साघारणतया महावीर के अनुयायी समझते रहे हैं कि यह 
झूठा हैं । पर यह झूठा नही है । यह बात बिल्कुल ही सच हैं। मखछी ग्रोसाल 
नाम का जो व्यक्ति महावीर के साथ रहा था, वह अतिम्राघारण व्यक्ति था | 
किन्हीं कारणो से असमय में उसकी मृत्यु हुई और उसकी देह का उपयोग टूसरी' 
स्वतन्त्र चेतना ने किया जो तीर्यकर की ही हँसीयत की थी। लेकिन अपना 
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दारौर उपसब्ध वारने में जाम थी तो उसने मशराठों गोमाल के घरोर या 
उपयोग किया। कौर इगोलिए एस ब्यनि; का, जो अभी नया व्यक्ति घना, पुराने 
घरीर में मशली भोमाल फे, महायीर से मोई सेल नहीं दो सका ॥ यहूं एक 
बिल्‍ल्कृत घ्वतन्ध भेतना थी जिमका तलग सपना काम था भौर सपना काग किया 
उसने । इसलिए मसी गोग़ांक भी तीर्येकर धोने या एक दायेदार था | 

उस गुग में अकेठे भहाघोर या बुद्ध दही नही पे, मजली गोसाल घा, सशित- 
फेश कम्मत पा, समय पेसट्टिपुत्त था, प्रयुद्ध पात्यापन पा, पूर्णा फाश्यप था+-- 
ये सबके सब तोमंकर पी हेप्तियत फे छोग थे। लेंफिग सच अलग-अलग 
परम्पराओं फे तोर्षफर ये । उनमें से तिफ्फ दो मो परम्पराएँ पोछे णेष रह गईं, 
एक महावोर को, एक देंद्ध फी । वाकी सब परम्पराएं गो गई । एक रास्ता सो 
यह हैं कि बसा व्यक्ति प्रतोक्षा करे मसमय में कित्ती के शरोर छुट जाने की और 
उसमें प्रवेश कर जाए। एक यह उपाय हैँ जिम्तका कई बार प्रयोग किया गया 
हैं। दूसरा उपाय गह है कि यह व्यक्ति अशरोर हो रहकर थोड़े से सम्पन्ध 
स्थापित करे और अपनी फरणा का उपयोग करें । उसका भी उद्योग किया गया 
हैं । युछ चेतनाओों ने भधरीर हालत से संदेश भेजें हैं, सम्बन्ध स्थापित किए हूँ । 

ओर जो कल बाव छूट गई थी वह यह कि मृतियों का सबने पहला प्रयोग 
पूजा के लिए नहीं क्षिया गया हैं। उसका तो पुरा विज्ञान हैं। मूत्ति का सबसे 
पहला प्रयोग अशरीरो झ्ात्माजो से सम्पर्क स्थापित करने फे लिए किया गया 
है। जैसे महावीर फो मूर्ति है। एस मूत्ति पर अगर फोई बहुत देर तक चित्त 
एकाग्र करे मोर फिर आँख बद कर ले तो मृति का निगेटिव आँख में रह जाएगा। 
जैसे कि हम दरवाजे पर बहुत देर तक देखते रहें और आँख बंद कर जे तो 
दरवाजे का एक निगेटिव, जैसा कि फैमरें फो फिल्‍म पर जाता है, आँब पर रह 
जाएगा | उस निंगेटिव पर भी मगर घ्यान केन्द्रित किया जाय तो उसके बहुत 
गहरे परिणाम हैँ । महावीर की मूर्ति, बुद्ध की मूति का जो पहला प्रयोग है, वह 
उन लोगो ने किया हैं जो अशरीर भात्माओं से सम्बन्ध स्थापित करना चाहते 
हैँ । महावीर की मूति पर अगर घ्यान एकाग्र किया और फिर आँख धद कर ली 
ओर निरन्तर अभ्यास से निगेटिव स्पष्ट बनने लगा तो वह जो निगेटिय है, 
महावीर की अदारीरी आत्मा से रम्बन्धित होने का मार्ग वन जाता है और उत्त 
द्वार से अशरीरी भात्माएँ भी सम्बन्ध स्थापित कर सकती है। यह अनन्त काल 
तक हो सकता है, इसमें कोई बाघा नही है । तो मूर्ति, पूजा के लिए नही है, एक 
डिवाइस हूँ, वडी गहरी डिवाइस जिसके माध्यम से, जिनके शरीर खो गए है 
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पर जो शरोर ग्रहण नही कर सकते है, उनमें एक खिड़की खोली जा सकती 
हैं, उनसे एक सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। फिर रास्ता यह है कि 
अशरोरी आत्माओं से कोई सम्बन्ध खोजा जा सके । भशरीोरी शभात्माएँ भी 
सम्बन्ध खोजने की कोशिश करती हैं । करुणा फिर यह मार्ग ले सकती हैं और 
अ,ज भी जगत्‌ में ऐसी चेतनाएँ हैं जो इन भागों का उपयोग कर रही है । 
थियोसॉफी का सारा का सारा जो विकास हुआ हे वह भशरीरी मात्माओ फ्रे 
दारा भेजे गए संदेशों पर निर्भर है। थियोसॉफी का पूरा केन्द्र इस जगत्‌ में 
पहली वार बहुत व्यवस्थित रूप से ब्लावेद्स्की अल्काट, ऐनीवीसेन्ट, लीडबीटर 
इन चार लोगो को पहली दफ़ा अशरीरी आत्मातो से सदेशञ उपलब्ध करने की 
अद्भुत चेष्टा पर आधारित हैँ । और जो सदेश उपलब्ध हुए है, वे बहुत हैरानी 
दे हैं ।॥ संदेश कभी भी उपलब्ध हो सकते है। वयोकि अणरी-ी चेतना कभी भी 
नहीं खोती । लेकिन शरीरी आत्मा तव तक भातसानी से उस भशरीरी चेतना से 
सम्बन्ध स्थापित कर लेंगो जब तक करुणावद्य वह भी सम्बन्ध स्थापित करने को 
उत्सुक हैं । धीरे-धीरे करुणा भी क्षीण हो जातो है। करुणा अन्तिम चासना है । 
जब सब वासनाएंँ ज्ञोण हो जाती हैँ, करणा ही सिफ रह जाती है। लेकिन अन्त 
में करुणा भी क्षीण हो जाती है । इसलिए पुराने शिक्षक धीरे-धीरे खो जाते हैं । 
' करुणा भी जब क्षीण हो जाती हैं तव उनसे सम्बन्ध स्थापित करना अनि कठिन 
हो जाता हैं! उनकी करुणा शेप रहे तब तक सम्बन्ध स्थापित करना सरल हैं । 
क्योकि वे भी आतुर थे । जब॑ उनकी करुणा क्षीण हो गई, अन्तिम वासना गिर 
गई तब फिर सम्बन्ध स्थापित करना निरन्तर कठिन होता चला जाता है । जसे 
दुछ शिक्षको से अब सम्बन्ध स्थापित करना करीब-करीब कठिन हो गया है | 
महावीर से सम्बन्ध स्थावित करना भव भो सम्भव है । लेक्नि उसके पहले के 
तेईप तीर्थंकरों में से किसो से भी सन्वन्ध स्थापित नही किया जा सकता भीर 
इसलिए महावीर कीमती हो गए औौर तेईस एकदम से गैर कीमती हो गए। 
इसका बुनियादी कारण यह है कि भव उन तेईस तीर्थकरों से कोई सम्बन्ध 
स्थापित नही किया जा सकता है, किसो तरह का भी । 

प्रश्व * इसका मर्य यह हुआ कि ये जो मोक्ष के बारे मे कहा णाता है, 
आत्मा चली गईं है मौर सारे जगत्‌ मे लीन हो गई है। फिर उस भात्मासे 
कंसे सम्बन्ध स्थायित हो ? 

उत्तर : उसको थोडा समझना पडेंगा--इसे थोडा समझना पढेंगा। मैं पूरी 
बात कह लूँ फिर आप समझ जाएँगे । तेईस ठीथंकर एकदम गैर ऐतिहासिक हो 
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गाए मालस यरते हैं। उनके गैर ऐतिहासिक ऐो जाने का ओर फोई कारण नहो 
हैं। वे दिल्युल ऐलिहासिक व्यक्ति थे, लेकिन आध्यात्मिक छोक में उनके अन्तिम 
सम्बन्ध का सूप भी णीश हो जाने के फारण बद उनसे कोर सम्पध स्थापित 
नहीं विया जा सरता । महायीर से अभी भो सग्बइन्ध स्थापित हो सझाा है कौर 
इसीलिए महावीर अन्तिम होते ६ए सर्वाधिक महत्त्यपृर्ण हो गए उसे धारा में । 
छुद्ध से सनी भी सम्बन्ध स्थापित किया जा समता हैं। जीसस से सभी भी 
सम्यन्प स्थावित किया जा सकता है । कृष्ण से अनी भी सम्बन्ध स्थापित किया 
जा सग्ना है। एमे जाई हजार वर्ष घरत एम्ये सालम पश्ते है मर्योक्षि हमारा 
बगालमान पहुच छोटा हैं। घरोर से छुद जाने पर मदर) हजार वर्ष ऐसे हूँ जैसे 
5ण गुजरा हो। मुहम्मद से झ्भी भी सम्बन्ध स्थापित ऐो छत ता है! 

इ उ लिए शिन परम्परामों थे शिक्षकों से अभी सम्पन्ध स्थापित हो सकता 
है, वे फेपती-फूलती हूँ। जिन परम्पदानों के भिन्नकों मे अब कोई सम्बन्ध 
स्थापित नही हो सवता वह एवम सूसकर गष्ट ही जाती हूँ । फिन्नु उनका मल 
स्रोत से सम्बन्ध नही टट जाता ॥ जोर इसलिए नए शिक्षक जीततते हुए माल 
पड़ते है. पुराने शिक्षक हारते हुए माठ्म पढ़ते है) अब यह बडी हँरानी की 
बात है कि महावीर से पहले तेईसर्ये त्तीबंफर को ज्यादा वक्त नही हुआ, अहयई 
सौ वर्ष पा ही फासछा है लेविन उस तीर्थंकर से भी सम्पन्ध स्थापित करना 
मुश्यिल हो गया हैं । हसजिए उस तीर्थाएर फे निकट जानें बालो फो महावीर 
के पास जा जाना पढा । लेकिन एक बुनियादी विरोध भोतर छूट गया जिसने 
पोछे परस्पराओं को दो सष्टो में तोशने में हाथ बटाया। फ्योक्ति मुलत जो 
शिक्षक पार्य्व से सम्बन्धित थे उनका प्रेम, उनका संमर्ण और उनका द्वार पाएव 
के प्रति घुदा था। लेकिन, चुँक्ति पाएवं यो गए यहुत जल्दी जोर उनसे कोई 
सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव न हुआ इसलिए महावीर के पास थे भाए। लेकिन 
उनका मन, उनका थन, उनका व्यक्तित्व पाश्व के अनुकूल यचा। एसलिए दो 
घाराएँ फौरन टूटनी शुरू हो गईं | वह भा गए पास लेकिन भेद रहे । 

किमी ने पूछा हैं कि एक ही समय में दो तोथंकर दयो नहीं होते । एक 
परम्परा में, एक ही समय में दो तीथंक़र नहीं होते । इसका कारण यह है कि 
अगर एफ तीयंकर काम कर रहा हैं उस परम्परा का तो दूसरा तत्काल विलोन 
हो जाता हैं। उसकी कोई जरूरत नही होती । जैसे एक ही कक्षा में, एक ही 

। समय में दो शिक्षको को कोई जरूरत नही होती । उसमे सिर्फ बाघा हो पैदा 
होगी भौर कुछ भी न होगा । एक उपद्रव हो होगा कि एक ही कक्षा में दो चार 
शिक्षक एक ही पीरियड में उपस्थित हो जाएँ। उसकी वजह से सिर्फ संघर्ष 
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फेलेगा । एक शिक्षक पर्यात होता हैं। एक शिक्षक यदि काम कर रहा है तो 
दूसरा शिक्षक अग्र होने की स्थिति में भी है तो भी नही होता । उसकी कोई 
जरूरत नही होती । करुणा पीछे भी काम कर सकती है । और पीछे भी सम्बन्ध 
स्थापित किए जा सकते हैं । 


चीन के हाथ में तिब्वत के चले जाने से जो वडे से बड़ा नुकसान हुआ वह 
भौतिक अ्थों में नहीं नापा जा सकता। सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ हैं कि 
चुद्ध से तिब्बत के लामार्ओों का प्रति वर्ष एक दिन निकट सम्पर्क स्थापित होता 
रहा था । उस परम्परा को घात पहुँच गया । प्रतिवर्ष बुद्धपरणिमा के दिन पाँच 
सो विशिष्ट मिक्षु और छामा एक विशेष पर्वत पर मानसरोवर के निकट उपस्थित 
होते थे । यह अत्यन्त गुप्त व्यवस्था थी । ठोक पूणिमा की रात, ठीक समय पर 
बुद्ध का साक्षात्कार पाँच सौ व्यक्तियों को निरन्तर हजारों वर्षों से होता रहा । 
ओर इसलिए तिब्वत का बौद्ध भिक्षु जितना जीवन्त, जितना गहरा था उतना 
दुनिया का कोई बौद्ध सिक्षु नही था क्योंकि भौर किसी के जीवित सम्पर्क नही थे 
बुद्ध से। एक वर्ष की शर्त परी होती रही थी निरन्तर बुद्ध पूर्णिमा के दिन 
और इन दिनों को मनाने का कारण भी यह है कि इन दिनो का सम्पर्क आसानी 
से स्थापित हो सकता हैँ । वें दिन उस चेतना की स्मृति में भी महत्त्वपूर्ण दिन 
हैं । ओर उन महत्त्वपूर्ण दिनों मे ज्यादा करुणा विगलित हो सकती हैं ओर 
वह भी आतुर हो सकती हैं कि किसो धारा से सम्बन्धित हो जाए। ऐसा नहों 
कि ठीक पाँच सौ भिक्षु््ों के समक्ष बुद्ध अपने पूरे रूप में ही प्रकट होते रहे । 
किन्तु यह भी सम्भव हैं । क्योंकि हमारा यह शरीर गिर जाता है इससे ही ऐसा 
मत मान लेना कि हमारे सब शरीर होने की सम्भावना मिट जाती है । सुद्ष्म 
शरीर कमी भो रूपाकार ले सकता हैं। और बगर बहुत से लोग आकाज्षा करें 
तो सूक्ष्म शरीर के रूपाकार लेंने में कोई कठिताई नहीं । ऐसा होगा सूक्ष्म शरीर 
कि अगर तलवार उसमें से निकाछो तो तलवार निकल जाएगी कुछ कटेया नही। 
अत्यन्त सूक्ष्म अणुओं का वना हुआ शरीर होगा । मनो-अणुओं का हो कहना 
चाहिए । अब तक विज्ञान पहुँच सका हैँ जिन अणुओ तक वे भौतिक अणु हैं । 
लेकिन जिन्होंने सूक्ष्म आन्तरिक जीवन में खोज को है उन्होंने उन अणुओं की 
भी खबर दी हैं जिन्हें मनो-अणु कहना चाहिए--'मनो अणा्ों' की नी एक 
देह है। यह मनोकाया जैसी चीज भी है। अगर बहुत लोग आकांक्षा मे और 
एकाग्रचित्त होकर प्रार्यचना करें और करुणा शेष रह गई हो किसी चेतना में जो 
शरीर नही पकड़ सकती है तो वह 'मनोदेह' में प्रकट हो सकती हैं । 
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सब मूर्तियाँ बहुत गहरे में उस 'मनोवेह' फों भ्रफट फरने की एक उपाय 


साप्त हैं। सब प्रार्थनाएँ, सब आाफांणाएँ उस चेतना फो पिगलितत करने के उपाय 
मात्र हैं कि उससे किसी तरह का सम्बन्ध स्थापित हो सफ्े । थोर गह बहुत 
रहस्ययादी प्रयोग फी बात है। इसलिए मन्दिर, सस्जिद में जो स्व हो रहा 
है वह तो सव फचरा लेकिन जो व्यवस्था हैँ पीछे वह बड़ी अर्थपृर्ण है। उस 
अर्यपूर्ण ध्यवस्था फा उपयोग जो जशानतेहह थे करते ही रहें हैं बोर आज भो 
फरते हैं । प्ीण होती जाती है निरन्तर यह सम्भावना, यानी ह्याठ हो मिटते 
जाते है कि हम कया फरे ? ऐसा ही है जैसे कि समा्श फि तौमरा महायुद्ध हो 
जाए, दुतिया सत्म हो जाएं, एुछ छोग बच जाएँ भोर हमारा यह बिजली का 
पस्ता उनफो मिल जाएं। ठो वे अतीत सस्मरण फी तरह उसे रखे रहेंगे कि 
पता नहीं यह किस माम का था । लेकिन यह झुछ भी सामझ्ष में न जा सधे कि 
यह हवा करता रहा होगा ।॥ ययोकि न उसफे पास बिजली फा क्षान रह जाए, 
न उसके पास प्लग का ज्ञान रह जाए, न इस पंखे को आन्चरिफ व्यवस्था को 
समझने फी उनफी भव रह जाए, तो हो सकता हैँ, वह अपने म्यूजियम में इस 
परे को रख ले, तार को रख छे, रेल फे एजन फो सभाऊ फर रण छें, हो 
सकता है कि पूजा भी करने छगें, अतीत के स्मृतिशेष चिन्हों के स्मरण की 
तरह । लेफिन यह कोई पता न होगा कि रेल का शजन हजारों लोगों को सीच 
फर भी लें जाता रहा होगा वयोकि न पटरियाँ बच, ने एजिनियरिंग शास्त्र बचे, 
न कोई ग्यवर देने बाला वचे कि फंसे चलता होगा ? फैसे क्या होता होगा ? 
मयोकि कोई भी व्यवस्था हजारो विशेषज्ञों पर निर्मर करती हैं। हो भी सकता 
'है कि एक आदमी ऐसा वच जाए जो कहे कि मैं रेल में बैठा था और यह एजन 
रेल के डिब्बे पीचने का फाम करता था। लेकिन, लोग उससे फहें कि तुम 
चलाफर बता दो तो वह कहे मैं सिर्फ बैठा था, में घऊाकर नही बता सकता । 
वाकी मुझे इतना पवका स्मरण हैं कि मै इस गाडी में वैठा था, इसमें हजारो 
लोग बैठते थे जोर यह गाडी एक गाँव से दूसरे गाँव जाती थी । मगर मैं चलाकर 
नहो बता सकता, लेकिन मैं बैठा था इत्तना पयफ़ा है। और यह वैठने वाला 
चिल्लाता रहे और कितावें भी लिखे कि यह रेल का इजन है, इसमें लोग बैठते 
थे, चलाते थे लेकिन कोई उसकी सुनेगा नही वर्योकि यह चलाकर नही बता 
सकेगा । तो हर दिया में, धाह्य या भान्‍्तरिक हजारो उपाय खोजे जाते है । 
लेकिन कभी-कभी आमूर सम्यताएं नष्ट हो जाती हैं, खो जाती है भन्धकार में 
अगर उनके विश्लेपज्ञ खो जाएं। हजार कारण होते हैं खो जाने के। भाज 
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मन्दिर ओर मस्जिद बने हुए है। तन्त्र, मन्त्र, यन्त्र सं बचे हुए हैं बहुत्त, वहुत 
रूपो में लेकिन कुछ उनका मतलब नही हैं । क्योंकि उनसे क्या हो सकता था 
5पक्रा कुछ पता नही। वह कंसे हो सकता था इसका भी कुछ पता नही । और 
ठत्र जेत्ते रे के इंजन की पूजा करें कोई आगे भविष्य में जाकर, ऐसा हम 
मूर्तियों की पूजा कर रहे है। हां, अछ लोगो की स्मृति रह गई थी क्वि कुछ 
होता था, उनके पीछेवालो को भी वह कह गए हैं कि कुछ होता घा, बहु आज 
भी मन्दिर के घेरे में उनकी पुरक्षा के लिए खडे हुए है। क्योकि उनके पास 
कुछ भी बताने को नही हैं कि क्या होता था, क्‍या हो सकता था- वह करके 
कुछ भी नही बता सकते | 

चेतनाए जैसे ही मुक्त होती हूँ, मुक्ति के पहले सारी वासना एं समाप्त हो 
जाती हैं । इसको थोड़ा ठीक से समझ लेना चाहिए। मुक्ति होती ही उच्च चेतना 
की हैं जिसकी सारी वासनाएँ समाप्त हो गई हैं। लेकिन अगर सारी वासनाएं 
पमाप्त हो जाएँ तो अमृक्त स्थिति और मुक्त स्थिति के बीच सेतु क्या होगा ? 
दोनों को जोडता कौन होगा ? नह आत्मा तो अपने को पहचान ही नहीं सकेगी 
क्योकि उसने अपने को वासना में ही जाना था। ओर अगर सारी बासनाएँ एक 
क्षण में समाप्त हो जाएं और दुसरे क्षण कोई वासना न रह जाए तब चहु आत्मा 
अपने को पहचान ही नही सकेगी कि से वही हूँ । इसलिए जब सारी वासनाएँ 
समाप्त हो जाती हैं तव सिर्फ सेतु की तरह एक वासना धोप रह जाती है जिसको 
में कहणा कह रहा हूँ, वही णेप रह जाती है। यही उसका पुराने जगत से एक 
मात्र सेतु होता हैं। अमुक्त आत्मा मौर मुक्त आत्मा के बीच जो एक सेतु है, 
नह करया का है। लेक्नि अन्तत तेतु के पार हो जाता है सव और करुणा भी 
चनी जाती है । तो तीघंकर का होना करुणा की वासना से होता है। और 
एक जन्म से ज्यादा असम्भव है इस मोमन्टम में जाना, इस गति में जाना! 
इसलिए एक जन्म से ज्यादा नही हो सकता, ओर जैसा कि मैंने कहा है कि सभी 
जानियो को ऐसा हो जाता है ऐसा भी नहीं हैं । इसलिए महावीर की स्थिति 
ने झनेको पहुँचते है लेकिन सभी तीथेकर नही हो जाते क्योकि मुक्ति का लाकर्षण 
उतना तीब्र है, मृक्ति का आनन्द इतना तीत्र हैं कि बहुत वलशारी छोग ही 
वापन्न छौर सकते है, एक जन्म के लिए ही । ओर यह बलशाल्ली छोग एक 
उन्म में लोटकर इतना इन्तजाम कर जाते हैं, पूर्ण इन्तजाम कर जाते हैं, यानी 
उनके लोदने का प्रयोजन ही यह होता है असल में कि यह पुरा इंतनान फर 
जते हैं कि जब बह घरोर नहीं प्रहटा कर सर्केगे तव उनसे फंसे सम्बन्ध 
स्थापित किया ला सकेगा | अब इसको बटुत गहरी ब्यवस्था है । 
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सम ले कि एए पिता ॥ उसके एछांट छारट बष्च हू भोर वह ऋप्दी घापा 
पर जा रहाए, जहां थे यए कर्मी नहों छौटेगा। यह अपने बच्चों के लिए 
एनत्जाम पर जाता हूं सब तरह का | उन्हें फह जाता है कि एस पत्ते पर चिट्टी 
छिखना तो म्से मिल जाएगी। यदे पर में अयना चित्र भी छोट जाया हूं कि 
रब तुम घड़े हो जानो तो तुम पहचानना कि में ऐसा सा। वह उन बच्चों के 
शिए स्मृति भी छोष्टठ जाता है कि सुम जब बड़े हो जाओ तो मैं तुमसे मद्धना 
चाहा था, वह इगसें लिया है, यह तुम समय लेना। और जय नी भयसे 
सम्बन्ध स्थापित करना चाट्टो तो यह मेरा फोन नम्बर शोगा। एस विशेष फोन 
नम्पर पर तुम गुमते सम्पर्क र्पाधित कर सवोगे। मैंनदी स्टेट सकूगा पर । 
अब लौटना अमम्भग है । सो प्रत्येक यरणानर्ण शिद्षाक एक बार लोटकर सारा 
एन्तयाम फर याता है कि पीछे उसव कैसे सम्पस्ध स्थावित प्रिए जा सगे ॥ 
जब घरीर गो जाएगा तो उसका कोष नम्पर यया होंगा, जिप्त थिद्येप गन स्थिति 
में, जिस विद्येप कोट नम्पर पर उसने सामपर्क स्थापित्त हो जाशगा। सारे धर्मो 
फे पिशेय मंत्र फोद भम्यर हैं। जिन भम्पो में निरन्तर उच्चारण से ध्यानपृर्वक 
चित्त एक विधिष्ट दयूनिंग फो उपरब्य होता है और उस टयूनिंग मे धिशिष्द 
शिक्षणो से सम्प्न्प स्वापित्त हो पकने हैं । बहू दिफुल टेलिफोनिक नम्बर है 
कि चित्त अगर* उगी घ्यनि # अपने गो गतिगान परे तो एक विधिष्ट ट्यूनिय 
को उपनब्य हो जाता है। और वह कोउ नम्बर विसो एक शिद्मव्रा का ही है, 
वह दृमरे के लिए फाम में नहीं आ सकता । दूसरे के लिए बह उपयोगी नही 
है । एसलिए इन फोछ नम्परो फो पघत्यन्त गुप्त रणने रो ध्यवस्था फी गई है | 
इसलिए खुपचाप बत्यन्त गुप्तता में ही ये किए जाते हू । 
सम्बन्ध स्थापित हो सके इसलिए बहुच उपाय छोड जाते है, चिन्ह छोड 
जाते हैं, मूर्तियाँ छोड जाते है, शब्द छोड जाने है, मन्र छोड जाते हैं, विशेष 
आफ़तियाँ जिनको तत्र कहे वह छोड जाते हैं, यन्न छोठ जाते है । जिन भाज़तियों 
पर चित्त एकाग्र करने से विशिष्ट दशा उपछव्य होगी उस दशा में उनसे सबंध 
स्थापित हो समेगा । लेकिन वह सप यो जाता है। और, धीरे-घीरे उनसे सम्पर्क 
स्थापित होना वन्द होता चला जाता हैं। जब उनसे पूरा सम्पक टूट जाता हूँ 
तब उनके पास कोई उपाय नही रह जाता। तब वैसे शिक्षक धीरें-घीरे फो जाते 
है, विलीन हो जाते हूँ | ऐसे अनन्त शिक्षक मनुष्य जाति में पैदा हुए हैं । 
सभी शिक्षको का अपना काम था वह उन्होने पूरा क्रिया और प्री मेहनत 
सीकीहु। 
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कुछ जीवन्त परम्पराएँ हैं जिनमें कि वह चनता है। जैसे कि तिब्बत का 
ल्‍ूामा है, दलाई लामा हैं । वडी अद्भुत वात है लेकिन वडी कीमत की है। 
जव एक दलाई छामा मरता हैं, वो वह सब चिन्ह छोड जाता हैं कि मेरा अगला 
जन्म जो होगा उसमें तुम मुझे कैसे पहचान सकोगे ? वह सारे चिन्ह छोड जाता 
हैं। मेरा अगला जन्म होगा तो ये मेरे चिन्ह होगे। और ये सवाछ तुम मुझसे 
पृछना तो ये जवाब मैं तुम्हें दूंगा । तव तुम पक्का मान लेना कि में वही आदमी 
हूँ । नहीं तो तुम पहचानोगे कैसे, मानोग्रे कैसे कि मैं वही हुँ जो पिछला दलाई 
छामा मरा था। जो अभी दलाई लामा है इसका पहला गुरु जब मरा यह वही 
आत्मा है। वह चिन्ह छोडकर गया था कि पूरे तिब्बत में खोज बीन करना इतने 
वर्षो वाद । और जो लडका इन चीजों का यह जवाव दे दे, समझना कि वह मैं 
हूँ! बातें अत्यन्त गुप्त थीं। वे सोल बन्द मोहर उत्तर हैं उनके | वह कोई खबर 
किसी को नही मिल सकती । सारे तिव्वत में खोज शुरू हुई । और सारें तिब्बत 
में सैकडों, हजारों वच्चों से पूछे गए वही सवाल । लेकिन कोई बच्चा कैसे 
जवाब देता ? इस बच्चे ने सारे जवाब दे दिए तो स्वीकृत कर लिया गया कि 
पुरानी जात्मा उसमें उतर आई है | तव उसको फिर गद्दी पर बिठा दिया गया । 
सिर्फ शरीर नया हो गया, आत्मा वही है । शिक्षक यह भी करते रहें ताकि वे 
अनन्त जन्मों तक निरंतर उपयोगी द्वो सक॑ । जब खो जाएं वे जन्मों से त्व भी 
ये उपयोगी हो सर्क । 
एक जन्म से ज्यादा तो नहीं हो सकता यह । लेकिन जन्म बन्द हो जाने 
के बाद बहुत समय तक सम्बन्ध स्थापित रह सकते हूँ । सम्बन्ध स्थापित रहने 
के दो सूत्र रहेंगे। उस शिक्षक की करुणा की वासना शेप रह गई हो जितनी 
दूर तक, भौर जितने दूर तक उससे सम्बन्ध होने के सूत्र साफ भौर स्मरण में 
रह गए हों । इसीलिए णैसा मैंने कल कहा कि कई वर्षों तक तो जरूरत नहीं 
पड़ती है लिखने की कि क्या कहा था क्योंकि वारवार सम्बन्ध स्थापित करके 
जाँच की जा सकती है कि यही कहा था। लेकिन जब वे सूत्र श्रीण होने लगते 
हैं और सम्बन्ध त्यावित करना मुश्किल होने लगता है ठतव लिखने की वारी 
माती हैं। इसलिए पुराना कोई भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्य सैकडो वर्षों तक नहीं लिखा 
गया क्योंकि तव तक वे सूत्र थे जिससे कि सम्बन्ध जोड कर हम पूछ सकते थे, 
जान सकते थे कि यही कहा है। लिखने की कोई जरूरत न थी। लेकिन जब 
सम्बन्ध क्षीण होने लगे और अन्तिम शिक्षक मरने लगे जिनका सम्बन्ध हो 
सकता था तो फिर उनसे कहा कि बव लिख दिया जाए। अब पूरी वात लिख 
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दी जाए। जैसा कि गिक्यो के मागसे में _ुआ। दसयें गुग गे: बाद गोई व्यक्ति 
नजर नहों आया जी कि ग्यारहयाँ गुर हो समेगा। जरूरों हुआ कि ग्रस्य लिया 
दिया जाए क्योकि अमर सम्भावता नहीं है कि सम्पर्क हो समेगा। बाकी देख 
गुरुओ की जो परम्परा हैँ उसमें तिरन्तर मम्पर्णा स्थापित है। वहू मानक से 
टटती नहीं हैं। उसमें कोई फिनाई नही पणठी है। लासक निरन्तर उपछब्ध 
है, मम्यन्ध जोड़ा जा सकता है। गदट्टा पर मिठाने को जो वात थी यह घीरे-धीरे 
पीछे तो बी स्वार्थ फी घात हो गई । मगर यही छर्य फी थी। बहुत्त अर्थ की 
थी। लेक्षिन एम सभी भर्य की बातो की व्यर्थ फर सकते है । 

अब जैसे कि धांफराचाय को गहं। पर जो घकराघार्य चैंठे है उन्हे कुछ भो 
पता महीं, कुछ भी मतलय नहीं। अब उनका गद्दी पर बैठना बिल्कुल राजनीतिक 
नुनाव जैसा मामला हूँ। लेफिन प्रयमिश एप से दा फराचार्य मपनी जगह उस 
क्रादमी फो घिठाल गया है, जिससे पहूं सम्बन्ध स्थापित रप सफेगा | गौर 
फोई मतलब नहीं हैं उसका । अपनो जगह उस भादमी को बिठाऊ दिया जा 
रहा है जिससे कि अब यह सम्बन्ध स्थापित रप सफे । मर फर भी वह मरेया 
नहों इस जगत्‌ में | उसका एक सम्बन्ध सूत्र कायम रहेंगा। एक व्यक्ति मौजूद 
रहेगा जिससे वह काम्र जारी रखेगा । ओर उद् व्यक्ति फो वह कह कर जाएगा, 
समन्ना फर जाएगा कि वह कैसे व्यक्ति फो चुन फर बिठा जाएगा ताकि इस 
व्यक्ति के खो जाने पर मो सम्बन्ध सूत्र जारी २हें। और, वह सम्बन्ध सूत्र सत्म 
हो गए । भव दाकराचार्य से किसी शंकराचार्य फो फोई सम्बन्ध सूत्र नही हू । 
सम्पर्क टूट गया हैं। इसलिए अब सं फिजूल वात हो गई । अब उसमें कोई 
मूल्य नही रह गया। अब बहू मामझा पििर्फ घन-सम्पत्ति, पद-प्रतिष्ठा का हैँ कि 
फोन भादमी बैठे । तो क्षगडे हैं, अदालत में मुकदपतें भी चलते हैं, भौर सब 
निर्णय अदालत करती है कि कौन आदमी हकदार है ।॥ यह निर्णब फरने की बात 
हो नही है । यह प्रश्न हो नही है निर्णय करने का पयोकि निर्णय कौन करेगा ? 
यह निर्णय पुराना शिक्षक फर सकता था, पिछला शिक्षक कर सकता था और 
तव कई वार ऐसा हुमा है कि बिल्कुल ऐसे लोगो के हाथ में गह्ी सौप दी गई 
हैँ जिनके वावत किसी को कोई ख्याल ही नहीं था । 

एक शिद्धफ मर रहा था घोन में । पाँच सो उसके भिक्षु थे । उसने खबर 
भेजी की जो भिक्षु चार पक्तियो में मेरे दरवाजे पर आकर लि जाए घर्म का 
सार उसको मैं अपनी गही पर विठा जाऊंगा क्योकि मेरा वक्त विदा का आ 
गया हूँ, भव में जाता हूँ । तो पाँच सो थे भिक्षु । बडे ज्ञानी, पण्डित थे उनमें । 
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भर सबको पता था कि कौन जीतेगा क्योकि जो सबसे बडा पण्डित था, वही 
जीतेगा । उस पण्डित ने जाकर द्वार पर लिख दिया क्षिक्षक के धर्म को चार 
सूत्रों में । लिख दिया कि मनुष्य की आत्मा एक दर्षण की भांति है, उस पर 
विकार की, विचार की धूल मच जाती हैं। उस घूल को पोछ डाहने का जो 
साधन हैं, वह घर्म है। सारे लोग पड गए और कहा कि भद्भुत है; वात तो प्री 
हो गई । भौर तो कुछ होता ही नही आत्मा में । सिर्फ घूल जम जाती है, उसको 
झड देने का जी साधन हूँ वह घम हूँ । लेकिन गुरु सुबह उठा है, बूढा गुरु 
अस्सी वर्ष का | उसने देखा । उसने कहा कि यह किस नासमझ ने दीवार खराब 
की हैं । उसको पकड कर लाया जाए इसी वक्त । तो वह पडित एकदम भाग 
गया क्योकि उसने कहा कि वह गुरु पकड़ लेगा फौरन कंयोकि यह सब किताबों 
से पढ़ कर उसने लिखा है । सारे आश्रम में चर्चा हुई। वह दस्तखत भी नही 
कर गया था उसके नीचे । इसी डर से अगर गरु पसन्द करेगा तो जा कर कह 
दूँगा मैंने लिखा हैं कौर अगर नापसन्द कर देगा तो झंझट के बाहर हो जाएंगे । 
सारे आश्रम में चर्चा चल पडी कि क्‍या हो गया । 


( एक भादमी आज से कोई बारह साल पहले आया था और वारह साहू 
पहले इस बुड़ढे के पैर को पकड कर कहा था कि संन्यासी होना है मुझे । इस 
चुड़ढें आदमी ने पूछा था : तुझे सन्‍्यासी दीखना है या कि होना हैं। उसने कहा 
था कि दीख कर क्‍या करेंगे ? और दोंखना होत्ता तो आपसे पूछते की क्‍या 
जखूरत थी । हम दीख जाते । तो उसने कहा होना बहुत मुश्किल है | होना है 
तो फिर एक काम कर। आश्रम में पाँच सौ भिल्षु हैं। उनका जो चौंका है, जहाँ 
चावल बनता हैं, खाना बनता है' वहाँ तू चार्वल कूटने का काम कर-भोर दुवारा 
मेरे पांस मत आना, जाना ही मत । जरूरत होगी तो मैं तेरे पास आऊंगा। 
ने किसो से बात करना, न कपडे बदलना, चुपचाप जैसा तू/हे, उस आश्रम के 
पौके फे पीछे चावल कूटनें का काम कर और दुवीरा जाना मत, भूल कर भी 
मेरे पास । जरूरत होगी तो मैं मा जाऊँगा । नही होगी तो वात खत्म हो गईं । 
वह मुवक बारह साल पहले से आश्रम के पोंछे जाकर चावल कूटता रहा | लॉग 
धीरे-घीरे उसको मल भी गए मर्योकि वह और कोर्ड काम हो नहीं करता था! 
चह माश्रम के पीछे चावल कूटता रहता था ।- न किसी से बोलता था । सुबह 
उठता या, चावकू कूटता था। शाम को थक जाठा था, सत्र जावा था। 
बारह साल हो गए । न कभी गुरु उसके पास गया। न कमी वह दुबारा 
चछने भाया । 
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साज, सारे आश्रम में एक हो पर्चा थी, मोजवालय में भी मिष्षु चर्चा कर 
रहे ये । यह चावल मूट रहा पा। उसके पास से दो सीन भिल्तु षर्चा फरते 
निकले कि बंदी हद कर दी गुए ने । इतने सुन्दर यचनों गो, तने श्रेष्ठ चचनो 
को पह दिया फचटा है। वह घायल मूटने बाला जो। बारह साल से घुपनाप 
चावल मूटता रहा था, छोग उसको भूछ ही गए थे। उसके पाध से मिकछते 
में, तो फोन ध्यान देता था, फिर वे सब यटे भिक्ष थे, ज्ञानी पे । वह साधारण 
बल भूटने बाला चाय॑ऊ मूटते-बूटते हंसने एगा। उने भिक्षुओं ने यफ कर 
उत्तको देखा कि छुम भी हँसते हो, किस थात से हँसते हो ? उसने कहा कि ठोक 
ही गुरु ने कहा हैँ कि या कथचरा लिखा है। उन्होंने कटा भरे | तू एफ घावल 
कूटने वाला । बारह साल से सियाय चावल फे सूने बुछ और मूटा नही बोर 
तू भी वक्तत्य दे रहा है इस पर । तुपफों पता है कि धर्म गया है। उसने कहा 
मुप्तकों पता तो हूँ पर ल्सिना मूल गया। पता तो मुप्ते हो गया लेकिन लिखना 
मूछ गया, लिखें कैसे | और घर्म गया लिखा जा सकता है? एमलिए मैं अपना 
घावल ही कूटता रहता हैं। तपर तो मुश्ते मी मिल गई थी कि वह दरवाजे 
पर लिसने के लिए कहा था। लेकित एक तो यह कि कौन गहीं की झंशृट में 
पटे । दूसरा यह कि लिखें कैसे । उन सिक्षुओं ने सिर्फ मजाक में कहा--अष्छा, 
चलो हम लिख देंगे, तू बोल दे । तो उसने कहा--यहू हो सकता हैं ।' धर्म के 
साथ अवसर यह हुआ हैँ) बोला क्िसो ने, छिया किसी ने। यह हो सकता ६ 
मयोंकि हम जिम्मेदार न रहे । इससे फोर्ड न फह सकेगा कि तुमने छिसा | हम 
सिर्फ बोले । चल कर उसने कहा, में बोल देता हूँ । उसने योल दिया और उन 
भिक्षुनी ने दीवाल पर लिस दिया। वे जो चार लिखी पक्तियाँ काट दी थीं 
गुर ने, उनकी बगल में उसने दूसरी घार पक्तियाँ लिखी । उसने फहा : 'फो 
फहता हैँ कि आत्मा दर्पण की भाँति हैं। जो दर्षप की भ्रति है उस पर तो 
_ चूल जम ही जाएगी । आत्मा का फोई दर्पण ही नही है, घूल जमेगी कहां ?' 
जो इस सत्य को जान लेता है, वह धर्म को उपलब्ध हो जाता है । 


गुरु भागा हुआ आया मौर उसको पकड़ लिया और फहा कि “तू भाग मत 
जाना क्योकि ऐसे लोग निकल फर भाग जाते हैं । तूने ठोक वात लिख दी हैं ।* 
उसने कहा कि लेकिन मुझसे गलती हो गई है। मैं अपना चावल ही कूटना 
चाहता हूँ । मैं किसी का गुरु वगैरह नहीं होना चाहता । लेकिन उससे गुरु ने 
नहा कि तेरे विना कोई चारा नही । तुझसे मेरा सम्बन्ध हो समेगा पीछे भी । 
उसको अपनी गदो पर विठाया और उसने कहा : मैं जानता था अगर कोई लिस 
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सकेगा तो वह चावल कूटने वाला, जो वारह साल से लौटा नही, चावल ही 
कूट रहा हैं। और, जिसने शिकायत भी नही की एक वार की गुरु अव तक 
नही आया; अब मर जाएँगे तब आएगा। सें जानता था कवि उसको मिल ही 
गया है, इसलिए नहीं लोटा। उसने कहा कि सव मिल गया था इसलिए आपके 
आने की जरूरत भी न थी क्योकि चावल कूटठता रहा, कूटता रहा । कुछ दिन 
तक विचार चले पुराने क्योकि नए विचारों का कोई उपाय ही न था। न किसी 
से वात करता, न कुछ पढत्ग । चावल हो कूटता | भौर चावल कूटने से विचार 
कही पैदा होते हैँ ? धीरे-धीरे सब विचार मर गए। चावल कूटना ही रह गया। 
जब सच विचार मर गए गोर सिफ चावल कूटना रह गया तो मैं इतनी तेजी से 
जागा जिसका कोई हिसाव नही । सारी चेतना मुक्त हो गई । 

यह जो खो गया शिक्षक है, वह करुणावश कुछ रास्ते ऐसे छोड जाता है 
पीछे । लेकिन सभी चीजें क्षीण हो जातो हैं। सभी सम्पर्क सूत्र शियिल पड 
जाते हैं ओर खो जाते हैं । * 

प्रश्व : आपने जो वातें कहीं, उनमें से कुछ विचिन्त भी लगीं। आपने 
उपवास की जो तुलना की--भोजन कर लिया पर भोजन न करने के समान, 
विवाह कर लिया पर विवाह न करने के समान--इतने तक समझ से आया । 
पर सन्‍्तान उत्पन्न फर दो और सनन्‍्तान उत्त्पत्ति न फरने फे समान; मंयुन 
किया पर न करने के समान--यह प्रक्षिया तो ऐसी नजर श्राती है कि बिना 
वासना कौर तुष्णपा के हो ही न पाए । 

उत्तर : अगर भोजन की वात समझ में आतो है तो मैथुन की क्यो नही ? 
यदि भोजन द्रष्टा ज्ञाता के रूप में किया जा सकता है तो मैथुन फरयों नही ? अगर 
किसो भोर्क्रिया को करते समय पोछे साक्षो खडा हैं और देख रहा हूँ तो कोई 
भी क्रिया वंधनकारी नहीं होती। भोजन करते समय अगर साद्ची पीछे देख 
रहा है कि भोजन किया जा रहा है ओर मैं अलूग खड़ा हूँ तो भोजन घिर्फ शरीर 
में जा रहा हैं। पीछे अछता कोई खडा है जिसको कुछ भी नही छू सकता, जो 
सिर्फ देख रहा है, जो छिर्फ द्रष्टा है मोजन किए जाने फा । अब ध्यान रखिए 
भोजन घरीर में जा रहा है और मैथुन में शरीर से कुछ बाहर जा रहा हैं । 
उसका भी साक्षी हुआ जा सकता है। साखो तो किसी भी क्रिया का हुमा जा 
सकता है, चाहे वह मन्‍्तर्गामी हो चाहे बहिर्गामी । गंसल में जो भोजन शरीर 
में जा रहा है, वही मैयुन में णरीर से बाहर जा रहा है। भोजन में क्या जा 
रहा है भीतर ? उसो का सारमूत फिर मंथन से बाहर जा रहा है । लेकिन यह. 
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जा रहा है परीर में, पहु जा रहा है पारोर से। अगर घेतदा साक्षी हो सदे 
हो घात रामाप्त हो ग;। ९॥ पद गदी से गुमर सबसे हो ऐसे कि पद मे भीगे । 
नदी से गृगरोंगे तो पाँव भीग ही छाएगे। सेविन मिल है सेत पद 
भोगे शगर पीछे दोई साक्षी रह गया है तो दातत शत्म परी गई है। गहरे में 
प्रश्न माधिनाय का है। गिफ सौर झुष्ट नंगी । छिर कोन सी ज़िया है; इससे 
योई सम्पन्ध नहीं। ऐसे ही क्रिया छू साणों ॥एश कर्ता मिट गया। कर्जा मिला 
कि पर्म मिट गगा। क्रिया रह गए सि्े। अब यह क्िस्स हारी फारमों मे 
उदनत हो पगरती हू । 

उ7 सो छम बहते है गरठति है उत्तर वैदा फरने में मगर बातना स हों । 
सच तो यह है कि णव ऐसी सब्तति पदा हो लिसगे बोर गासना से हो हुए फेषद 
शरोर एक उप्रण घना है एद्धा क्रिया दा । उससे ज्यादा उुछ भी नही हुआ 
है। चेनना उपकरण नहीं इस सकती । चेक्षि साधारणन* बादमी मंथन मे 
विल्टुठ गो जाता है । होधग रह हो गहों पाता! बेहोश हो जाता हूँ । तब कैेदछ 
शरीर ऐ उपहझरा नहीं बनता, सीहर शपत्मा सो गई होती है, मब्छित हो गई 
होतो हैं। बोर मैथुन का जो विरोध ८ बहू 7तण इसीलिए # हि जाता फी 
मूर्चन्ा सर्वाधिक मंउन में होती है। शगर यहां बात्मा अमृच्ठित रह जाए तो 
चांत पत्म हो गई । यो: था। ने रही । तौर प्रब्द भोजन या नहीं । वह भी 
एक क्रिया है । किसी भी क्रिया से, णेत्रे अभी तुम मुझे दुस रहे हो, सुनना भी 
एक क्रिया है, अगर तुम साक्षों हो जाजे वो तग पाओंगे कि गुता नी जा रहा 
हैँ ज्नौर तुम दूर यदे होकर सुनने फो देख भो रहे हो । 

जैसे में दोल रहा हूँ मौर मे साक्षो कूँ । में बो४ नी रहा है औौर पूरे वक्त 
में जानता हैं फि मेरे भीवर श्रयोला भी कोई शाठा हुमा हैं। भौर अस्छ में जो 
अदीला छट्ा है वही में हूं । जो दोला जा रहा है, चह उपकरण है यह सघन 
हैं। वह में नहीं हें। चछ रहे द्वो रास्ते पर और नगर जाय जागो तो तुम 
पालोगे क्रि चल भी रहे हा, कुछ भीतर अ्रचल नी सटा है जो नहीं चल रहा 
है, जो कम्मी चला टी नही, जो चट हो नहीं सवसा है। भीर भगर चलने की 
क्रिया में तुम पूरे जाग गए हो तो तुग॒ पाते हो कि चछने की जिया हो रही है 
भौर भीतर कोई भचद भी खड़ा है। और इस जचछ का बोध हो जाए तो 
तुम फिसी दिन वह सकते हो कि मैं कभी चला ही नही । और हजारों लोगो ने 
तुप्हें चलते देखा होगा और रिकार्ड होगे तुम्हारे चलने के और फोटोग्राफ होगे 
तुम्द्दारे चलने के कि तुम चले थे, यह रहा फोटोग्राफ,; और अद्वाऊत निर्णय देगो 
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कि हाँ तुम चले थे। लेकिन, इससे कोई फर्क नही पड़ता । तुम कहोगे कि वह 
सिर्फ दिखाई पडा था तुम्हें कि हम चले थे । लेकिन भीतर में अचलछ था। कोई 
नहीं चला था । 


कोन सी क्रिया है यह सवाल नही हूँ महत्त्वपूर्ण । यदि क्रिया के भीतर तुम 
जागे हुए हो तो तुम क्रिया से भिन्न हो गए। भोर तव क्रिया जबत्‌ के इस जाल 
का एक हिस्सा हो गई । जैसे स्वास चल रही हैं और अगर तुम देख रहे हो 
तो स्वॉस का चलना या न चलना जगत की विराट व्यवस्था का हिस्सा हो गया 
मोर तुम विल्कुल बाहर होकर देखने लगे कि स्वास चल रही है। जैसे तुमने 
सूरज को उगते डूबते देखा | सूरज दूर हैं। फर्क इतना ही है स्वाँस जरा पास 
चलती हैं। एक पक्षी मैथुन कर रहा है। वह देह तुमसे थोडो दूर है। लेकिन 
उसको मैथुन करते देखकर यह तो नही कहते कि मैं मैथुन कर रहा हूं। तुम 
कहते हो * में देख रहा हूँ । पक्षी मैथुन करता हैं । तुम 'वाहर हो गए । एक 
तल पर जिस दिन चेतना सम्पूर्ण रूप से साक्षी हो जाती है, यह शरीर दूर 
खडे पक्नी से ज्यादा मर्थ का नही रह जाता । उतना ही फासला ही जाता है । 
ओर तुम कह सकते हो--शरोर से हो रहा है | समझना कठिन मालूम पडता है 
हमे । कठिन इसलिए कि हम मैथुन में निरन्तर मूच्छित हुए है, भोजन में 
मूच्छित हुए है, सव चीजों में मूच्छित हुए हैं। 

गुरजीएफ एक फकीर था। उसका काम था कि लोग उसके पास आएं । 
'वहुत अद्भुत था वह व्यक्ति । इसी सदी में थोडे से जानने वाले दो चार छोग 
जो हैं, उनमें से एक आदमी था वह । लोगो को ऐसी चीजें सिखाता कि तुम 
सोच ही नही सकते । लोगो से कहता तुम क्रोध करो । वह ऐसा अवसर पंदा कर 
देता फि उसको क्रोध आ जाए । जैसे कि आप आए हो तो वह ऐसे उपद्रव 
खड़े करवा देगा आपके चारों तरफ कि आप क्रोधित हो जाओो और बाप चिल्लाने 
रूगो, आग-वबू छा हो जागो, चारा इन्तजाम होगा कि आप की आगन-वबूृला 
किया जाए। और फिर वह एकदम से कहेगा--देखों, वया हो रहा है भौर सृम 
चौक गए हो । आँखें लाल हैं, हाथ काँप रहे हैं। और तुम हेंसने लगे हो । 
तुम्हारा हाथ अब भी काप रहा हैं और बाँखें छाल हैं। तुम्हारे होंठ फडक रहे 
है, तुम्हारा मन किसो की गर्दन दवा देने वो है। भौर उसने कहा कि देखो । 
ओर तुम्हें याद आ गया कि उसने क्रोध का इन्तजाम करवाया था पूरा का पूरा । 
सत्र तुमने देखा और तुम एक क्षण में अछूग हो गए, क्रोध अलग हो गया और 
सुम एक क्षण में अलग खड़े हो गए । तव सब छ्ान्त हो गया हैं भीतर । मयर 
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रारोर अब भो फ्ोप रहा है। जैसे बमी तुमने रात सक्‍ना देया है, एद गए हों, 
नोंद युद्ध गई, भौर सपना दद गया भौर भय छुम जागो हो, जद हुम हँपते शो 
कि यह सपना था। फिर भी हाय मात रहे है, फिर भी माय घरक रगी है मोर 
अभो एन मौजूद है। भीर तुम सानते हो हि अब तुम जग गए हो. सोर यह 
संपा दा मिर्फ। सेकित संपसे था प्रभाव इवनी जनों थोड़े हो परला जाएथा | 
घगीेर शो वक्त एगेगा शांत होने में ॥ वह सब तरह के उपाय करता ओर छोगों 
फो उन उपायों के बीद में कहता कि यागो ! कौर मगर उस झक्त सुनाई पद 
जागदात तो जमो माइमी जाग जाए । 


उन्‍्त्र ने इसके उपाय किए पहुत / सख्त स्प्री को झामने डिद्धाया हन्ना है । 
साधक उत्तको देश रहा है जोर गोता चाश जा रहा है । काँस्ये में उसके 
सम्मोहन व्यना चंदा जा रहा है, वह बला चंता जाता है, कभी छोड चिस्छाता 
है कि जागो और बह एक क्षण में जाग फर देखता है और लग शिगिल हो 
गया। नग्न स्त्री सामने रहती है चितवत्‌ । उसका बादता हुला मन भर दारीैर 
रह गया हूँ। दर और भोतर कोई जाग गया है झौर देस रहा है। वह हंसता 
है कि पया पागल्पन था ? यह सारी स्यवस्था क्रिसो भी क्षण जागने में उपयोगी 
हो सकती है । ऐसी कोई किया नही है लिममें न जाया जा सके। हां मंउुन 
सर्वाधिक कदित है । उसका कारण है कि मंयुत्र ऐसी किया है थी मनुष्य के 
ऊपर प्रकृति ने नही छोटी । मगर छोड दी जाए तो शायद कोई परप फोई 
स्त्री कमी मंघुन बरने को राजी न हो। अगर मनृण्य पर छोड़ दो जाए तो 
फोप कभी मो राजी न हो क्योकि ऐसो एड्यर्ड, ऐसी व्यर्थ, ऐसी देमानो फ्लिया 
हूँ ॥ तो प्रकृति ने उसके लिए बहुत गहरी हिनोमिस डालो हूँ भीतर । इतना 
गहरा सम्मोहन और एइतनी गहरी मर््छा डाली है कि उसी प्रनाद में ही फोई 
कर सकता हूँ, नहीं दो फर नहीं मफत्ा। मुश्किल पट जाय। यह मूर्च्झा -. 
बहुन गहरी है। 


में इस पर बहुत प्रयोग करता रहा मोर बडे हैरानों के अनुभव हुए। एक 
युवक्त मेरे पास था जिपसे मैंने वर्षों सम्मोहव के प्रयोग किए । उसको सैंने 
संमोहित करके वेहोश क्रिया हैं। पास में एक तकिया पडा हैं। और उससे में 
वेहोशी में कहता हूँ कि उठने के पन्द्रह मिनंद बाद तू इस तकिए को चूमता 
चाहेगा । कोई उपाय नहो कि तू पसको चूमने से रुक्त जाए। घुसे इसे चमना 
हो पड़ेगा | बब उसे होश वापस लोटा दिया है । वह होश में भा गया है । अब 
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वह वैंठा है। और सव लोगों को पता है। पन्द्रह लोग चहाँ वठे हैं, सबको 
पता हैं। अब वह लडका वार-वार चोरी से उस तकिए को देखता है जैसे कोई 
किसी स्त्री को देखता हैं । बव वे पद्धह लोग जाकर उसको देख रहे हैं कि पया 
मामला हैं ? वह कभी मौका मिल जाए तो चुपचाप उसे छ लेता है। उसके 
मन में इतनी गहरी हिप्नीसिस, सम्मोहन हैं कि तकिए ते एक कामुकता का अर्थ 
ले लिया हैं। वह खुद भी संकोच कर रहा है कि यह वया पागछरूपन है कि वह 
तकिए को देखे । लेकिन अब उसका भीतर पूरा मत तकिए की तरफ डोला चला 
जा रहा हैं। अब तकिया यहाँ रखा हैं मोर वह वहां बँठा हैं। वह किसी भी 
वहाने यहाँ पास जाकर बेठ गया है। बहाना बिल्कुल दूसरा है। क्योकि तकिए 
के पास आकर बैठने के लिए वह कैसे कह सकता है ? वह कहता हूँ कि मुझे वहां 
से सुनाई नही पडता हैं तो में ठोक से भाप के पास आकर बैठ जाता हूँ। मैंने 
तकिया उठा कर इस तरफ रख लिया है वह इधर तकिए के पास आकर बैठ 
गया हैं। अब वह वडा वेचैन हैं। वह कहता है कि अब वहाँ जरा दीवार से 
टिक कर बैठना मुझे ठीक होगा । वह आकर दीवार से टिदा कर बैठ गया हैं । 
वह तकिए की तलाद में हैं। मैंने तकिया उठा कर आलमारी में वंद कर दिया 
हैं। पन्द्रह मिनट जब पूरे हुए जाते हैं भौर वह वेचेन है, बिल्कुल तड़फ रहा 
हैं। ओर कहता हैं चाबी दीजिए उस आलह्मारी में मेरा फाउन्टेनपेन रखा हुआ 
है! तकिए के लिए अब वह छँसे कहे ”? वह खुद भी नहीं सोच था रहा हैँ कि 
तकिए के लिए मैं कैसे कहूँ । हम सव बैठे है । उसको छावी दे दी गई है | उसमे 
जाकर ताला खोला हैं । चह सब तरफ देख रहा है। फाउन्टेनपेच उठाता हैं और 
पक कर तकिए को चूम लेता है। और एकदम मुक्त हो जाता हैं। अब उससे 
पूछते है तुम यद्द क्या करते हो । वह एकदम रोने लगता हैं भौर कहता है कि 
मेरी समझ के बाहर हूँ कि मैं क्या कर रहा हु लेकिन वह परेशान हैं। उस 
तफिए से मेरा क्या हो गया हैं। लेकिन में उसकी चुम कर बढा हल्का हो गया 
£ । तक्रिए के प्रति एक यह हालत पैदा की जा सकती है। किसी भी चीज के 
प्रनि हिप्नोसिस की जा सकती है । 
प्रकृति ने मैथुन के साथ एक हिप्मोतिस ढालो हुई है, एक राम्मोहव डाला 
हुआ है उसी सम्मोहन के प्रभाव में सारा खेल चलता है । श्सलिए ध्यदमी 
दिलजुल अपने को विवश पाता है। जब एक सुन्दर चेहरा उसे खीच्ना है तो 
वह उपनी सामर्थ्य में, होश में नहीं है, विल्कछ देटोम है। टस्त सम्मोहन 
(हिल्वीसिय) को तोड़ा जाए भौर इसको तोटने वी विधियाँ है। और राबसे इएटी 
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फंसा है ? पिरागी को छगता हूँ कि यह सब तोष्टे जा रहा है, सब सप्द करिए जा 
रहाई । 


महायो र को दो परह मके एफ्मन सता नी /। एड जो रागी हूं, सता रहें 
है, पत्यर मार रहे है। थे बड़ रहे हैं गह छाएगी पिशागो ही नहीं है। एक 
पिरागी भी झता रहा हैं। घह गह रहां है मह आओआपमी फैसा विशगी हूँ । 
बोतरागी फो प्यागना हो मुश्किण है। इन फो एम पहचान घने एँ, निह्वन्दर 
फो नहों । हूंत थो हम पहचान सफते हैं, गईत फो नहों। गौर महावीर 
सी पूरी यूत्ति थीसराग की है, पुरा भाव घीतराग का हैं। और प्रत्मेफ 
स्थिति में, बयोहि दीतरागो फे छिए स्थिति का संयार गह्दीरी। स्थिति 
को रागी फटटठता #--ऐसी स्थिति चाहिए ओर ब्रिरागी गहता है--ऐसी स्थिति 
चाहिए । रागी कहता है--स्पी हो, घन हो, पैसा हो, यह सब होना चाहिए । 
शतये विधा मैं जी नहों सफता। विराग्री कहता हैं-#ती ने हो, धन ने को, 
पैसा न हो, इसपे साथ में जी नहीं सफता। यानी जीने को दोनो की कन्डीशन 
है, शर्त हैं । एक की शर्त ऐसी हैं, एफ को दार्त वैसो है । लेकिन दोनों का जीना 
फन्‍शीणन हैँ, बाशते है । वीतरागी फहता है--जों हो सो हो | उसे कुछ लेना- 
देना नही हैँ । यह मछूता सडा है । 


जो बादमी »छता होगा बह वेशर्त होगा मोर चेशत्त मावमी फो पहुचानना 
बहुत मुश्किल हो जाएगा । इसलिए महावीर का जमाना महावीर को विल्कुछ 
नहीं पहचान पाया। बहुत मुश्किल था पहचानना। निरन्तर यातना दी जा 
रहो है, निरन्तर सत्ताया जा रहा है। उस बादमी को हम सतायेने हो जो 
हमारे सव मापदण्टों से अलग सडा हो जाए, जिससे हम तोछ न कर सकें, 
लेबल न लगा से कि यह है फौन ! लेविछ छगा देने से हमे सुविधा हो जातो 
हैं । एक लेबिल लगा दिया है फि यह आदमी फर्ा हैं ।॥ फिर हम लेबिल फे त्ाथ 
व्यवहार फरते हैं, मादमी फे साथ नहीं । पक्‍का पत्ता छगा लिया कि यह आदमी 
सनन्‍्यासी है, लिख दिया सन्यासो हैं। फिर सन्यासी के साथ जो करना हूँ, वह 
हम इसके हाथ करते हैं । लिस दिया रागी हैं तो जो रागो फे साथ करना हूं, 
वह हम इसके साथ करते हैं ॥ लेकिन एक भादमी ऐसा हैं जिम पर लेबिल 
लगाना मुश्किल है कि यह कीन है । 


महात्रोर वर्षो तक. इस हालत में घूम हैँ कि लोग पूछ रहे हैं कि यह है 
कौन, यह आदमी फैसा हूँ और महावीर कोई उत्तर नही दे रहे है। महावोर 
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करो । सेक्स सर्वाधिक गहरो है क्योकि वाइलोजी ( जीवविज्ञान ) और परी 
प्रकृति उसमें उत्सुक है । लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके लिए स्त्री ही मिट गई है; 
चुपचाप खडा आदमी, हमें समझ में वहुच मुश्किल से आता हैं। न, भागता है, 
न उत्सुक हैं, न स्त्री के प्रति उन्मुख है, न स्त्री से विमुख है। न राग में है, न 
विराम में है इसलिए महावीर के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वीतराग, बडा 
नद्भुत है । वीचराग का मतलब है--राग्र से मुक्त । न विराग है न राग । 


राग भोर विराग एक हो सिक्‍के के दो पहल हैं कि एक व्यक्ति राग की 
दुश्मनी में विरागी हो जाए, विराग की दुश्मनी में रागी हो जाए। लेकिन 
वीनरागी का मतलब हैँ जिसका राग-विराग गया, जो सहज खडा रह गया; न 
भागता है, न भांता हैं, न बुलाता है, न मयभीत है । वीतराग्र का मतलब ही 
यह हैँ कि जहाँ न राग है, न विराग है, और महावीर के पीछे चलने वाला जो 
साधक है वह राग से विराग को पकड्ता है। राग को बदलता हूँ विराग में । 
विरागी सिर्फ उल्दा रागी हु-शीर्षासत करता हुआ रागी । सिर्फ सिर के बल 
पर खडा हो गया है। रागी कहता है--स्पर्श करूँगा, प्रेम करूंगा, जिऊेगा । 
विरागी कहता है--स्पर्ण नही करूँगा, प्रेम नही करूँगा, जिठंगा भी नहीं। भय 
है, खतरा हैं बध जाने का । एक वधने को भातुर है, एक बधने से भयभीत 
हैं ! लेकिन, बंधन दोनो के केन्द्र में हैं। दोनो की नजरों में वंधन हैं । इसलिए 
रागो विरागी की पूजा करने निकल जाएंगे | 
वीतरागी को पहचानना बहुत मुश्क्लि हैं। क्योकि, वीतरागी, जो हमारी 
फैटेगरीज हैं--नाप जोख हैं--उनके बाहर पड जाता हैं एकदम । तराजू के 
इस पल्ल पर रखो तव भो तोल हो जाती है, तराजू के उस पल्‍्ले पर रखो तथ 
भी तोल हो जाती है । वराजू से उत्तर जानो तो वोल कहाँ ? राग एक पलडा 
है, विराग दूसरा पलडा है। दोनो पर तोल हो सकती हैं। लेकिन वीतराग 
की तोल क्या होगी ? वीतराग को कैसे तोलोगे ? महावीर वो सताए जाने का 
जो लम्बा उपक्रम हैं उसमें दीतरागता कारण है ? विरागी को इस मुल्क ने कभी 
नही सताया, यह ध्यान में रहे । महावीर के जमाने में कोई विरागियों को कमी 
नही रही । विरागी का सदा आदर रहा है। विदगीं को कभी नही तताया 
किसी ने क्योकि रागी विरागी को कभो सता ही नहीं सकते--रागी सदा विरागी 
वो पडते है क्योकि रागी को लछंगठा हैँ कि मैं कैसी गदगी में उलस्ा हैं लेकिन 
पिरानी कैसा मुक्त हो गया है सारी ग्रद्गी से। लेकिन वीतरागी को दोनों 
सताओे है--रागी भी और विरागी भी, क्‍योंकि रागी को लगता है कि यह आदमी 
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पैरा है ?े घिरागी फो छगता है कि गह सब तोटे जा रहा है, सब नप्ट किए णा 
रहा है । 


महावीर को दो तरह के एप्मन सता रहे है। एक जो सगी है, सता रो 
हैं, पत्थर मार रहे हैं। ये गह रहे हैं माह आदमी पिरागो ही नही है । एफ 
घिरागी नो सता रदाहै। बह गहु रहा है यद आदमी कैसा विरामी है । 
घोतरागी को पट्चानगा ही मुश्किल है। हम फो एम पहचान सकते हैं, सिद्वन्द् 
फो नहीं । ्वठ शो एम्न- पहचान सफ्ते हैं, अद्दैत छो महों। कौर महावीर 
फी परी वृत्ति वीतराग फी हैं, पूरा भाव वीतराग का हैं। औौर प्रस्येक 
स्थिति में, सगेतति बोतरागो के लिए श्विति का सवाक्त नहींहै। स्थिति 
फो रागी कटता ई--ऐसी स्थिति चाहिए सौर पिरागी पल्ता है--ऐसी स्थिति 
चघाहिए। नामी बहता है-- सती हो, पन हो, पैसा हो, ग्रह सर हीना चाहिए । 
इसये बिमा में जी नहीं सफता | विरायी कहता ई-+सी ने हो, धन मे हो, 
पैसा न हा, इसके साथ में जी नहीं सकता । यानी जीने फी दोनों फो फर्टीशन 
है, णर्त है। एक फी थार्त ऐसी है, एक की दर्त देसों है। लेफिन दोनों का जीना 
फन्‍्डी घग है, वाशरत॑ हैं। वीत्तरामो फहता है--णो हो सो हो ! उसे कुछ लेसा- 
देना नही है । घबह मछता णड़ा है । 


फं 
ये 


जो आदमी धष्ट ता होगा यह वेषतं दवोगा मोर चेशत आदमी फो पहुचानना 
चहुत मुश्किल हो जाएगा । इसलिए महावीर फा जमाना महावीर फो विल्कुछ 
नहें। पहचान पाया। बहुत मुश्किल था पहचानना। निरन्तर यातना दी जा 
रही हैं, निरन्तर राताया जा रहा हैं। उस जादमी को हम सत्तायेगे ही जो 
हमारे मव मापदण्डो से अलग यठा हो जाए, जिससे हम तोल न कर सकें, 
लेबिल न लगा सके कि यह है कौन ! लेवथिज़ लगा देने से हमें सुतिपा हो जाती 
हैं । एक लेबिल लगा दिया हैं फि यह आदमी फर्ला हैं । फिर हम लेविल के साथ 
व्यवहार करते है, मादमी के साथ नहीं । पवका पता छगा छिया कि यह आदमी 
सन्यासी है, लिए दिया सन्यासी हैं। फिर सन्पयासी के साथ जो करना हूँ, वह 
हम इसके हाथ फरते हैं । लिख दिया रागो हैँ तो जो रागी के साथ करना हूँ, 
वह हम इसके साथ करते हैँ । लेंकिच एक आदमी ऐसा है जिस पर लैेयिलछ 
लगाना मुश्किल है कि यह कौन हैं । 


महात्रीर वर्षो तक. इस हालत में घूम हैं कि लोग पूछ रहे है कि यह है 
कौन, यह आदभी कैसा है मौर महावीर कोई उत्तर नही दे रहे हैं। महावोर 
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मौन है । बयोकि हैं कौन, इसका क्‍या उत्तर देना ? कोई लेबिल होता तो उत्तर 
दे देते । महावीर निरन्तर मौन हैं। लोग जो कहते हैं वह चुपचाप खडे हैं, 
सब सह लेते हैं । गाँव के पास खडे हैं । गाय चराने वाला अपनी गाय और बैल 
को उनके पास छोड़ जाता है और कहता है--जरा देखना, मैं अभी लौटकर 
आता हूँ । मेरी कोई गाय खो गई हैं। वह यह भी नहीं कहते कि मैं नहीं 
देखूँगा । इतना कह दें ती मामला खत्म हो जाए । चह यह भी नहों कहते कि 
मैं देखूँगा । इतना कह दें तो बात खत्म हो जाए । वह आदमी एक लैबिल लगा 
ले, झंझट के वाहर हो जाए। महावीर खडे रहते हैं जैसे कि सुना अनसुना 
किया, जैसे प्रश्न पूछा नही गया । ऐसे खडे रहते हैं। वह आदमी चला गया है 
खोजने । वह शाम होते-होते खोजकर लौट आता हैं। गाय और बैल जो पीछे 
महावीर के पास छोड गया था, उठकर जंग्रल में चले गए हैं। उस आदमी 
ने पूछा कि गाय-बेल कहाँ हैं ? तव भी वह बसे ही खडे हैं क्योंकि भाने-जाने 
का हिसाव ही नही रखते वह कुछ । वह वैसे ही खडे हैं। वह कहता है कि तुमने 
उसी वक्त क्यो नहीं कह दिया था तत्व भी वह बसे ही खडे हैं । तव वह आदमी 
समझता है कि हसने चुरा लिये है, इसमे कही छुपा दिए हैं। यह आदमी 
वेईमान है । वह मारपीट करता हैं। वह मारपीट को भी सह रहें है फिर भी 
वेसे खड़े हैं । लेकिन थोडी देर में वह गाय वैल लौट जाए हैं जगल के बाहर । 
साँझ होने लगी है, धूप दव गई तो वापस लोट पडे । वह भादसी बहुत दुखी 
होता हैँ । वह क्षमा माँगता है। तब भी वह बसे ही खडे हैं । यह भादमी कोई 
गार्त में नही, कोई लेबिल में नहीं, जो हो रहा है, उसमें वैसा हो खडा है, भजेय 
है । अद्भुत घटना है। जो भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है जैसे इसे मवरूब 
हो नही कि कया हो रहा है । यह हर हाठ में वैसा ही खद्य है थीर सब चीजों 
वो देख रहा हैं । एस व्यक्ति को समझने में वडी फ्ठिनाई हैं । 


पीछे, जिन्होंने शास्त्र लिखे, उन्होंने कहा : महावीर बड़े क्षमावान्‌ हैं; 
उन्होंने क्षमा कर दिया है। कोई मारता है तो उसे क्षमा कर देते हैं । मगर 
समझ ही नही पाए लोग । झ्षमा वही करता हैं जो क्रोधित होता हैँ । क्षमा, 
क्रोध के बाद पा हिस्मा है । णो महावीर की क्षमावान्‌ कहता हैं, घहु महावीर 
फो समझता ही नहीं। महावीर को क्रोध ही नहीं उठता, ध्वभा कोन करेगा, 
किसको करेया ? महावीर देस रहे हैं । वे ऐसा ही देख रहे है कि इस आदमी 
ने ऐसा-ऐसा किया हैं। पहले मारा; फिर 'ह्षमा मागी। देख रहे हैं, ऐसा-ऐसा 
हुआा । ओर खड़े है चुपचाप और सब देख रहे हैं । उसमें कोई चुनाव भी नहीं 
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का रे है लि ऐसा होना था सौर ऐसा नहीं होना छा। ऐसे नि/गार झि यह 
राग सौर विराग के बाहर हो गए हैँ, चुनाव के खाहर हो गए है, अष्रमनन्दुरे 
के याहुर हो गए है, फोन मया फहता है, इसके बाहर हो गए है । भर घीत- 
शरागता परा उपलब्धि ऐ पो फीदन मे सम्भव है। ज्ोयग की यावा में जी 
परम पिनए है यह खीतरागता है। बढ़ जीवन मात अन्तिम शिख्दु है बयोकि उसके 
वाद छिर मुक्ति फी यात्रा पृद्ध हो थाली हैं। बोतराग हुए बिना पेड मृक्ता 
नहीं होता । रागी मुक्त नहीं ही सकता । वितगी मुत्त नहीं हो सफ़्ता। दोतगो 
ये है। लेकिन हुम जो समझते सही हैं, वीतराग झा गपछब बिरागी कहने हैं 
जो कि राग ने छूट गया है। नहीं, विराग राग दी है, सिर्फ उत्ठा राग £ नो 
राग से छूट गया है । 


राग शब्द बहा धब्छा है। राग का मतझय होता £ रंग। विराम या 
मतःव होता हैं उससे उल्टा | हमारी भांत हमेशा रमी है, छुए रग है भाँस 
पर । उस रंग से ही हम देतसते हैं । चीजें एमे धैवी दियारे पढती हूं, जो हमारा 
रंग होता है बांस छा। चोने बेसी नहीं दिखाई पउती शैसी वे है। रगी आँख 
कभी सत्य फो नही देख सकतो है। जब एक रागी हैं। उसे राह से एक सपी 
जातो दिखाई पद्ठी हैं तो छगता है स्पर्ग है। रुघों तिफे तपी है। रागी की 
लगता हूँ स्वर्ग है। विरागी बठा है बद्ी पर। उत्तको छगता हूँ नरफ जा 
रहा है, भा घनन्‍्द करो। सगो सिर्फ रत्ती है। पिरागी गो दिसता है नरक 
जा रहा है । भाँत बन्द करो। इसलिए लिखता है जपनी किलाधों स्ें-- 
सरी तरफ का हार हैं, और रागी छिगाता है कि स्त्री रपर्ग हैं, वद्दी मुक्ति है, 
वहीं धानन्प है। स्पिर्यां सोचगी कि मह ऐसे हो छिश रहे हैं। रागी स्ती 
फो स्वर्ग बना छेता है, एपा रग हैं उसकी श्ञॉग पर। विरागी झहत्ी को 
नरक बना लेता है, एफ रग हैँ उसको अन्य पर । बोतरागों खदा रह जाता है । 
स्त्रो--हगी है। वह अपने रास्ते जाती है, में जपनी जगह सष्ा हूँ। न तरह 
स्वर्ग है, न वह नरफ है । वह उसके बावत कोई निष्कर्ष नही लेता दयोफकि उसकी 
माँसो में कोई रग नही है, रगमुक्त है बह। इगलिए जो-नो जैसा-जता है, 
वैसा-वैसा उसे दिखाई पदता है । वात रात्म हो जाती है। वह फुछ भी अत्तनी 
त्तरफ से नही दटालता। न बह कहता हैँ सुन्दर किसी को, न वह फहता है 
असुन्दर | क्योकि सुन्दर और असुन्दर हमारे रग हैं, जो हम थोपते है । चीजें 
सिर्फ चीजें हैं । न तो कुछ सुन्दर है, न छुछ यशुन्दर हैं। हमारा भाव है जो 
हम उममें ठाल देते हैं । 
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भव जैसे देखिए कि आज सुशिक्षित ओर सुरुचिपूर्ण घर में कैव्टस छगा 
हुआ है। हां, कांटे वाले पोधे हैं, मरुस्थल में उगने वाले । गाँव के बाहर छगते 
थे घतूरा, नागफनी । थे आज के घर के बैठक खाने में लगे हुए हैं। आज से 
सो साल पहले अगर उन्हें कोई बैठकखाने में लें जाता तो उस आदमी को हम 
पायलखाने ले गए होते कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। व्या नागफनी 
घर में लगाने की चीज हैं ? लेकिन गुलाव एकदम वहिष्कृत हो गया हैं। नाग- 
फनी आ गई हैं उसकी जगह । सुशिक्षित आदमी के घर में नागफनी लगी हुई 
हैं, पया हो गया ? नागफती एकदम सुन्दर हो गई । जो कभी सुन्दर न थी, जो 
कुछपता का साकार रूप थी सदा, वह आजकल एकदम सौन्दर्य की अनुभूति बन 
गई । बया हो गया ? रंग बदल गए, एकदम रय वंदल गए । भौर हर बार 
हम रग से ऊब जाते है, तो बदल देते हैं क्योकि एक ही रग को देखते-देखते ऊब 
हो जाती है। गुलाव को हजार साल तक सुन्दर-सुन्दर कहते हुए ऊत्र हो गई । 
तो छोठो । इसको बाहर करो । इसको घर से बाहर करो । ब्राह्मण को मादर 
टेते बहुत ऊत्र हो गई तो अव शूद्र को विठाबो । नागफनी शुद्र थी बहुत दिनो 
तक, अव एकदम ब्राह्मण हो गई । नागफनी गाँव के बाहर रहती थी जैसे शूद्र 
रहता था अब वह एकदम से अभिजात्य हो गई, घर के भीतर आ गई । 


ऊब सदा अति पर ले जाती हैं। जब हम एक चोज से ऊबते हैं तो ठोक 
उससे उल्टी चोज पर चले जाते हैं। जो आदमी नाच-गाने से ऊत्र जाएगा, 
खाने से ऊब जाएगा, उपवास करने लगेगा । कपडो से ऊगत्र जाएगा, त्याग करने 
लगेगा | घन से ऊब जाएगा, घर्म की तरफ चला जाएगा। मधघुशाला से ऊब्रेगा, 
मन्दिर जाएगा । मन्दिर से ऊत्रा आदमी मघुशाला की खोज में निकरुता है । 
जहां से हम ऊबते हैं, उल्टे हो जाते हैं । राग से ऊत्रते हैँ तो विराग पकठ लेता 
है । विराग से ऊब जाते है तो राग पकडने छगता है । मौर अगर हम रागियो 
और विरागियो के मस्तिप्क को खोलकर देखें तो हमे बडी हैरानी होगी कि उसके 
भीतर हमें उल्दे आदमी मिलेंगे । रागी के भीतर निरन्तर विरागी होने का भाव 
मिलेगा, बुरी से बुरी स्थिति में भो । इसलिए रागी विरागी की पूजा करते हैं । 
वह उनका गहरा भाव हैं। वह भी द्वोना चाहते हैं यही । और विरागी के भीतर 
अगर हम झांक तो रागी के प्रति ईर्ष्पा मिलेगी | जैसे राग्रो के मन में विरागी 
के प्रति जादर मिलेगा । डसलिए विरागी निरन्तर राग्रियों को गाली दे रहा 
हैं । वह ग्राली ईर्प्याजस्य हैं। उसके भी मन में यही कामना है। जो-मो उसकी 
वामना हैं, उत्त-उसके लिए वह दागी को गाली दे रहा है कि तुम यहु-यह पाप 
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पर नहें हो । मरक में सदोगे । पहु शर रहा है, भमझा रहा 8। पेंकिन भीवर 
उपये दामता “हो 
मु बप-तिन्यर सापु मिलने है जो सामने जात्मानरमात्मा को बात छरते 
ह। शान्ध में सियाय सेश्वय के हसरो याग ही उनके शित्त में नहों होतो । 
झोर बड़े घवणो है बगे इससे एटट़रा हो औौर कहने ६ कि बस गई पेरे हुए 
है। तोपोस छट्दे परमात्मा को मोर मौज की चर्मा घछ रही है। सेफिन भीतर 
रपना का दोर घल रहा हूँ पूरे वक्त । और गह हो संबगा हूँ कि मतधघाणा 
वेत्या के घर में बैठा हुआ एक आदमी फ बार सन्‍्यासी हों जाता हे मन मे 
हि छोटो सब जार हैं। उह्हा लीचया रहता हैं। रागी पिरागी हो जाता हैं 
ओऔर पिरागी राग्ी हो जाता दँ। जो इस जन्‍म में रागी है, अगले जन्म में 
विरागी हो णाए. थो इस जन्म में विरागी हूँ बहू अगले धनन्‍ग के रागी हो जाएं 
यह जानकर में घहुद हैरान हुआ है । इधर झुछ बहुत से गएरे प्रयोगी ने फुट 
अजोव से नपीनें दिए हैं जो घौफ़ाने बाले हु। जैमे कि एक आदमी है जो 
धिल्कुल हो राग-रग में पढ़ा हुआ हूं, उसके पिछने जन्म में उतरने को रोशिश 
बरो तो तुम एम रह जामोगे कि यह सनन्‍्यासो रह चुका है! और गसन्यासी 
रहते वक्त उसने इसना विरोध पाल लिया है सन्यामी होने से कि यह जन्म 
उसका सागी का हो गया हूँ । 


स्श् नी 


एक री मेरे पास आती थो ओर उसे बड़ी आतुरता थी कि किसो तरह 
उिछने जन्म प्रें बह उतर जाए। मैंने उसमे बहुत कहा कि यह बातुरता छोष 
दो पशेकि इसमें कठिताएयोँ प्ठ सकतो हैं। उसको बडा सनी-त्ाष्यी होने का 
हपाल था। भौर उसे उगका इतना भाव पकड़ा कि मुझ्ने शक हो था कि पिछले 
जन्म में वह खेश्या रह चुकी होतो चाहिए । नहीं तो इतने जोर से सती-साध्यी 
है।ने का भाव नहीं पकठता है | वह जिशासे ऊब गई है, वह वए जन्म की शुरूमाव 
वन जाती हैं। फिर भी वह नही माना । मैंने कहा कि ठोक है, तू प्रयोग कर ) 
वह ठछ महीने तक पिछने जीयन में उत्तरते का, जातिस्मरण छा प्रयोग करती 
रहो । एक दिन जाकर एकदम चिल्काने-रोने लगी कि मुझे किसी तरह भृछानों 
क्योक्ति में दबिख़न के किसी मन्दिर में देवदासी थो, वेश्या घी । और मैं एथको 
भूलना चाहतो हूँ । में इसे याद हो नहीं करना चाहती कि ऐसा कभी हुआ । 
मैंने कहा जो याद था गया उसको भूलता मुश्किल है । इसलिए प्रकृति ने सारी 
व्यवस्था की हैं क्नि पिछला जन्म सापफ्री याद न आए क्योकि पिछले जन्म में 
आप निरन्तर छूप से उल्टे रहे होगे। आम तौर से लछोग सोचते हैँ एस जन्म 
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में जो सन्‍्यासी है, उसने पिछले जन्म में संच्यासी होने का अर्जन किया होगा । 
ऐसा मामला नही हैं। इस जन्म में जो विरागी है, वह पिछले जन्म में राग के 
चक्कर में घूमता रहा हैं। यह फिक्र न करे कि हमें क्या होना है, रागी कि 
विरागी । फिक्र इसकी करें कि हम जो भी हो, उसमें हम जागें। हम कुछ 
होने की चिन्ता छोड़ द | वह जो जागना हैं, वीतरागता में ले जाएगा। और 
वह वीतरागता विल्कुल ही भिन्न वात है। 


इसी सन्दर्भ में यह भी, जैसा कि मैंने जातिस्मरण को वात की, पिछले 
जन्म के स्मरण की--महावीर फी बडी देनो भे एक वेन है। ये उस तरह को 
ध्यान-पद्धतियां हैं जिनसे व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में उत्तर जाए। भौर अगर 
एक व्यक्ति अपने पिछले जन्मों में उत्तर जाए और दो चार जन्म भी जान ले 
तो वहुत हैरान हो जाए। फिर वही वह आदमी नही हो सकता जो अभी था 
क्योकि वह पाएगा कि यह सब तो मैं बहुत वार कर चुका, इससे उल्टा भी कर 
चुका मगर कुछ भी नहीं पाया । हर वार जैसे चाक के स्पोक घूम कर फिर 
अपनी जगह पर था जाते हैं, ऐसे हो में घूमा मौर अपनी जगह पर जा गया । 
कई वार छंगा चाक को कि ऊपर पहुँच गया हुँ लेकिन जब उस्ते लग रहा था 
कि ऊपर पहुँच रहा हैं तमी नीचे आना शुरू हो गया था। कई बार चाक को 
लगा ब्रिल्कुल गिर गया हैं नरक में तभी ऊपर चढना शुरू हो गया | बहुत बार 
स्वर्ग छुआ, वहुत वार नरक छुआ, बहुत वार सुख छुआ, ग्हुत वार दुख छुआ, 
वहुत वार राग छुआ, वहुत॒ वार विराग छुआ। सब इन्दों में चक्र घूम चुका 
है । अगर दस-पाच जीवन स्मरण जा जाएँ तो यह सव इतनी वार हो चुका हैं 
कि अव इसमें चुनाव का कोई मतलब नही है । 

जातिस्मरण का मतलरूव यही हैँ कि यह इन्द्र हम वहुत वार भोग चुके हैं, 
इन दोनो मे हम जाग सके हैं। इन दोनों में चुनाव का कोई उपाय नहीं हैं । 
लेकिन, मन का मियम यह हैं कि जो वह करता है उमसे उन्टे को चुनता हैं! 
इसलिए संग्यातियों के पास रागियों की भोड होती है । जो वह चुनता है, अभी 
कर रहा है, उसके धतकॉन्णस में, अचेतन में उल्ठे का इकट्ठा होना शुरू हो 
जाता है। जग वह सेक्स में होता है, ठठ्व उनको ब्रह्मचर्य की बाते सपा में 
आती हैं। और जद्र वह ब्रह्मचर्य साधता है तो सेउप्त वी गे ध्यान में व्यती हैं; 
जब वह मोजन कर रहा होठा है चव वह सोचता हैं भोजन-बाय कैसे कर 
और उच वह भोजन त्याग करना है, तव भोजन का स्मरण आने खगता हैं । 
इतनी अदुभुत है हमारे दन्द्र में घूमने की व्यवस्था । और हमर एक बार एक द्वी 
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जगह होते है. इसलिए उमरा हमें आफविंत झरता रहता है उत्हा । जग दो 
पार जन्मों का यह रमरण आ जाए कि हुग दोनो तरफ पूम पक्ते है तो फिर 
तोगरा उपाय है। और यह जो सतोगरा उपाय हैं यही सद्दाघीर का उपाय हैं+- 
पीतवगागता का । 

इन दोनों में कोई सर्थ नहीं तो जब पया बाय ? दगर भोग नी, कगर योग 
नही, तो तीसरा पंया रात्ता है ? तीसरा रास्‍्ता सिफ यह € कि दोनों के प्रति 
जाग जाऊं। जो विफोण बन जाता है। उस विफोण की, सिभेज फी नीचे की 
एक रेसा हैं जित पर दा हन्द है। प्रघर राग है, उपर विराग  ? जो ए्रपर 
होता है यह उधर भा जाता है; जी उगर होता हैं, या ए्रधर घावा चाहता हैं । 
बोर इन्हीं दोनो फे बीच हम धूमते रहने 7 । थी 7न दोपो से जागठा ६, यहे 
जो प्रिभून का ऊपर का छोर हूँ वर्शह पहुन जाता ू। बह घीतराग है । वह 
दोनों ते पार ही गया हैं । पह ने राग में है, से बिराग में है। सेथिन णो राग 
में पडा है, मो विराग में गाय है, उस दोनो के रिएए बेबूझ हो जाता है कि 
यह भायदमी कहाँ हैं? पयोकि हमारे होने की परिभाषा में दो हो हिन्‍्दु है राग 
जौर पिराग । यहू आदमी कहा हूँ ? तो इस आदमी की रामतना गरिफक्ए हो 
जाता हैं। लेकिन समगने का प्रश्न नहीं है। यट थादमी हम दोनो को समझ 
पाता हूँ गौर हम दोनों इस आदगी को बिल्कुल नहीं समय पाते । 

जाति-घस्मरण का प्रयोग महावीर की बड़ी से वी देन हैं। शोर मैं समग्नता 
हैं उस पर कोई काम नहीं हो सका । असछी बात वही हैँ । उस साधना से 
गुजर करके ऊिसों व्यक्ति को वोवरागता में लाया जा सकता है, फिसी 'नी व्यक्ति 
फो। तौर जब तक उस साधन से नहीं गुजरता तब तक वह यही होगा कि 
रागी हैं तो विरागी हों जाएगा भोर विरागी है तो राग्री हो जाएगा । भोर यह 
दोनो एकन्स मृढतापूर्ण है। इन दोगो को फोई चुनाव का सप्रारू नहीं है । 
बोर हमे रोज दिखाई पडता है कि हम विरोधी को अनजाने चुनने लगते हैं । 
महलो में जो आदमी बैठा हम हैं धह निरन्तर यही कहता है कि प्ोपडो का 

मजा यहाँ कहां है। और ईर्प्पा करता है क्षोपटो के आदमी से, ओर उसकी नींद 

और उसकी मोज से । क्ोपडी में जो बैठा है वह पूरे वक्त महछ के छिए ईप्यालि 
हैं कि जो महल में हो रहा है, वह यहाँ कहाँ, झोपडी में मरे जा रहे हैं । झोपड़ी 
वाला महल की तरफ जा रहा हैं, महल वाला झोपडी की तरफ था रहा है । 
वडे शहर वाला छोटे गाँव फी तरफ भाग रहा है, छोटे गति वाला वर्ण शहर 
की तरफ भाग रहा है । पूरे समय जहाँ हम है, उसरे विपरीत की तरफ हम 
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जा रहें हैं क्योकि जहाँ हम हैं वहाँ हम ऊब जाते हैं, वहाँ हम बोरडम से भर 
जाते है । गौर जिप्से हम ऊत्र गए हैं उससे उल्टे की तरफ हम जाते है । 
जेंसे प्रव भौतिक की तरफ जाएगा बयोकि वह अध्यात्म से ऊब गया है और 
पश्चिम अध्यात्म की तरफ आएगा क्योकि वह भौतिकवाद से ऊब्र गया है। पश्चिम 
में इस समय जो चिन्तना हैँ कि क्‍या है अध्यात्म में, कैसे हम आध्यात्मिक हो 
जाएं भौर पूरव को जो कामना है प्री की प्री कि कैसे हम वैज्ञानिक हो जाएँ, 
कैसे घन आए, कैसे समृद्धि आए, कैसे अच्छे मकान, कैसे अच्छी मशीन । पूरव 
का व्यक्तित्त भोतिकवाद की तरफ जा रहा हैं। पश्चिम का व्यक्तित्व अव्यात्म 
की तरफ आ रहा हूँ। व्यक्ति में भी वही होता है, समाज में भी वही होता हैं, 
राष्ट्र में मी वही होता हैं। (अति--बुमरी “अति' हमें पकड लेती हैं । 

महावीर कहते हैं कि दोनो 'अतियों' में हम बहुत घूम चुके हैं, दोनों विरोधो 
में हम वहुत वार घूम चुके है । क्या कभी हम जागेंगे भौर उस जगह खडे हो 
जाएँगे, जहाँ कोई “अति” नही हैं, कोई विरोध नही हैं, कोई दन्द्र नही हैं । इस 
स्थिति का नाम वीतरागता है। और यह सभी में हैं । ध्यान रखिए यह सभी में 
हैं । जैसे एक आदमी क्रोध कर रहा हैं। क्रोध करके आपने कभी ख्याल किया 
हैं कि क्रोध करने के बाद आप क्‍या करते हैं ? आप पछतावा करते हैँ । ऐसा 
मादमी खोजना कठिन हैं, जो क्रोध के वाद पछतावा न करता हो । भौर अगर 
मिल जाए तो अदभुत हैं। क्रोध करके आदमी पछताता है। पछतावा दूसरी 
बति' हैं। क्रोध किया कि पछतावा आया। पछतावे के वक्त आदमी सोचता 
हैं कि हम वडे भले आदमी है देखो ! हमने क्रोध कर लिया और हम पछतावा 
भी कर रहे हैं । क्रोध किया कि क्षमा पीछे आई। विपरीत जाता रहेगा सारे 
जीवन के सत्र वो पर ।। यह कभी आपने छ्यालू किया कि जिसको आप प्रेम 
करेंगे उसके प्रति उसकी घृणा इकट्ठी होने लगती हैं। फ्रायड मे पहली दफा एस 
तथ्य की तरफ सूचना दी कि जिसको आप प्रेम करते हैं, उसके प्रति आपको 
घृणा इकट्ठी होने लगती है। वर्योंकि प्रेम तों बाप कर लेते हैं । जब प्रेम से 
ऊबने लगते हैं तब करेंगे वया ? और जिस व्यक्ति से व्यप घृणा करते हैं पूरी, 
बहुत सम्भावना है कि उसके प्रति आपका प्रेम इकट्ठ। होने लगे। 

८ एक यहुदी फफ्नीर था। उसने एक किताव लिखी भर कितात्र बडी क्राति- 
फारी थी। यहदियों का जो सबसे बडा धर्मंगुरु था, जो रब्बी था उसके पास 
उसने वह किताब कपने एक मित्र के हाथ भेंट भेजी कि जाकर रख्यी को मेरो 
पकिताव मेंट कर जागो । और उस यहदी फकीर ने--वह वगावत्ती फीर था-- 
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कहा कि सिर्फ इतना ही स्थाल रशाना हि शव तुम रच्दों फो विवाद दो तो 
रण्दी क्‍या बहते हूं, गया झारते है, उसे जरा प्यास से दस सेना। तुम्हें कुछ 
पारमे की जरुरत नही । तुम एफ मोट कर सागया कि उन्हनि बया ये ही, या 
किया, गुस्से में आए, नाराज हुए, विताद फ्रेंकी, फैसा भेहरा था, सब रबर ले 
लाना । वह आदमी गया, उसमे फ्तिाव दी । उसने फहा कि यहू फरा४कठों 
फगीर ने किताब दी हैं। रबी ने किताब को तो दंगा भी नहीं। हाथ में 
उठाझर दरवाजे के बाहर फेक दिया और कहा कि भागो यहाँ से । एस तरह की 
जितायो पे छना भी बपर्म और पाप है| रखब्यी की औरत पास में बंठो थी । 
उसमे कहा ऐसा य्यो करते हैं। फेकना हो शो तो बह नादमी चला जाएं तो 
पीछे फेक सकते हैं । जौर फ़िर एसनी हजारों छितायें घर भें है, एक कोने में 
उसको भी रख दें । ने पहना हो, थे पढ़े । लेफिन ऐसा पयो फरते हैं ? पर रजयो 
धाग-बबुफा हो गया, लाल हो गया। उत्त आदमी ने नम्रस्कार किया, वापस 
लाया । उस फश्नीर नें पृष्ठा--क्पा हुआ ? पराहा कि ऐसा-ऐसा हुमआा। रख्यों 
बडा सतरनाक हैं। उसकी पत्नो बहुत भली है। रच्यी ने पिताब बाहर फेफ 
डी बौर कहा झि हटो यहां से, भाग जाओ यहाँ से--यह भाग हो गया एकदम । 
उस फोर ने पूछा उसकी पत्नी में जिसयो छुम बहुत भठी कहते हो प्रया 
किया ? उसने कहा कि किताब को उठा लाओ । उसने नौकर से किताब मेंगदा 
ली और बहा घर में इतनो वितानें हैं, यह भी रसी रहेगी, ऐसा भी फ्या ? 
और फेंकना हो तो पीछे फेंक देता । लेकिन सामने ऐसा क्यो फरते हो ? तो 
उस फकीर ने कहा कि रब्वी से अपना कभी मेल हो सकता है | लेकिन उसकी 
पत्नी से कभी नही । 'रब्ची' से अपना मेल हो ही जाएगा | रब्बी को कितांद 
पढ़नी ही पड़ेगी | वह किताब पढेगा हो । मगर उसकी पत्नी कभी नहीं पढ़ेगी । 
तब उस धादमी ने पूछा--आप तो उल्टी बात कर रहे हैं। रब्बी घडा नाराज 
था, एकदम आगवबूला हो गया था। फंकौर ने कहा वह नाराज हुआ था तो 
चोटी देर में माराजगी शिथिल होगी, नाराज कोई कितनी देर रहेगा और जत्र 
नई आग में चढ जाता है ऊपर तो वापस उसे शाति में छौटना पडता है, जब 
कोई श्रम करता हैं वव उसे विश्राम करना पढता है, जब कोई जागता हैं उसे 
सोना पडता हैं। उल्टा जाना ही पडता हैं। रब्वी कितनी देर क्रोध में रहेगा ? 
आखिर डिग्री नीचे आएगी । शात होगा, किताब उठाकर लाकर पढेगा । लेकित 
उसकी पत्नी ? उससे कोई आश्या नहीं । कर्योकि उसकी कोई डिग्री नही । क्रोध 
में नही गई तो क्षमा में भी नहीं लौटेगी । उसने चीजो को जिस तटस्थता से 
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लिया हैं उससे अपना क्रोई सम्बन्ध नहों बच सकृता ) जब हम क्रोध कर रहे हँ 
तभी क्षमा इकट्टी होनी शुरू हो जाती है; जब हम क्षमा कर रहे हैं तभी क्रोध 
इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जब हम प्रेम कर रहे है तभी घृणा इकट्ठी होने 
लगती है; जब हम घृणा कर रहे हैँ, तभी प्रेम इकठ्ठा होने लगता है । 

यही इन्द्र हैं आदमी का कि जिसको प्रेम करता हैं, उसको घृणा करता है; 
जिसको घृणा करता है उसको प्रेम करता है । मित्र सिर्फ मित्र ही नही होते, शत्रु 
भी होते है | थत्र सिर्फ शन्नु ही नहीं होते, मित्र भी होते हैं । इसलिए निरन्तर 
यह होता रहता है । जब मैं निरन्तर मनुमभव करता हूँ कि अगर सुझे कोई 
आदमी वहुत जोर से प्रेम करने लगे तो में जानता हूँ कि यह आदमी जल्दी 
जाएगा क्योकि उसकी घृणा इकट्ठी होने लगी हैं। और मैं इसलिए चिन्तित हो 
जाता हूँ कि यह भादमी जाएगा और अब इसके बिना जाए लौटने का कोई 
उपाय नही होगा | भर अगर कोई आदमी जोर से मुझे घृणा करने लगे, क्रोध 
करने लगे तो में जानता हूँ कि वह आएगा | क्योकि इतनो घुणा में वह कैसे 
जियेगा, उसे लौठना पड़ेगा । 

महावीर कहते है कि सब द्वन्द्द वाधता हैँ दूसरे से, उल्ठे से बाघ देता हैं । 
इसलिए हन्द् फे प्रत्ति जागने ले दीतरागता उपलब्ध होती है। न काम, न 
ब्रह्मचर्य--घतव सच में ब्रह्मचर्य उपलब्ध होता है । न क्रोघ, न क्षमा--तथ सच्त में 
ही क्षमा उपतब्ध होती है क्योंकि उससे विपरीत फ़िर होता ही नहीं । न हिंया 
न अहिया--तठव सच्ची महिला उपलब्ध होती हैँ क्योकि तव उसके विपरीत छुछ 
होता हो नही । इसलिए वहुत भूल हो जाती हैँ। महावीर की अद्दिसा को 
समझता भुश्किल हो जाता है वयोकि महावीर की महिंसा वह अहिंसा नहीं हैं 
जो हिंसा के विपरीत हैं । हिंसा के विपरीत जो बहिसा है, वह थागण नहीं ठो 
कल हिंसक हो ही जाएगी । महावीर की अहिंसा को समझता मुश्किल हैं क्योकि 
वह हिंसा फे विपरीत नहीं है। जहाँ न हिसा रह गई, न अहिसा रह गई, वहाँ 
जो रह गया उसको महावीर आहसा कह रहे है । 

ऐसा लगता है कि हम राग और विराग के बीच बनेक जत्मों में घूम चुके 
हैं। ऐसा नही है कि राग हो राग में ही घूमते रहे है । बहुत वार राग हुमा 
है, चटत बार विराग हुआ है । वीतराय कभी नहीं हो सका और वह होगा मी 
नहीं बरोदि एक 'जति! पर जाकर ठीक पेस्ट्रलम दूधरे अति पर जाया शुरू हो 
जाता है। इसलिए में कहता हैं इसकी चिन्ता मत को कि हमें क्या होना 


है--रागय था विराग । 
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प्रथन ' ज़ोयन ५ रहस्य फो जागो फे लिए, पझोषन सौर भरा ते अभप 
प्राप्त गास्ने दें; लिए गए ने इतमी सापना की थी । लेशिय यही एे, दक्ताई 
पामा दे एप मे फेचल अपने शीपन फो घसाते पे लिए ही घीनियो के खगूय 
से नागझर यर्हा दाता हैं। पी गत जिमचे क्षरिमणे भव, 'उमपपीपो 
भद' फहा, पही ग़द दलाई शामा फे रूप में, एक पायर के एप में हमारे 
सामने भा ज्ञाता है । यह ऐसी चोनें हैं शिमने लगता है कि या यह सृद्ध 
भूठ थे या यह धलाई ज्ामा सो चिन्ह एप में धाए हैं शूठ हैँ । 

उत्तर ; बगल में, री जैसी हमें दिगाई परतो हैं मंसी ही पह्ो होती । 
दन्गाई टामा वो रामयासया रहह मदिकाए है गयोदि जिस थापा में गम सोचसे # 
जाणे है उम्र भाषा में निए्नय ही यह भागा सपने को बचाने के लिए । झायर 
माछम पाता ह। घंटा ये, पृशनना भा। भागना कमरा थां? ऐसा हो हम 
दियाई पराता हैं, बिल्कुल सीधा जोर माफ। गैद्धित में आपसे फदगा हू. कि 
दलाई लामा के भागने मे बहत और जर्ध है। ऊपर से यही दिखाएँ पता हूँ 
कि दलाई भागा, बधाणा जपने बो-वदा कायर है। सचाई इतनी नहीं एँ 
सचा: ऊपर से ही एवनी दिया 5 रही ॥8। देसाई जामा दा भागना शत्यन्त 
एण्पाए्र्ण, भहृत््यपुर्ट है । द्लाई अगर वहाँ उठता तो हगायी नजसो में दह़ 
बहुत बहादुर हो जात्ना । लेगिन दवाई लामभा को फुट ओर बचाफर पछाठा था 
जो हमें दिसाएँ ही गहीी प्र रहा है, जो हि लगने में मष्ठ हो सागना शा । समस्त 
छ एक मन्दिर है जोर एप पृुशारो ६। भौर यह पुणारी फिन्ही गहरो सम्पत्तियों 
का अपिकारी भी हैं जो उतके मरते ही एकदम सो जा सवदती हैं एन भर्पो में 
कि उनते सम्बन्ध या फिर को सूत्र नही रह जाएगा शौर जझरो है कि एसयेः 
पहले कि वह मरे, वह सारे सन और वह सारी स्म्पत्िियों की एपर किन्‍्ही को 
दे दे । दजाई लासा फे पास वन्नुत रहस्प्तय सूत्र है जिन्हें इस समय जमीन पर 


मुदिदाए से चार-पाँच लोग राम सके है। दल | छामा का भाग आना अग्यन्त 
जम्री था | 


तिब्बत का उतना मृल्य नहीं जितना मत्य दलाई लामा की जान का हैँ और 

जो बह फिसी को दे सकता हैँ उसका है । और, तिव्यत फी हार निश्चित थी । 

तिब्बत वा चीन में टहना निशिल था। यहू भी द्ाई लागा को दिखाई पड 

सकता है जो द॒परे को दिफाई नहीं पड सकता | गौर अगर ऐसा साफ दिल्लाई 

पथना हो तो लूटता उन्तित नहीं है, चुपचाप हुट जाना उचित हूँ । उस समत्ररों 

लेकर बचाना एयादा कीमती है । तिव्यत तो बचेगा नही और वह सब्र बच सकता 
&€ 
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हैं भागने से। और आज, दलाई बैठकर वह सारे प्रयोग कर रहा है दस- 
थच्चीस लोगों को स्ाथ लेकर, जिनके साथ वह भागकर आया है। कीमती 
लोगो को वह सारी सम्पदा दे रहा है। उसके मरने का कोई सवाल ही नही । 
वह तिब्बत में भी मर सकता था ओर यहाँ भी मरेगा। मरचें से बचने का 
अश्न हो नही है । 

बहुत बार ऐसा हुआ है । यह पहली वार नही हुआ हिन्दुस्तान में । बौद्ध 
भिक्षुओं को भागना पडा हिन्दुस्तान से । एक वक्त आया जब हिन्दुस्तान से वौद्ध 
भिक्षुओं को भागना पडा । भागना इसलिए जरूरी हो गया कि यहाँ भूमि 
बिल्कुल बंजर हो गई उनके लिए उनको ग्रहण करने के लिए, जो उनके पास 
था, कोई नही बचा । अपनो जान का सवाल न था, लेकिन सवारहरू था उसका 
जो वे जानते थे, जो वोज उनके पास थे, जो किसी भूमि में अकुरित हो समते 
शे। उनको भायकर सारी एशिया में खोज करनी पडी कि कही भौर हो सकता 
हैं कुछ । उन्होने वड़ी कृपा की कि चीन चले गए, तिब्बय चले गए, वर्मा चले 
गए, थाई चले गए भौर जाकर उन्होने बीज आरोपित कर दिए। फिर उनके 
बोजो से आज फिर बीज लौटने की सभावना बन सक्‍तो हैँ । लेकिन यह हो 
सकता या कि उस समय वे भी भिक्षु, जो भागे इस मुल्क से, कायर मालूम पड़े 
होगे। लड़ना था यहाँ, जाना कहाँ था ? लेकिन जिनके पास कुछ है, वह लड़ने 
से ज्यादा उसको बचाने की फिक्र करेंगे। वुद्ध जिस वृक्ष के नीचे बैठे और _ 
धोधि को प्राप्त हुए, वह मूल वृत्त नष्ट ही गया। लेकिन उसकी एक शाखा 
अशोक ने लंका भेज दी थी। वह नंका में सुरक्षित हैं। भव उस वृक्ष को एक 
शाखा वापस आ गई है। मूल वृक्ष नष्ट हो गरया। नष्ट किया ही गया होगा 
मयोकि जब वौद्धों के पर उखड़ गए तो सव नष्ट कर दिया गया । आप हंरान 
होगे जान कर कि वृद्ध का जो मन्दिर है उसका पुजारी क्षाह्मण हैँ । वह धौद्ध 
नही है। वह सम्पत्ति भी एक ब्राह्मण पुजारी की हँ--मन्दिर और उसकी 
व्यवस्था भी । वह सव नष्ट हो गया । लेकिन अद्योक के द्वारा भेजी गई उस 
वृक्ष की एक शाखा छलका में पल्कवित हो गई । भौर उस झाखा की एक घाखा 
लाकर फिर हम जगा सके । उस वृक्ष का एक बच्चा मौजूद है। यह वृक्ष की 
चर्चा मैने इसलिए को कि प्रतीक की तरह र्याल में जा जाए । 

तिब्बत में फिर वह हाउत आ गई--तिन्यत चीन के हाथ में जाएगा बीर 
कम्मुनिज्म जितनी जोर से दुनिया से रहस्य विज्ञान को खत्म कर सकता हैं उतना 
कोई चीज खत्म नहीं कर स्रक्‍्ती । जो भी आन्तरिक सत्य हैँ और उनके मो 
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भो सूत्र है, फस्युनिउ्म उसको जए-मूछ से फादने में उत्युक हैं। और जहाँ मो 
जाएगा यहाँ सयसे पहने जो उम मुल्मा को आत्यरिक तम्पदा हूँ उसतगे वह 
बिल्कुल सोट डालेगा । तिब्यत के यम्युनिष्तों के हाथ में थाने के दाद यहाँ जो 
सबसे पहुठी चोट होने बाठी पी, यहू चीटद थी उसी आस्तरिक सम्पदा पर । 
तिन्उत बहुत अदभुत था इन अर्यों में कि दुनियां मे तिन्यन फे पास सर्वाधिक 
चहुमुल्प सम्पत्ति घो आलरिक सत्यो फी। पयाकि वह दुनिया से कटा हुआ 
जिम्मा, दुनिया फो उसे कोई सर ने थी, दुनिया का फोर सम्बन्ध ने था उससे । 
इुनिया का कोई ताल-मेल ने था उससे । यहू हर अड्ेले में, एक्ान्त में चुपचाप 
पढा था। घत्ीत को जो भी पसम्पदा थी जानने की दए सूबे उसने नरपक्षित 
कर लो थो। दलाई वा भागना बहुत जरूरी था। सेड्षिन मुश्किल हैं फ्रि कोई 
सादमी एमसकी तारीफ फर सके । लेढिन मैं कहता हैं कि दलाई वहाँ लता 
तो दो कौटी की वात थो वहाँ लडना | बगयर नहीं है वह लाइमी । मगर जो 
बचा पर ने जाया है उत्ते आारोपित कर देना जरूरों है। लेकिन एस मुल्फ में 
लोगों फो स्पाल भी नहों है कि दलाई के साव एक बहुत बडे मूत्र शासा 
वापस लौटी है जिसमे यह मुल्क फायदा उठा सकता हूँ। लेकिन मुल्क को कोई 
मतजय ही नही है, फोई सम्बन्ध ही नही छगा एससे । यह जापके धुल्क मे है, 
यह घटना बहुत महत्त्वपूर्ण है। यह भातान न.घा, उसको से क्षातरा आसान 
ने था। यह विल्कूल अयमर हू, वक्त हैँ, समप है कि उसको यहां आ जाना पटा 
हैं। और उत्तका हम फायदा ले सकते हैँ । बहुत से एसोटेरिक, बहत मे गुह्य 
सत्य हैं जो उप्तमे पता चल सकते है। लेकिन हमे कोई सवलय नहों हैं, हमें 
कोई प्रयोजन नही हैं। और हम को दिखता ऊरर से यही है, लेपिन में ऐसा 
नही मानता । 


अगर सोच लोजिए फि यहाँ में हैं और मुर्से छगे कि एस देध में उत्त बात 
से कोई मतलव नही हल होने बाऊा, नहीं हैं वे लोग जो उम्र बात को समत्त 
सको। अब मैं आप को कहेंगा कि जिन लोगो से मेरे इस जोवन में सस्वन्ध 
वन रहे हैं, उनमें से मैं बहुतों को पहचानता हैं जिनसे मेरे पिछले जीवन में 
सम्बन्ध थे। चालोस-पचास करोड के मुल्क से मुझ्ते कोई मतलूव नही है । 
मतलप दो चार सो लोगो से हैं चानीस-पचास करोड लोगो में से। में मेहनत 
फर रहा हू इन दो घार सी लोगों को अपने पास ले आऊं इसके लिए । भौर 
फल मुझे ऐंपा लगे कि मुल्क कम्यु निप्टों के हाथ में जाता हैं था ऐसे लोगो के 
हाथ में जावा हैँ जो जड काट देंगे, तो मैं दो चार सो लोगो को लेकर कहो 
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भी भाग जाना पसंद करूँगा । आप मेरा मतलूब समझ रहे हैं न ? मैं उन दो 
चार सो लोगो को लेकर भाग जाता पसंद करूँगा। पचास करोड से, मुझे कोई 
प्रयोजन ही नही। मैं उत दो चार सों लोगो को लेकर भाग जाऊँगा कही भी 
जंगल से । दुनिया को यही लगेगा कि यह आदमी भाग गया, कुछ ल्डा नही, 
वक्त पर काम नहीं आया। लेकिन मैं जानता है कि मुझे बया करना चाहिए । 
वह दलाई लागमा थोडढे से लोगों को लेकर भाग आया हैं और उन लोगों में 

से थोडे से कोमती लोगो को बचा लाया है, जो भागे शाखाएँ सिद्ध हो सके । 
ओर ही सकता है, दो सौ वर्ष दाद, एक सौ वर्ष बाद, पचास वर्ष बाद, तिब्बत 
की हवाएं ठीक हो जाएं भौर दलाई लामा जो बचा ले वह वापस तविव्वत में 
आरोपित हो उके । इसकी आणा में लगा हुआ है । सारी आाशा और आकाद्षय 
है, जिसके पीछे इतना कष्ट झेलता हैं कोई । वह आशा भौर आकाक्षा यह है कि 
चीज बच जाए गौर अगर पतच्रास साल बाद, या सौ साल बाद, क्योकि जिन्दगी 
एक सी थोड़ी चलती रहती हैँ, पचास सौ साल'में सारी चीज बदल जाएँगी 
तो तिब्वत में वापस लोट आय। जा सकता है। वे चीजें फिर वापस तिथ्वत्ष में 
पहुँच सकती हैं । लेकिन वे सत्य हमें दिखाई नही पडते हैं । वह सम्पंदा हमारी 
अमाँखो की सम्पदा नहो हैँ । 'वे चारें बहुमूल्य यन्‍्यथ बपने साथ ले भाया है जो 
सिर्फ तिब्वत में ही सुरक्षित रहे हैं । तंस्क्रत में नष्ट हो गए है । अब दलाई को 
सम्पदा है । भौर उनको किसी भी हाछत में बचाना जररी हूँ। दोंडों के सारे 
सूत्र ग्रन्य॒हिन्दुत्तान में नष्ट किए गए । जो छोग यहाँ से भाग गए ग्रन्थों को 

लेकर थे ग्रन्य आज चीनी में, तिब्ब्रती मे, वर्मी में सुरक्षित है । भौर वे फिर 
चापस लौटाए जा सकते है । भव ऐसे-ऐसे अद्भुत गन्‍्य हमने खो दिए जिनका 
कोई हिसाव नही । हमने ही इनको जला डाला । उस दिव तो ऐसा ही लगा 
होगा कि वोधिघर्म चीन क्यो जा रहा है ”? भागता है जिन्दगी से । लेकित 
वोधियर्म ने ध्यान की जो मूल शाखा थी बुद्ध की टसको नष्ट नहीं होने दिया । 
उस एक शादमी पर निर्भर या वह मामला सत्र । वह एक आदमी मर णाए 
रास्ते में तो इतनी बडी सम्पदा नष्ट होती थी कि जिसवा बोई हिसाब हटगाना 
मब्किल था ! 

( इृद्ध के जीवन में एक बहुत अदभुत घटना हो चुकी हैं । एवं दिन नुबह बुद्ध 
एक फूल लेकर बाए। ऐसा कभी नहीं टोता है। विद्ली ने राच्ते में एवं फूल 
दे दिया है, वह उसको लेकर मच पर देठ गश है। वह चप थेठे हैं; व देर 
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शोक दा के दथो है, शोर यो उटी है । छिर बाद मरने ४गे 
है। उस ऐंपो सा हर एशफ नंरादाग्यव जाय छा वितु और हे गसिसा है । 
यह काशी ग्रभी बजा सही था एसी पद्वो। या बुत दी सता था । यह 
परी पाछसा मे नही जा। गह जोर ने ऐसा ॥। धुन में उमे दुग्तगा छोर 
उसके हाथ में यह पूल ने दिया। शोर शिक्षुरें पे पट णो गैबोद फर दे 
शइंबया था यह मेने तुम दिप्रा, जी में पोल गार नह्ो नकता, चंह में सहायकारपप 
फो उता है । योई घाव ट्रायफर मों पई जो दिसाई नहीं पढती। घुद्ध नेगरा 
जो में नही थे सड़ता था भाग्य ने, पढे | महाझादयप की दिए देता है ।/ 
हजारों ताल से गह पद्ा दाता रहा है कि भदहवाष्ग्रप को दिय्रा धगा ? 
कौन सो झीज ट्रायफर ( हस्तातरित ) को ग्रंथों? लेबिन अगर शद में बुद्ध 
पह सकते तो पुर दी फह 54ए होते । जद कोन फटे बयां हुआ ? महासारयप 
दुद्ध ली बान्तरिफ सम्पदा का, एसोटेशिक सम्पदा झा अधिफारी बना। भार 
महाकाश्यप देगा कोई साम नहीं होगा गयोकि उसने कोई झित्ताव नहों छिसी, 
महाकाश्मव का धौद्ध ग्न्दों में साथ सखोजना मदितक् हो जाएगा। गयोफि उसके 
नाम का फोरई कार्य सदी है । सेकित यह लदगुन पटना है और महाग्रास्यप के 
पात जो घा, वह छोजन्योगकर पिन्द्ती व्यक्तियों को देना रहा। वहू मामद 
देने का पा, समसने का नहीं घा। गहाक़ाइगय की परम्परा में एफ भिक्षु भा 
वोधियर्म । बढ हित्दुस्यात से भागा चफ्मोक्ि हिल्ुस्तान में कोई आदमी उसे 
नही मिला जिसकी द्रायफर कर दे जो उसके पाय था। पह भागा ओर चोन में 
एक आादमों को टासकर किया । तो चीन में यह परमारां कुछ पीढ़ियो तक 
चला अन्तत, छपको जापान ट्रांसफर फरना पड़ा पग्मोक्ति फोई आदमी चीन में 
उपलब्ध नही हुआ ॥ बेब वहू जावान में जिन्दा हूं। वें जो जोन हुँ महाफाश्यप 
पहला गुर है उनका । मय वह जापान में हैं। चुगूक्की उसका आहिरी गुरु है 
अम्मी । लेकिन छब ऐसा ठर हो गया हैं कि उसे कोई जापान में भी ले सकता 
है था नहीं । तो सुंजूफ़ी पूरो जिन्दगी से यूरोप भौर अमेरिका में मेहनत कर 
रहा है, किसो को ट्रासफर करने के लिए । ग्राहक मन ( रिसेप्टिय माइन्ड ) 
चाहिए न | जावान में भादया नहों वधतो हूँ घवोकि अब जापान एकदम भोतिक- 
वादी हो गया है । सारो चेतना जडता से भर गई हैं। एक तरफ पिकास होता 
है, दूमरी तरफ पतन होता है कई बार । अब जापान एवदम आधुनिक है, 
व्याचुनिक, ती किप्रको बहू दिया जाए ? जब बहू बूढा आदमो, हद से बूढा 
आदमी सुजूको पूरी जिन्‍दवगा से यूरोप में भटक रहा है । लेकिन दो-तीन आदमी 
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उसकी मिल गए हैँ। एक फ्रांस में ह्यूबर्ट बेनाएट । एक अमेरिका में एलम्त घाट 
उसने उनको दे दिया है। अब उसका छुटकारा हो गया है। भव वे जानेंगे, 
समझेंगे । महाकाश्यप के पास जो था वह हयूवर्ट वेनॉएट के पास है, एलन वाँद 
के पास हैं ॥ 

कुछ चीज इतनी गहरी है कि उनको ग्रहण करने के लिए आदमी चाहिए 
न! पर वह सब हमें दिखाई पडता नहीं । वह सब कैसे चलता है, कँसे जाता है, 
हमें दिखाई नही पडता है । और जिसके पास है वह जानता हूँ उसकी तकलीफ 
को कि क्या करें। उसको कैसे पहुंचा दे कि वह बच जाए; में तो मर जाऊ 
लेकिन कुछ मेरे पास है, वह बच जाए। वह मुझसे ज्यादा कीमती हैँ। वह 
वचना चाहिए। वही कही किसी के काम आता रहेगा पीडियो तक । इसलिए 
उसे ऐसा मत ले | ऐसा नही है मामला । 


प्रश्न . मैथुन एक अनुभूति हैं। जथ मूर्च्छा होती है भनुभ्नति पेदा होती 
है । जब साक्षी होती है तब पृर्च्छा हो ही नहीं सकती । जब भनुभूति हो ही 
नहीं सकती तब मैथुन कंसे हो समता हैं ? 


उत्तर : साघारणत्त - ठीक वह ऋहे हो। लेबिन कोई भी क्रिया दो तरह से 
हो सकती है या तो उस क्रिया मे डबो या उस व्रिया से बाहर खड़े रह जाभी । 
जब इूबोंगे तुम उस क्रिया में तब तुम मृच्छित हो जाओगे । जब तुम क्रिया के 
बाहर खडे रहोगे तव तुम साक्षी रहोगे। पहली हालत में मंधुन तुम्हारी जरूरत 
होगी, दूसरी हालत में और हरह की जरूरत हो राकती है और बहुत चरह की 
जरूरत हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि ज्ञान के ट्रांसफर करने की बात है । अव 
यह ठुम हैरान होगे कि कुछ लोग इस स्थिति में पहुँच जाएँ जहां मैथुन विल्कुलछ 
अनावश्यक हो गया है, फिर भी जिस शरीर की सम्मावना उनके पास हो, उसको 
वें ट्रामफर करना चाहंगे । वे उत्त शाखा को भी तोडदा नही चाहेँगे। बह घाया 
भी वीमत की है । जैसे--बुद्ध जैसा व्यक्ति, या महावीर जैसा व्यक्ति--एक 
आत्मा की यात्रा है लेक्नि एक शरीर भी चाहिए जो उतनी कीमती वात्मा को 
पत्रव्ता हो। वैसे व्यक्ति यह भी न चाह कि बैंसा शरीर सन रहे वयीकि महावीद 
तक छातें-ध्गते जो वीर्य अण विकसित हुआ है, वह साधारण नहीं है । वात्मा 
अम्ताधारण है सो तो है हो । लेबिन जो बींय॑ं जशु महावीर तक बाते-आते 
विषस्तित हुआ है वह भी साधारण नहीं है। वे उस्तको भी ट्राउफर 
करना चाहेंगे । 
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मैथन उसका रस नहीं हैं। मैयन एक मोजग, स्ताने, सोना, झठता यथा 
चठना जेसो एक बाह्य जरूरत फो घोन ट जा उपयोगी ही सकती «हूं सल्कि 
हो सका हैं कि हजार दो हुजार बर्ष घाद जबकि हमारा धान प्रजनगविज्ञान 
( जनेदियस ) की और बढ़ जाएगा तो घायद हम वनाराण हों शोसस पर कि 
वह दीर्य अप्ठ की हम्दी मात्रा जो जीमस पर लाकर इस भांत्ति फछीमृत्त हुई, 
यहू जारी गयो नहीं रगी । हम नाराज हो सकते हूं क्योकि बहू दुयारा सम्भव 
नहीं है। बह छासी करोता यर्षों फी यात्रा फे वाद उस तरह मा बोर्य अणु, वह 
विधिष्ट चीर्य अणु, जीसस में शरीर में ५, । जोर जीमस के घगीर के साथ सो 
जाती है व णाया । मेरा मतर्य समयते ने छुम ? याती यह हों सफता हँ--- 
ठत्त्ी तो सम्भव नहों था पहले; लेहिन आज से हजार साठ याद, बल्कि पाँच 
सो सात बाद, बन्कि शायद पचास साल याद यह राम्भय हो जाएगा कि बहत 
गदत्वपर्ण व्यक्तियों मे. बीय अप को हम सुरक्षित रस सकमगें। आइस्टीन जैसे 
वेभानिक कि वीर्य भणु फो गुरक्षित रणने फी जरूरत हूँ पवोकि यह सम्भावना 
भष्यिल से फमत होती है। अगर आइस्टीन जैसी स्त्रो उपरष्ध हो जाए, 
नाइस्टीन के मरने फे दो सौ साल बाद तो वीर्य अणु सुरक्षित रह सकता है। 
तो उस स्प्रों के लणु से, इस बीर्य अणु के संयोग से जो व्यक्ति पैदा किया जा 
सके वह ऐगा अनूठा होगा जैसा आउस्टीन भी नहीं था । 


जसे-जंगे हमारी समझ बढेगो बैमेन्चेसे हम श्रेष्ठ व्यक्तियों के वोर्य मणुओं 
को नष्ट नहीं होने देंगे ॥ उनको हम बचा कर ररोंगे । उस बक्त तो कोई उपाय 
नहीं घा । अब तो उपाय हैं| अब तो गैयुन अनिवार्य नही है| वीर्य अपु सुरक्षित 
फ़िया जा समता है, बिना मंयुन के वीर्य नणु सक्रिय हो सकता हैं और उससे 
सनन्‍्तति हो सकती हे लेकिन उस वक्त यह उपाय नही था। तो मेरा मानना हूँ 
कि यहू भी घ्यान में हो सकता हैं। बुद्ध ने भी एक बेटे को जन्म दिया था । 
महावीर की भी एक बेटी थी । समझे आप ? मैं यह कह रहा हैं कि मेयुन में 
जब रस हैँ तव आप ड़बते हैं, जब रस नही है तग्र कोई बात नहीं है | तव वह 
ब्रिल्युल एक यातग्रिक क्रिया हैं । 

प्ररभे यह बायोलोजिकल मामला फंसे हो सफता है ? प्लूच्छित होने से 
पीछे अनुभृति होतो है। बिना भनुसूत्ति के मामला बायोलोजिफल फंसे हो 
सकता है? 

उत्तर अनुभूति बगैरह कुछ नहीं होती आपको । जो द्वोना हैं कुल इतना 
होता हैं कि आपके चित्त का तनाव शरीर से बाहर निकलर जाने से मुक्त हो 
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जाता है। और कुछ नहीं होता आपको । उस तनावमुक्ति को आप बड़ी अनुभूति 
समन लेते हैं । अनुभूति वगैरह कुछ नही होती | जो तनाव इकद़ा हो जाता है 
वह जब चीर्य सख्ती से वाहर निकल जाता हैं, मुक्त हो जाता है। भनुनूति क्या 
खाक हीती है आपको ? बनुभूति हुई क्या हैं कभी ? अनुभूति हो सकती हैं लेकिन 
उसके उपाय दूसरे हैं । वह मामछा फिर सेक्स का नहों है। वायोलोजिकली 
इह सिफ आपका तनाव सिफ टुर कर देता हैं। इसलिए वहुत अधिक तनावमृक्त 
लोगो के लिए उसकी जरूरत भी नही रह जाती । लेकिन बहुत तनावयुक्त छोगो 
के लिए उसकी जरुरत बढ जाती हैं । जित्तना तबाव बढ़ता है उतना सेक्स 
चढ्ता है । 

पश्चिम मे जो इतनी कामुकता हे उसका कोई और कारण नहीं। चित्त 
तनावग्नस्त हो गया हैं और तनाव को शिथिल करने का एक हो उपाय हैं । वह 
यह कि शरीर से शक्ति बाहर हो जाए। धौर कुछ नही इससे ज्यादा । हम 
जिसको कहते हैं 'घनीभूत शक्ति वह एकदम से वाहर हो जाती है, सारे शरीर 
के स्नायु शिथिल हो जाते हैं। उतनी शक्ति के निकलने पर शिथिल होना ही 
पडेगा | गीर यह जो शिथिलदा मापकों मालूम पड़ती है, आप समझते है कि 
यह आपको अनुभव हो रहा हैं सेक्‍स का। यह सिर्फ तनाव दुर होने का अनुभव 
हैं | दो दिन बाद जाप फिर तनाव में हो जाते है । दस दिन बाद फिर आप 
तनाव में हो णाते हैं ॥ फिर मुक्त होने की जरूरत पड जाती है ज॑से कि आपके 
हीटर में, कुकर में वाल्य लगा हुआ हैं। ज्यादा गर्मी होगी तो उस वाल्व से 
निकल जाती है। बसे वाल्व है सिझण, और प्राणि-विज्ञान उप्तका उपयोग करता 
है | मनुभूति कुछ भो नहों होती । लेकिव जब तनाव घट जाता हूँ तो फिर 
जरूरत नही रहुत्ती । जो छोग शिथिल शान्ति से जीते हैं उनके लिए उतनी ही 
अनावष्यक हो जातो हैँ वह बात । उस स्थिति में भी उन्हें दुसरे कारण प्रमावित 
कर सकती हैं औौर वे मैचुन को भी एक क्रिया को तरह उपयोग कर सकते हूँ ! 
यह जो मैं कह रहा ह उसके लिए कोई अनुमव वगैरह की बात नहीं हैं । 


प्रण्म : एक जो वात सायमे जाज पाही बह शायद ज्यादा महत्त्वपूर्ण है 
और घह़पत दिनो से, जो भी उन धर्म पर सोचते हैं, उतके मन में चखबकर 
कावती है। आपने फहा महावीर वीतराग है न रागी हैं व परागी । लोग 
इसे घुसरी तरह कहते हैँ * वह राग-देय दोनों से मुक्त हैं । पर प्रस्त यह है फि 
माम लीजिए स्त्री का आाफर्यणश--बह भी व्यर्व है, स्त्री का चिकर्षण--यह 
भी व्यर्थ है। समाउ फी - व्यवस्था के लिए, आपकी बीतरागता फा 5 पदेश 
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सामाग्य रतर पर परता णा गये) एसपी शत दाम जाशा हूं | गानी सालीस 
फरोड़ पे घापीस परोड़ स्ोग यीनराग हो शाएंने, इसने स्राशा घत फम 
है। पर जो रमाण पा नियंदस है उसके शिए संघ, घाहे बहु ऋपरी नी 
एयों ने हो, आउश्यय सा प्रतोध पता है। गद्यमीर ने था झ्लाएने स्वंप छसके 
लिए यय्यां सो है ? प्माज फी यगयदाया के लिए बह नि्यंगणा थो शपरो हे, 
बोर आप्पात्म री दृष्ठि से ध्यर्थ सा भी है, तमाण की इल्टि से बहुत उपयोगी 
है । उत्त मि्मपण के यारे थे कया महापीर गाया घाही भे कौर मया आप 
पहना घहेंगे ? 

उत्तर . पद्ठतो घात यह कि दीतरागता करोड छोगी फे लिए पद़िन तो है; 
पर समनम्ण्व नही । थौर कठिन होने का मे ते वा कारण गहू हैं कि पिन 
सान री या 84 यदि हमारी धारणा ही फि्ी सीझो हो पदिन सौर पिन्‍्ही 
को सरन बनाती हैं। जब में कठसा है कि फर्टिन ए, क्षसम्भव नहीं, प्रो मेरा 
मतलप सह है कि कठिन भी इमलिए नहीं है कि उस प्र फ्रिया कठिन है बल्कि 
हसडिए हि हमारे राग और विराग की पका कठिन है, सो इसे छोड़ना सुश्पिल् 
हो जाता है। यानी रलैसे एक ज्ादगी पहाए पर घद रहा है गौर चडा बोत 
लिए हुए है गट्दुर चाये हुए हैँ, पत्थर बापे हुए है । कठता हैं : पहाड़ पर घढना 
घहुत कठिन हैं। तो हम उससे बहूँ; पहाठउ पर खद़ना उतना कठिन नहीं 
जिनना कठिन तुम्हारा बाप है। तुम ऐसे छोट सको तो पहाढ पर बदी सरतत्ता 
से चढ़ सकी हो । मस्झी सवाल पहांट पर सबने की फठिनाई का नहीं हैं 
जितना फि तुम वोह वाचे हुए हो और जिसके साथ तुम नहों पढ़े सकते | और, 
उसे तुम छोठना नहीं चाहते, एसतिए कठिन हुआ जा रहा ६। सेरा मतरुब 
समझे न । 


एक-एक आदमी जिस-जिस तरह के मानसिक बोक्त को पकड़े हुए हैं उसकी 
चजह ये घीतरागता कठिन हो गई है । अगर वह यह सान भी लें कि कठिन हैं 
तो भी वोक्ष को तो छोच्छा ही नहीं है। वल्फि मोक्ष फो गौर पकर लेंता है 
ताक्ति सिद्ध हो जांए कि विल्कुछ कठिन है वह, सरछ है ही नहीं मामला । 
सच्चाए में तो यह हैं हालत कि राग और विराग बहुत ही कठित हैं, असम्भव 
हुं। न घुम राग से कुछ उपलब्ध फर पाते हो कभी भी, न विराग से उपलब्ध 
फर पाते हो । सिर्फ राग से तुम विराग को प्रवृत्ति उपलब्ध कर पाते हो और 
विराग से राग को प्रवृत्ति उपलब्ध कर पाते ही । यानी राग को उपलब्धि ही 
चया है ? सिर्फ विराग की पक्रढठा देता और विराग को उपछब्धि हैँ राग 
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को्‌ पकडा देना। गौर यह एक अनन्त वृत्त है। इसकी उपलब्धि कुछ है नही । 
तुम स्वयं को तो कभी उपलब्ध कर ही नही सकते दोनों हालतो में । तुम व्यक्ति 
ही नही बन पाते अगर राग भौर विराम में पड़े हुए हो तुम । 


और वह जो कहते हैं कि राग और द्वेष से छूट जाना वीतरागता है, वह 
बडी गलत व्याख्या कर रहे हैं । वे विराग को वचा जाते हैं । राग और हेष 
से मुक्त हो जाना अगर वीतरागता का अर्थ उन्होने किया तो वे विराग को बचा 
जाते है, ओर वह तरकीब है वहुत शरारतपूर्ण। राग का ठीक विरोधी विराग 
है, देप नहीं । हेष तो राग का ही हिस्सा हैं, विरोध नहीं । विरोधो तो विराग 
है। दन्द्र विराग का है राग से, ह्ेष से नहीं । तो वे तरकीब से बनाए गए हैं। 
उन्होंने विरागी को बचा लिया है, विरागी और वीतरागी को सीढी वना दिया 
हैं। वे कहते हैं कि वैराग्य से वीतराग की सीढी जाती है । मैं कह रहा हूँ चाहे 
राग से जाओ, चाहे विराय से, वीवराग होने का फासला दोनो से वरावर है ॥ 
दस्ते हम समझ । " 


दूसरी बात यह कि यह कठिन नही है, क्योकि जो स्वभाव है वह अन्ततः 
कठिन नहीं हो सकता, विभाग ही कठिन हो सकता है। भोर, जो स्वभाव 
इतना आनन्दपर्ण हैं कि उसकी एक झलक मिलनी शुरू हो जाए तो हम कितने 
ही पहाड उसके लिए चढ जाते हैं। बस झलक जब तक नही मिलती तब तक 
कठिनाई है । और झलक राग और विराग मिलने नही देते। यह जरा सा भी 
हटे तो उसकी झलक मिलनो शुरू हो जाती है। जैसे आकाक्ष में बादल घिरे 
हुए हैं और सूरज की किरण भी दिखाई नही पडती । जरा सा बादल सरके 
ओर किरण झाँकने, पडने लगती हैं । राग भौर विराग के इन्द्र की जरा सी 
टूट जाए खिड़की तो वीतरागता का भानन्द बहने लगता हैं। और वह बहने 
लगे तो कितनी हो यात्रा पर जाना सम्मव है, कठिन नही । लेकित हम कया 
करते हैं . हम राग से विराग में जाते हैं, विराग से राग में आते हैं । ये दोनो 
ही एक से घेरने वाले बादल हैं। इसलिए कभी सन्वि भी नहीं मिलती उसको 
जाने की । राग और विराग में डोलते हुए मनुष्यों का जो समाज है, वह नियस 
वनायेगा ही । क्योंकि राग विराग में डोलता हुआ भादमी बहुत खतरनाक हूं । 
इसलिए नियम वनाने पड़ेंगे। और नियम कौत वनायेगा ? वही राव विराम में 
डोलते हुए आदमी नियम वनायेंगे । राग विरागर में डोलते हुए छोग खतरनाक 
हैं । राग विराग में डोलते हुए नियम बनाने वाले लोग भर भी खतरनाक हैं । 
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व्यवहार की जो सारी बातचीत है, और ऐसा दो हिस्से करना, कि यह 
भी एक दृष्टि हैं और इसकी भी जरूरत हँ--यह सिर्फ अन्घे अपने को तृप्ति 
देते की कोशिश कर रहें हैं। यानी मंघा यह मानने को भी राजी नही कि मैं 
अन्धा हूँ । वह कहता हे कि मेरा अन्धा होना भी बहुत जरूरी हैं। आँख की 
तरफ जाने के लिए मेरा अन्धा होने की बडो आवद्यकता हैं। वह यह कह रहा 
है । कोई दृष्टि नही हैं दो। दृष्टि तो एक ही है । व्यवहार-दृष्टि सिर्फ समभौता है 
और अन्धो के विचार हैँ अपने । अन्धों के भी विचार होते हैं! भाख मिल गई 
वहा से दर्शन शुरू होता है, विचार खत्म होता है । वहा कोई 'सोचता नही, 
चहा देखता हैं । 

ओर ये जो दो टुकडे हुए इन दो टुकडों ने बडा नुकसान किया है । क्योकि 
वह व्यवहार दृष्टि वाला कहता हैं कि यह भी जरूरी हैं। पहले तो इसको पूरा 
करना पडेगा । फिर, इसके वाद दूसरी बात उठेगी--साघते-साघते निश्चय दृष्टि 
उपलब्ध होगी, इससे ज्यादा गलत वात नही हो सकती । वास्तव में वात यह 
हैं कि व्यवहार दृष्टि छोडते-छोडते निम्चय दृष्टि उपलब्ध होगी। साधने का सवाल 
ही नही, छोडने का सवाल हैं। यानी अन्धे को साधते-साधते आँख मिलेगी, ऐसा 
नही है । अधेपन को छोड़ते-छोडते आंख मिलेगी । व्यवहार दृष्टि छोडनी है क्योकि 
वह दृष्टि नहीं, दृष्टि का घोखा है। उपलब्ध तो निश्चय दृष्टि करनी है । इसलिए 
मैं थे दो शब्द भी लगाना पसन्द नही करता क्योकि वह निश्चय लगाना वेईमानी हैं 
वह तो व्यवहार के खिलाफ लगाना पडता हैँ। इसलिए मैं कहता हूँ भ्रंधापन छीडना 
है, दृष्टि उपलब्ध करनी है, निवचय का क्या सवाल:हूँ ? ऐसी भी कोई दृष्टि 
होती है, जो अनिद्दिचत हो । फिर उसको दृष्टि कहना फिजूल है । और व्यवहार 
की कोई दृष्टि नही होती । जैसे कि एक अन्घा आदमी है । वह अपनी लूकडी 
टेक-टेंक कर रास्ता बना लेता हैं, दरवाजा खोज लेता है भौर कहता हैं कि 
मुझे लकडी -की बडी जरूरत है। ठीक ही कहता हैँ क्योकि वह अन्धा हैं। 
लेकिन उसे ध्यान रखना चाहिए। अगर वह कहे “कि आँख मिल जाए तो भी 
लकडी की जरूरत है तब हम उससे कहेंगे कि तुम फिर पागल हो | तुम्हें पता 
ही नही कि आँख मिलने से वया होता है। व्यवहार दृष्टि हमारी स्थिति 
सन्धेपन को । निश्चय दृष्टि हमारी सम्भावना हैं भाँख की । हमे व्यवहार दृष्टि 
को तोड्ता हैं ताकि निश्चय दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि हमें उपलब्ध हो सके । 


#॥ 
प्रदद्धल 
प्र 


पीमगर, शाएि, दिनीारी १६ सितम्यर, ६(६६ 


>मर 


हु 
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हो सकती | लेकिन महावीर जैसी चेतना कुछ भी छोड़ती नहीं है क्योंकि उस 
तल पर कुछ भी पकड़ने का भाव नहीं रह जाता है। जो पकड़ते हैं, वे छोड 
भी सकते है । जो पकड़ते हो नही, जिनकी कोई पकड नही है, उनके छोडने का 
कोई सवाल ही नही । 


महावीर ने कुछ भी नही त्याया है, जो व्यर्थ हैं उसके बीच से चह आगे बढ 
गए हैं । लेकिन हम सवको दिखाई पडेगा कि वहुत बडा त्याग हुआ है । और, 
ऐसा दिखाई पछने में हम पकडने वाले चित्त के परिग्रही लोग हैं, यही सिद्ध 
होगा, और कुछ सिद्ध न होगा। महावीर त्यागी थे, ऐसा तो नही हैं । लेकिन 
महावीर को जिन लोगो ने देखा वह भोगी थे--इतना सुनिश्चित है। भोगी के 
मन में त्याग का बडा मूल्य है । उल्टी चीजो का ही मूल्य होता है । वोमार 
मादमी के मन में स्वास्थ्य का वडा मूल्य हैं। स्वस्थ भादमी को पता भी नहीं 
चलता । वुद्धिहीन के मन में बुद्धिमत्ता मृल्यवान्‌ है, लेकिन बुद्धिमान्‌ को कसी 
पता भी नही चलता । जो हमारे पास नही हैं उसका हो हमें बोध होता हैं । 
ओर जो हम पकडना चाहते हैं, उसे कोई दूसरा छोडवा हो तो भी हम आइचर्य 
से चकित रह जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं महावीर के भीतर से चीजों को कहना 
चाहता हैं । महावीर कुछ भी नही छोड गए हैं । ओर, जो व्यक्ति कुछ छोडता 
है, छोडने के बाद उसके पीछे छोडने की पकड शेप रह जाती हैं। जैसे एक 
भादमी लाख उपये छोड दे । छाख रुपये छोड देगा; लेकिव छाख रुपये मैंने 
छोडे, यह पकड़ पीछे शेष रह जाएगी । यानी भोगी चित्त त्याग को भी भोग 
का ही उपकरण बनाता, है । भोगी चित्त धन को ही नहीं पकडता, त्याग को भी 
धकड लेता हैं। असल सवाल तो पकडने वाले चित्त का हैं। वह अगर सब कुछ 
त्याग कर दे तो वह इस सबका हिसाव-किताव रख लेगा अपने मत में कि क्‍्या- 
नया मैंने त्यागा हैं, कितना मैंने त्यागा हैं ॥ ऐसे त्याग का कोई मूल्य नही ॥ यह 
भोग का ही दूसरा रूप है, परिग्रह का हो दूसरा रूप हैं । लेकिन एक और चरह 
का त्याग हैँ जहां चीजें छूट जाती हैं क्योकि चीजों को पकड़ने से हमारे भीतर 
की कोई तृप्ति नहीं होती, बल्कि चीजों को पकडने से हमारे भीतर का विकास 
अवरुद्ध होता हैं ! 

हम चीजे पवडते क्यो है ? चीजो को पक्रडने का क्रारण वया है ? हम 
चीजी को पयडते है क्योकि चीजो के बिना एक असुरक्षा माहुन पढ़ती है । 
अगर मेरा कोई भी मकान नहीं हैं तो में अधुरक्तित हूँ, किसी दित सबक पर 
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खाते-वही हैं ओर घर्म भ्षी सिक्का हैं जो कही और चलता है। और पुष्य भी 
मोहरें हैं जो कही काम पडती हैं। और वह॒ उनको पकडेया । इसलिए ध्यान 
देने की यह वात हूँ कि जो व्यक्ति पकडने के चित्त से भरा है, वह अगर, त्याग 
करेगा तो वह भी नही होने वाला हैं। इसलिए सवार त्याग करते का नही, 
सवाल पकडने वाले चित्त की वस्तुस्थिति को समझ लेने का है। अग्रर हमारी 
समझ में जा गया कि यह है चित्त पकच्मे वाला और पकड्ना व्यर्थ हो गया तो 
पकड विलीन हो जाएगी, त्याग नही होगा । पकड विलोन हो जाएगी और चीजे 
ऐसी दूर हो जाएंगी, जैसे वह दूर हैं ही । ' 

कोन सा मकान किसका हैं ? एक पागलपन तो यह हैं कि पहले में यह 
मानूं कि यह मकान मेरा हैं। और फिर दूसरा पागलपन यह है कि मैं इसका 
त्याग करूँ। लेकिन यह ध्यान रहें कि अगर यहू मकान मेरा नहीं है तो मैं त्याग 
करने वाला कोन हूँ ? त्याग में भी मेरा स्वामित्व शेप है। में वहता हूँ यह 
मकान मैं त्याग करता हूं। में ही त्याग करता हु व ? और क्या त्याग मैं कर 
सकता हूँ उसका जो मेरा हो नही ? तो त्याग करने वाछा यह मानकर ही चलता 
हुँ कि मकान मेरा हैं। और वस्तुत जो त्याय की घटना घटती हैँ वह इस सत्य 
वे घटती हैं कि किसी को पत्ता चलता हैं कि यह मकान मैरा है ही नही। तो 
त्याग कैसा ? मेरा नहीं है, यह बोध पर्याप्त है, फुछ छोडना नहीं पड़ता । जो 
मेरा नही है, वह छूठ गया । और चोजे धोडे ही हमें वांधे हुई हैं । चीजें बौर 
हमारे वीच में 'मेरे' का एक भाव है, जो घाँवे हुए है । ह 

एक मकान है जिसमें आग लग गई है । तव घर का मालिक रो रहा हैं, 
चिल्ला रहा है * और इसी भीड़ में से एक कहता है आप क्यो परेशान हो रहे 
है ? आपको पता है कि आपके बेटे ने मकान वेच दिया है और पैसे मिल गए हैं । 
बेटे ने खबर नही दी आपको । और वह आदमी एकदम हँसने लगा और उसने 
कहा . ऐसा है क्या ? अव भी वह मकान जल रहा है, अब भी आदमी वही हैं, 
सव भीड भी वही हैं । लेकिन अब वह उसका मकान नहीं रह गया टैं। मकान 
वेचा जा चुका है । अब वह मेरा नहीं | वह हंस रहा हैं गौर वह स्व ऐसी हल्की 
दाते कर रहा हैं जैसी कि और सारे लोग कर रहे हैं कि वहुत बुरा हो गया कि 
भकान जल गया हैं। लेकिन तभी उसका वेदा भागा हुआ भाता है । वह्ठ कहता 
है, वह आदमी बदल गया है | रुपए अभी मिले नहीं हैं । सिर्ण बेचा था । असल 
में वह आदमी बदल गया है और वह आदमी फिर चिल्लाने लगा हैं कि र्म 
मर गया, में छुट गया। अब बया होगा ? एज क्षण में 'मेच्ा फिर जुट गया 


पययन-+व श्ड& 


हैं! शकान मेरा ही है औौर जए रहा है तो पक्तान के जलने फी पोडा है या 
पैर! के जलमे की । भौर अगर 'मेरे' के जलने की पीडा है, तो जो आदमी 
कहता है मेरा मकान, टसको भी पकड़ हैं, यो आदमी कहता है मेरा मकान 
मैं त्याग करता है, उसकी भी पक्रठउ है । जेकित जो आदमी कहता है 'कौन सा 
मान ? मेरा है कोई महान २? मुजे पता नहीं घलता मेरा कौन सा मकान ४ ? 
गेरा फीई सहान ही नहीं है, मे विहकुल विना मकान के हूँ अगुही हैँ घह । 
अगृही का मतझ्व यही है। अगृही का मतलग यह नहीं कि जिसने घर छोट्ट 
दिया हैँ । सगृही था भवलघ यह हैं झिसवे पाया कि फोई घर है हो नहीं। 
इसे ठोक से समझ लेना । 


सनन्‍्यातों को हम कहते हैं अगृहो, गृहम्य नहीं । लेकिन कोन हूँ अगृहो ? 
पजैसने घर छोट दिया । मगर उसका घर यादयी है, वह चाहे पहाटो में, चाहें 
हिमालय में चछा जाएं, जिस पर को छोडा, वह अभी उसका घर है । अगृद्दी 
फा मतलब है जिसने पाया कि घर तो कहो हैं ही नहों, कोई घर ऐसा नहीं है । 
सन्‍्यासी का मतझूव यह नहीं जिसने पत्नी का त्याग किया संन्‍्यासी का मतलब 
है कि जिसने पाया कि पत्ती कहां हैं ? तन्‍्यामी झा मतरूव यहू नहों कि जिसने 
साथी छोट दिये हैं) संन्‍्यागी का मतलूथ है जिसने पाया कि साथी कहां हैं ? खोजा 
ओर पाया फि साथी तो फटी मी नहीं है फोई, बिल्कुल मकेला _। एन दोनों बातो 
# घुनियादी भेद है। पहुत्रे में हम छुछ पक कर छोटने को कोशिश कर रहें 
है। दुसरे में हम पाते हैं कि पक फा उपाय ही नहीं है, पिसकों परे, 

माह पफशने पाएँ । 


तो मगाययवीर युछ त्याग नही रहें हैं। जो उसका नहीं है, वह दिखाई पद 
गया है। झसलिए फोई पकड़ नही है। इंधलिए या बहता विल्श॒सल व्यर्थ झो 
बात हैं कि गटू सब छोड फर जा रहे है। बह जानकर जा रहे है क्लि बु भी 
उमा गे ह_ै4 शोर सगर एम एस यात की समझ सेंगे हो महायीर फे घारठ 
समस्त राग के खाबत झंपारों दृष्टि ही उससे हो जाएगी । तब वास छोमों वो 
गए ने समयाएँगे दि तुम छाोटों, तुम त्याग रो । हम छोगो शो संगसाएँग वि 
हु रेयों, छादारा इया है ? सग्ठाय है छुए ? 
है 
एक सारद दा एज मेवे उमके एर वर एवा सरपाग्ये सुर मे थे झोर 
मे पथ 


श्र्की 


द्वार रे वाः नेषभ् गाने ६ 
श मंधा रण हैं। कौर पर दर से वहज ४; झूते भीगर राम दो, 
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सराय में ठहरना चाहता हु । ओर पहुरेदार कहता है : तुम पागल हो गए हो, 
सन्‍्यासी हो कि पागल हो । यह सराय नही, सम्राट का महल है, उनका 
निवास-स्थान हैं। तो वह कहता है कि फिर भुझे उसी सम्राट से वात करनी 
हैँ। वयोकि हम तो सराय समझ कर यहाँ भाए हैं और ठहरना चाहते हैं। वह 
नक्‍का देकर भी चला जाता है | सम्राट्‌ भी भावाज सुन रहा हैं, सब वाते 
सुन रहा है गौर उससे कहता है - ठुम कैसे आदमी हो, यह मेरा निजी महल 
है। मेरा निवास-स्थान हैं । यह सराय नहीं, सराय दूसरी जगह है। वह 
सन्यासी कहता है : मैं समझा कि पहरेदार ही नास्मझ है, आप भो नासमझ् 
हैं। पहरेदार क्षमा के योग्य हैं। आखिर वह पहरेदार ही है। आपको भी 
यही ख्याल हैं कि यह आपका निवास-स्थान है, यह आपका घर है। सम्राट ने 
कहा * ख्याल ? यह मेरा है। ख्याल नही हैं यह मेरा । यह मेरा हैं ही। 
सनन्‍्यासी ने कहा वडी सुश्किल में पड गया मैं। बुछ दो वार दत साल पहले 
में जाया था। तब भी झंझट हो गई थी। और मैंने कहा था कि इस सराय 
में ठहर जाऊं । तब तुम्हारी जगह एक दूसरा आदमी वेठा हुमा था भौर वह 
कहता था * यह मेरा ही महल हैं। यह मकान मेरा है। तो उस इत्राहिम ने 
फहा : वह मेरे पिता थे। उनका अब देहावसान हो गया । उस फकीर ने कहा 
में उनके पहले भी आया था, तव एक भौर बूढे को पाया था। वह भी इसी 
जिद में था कि यह मेगा महल है। जब यहाँ कई वार भकान के मालिक बदल 
जाते हैं तो इसको सराय कहना चाहिए या निवास ? और मैं फिर आउगा 
कभी । पक्‍का है कि तुम सिलोगे ? वायदा करते हो ? तुम न मिले तो फिर 
वडी दिक्कत हो जाएगी । फिर कोई मिलेगा कहेगा मेरा है। तो फिर सुझे 
ठहर ही जाने दो । यह सराय ही हैं, किसी का नही है। जैसे तुम ठहरे हो 
वैसे में भी ठहर सकता हैं। इन्नाहीम घठा सिहाचत से, उस फकीर के पैर छुए 
और कहा, तुम ठहरो लेकिन थव मैं जाता हूँ । उस ने कहा वहाँ जाते हो ? 
सम्राद मे कहा कि मैं तो इस भ्रम मे ठहरा हुआ था कि यह मेरा भकान हैं । 
अगर सराय हो गया तो वात खत्म हो गई। जो में ठहरा था इस वजह से 
कि यह मेरा हैं महल । अगर तुम कहते हो दि यह सशय है ठो ठीक है, छुम 
ठहरो। मैं जाता हें। भौर वह सम्राद्‌ छोडकर चला गका। उस सम्राट ने 
त्याग किया क्या ? नही । मकान नहीं था, सराय थी, यह दिखाई पृष्ठ गया । 
बात सत्म हो गई । सराय दा कोई त्याग वर्ता है ? नही, सराय में ठहरता 
है और विदा हो-जाता “है । ५ 
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ऐसा बोध महावीर जन्म के साथ लेकर पैदा हुए थे। ऐसा बोध हम चाहें 
तो हमें भी हो सकता हैं। और ऐसे बोध के लिए जो जझरी हैं, वह सम्पत्ति 
का त्याग नही, सम्पत्ति फे सत्य का अनुभव है। सम्पत्ति का त्याग, हो सकता 
है, उतना हो अज्ञानपूर्ण हो जितना सम्पत्ति का संगह था । इसलिए प्रश्न शग्रह 
जोर त्याग का नहीं, प्रश्न सत्य के अनुभव का हूँ । ' 


-> सम्पत्ति क्‍या हैं ? है कुछ मेरा, यह बोच त्याग बनता है, ऐसा त्याग किया 
| जाता । इसलिए ऐसे त्याग फे पीछे फर्त्ता षा भाव एकट्रा नहीं होता और 
जिस कर्म के पीछे कर्त्ता का भाव इयद्वा नहीं होता उस कर्म से कोई वन्धन 
परा नही हादा । और जित कर्म से मरर्त्ता झा भाव पैदा होता हैँ वह कर्म 
बन्धन का फाण हो जाता है । यानी कर्म कभी नहीं बायता । कर्म के साथ 
वर्ता का भाव जुट हो तो वह वायता है। और ऊफर्ता का जो भाव है वही 
(मारा फारागहू, ३ है । महावीर रो लगर कोर्ट कहे कि यह तुमने त्याग 
किया तो यह हसगे, कहे किसका त्याग ? जो मेरा नहीं था, वह नहीं घा। 
यह मैने जान तिया। त्याग बैसे कस्ें ?े त्याग दोहरी भूछ है--भोग की दोहरो 
भूठ । भोग पीछा नही छोट रहा है । ह 


तो पहनती बात यह समझ सें कि महावीर जैसे व्यक्ति को त्यागो समलने 
को भर काती नरी बारनी चाहिए। सिर्फ भज्ञानी त्यागी हो सकते है, पानी 
पर्मी त्यागी नी होने । ज्ञानी इसन्दिए प्पागी नहीं होने कि छात्र हो त्याग है । 
उसे 'गागी होना ही नहीं पटता ॥ उत्तके रिपि! कोई प्रयास, कोर श्रम नहीं 
उठाना पाया । अशानी को त्याग करता पढ़ता है, प्रम लेगा पटता है, संगन्‍्प 
घांपगा धशग् है, साथना करनी पडनी है । क्षडानों के छिए त्याग एक फर्म हैं ॥ 
लोर “महिण सन्नावी का ज्८ त्याग होगा है तो छमादी त्याग विग्रा' ऐस 
कर्ता रंग निर्नाय कर सेता है। यह ”र्ता उण्या पीछा करता हैं। णौर पट्टी 
फरार गहरे मे मारा परिष्रर है। सम्पति श्मारा परिएए हद है। जो पदता 
' गिने शिया परी एयाटा परिण ई; 


जे 


प्ों शाफने सोचा ? राव आप रापाया देखे 7 दि गद हे झा एर छाद्ी 
“दे दया ए/६१ ४ ॥+। शदए याप उठे फाप आ्धट आ काोदा आज इाचत 
कराया खाद: बा हर यो #4 द्विर बया राप ऐग्ग गटते € थि बह हत्या 
४।ैाम है? | लित मरों इंटसे, एशनिण हाई परोतार भी गयी | कार रंग 
| 


५ »अर्ड 


प. हाई पण है 3 एज झारगो एप या हे हू गोंद कार खडे आर मल है 


+ | श 
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क्योंकि स्वप्न में आप दृष्टा रहे हैं, कर्त्ता नहों हो पाए + सुबह भाप जानते है 
सपना देखा था। इसलिए रात हत्या कर दी है, तब से सुबह से हाथ पैर भहो 
घो रहे है, पछता नही रहें हैं और घबरा भी नही रहे हैं कि पाप हो गया। 
आप जानते हूँ कि देखा धा सपना ही । हो सकता है सपने में श्लाप सनन्‍्यासी हो 
गए हो, सब त्याग कर दिया हो लेकिन सुबह आप हँसते हैं क्ष्योंकि आप द्रष्टा 
हो गए हैं । हो सकता है सपने में जब सो रहे हों तो ह॒त्या करके भागे हो, 
छाती घडक गई हो, पश्तीना छूट गया हो, छिप गए हों कि बव फंसे, अव फेंसे । 
ओर हो सकता है कि सपने में जब त्याग किया हो तो अक्रड कर चले हो, 
फूल-मालाएं पहनी हो रास्ते पर जुलूस निकले हो, स्वागत-सत्कार हुआ हो और 
अकड कर समझा हो कि हाँ, मैंने सब कुछ त्याग कर दिया लेकिन सुबह जाय 
कर आप कहते हैं कि सपना था, मतलव कि मैं द्रष्टा था । 
अब इस वात को ठीक से समझ लेना कि जिस चीज के हम द्रष्टा हो जाते 
हैं, वह सपना हो जाती हैं। मौर जिस चीज के हम कर्ता हो जाते हैं वह सत्य 
हो जाती है चाहे वह सपना ही हो । जब हम कर्ता हो जाते हैं सपने में तो 
वह सत्य हो जाता हैं सपना । भौर चाहे जीवन सत्य हो क्‍यों न हो जब हम 
द्रष्टा हो जाते हैं तो वह सपना हो जाता हैं । यानी सपने को अगर सत्य बनाना 
हो वो प्रक्रिया यह हैं कि आप द्रष्टठा मर मत हो, आप कर्ता हों तव सपना 
बिल्कुल सत्य हो जाएगा । और ठीक इससे उल्टी प्रक्रिया यह है कि आप जिसको 
गा कहते हैं, उसके द्रष्टा होना, कर्ता भर मत वनना, तब सत्य एकदम सपना 
हो जाएगा । 
तो महावीर छोड कर इसलिए नही जा रहे हैं कि सपना था भौर छोडना है 
भर छोड रहे हैं ॥ नहीं, एक सपना टूट गया है, भौर द्रष्ठा हो गए हैं और 
बाहर हो ग्रए हैं। गब कोई लोट कर उनसे कहे कि कितनी सम्पदा थी जो 
छोड़ी थी तो वह कहेंगे कि सपने की भी फोई सम्पदा होती है, सपने में कोई 
त्याग होता हैं। भोग भी सपना है, त्याग भी सप॑ना है क्‍योंकि दोनों हालत में 
कर्ता मौजूद है। इसलिए ज्ञानी न त्यागी है, तन भोगी है, सिर्फ द्रष्टा रह गया 
है । और इसलिए जो भी द्रष्टा रह जाए उसके जीवन से भोग और त्याग दोनों 
एक साथ विदा हो जाते हैं) ऐसा नही कि त्याग वच रहा हैं और भोग विदा 
हो जाता है । भोग और त्याग एक ही सिक्‍के के दो पहलू थे, वह दीख जाता 
है। इूसरी दृष्टि से देखें तो इसी का अर्थ ही वीतरागता हुमा । अगर मैं कर्ता 
नही हूँ तो वीवरागता फलित हो जाएगी । ओर अगर मैं कर्ता हैँ तो राग फलित 
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होगा था दिराग फलित होगा, भोग होगा या त्याग होगा, दुश्ख होगा, या सुग्ब 
दीगा । हृद्ठ में सब बुठ होगा लेकिन निद्वन्द्र कुछ थी नहों हो पाएगा । 

भहागै र त्याग करते है, ऐसी धारणा हैं। जो उनको मानते हैँ, उनके 
अनुयायी है, उनके पीछे चदते हैँ उठ रुवकी ऐसी घारणा है कि बह स्थाग करते 
हैं, महात्यागी है, भोर मुझे लगता हैं इसमें वे केवल क_्षपन्री भोगवृत्ति की सबर 
दे रहे हैं। गहावीर पका उन्हें कुछ भी पता नही ) बोर यह सवाल महावीर फा 
नही । दुनिया में जब भी किसी व्यक्ति से त्याग हआ है हो वसे ही हुआ है । 

“ मैंने सुना है एक फहीर थे । रात एक सपना देखा उन्‍होंने और सुबह जब 
उठे तव उनका एक शिप्य उनके पास से शुजरा। तब उन्होंने कहा--सुनो 
जरा ! मैंने एक सपना देया है। क्‍या छुम उसको व्यास्या कर सकोगे ? उसमे 
कहा . ठहरिए में अभी व्यास्या किए देता हैं। वह शिष्य गया ओर पानी का 
भरा हुआा घठा उठा लाया और कहा : जरा बपना मुँह घो डालिए। तो गुरु 
सूब हँसने लगे ॥ तंव एक दूसरा शिष्य गृडरा। उसने कहा : सुनो एक मैंने 
बहुत अद्भुत सपना देसा हैं। और एस नासमस फी कहा कि तुम व्याख्या फरो 
तो यह पानी का घटा ले आया है और बहता हैं कि मुँह घो डालिए। तुम 
व्यास्या करोगे ? उत्तने कहा : एक दो 'ह्ण यकिए ) में अभी भाया | वह एक 
फप में चाग ले माया थौर फहा अगर मुंह धो लिया हो तो घोड़ी चाय पी 
लोजिए । तो गुरु यूव हँसे और वह कि अगर काज यह घटा न छाया 
होता तो मैंने इसकी कान पक्रण कर बाहुर कर दिया होता । भौर अगर यह 
पाप गेफर न ठा गया होता तो शस आाषम में ठहरने या उपाय ने था। सपने 
बी फहीं ध्याध्या करनी होती है ? सपा-सपना दिस गया, बात सत्म हो गई । 
सपने ऐी कहो उ्यार्था करनी होती है “ तो ठोक ही किया । पानी ले बाया | 
उसने हाथ, सेंटर शो छिया । वात एत्म हो गई । शव पमा मामला हूँ ? जद हाथ 
शेष थो शारना ही काफी हैं। क्षय और फोर्ड ध्याद्य को जररत नही है । सप 
फी मोर व्याम्या सट्टी एस्नी होती । व्यार्या सद्या सत्य भी द्वोतो हैं, सपने वी 
नी । समते मगे ययों स्थारद्रा ? सपने शा दोध स्थांग है। सपने या खोीप--जो 
झीवनस हम डॉ. रहू गे गह एश सबने को मावि ई+- प्ग यान का घोष । ऐिर 
पर, गए परर्शगा हू ? 

मैने गृग हैं एक सम्राद गो सैंदा मर सा है । मा उसकी खाट मे पा 
देंटा २ पता दिए पाँच दिये, एस दि भीतत सार 2 । झौर शेटा रीह रख 
जा रहा 724 नोर एश हो आशए्टसबा ए होौर बहने भी गोई छागीद नहों ॥ दही 
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बाजा थी बुढापे की, वही भविष्य घा । वह सम्नादु न सो पाता हैं, व जग पाता 
है, वेचेन है, परेशान हैं। जौर चिकित्सको ने कह दिया है कि आज रात बेटे के 
बचने की कोई उम्मीद नहीं। सत्राद्‌ उसी के पास कुर्सी रखे बैठा हैं। कव स्वास 
छट जाए कुछ पता नही । जिठनी देर स्वास रह जाए उत्तता ही छच्छा हैं। 
कई दिन का जगा हैं | उस रात दो वजे सम्राट को नीद लूग गई है। और उसमे 
सपना देखा है कि उसके वारह बेटे हैं। इतने सुन्दर, इतने स्वस्थ जैसे कभी 
देखे नही थे, बजैसे कभी किसी के हुए नहीं। बढ़ा घचक्रदर्ती सन्नाद हैं; सारी 
पृथ्वी का राजा हैं। अद्भुत स्फटिक के महल हैं, स्त्र्ण पथ हैँ, सुन्दर नारियाँ हैं, 
सुन्दर पत्नियाँ है। सव सुत्र हैं। कोई कमी नहीं। और तभी बह बेटा जो 
वीसार पडा हैँ, मर गया हैं। राजा की पत्नी चिल्ला कर रोई है, राजा चुपचाप 
वैठा रह गया है । थोडी देर चुप रहा है, फिर हँसने रूगा है, फिर रोने लगा हैं, 
फिर हँसने लगा हैं। उसकी पत्नी ने फहा : आपको क्या हो गया है। आप 
पायरू लो नही हो गए । उसने कहा पायल ? कह नहीं सकता । पहले पागल था 
कि अब पागल हो गया हैं। मैं वडी मुश्किल में पड गया हूँ । राती ने कहा-- 
मुष्किल की क्‍या वात हैं। वेढा मर गया है, यह वडी मुश्किल है। राजा ने 
कहा--अबव यह सवाल नहीं रहा। अव मैं वड़ी दिक्कत में हूँ कि मेरे वारह बेटे 
मर गए, उनके लिए रोऊे कि मेरा एक वेटा मर गया, उसके लिए रोऊें ? मैं 
रोऊँ किसके लिए ? या तेरह के लिए इकट्ठा रोऊं ? तेरह के लिए इकट्ठा रोता 
वडा मुश्किल है क्योंकि तेरह होते नहीं । वे वारह एक सपने के थे गौर जब 

में उस सपने में था तव बह था ही नहीं छड़का । कहाँ गया था मुझे पता नही । 

खो गया था। भौर जब जय यया हूँ तो यह एक हो वचा है और वे बारह खो 

गए हुं । और ऊँसे उन वारह के साथ यह एक भूल गया ट्ा, उस इस एक 





साथ दे बारह रूल गए ० ] हे पु मध्किल में 

पद गया है ।॥ राऊ तो बस : है ) इस एक के 
न्िए था तेरह के लिए ? हे - किसी के 
लिए न रोनो४४ एक्नप , बनवा हैं पल 


दसरा रद हु प्रा न्द्द्ज । 
ट्सुर ह के व्द्णा कम 
अिलनपहरी-नरसनस्‍न, पानों डर १५ न 
लद्त पाते हर ि 
० है ७ रथ है 
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अब है; ६ न्‍ाममयूके 
नही, ४ गा 5 न 


चया, $१ ५ 0 
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हो कहेंगे कि घेदा सत्य न रहा। निर्मोही या मोहो होने के छिए भो वेटे का 
सत्य होगा जरूरी है। जब हम इतना ही कहेंगे कि देटा एक उपना हो भया 
दात्त रत्म हो गई। अब यह राजा को बेटे का मोह छठ बया--ऐसा वहों ) देश 
तत्व ही न रहा । कोर, बगर चेंदा दउत्व न रहे तो दया दाप सत्य रह जाएया। 
इससे हम कोर दघोटा भीदर जाएंगे तो पता चल जाएगा कवि ऊव बेटा अनत्य 
हो गया दो दाप की क्या सत्यता रह जाएगी। उन दारह वेदों के चाय दह 
बाप भी तो मर यया जो उपये में घा । वह णद हहाँ है ? इद्ध वेद्े के साव 
इसका दाए भो मर गया वह सद कहां है ? 

घगर जीवन का एक कोना नो सपना हो जाए तो लाप फिर पूरे कीवन 
फो उफपना होने से न बचा सकेंगे क्योंकि सव परस्पर सम्दन्चित है । अयर देंटा 
चत्तत्य हैं ठो दाप भी ऋदत्य हो यया है । फिर उत्त्य क्या दचेया ? रद उम्दन्ध 
ल्सत्य हो गए। झकगर जोवन का एक कोना भी दिखने लगे कि सपना हैं दो 
रें जीवन पर फैल जाएगा । दौर उपने का एक कोना दिखने ऋऊगे 
कि यह उत्य है तो वह सारे जीदन पर फैंछ जाएगा। यहां जिन्दगी के जो 


छन्दय 
| 





थ्थः 
“पड भा: 


य हैं, उण्ड-उण्ड नहों हैं । ऐसा नहीं कह उकता क्लोई बाइमी कि 
मेरे लिए जीवन में सपना होगी, दाक्की सद सत्य हैं। अयर ऐसा 
कोई जाह्मी नहता है तो वह गन्ती में पडा हुमा है । उच्े कुछ सपा भी नहीं 


ने 
रूपना हाभा 


गा छुछ तो प्रा सपना हो जाता है । कौर उत्त होफ कुछ हो 
पूरा उत््व रहता हैं । सपने और छत्य के दोच कोई समच्चीता नहीं हो सक्तदा । 
दारह बेदे स्पैर एक देदे को जोड़ा नहीं जा सकता, ठेरह नहीं हो सकते । 
महावीर को ऐसा जो बोघ 
ण्सा दिए है क्योकि हम भोगो 


च्स मिल के पाद भोगी इचते हो जाते हैं दयोकि सिर्फ 
इसा।लए हराले होगो कि त्यायिदों के पा सोगी इक्ठ हा जात हूं बयाक्त तक 


(7१ /2! 


| 


हैँ, वह दोध उनका त्याग दन यया हू ॥ हमें 
2... ऊ 
ट्र्ज्जु 
प्‌ 


ःिः क् ब शक जल 
आर शिफ् त्याय को भाषा समप्त उसके हैं । 





नोगी ही त्याग का एकड़ पाते हैं। कोर दह मदभुद दात हैँ कि महावोर दँसे 
बरपरिहं के लिए, ण्यूही के लिए. म्हारीर जऊँदे सद कुछ त्याद में खड़े व्यक्ति 
के पोदे लो वाई इक्षट्टा हुआ है दह अत्यन्त भोगी, ज्त्यन्द परिएही है। महाजैर 
के पीहे नो जहे को परम्परा खादी हुई उन उँनों से ज्याद शनो परिणटी, सब 
इम्ट्रा करने डाले कपेग इन यमुर्त् मे इसरे नहों। यह पोश विकात्गीय है। 
इसके पोट्टे दा है कि त्ययय को मापा शभोगी को बहत पराएटी है। कोर भोगों 
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'एक गाल पर चांटा मारे, दूसरा कर देना, जो कहता है कोई तुम्हारा कोद छोने 
तो कमीज भी दे देना, उस आदमी के पीछे जो छोग इकट्ठे हुए, उन्होने जितनी 
तलवार चलाई इस जमीन पर, और जितना खून किया उसका हिसाव लगाना 
मुश्किल है । ५ 

असल में जो बहुत घृणा से भरे हैं, उन्हें प्रेम की भाषा एकदम. पकड लेठी 
हैं। वह उनकी कमी है। वह उसे पूरा कर लेता चाहते हैं । भोगी त्याग से 
अपने को पूरा कर लेता है । खुद नहीं त्याग कर सकता, कोई वात नहीं, त्यागी 
को पकड लेता है। प्रेम की जिनके मन में कमी है वे कुछ नही कह सकते खुद, 
वे एक प्रेम का संदेश देने वाले को पकड लेते हैं । सारी दुनिया में सदा ऐसा 
हुआ हैं। अनुयायी अक्सर गुरु से उल्टें होते हैं क्योकि उल्टी चीजें लोगो को 
आकपित करती हैं, पास वुला लेती हैं । और वे जो उल्टे लोग हैं ये जो भी 
रेकार्ड स्थापित करते हैं, वह एकदम गलत होता है क्योंकि वह इनका सूचक 
होता हूँ । 

मन का जो इन्द्र है, और उल्टा होना हैं, उसमें एक दो बातें और समझ 
लेनी जरूरी हैँ) हम सव के मत दो खण्डों में बंटे हुए हैं ) चेवन भौर अचेतन 
में बठे हुए हैं--एक मन जिसे हम जानते हैं, एक मन जिसे हम खुद भी नहीं 
जानते । और, मन के रहस्यों में सबसे कोमतो रहस्य यह हैँ कि जो हमारे चेतन 
मन में होता है उससे ठीक उल्टा हमारे अचेतन मन में होता हैं। अगर चेतन 
मन में कोई आदमी बहुत विनम्र है तो अचेतन मन में बहुत अहंकारी होगा । 
यानी चेतन मन से ठोक उल्टा उसका अचेतन होगा । अचेतन उल्टा ही होता हैं, 
और हमें कोई पता नही होता कि हमारा हो मन का बड़ा हिस्सा पीछे छिपा हुआ 
हमसे उल्टा है । और वह भचेतन ही इसलिए हो जाता है कि हम उत्टें हिस्से को 
दवाते हैं गौर वह पीछे मंघेरे में छिपता चला जाता है। जो हमें प्रीतिकर है 
उसे हम चेतन में वचा लेते हैं, जो अप्रीत्िकर हूँ उसे पीछ हटा देते है । यह जो 
पीछे हमारे मन वैठा हुमा हैं, यह ठोक उल्टा होता है जैसे हम ऊपर से दिखाई 
पड़ते हैं उससे । ऊपर से जो आदमी त्याग की प्रशंसा कर रहा हो, उसके अचेतन 
में भोग की आकाज्षा होगी । अगर किसी आादमी ने जानकर त्याग किया; चेंष्टा 
करके त्याग किया तो त्याय करने से ही वह भोग की आकाक्षा में छीन हो 
जाएगा क्योकि वह पीछे छिपा हुआ मन अपनी मांग शुरू कर देगा । और इसलिए 
भाप कोई मो काम करके देखें, हमेशा मन उत्टो वारतें करता रहेगा । अगर 
कोई आपको गाली दे माप झगडा करके लड़ लें तो फिर छीट कर पाएँगे कि 


प्त्तचत्‌- भर १४५७ 


पश्चाताप हो रहा है 'ठोक नही किया, यह बुरा किया कि गाली का जवाब गाली 
से दिया, और क्रोध किया । लेकिन आप ऐसा मठ सोचना कि आपने इससे 
उत्टा किया होता तो कोई फर्क पडने चारा था। भगर किसो ने गाली दी होती 
आप बिना गाली दिए चुपचाप घर छलोट आए होते तो भी मन कहता कि बहुत 
बुरा किया, ऐसे चुपचाप लौट भावा ठीक नही किया, जब उसने गाली दी है तो 
अच्याय को सहना उचित, हैं कया ? आप जो करके बाएंगे, मन उल्दे का सुझाव 
पीछे से देना शुरू करेगा । आप जो निर्णय लेंगे उससे उल्टा निर्णय भी आपके 
मन में सगृहोत होगा । 

गुरजिएफ एक फकौर था। जब भी कोई साधक उसके पास क्षाता वह 
बमाठ दिन उसको खिलाता-पिलाता । वह इतनो शराब पिलाता जिसका कोई 
हिप्ताव नहो । उसकी बडी वदनामीं हो गई इसलिए कि कोई उसके पास जाए 
तो वह पहले उसे शराब पिलाएगा । उसका यह नियम था कि जो शराव पीने 
से इन्त्रार करे उसे वह सीमा के भीतर न घुसने देता, न अपने पास आने देता ! 
नाठ दस दिन रात दो-दो वज जाते, तोन-तान वज जाते । वह शराब पर 
घरात्र पिलाता अपने हाथ से। बाठ-दस दिन में जब वह आदमी वार-वार 
वेहोग हो जाता तब गुरजिएफ उसका अध्ययन करता कि वह आदमी है कैसा ? 
क्योंकि वह जो ऊपर से दिख रहा है, उससे ठोक उल्टा भीतर वैठा हुआ है । 
वह कहता हैँ कि मैं तुम्हारे क्षठे चेहरे के साथ मेहनत नही करूँगा । तुम्हारे 
भीतर क्या है उसे मुझे जान लेना जरूरी है। अब जो आदमी ऊपर से बडी 

ठो अच्छी बाते करता था, शराव पीकर एमदम गालियाँ वक रहा हैं । यह 

गालियाँ बकने वाला आदमी भीतर बैठा हैं। फभी मापने सोचा कि शराव 
गालियाँ वना सकती है। शराब के पास कोई ताकृत मही कि गाछियों को 
निर्मित कर ले । गालियाँ भीतर दवा लो ओर सदवचन ऊपर इडकदठे कर लिए 
हैं। जब शराब पीते हूँ त्तद चेतन मन वेहोश हो जाता हैं। अब वह जो भीतर 
हैं निकलना शुरू हो जाता है । 

यह बडे भाश्चर्य की वात हैं । अगर साव-सन्तो को शराद पिलाई जाए 
तो उसके भीतर से हत्यारे, व्यभिचारी निकलेंगे और अगर व्यभिचारियों को 
शराद पिलाई जाए तो उसके भोतर से सावु-सन्तों की झलका भी मिछ चफकतो 
हैं। जो आदमी पाप फर रहा है, वह निरन्तर आक्राद्मा कर रहा हैँ कव छुटकारों 
होगा ? कैसे एससे दाहर निवलगा । यह सदर क्‍या हो रहा हैँ ? इस सबमे में 
कंत्त वाहुर जोऊ 


श्श्८ महावीर : मेरी दृष्टि से 


यह जो वात है कि हम अपने से उल्टा अपने भीतर इकट्ठा कर लेते हैं, 
अगर यह हमारे रुपाल में हो तो हम महावीर को भूल कर भी त्यागी नही कहेंगे 
क्योकि महावीर जैसा व्यक्तित्व अविभाज्य होता है। उसके भीतर दो खण्ड नही 
होते । एक ही खण्ड होता हैं। बगर त्याग करेगा तो पू्रां। उसमें दो हिस्से 
नहीं होते । वह जो भी करेगा, उसमें पूरा मौजूद होगा । जैसे हम समुद्र को 
कही से भी चर्सें बह खारा होगा । ऐसे महावीर जैसे व्यक्ति को हम कही से भी 
पकडे वह होगा जेसा है । हम ऐसे नही हैं। हमें मलग-अलग कोणो से पकड़ा 
जाए तो हममें से मलूग-अलग आदमी निकर्लेंगे। मन्दिर में हममें से एक आदमी 
निकलता है, शराबखाने से हममें से दुसरा आदमी निकलता है, मित्र के साथ 
तीसरा निकलता है, दुश्मम के साथ चौथा निकलता हैँ; दुकान पर पाँचवाँ 
निकलता है, ताश खेलने के वक्त छठवाँ निकलता हैं। आदमी के भीतर का 
हिसाव नही । हमारे कितने चेहरे हैँ जो हम वक्त-वक्त पर निकाल देते है ? 

ठीक अर्थों में त्याग उसी व्यक्ति से फलित हो सकता है जिसका व्यक्तित्व 
पूरा अखण्ड हो गया हो । ऐसे व्यक्ति का भोग भी त्याग ही है क्योंकि ऐसे 
ध्यक्ति में दो हिस्से नहों है, उल्टे हिस्से नही हैं इस व्यक्ति के भीतर । इसलिए 
उसमें दूसरे व्यक्तित्व के उदय होने की कभी कोई सम्भावना नहीं है । लेकिन 
हमने तो दन्द्र की मापा में सव सोचा हैं। दो में तोड़े त्रिचा हम सोच नही 
सकते । तब हम कहेंगे कि महावीर त्यागी हैं, भोगी नहीं; हम कहेंगे क्षमावान्‌ है, 
क्रोघी नही, हम कहेंगे अहिसक हैं, हिंसक नहीं, हम कहेंगे दयालु है, क्रूर नही । 
हम दो हिस्सों में तोड़-तोड़ कर चलेगे । और तव हम महावीर जैसे व्यक्ति को 
कभी भी नहीं समझ पाएँगे । 

अखतण्ह व्यक्ति में दन्द्र विलीन हो जाता है, न वहाँ त्याग है, न वहाँ भोग । 
चहाँ एक नई घटना घटी हैँ जिसके लिए शब्द खोजना कठिन हैं। यह तो हम 
उसे त्यागपूर्ण भोग कहें या भोगपूर्ण त्याग कहें । एक ऐसी घटना घटी हूँ 
जिसे एक घब्द से चुनकर नही पकडा जा सकता। या तो हम उसे क्रोधपूर्ण 
समा कहें या क्षमापर्ण क्रोध कहें। दो टुक्डो को अलग करके नही कहा जा 
सकता | भीर क्रोघपूर्ण क्षमा का दया मतलब है? क्षमापूर्ण क्रोध का बया 


मतलव है ? कोई मतलव नही होता, वह अर्थहीन हैं। जिसे हम कहें मिश्रत्ता 
पूर्ण झत्रु ऋथवा झमुतापूर्ण मित्र--इसका क्या मठरूव होता हैं ? इसका कोई 
मतल्व नही होगा । या झतु का मतलव होता है या मित्र का मठलब होता हूं 


इन दोनो को मिछा देने से कोई मतलप नहीं होता । इद्चलिए ठोक रात्ता 


अवचनत-२% श्श९ 


यही है कि हम दोनो का निषेध कर दें। चहाँ दोनो।नही हैं । न वहाँ त्याग है, 
न भोग । लेकिन हमारा मन जानना चाहता है कि वहाँ है क्या ? वहाँ कुछ दो 
होना चाहिए। वहां है क्‍या ? न वहाँ घृणा है, न प्रेम, न वहाँ हिंसा हैं, 
अहिसा। फिर वहाँ हैं कया ? चेंकि हम समझाने में मश्किल हो जाएंगे कि 
चहाँ क्‍या हैँ इसलिए हमने यह ठोक समझा हूँ कि जो बुरा हैँ, उसे इन्कार कर 
दो, जो भत्ता हैं उसे स्थापित कर दो । कह दो महावीर भोगी नही है, त्यागी 
हैं, हिंसक नही, अहिसक हैं, क्रोधी नही, क्षमावान्‌ हैं । लेकिन दन्द्र को बचा 
लो। मगर हमने कभी सोचा हो नही कि जो आदमी क्रोघी नही हैं वह क्षमा 
केसे करेगा ? जिसे कभी क्रोघ नही हुआ वह क्षमा कैसे करेगा ? किस को 
क्षमा करेगा ? क्षमा के पहले क्रोध अनिवार्य हैं। और जो आदमी भोगी नही है, 
वह त्यागी कैसे हो सकता है ? भोगी हो त्यागी हो सकता हैं क्योंकि थे दोनों 
जुड़े हैं साथ-साथ इकट्ठे। लेकिन चूकि हमारी कल्पना में यह नहीं जाता, 
इसलिए हम एक खण्ड को हटाकर दूसरे को बचा लेना चाहते हूँ । मसल में 
वह हमारी आकाक्षा का सवूत है, महावीर के सत्य का नही । हम चाहते हैं कि 
हमारे भीतर क्रोध न हो, क्षमा हो, हिसा न हो, अहिसा हो, परियग्रह न हो, 
अपरिग्रह हो, वन्‍्चत न हो, मोक्ष हो । यह हमारी चाहना हूँ ओर हमारी चाहना 
चताती हैँ कि क्‍या हैं ? घृणा है--चाहते हैं हम प्रेम हो, हिसा है--चाहते हैं 
अहिसा हो । बन्धन है, चाहते हैं मुक्ति हो । हमारो चाह दो वातें बतातो हैं । 
हमारी चाह का मतलब हो यहो है । जो नही है, उसकी हो चाह होती हैं । हम 
हैं कुछ औौर चाहते ठीक उल्टे को हो हैं । इसी को हम थोप लेते है । जिन्हें 
हम आदर्श पुरुष बना लेते हैं, उन्ही पर धोप देते हैं । भर उस व्यक्ति को 
समझना मुश्किल हो जाता हैं। क्‍या यह सम्मव है कि एक व्यक्ति में दोनो न 
हो । इसमें कठिताई कया हैँ कि एक व्यक्ति में न प्रेम हो, न घृणा हो; न भोग हो 
न त्याग हो । यह जखझूरी क्यो कि इनमें दो में से कोई एक हो ही। लेकिन 
हमारी घारणा में आना मुश्किल हो जाएगा कि ऐसा आदमी कैसा होगा जिसमें 
दोनो नही हैँ | भौर जिसमें दोनो नही हूँ वही अस्लड हो सकता है, नहीं तो सह- 
सड होगा । और जित्तमें दोनो नही हैं वही मुक्त हो सक्तता है वयोकि इन्द्र 
कोई मक्ति कनी सम्भव नहीं । इसलिए भहादीर >ता ध्यक्ति देव॒क हो जाता 
छ, हमारी पकड़ फे बाहर हो जाता है । 


/ घोन में दस चित है जो किसी अदुसत चिलकार से बनाये है। पहले चित 
में घोटे पर सवार एक ज्ञादनी जंगल की ओर था रहा २। एऐकिल छुछ रात 


२६० सहावीर : मेरी दृष्टि में 


ऐसी है कि आदमी कही और जाना चाहता है, घोड़ा कही और जाना चाहता 
है । इसलिए वडा तनाव हैं| पर घोडा वहाँ कैसे जाना चाहे जहाँ कादमी जाना 
चाहे । घोड़ा, घोडा है, आब्मी आदमी हैं। और आदमी को घोडा कैसे समझे 
ओर घोडे को आदमी कंसे समझे ? घोडा किसी और रास्ते पर जाना चाहता है 
बीर आदमी किसी और रास्ते पर जाना चाहता हैं! तो वडी त्तनाव में दोनों उस 
चित्र में-हैं। दूपरे चित्र में घोडा आनमी को पटक कर भाग गया है। असल में 
आदमी ने घोडे पर चढने की कोशिश की तो घोडा आदमी को पटकेगा । यानी 
जिस पर हम चढेंगे वह हसको पटकेगा। आदमी को पटककर घोंडा भाग गया 
हैँ । आदमी पडा है परेणाव और घोडा भाग गया हैं। तीसरे चित्र में सादमी 
घोंडे को खोजने निकला है । घोड़े का कही पता नहीं चल रहा | जगल ही जंगल 
है । चोथे चित्र में घोड़े की पूंछ एक वृक्ष के पास दिखाई पडती है, सिर्फ पूँछ । 
पाँचवें चित्र में आदमी पास पहुँच गया है, पूरा का प्रा घोदया दिखाई पटता 
हैं। घोड़े की पूँछ पकड ली हैं। और सातवें चित्र में आदमी फिर धोडे पर 
सवार हो गया हैं गौर बाठवे चित्र में वह घोडे पर सवार होकर घर को बोर 
वापस लौट रहा हैँ । नीवे चित्र में घोडे को बांव दिया है । आदमी उसके पांच 
वैठा हैं। घोडा बिन्‍्द्ुल घान्त है, आदमो विल्कुल शान्त है। दमनवें चित्र में 
दोनो खो गए हैँ, सिर्फ जंगल रह गया है, न घोडा हैं न जादमी । ये दस पूरी 
साधना के चित्र हैं। लेकिन आखिरी चित्र में दोनो खो गए हूंँ। लडाई भी थो 
गई है, इन्द्र खो गया है। नौ चित्रों में बहुत तरह से लडाई चलती रही है । 
जब तक दोनो हैं लडाई चलती रही है, कुछ न कुछ उपद्रव होठा रहा हैं । 
लेकित, आखिरी चित्र में दोनो ही खो गए हैं। भव न घोड़ा है, न घोड़े का 
मालिक, कोई भी नही हैं । खाली चित्र रह गया हैं । 
इसी प्रकार जिन्दगी में दन्द्र की लडाई है। क्रोध से हम लड रहे,ह, घृणा 
से हम लड़ रहे हैं, हिन्पा से हम लड रहें हैं, मोग ने हम लड रहे हैं । जिससे 
हम लट रहे हैं, उस पर सवार होने की कोशिश कर रहे हैँ । कौर जिस पर 
हम सवार होने की कोशिश कर रहे है, वह हमें पठके दे रहा हूँ, वारूद्रार 
पटक रहा हैं । भोगी त्यागो होने की कोशिज्ञ करता है, रोज-रोज पढकें खा 
जाता है, फिर गिर जाता है, फिर परेशान होता है ।* 
एक घर में मैं मेहमान था कछकता में । उस घर के बूढे आदमों ने कहा 
कि मैंने ब्रह्मचर्य की जीवन में तीन धार प्रतिज्ञा की । बहुत व्यग्यपूथ वात 
थी ब्योक्ति शहाचर्य की ठीन बार प्रतिना लेनो पढ़े तो ब्रद्मचर्य है कैचा 
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क्योकि एक वार लेनो चाहिए प्रतिज्ञा ब्रह्मचर्य को । मैं खुब हँसते लगा लेकिन 
मेरे बगल का आदमी नहीं समझ सका जो वहाँ पास बैठा था। उसने कहा + 
आपने दडी साधना को । वह बूढा भी हँसने लगा । उस आदमी ने पूछा : फिर 
तीन दार ही ली, चौथी वार नही लो । उस बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम यह 
मत मोचतना कि मैं तीसरो वार सफल हो गया । नहीं, तीन वार असफल होकर 
फिर मैंने हिम्मत ही छोड दी । जब मैंने विल्कुल ही छोड दिया ख्याल कि लडना 
हो नही है क्योकि तीन दफा हार चुका, वहुत हो चुका तो मैं एकदम हँरान हुमा 
कि मुझ पर सेक्स को इतनी कम पकड कभी भी नहीं थी जिस दिन मैंने यह 
तय किया कि अब लडना नहों. जो हैं सा ठोक हैं। और मेरी पकड एकदम ढोलो 
हो गई । और, मेरी पकंड वडी जोर से थी क्पोक्ति में सकल्प कर रहा था, ब्नत 
कर रहा था । 


अमल में व्रत, सयम, त्याग, सबर्प--किससे कर रहे है हम ? जिससे हम 
कर “हे हैं, उसको हमने मान लिया । जितसे हम लड़ने लगे, उसको हमने 
स्वीकृत दे दी । मोर, हम उस पर कभो बेमौके चढ भी जायेगे तो कितनी देर 
चढ़े रहो ? जगर आप एक दुश्मन की छातो पर वेठ भो जाएं, जिन्दगी भर 
ता नह, बैठे रहेंगे । कभी वो उसको छाती छोडेगे ? और दुर्मन अगर कोई 
दूपरा होता तो अपने घर चला जाता। यह दुश्मन ऐसा नही कि दुघरा हैं, 
अपना हा हिस्सा हैं। जिस दिन आप छोडेगे, वह वबापम लीोट कर खड़ा हो 
जाएगा । और एक अज्ोव वात्त है। किप्क्नो आप दवाते है ? आपके हो दो 
हिस्मे--आप हो दबाने वाले, आय ही दवने वाले । जिसे जाप दवाते हैं वह तो 
विश्वाम फर लेता है हिस्सा । बीर जो दवाता है वह थक जाता है। घोडी देर में 
उल्टा सिलप्तिला शुरू हो जाता है । इसलिए जिस चोज को भाप दवायेंगे थोड़े 
दित में आप पायेंगे कि आय उससे दवे हुए हैं । क्योकि जो हिस्मा दव गया हूँ 
वह विज्ञाम कर रहा है। और जो दवा रहा हैं उच्चक्नों श्रम करना पड रहा हैं । 
धरम करने वाला थकेगा, विश्वाम करने बाला सबल हो जाएगा । इसलिए रोज 
उल्दा परिवर्तन होता है। लगेंगे तो हारेगे, दवाएँगे तो गिरेगे। लेकिन खोल 
विल्कुल दूपरी वान हैँ 


पहले चित्र में चह जादशें जयरदत्तों घोड़े पर सवार हो रहा हैं। दसरे 
चित्र में वह सोज पर निकला हैं। खोज लडाई नहीं हैं। एक जादमो क्रोच से 
छड़ रहा है एड बात, भोर एु् जक्षादमा क्रोप को सोज में निक्रछा है कि क्रोध 
0 
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वया हूँ यह विल्कुल दूसरी वात हैं। और जब वह खोज पर निकला हैं तव उसे 
पूंछ दिखाई पड गई हैं। थोडा सा दिखा हैं । फिर पूछ के करीब थौर चला 
गया है। पूरा घोडा दिखाई पड गया है। फिर उसने धोड़े को पकड़ लिया हैं 
क्योकि जिसे हम समझ लेते हें फिर उससे लडना नहीं पढ़ता हैँ । उसे हम ऐसे 
ही सहज पकड लेते हैं क्योकि वह आपका ही हिस्सा है। उससे लड़ना क्या है ? 
वह अपना ही हाथ हैं । बाएं को दाएं हाथ से लडाएँ तो बया फायदा होगा ? 
वह घोडे को लेकर घर की तरफ चल पडा है। उसने घोड़े को छाकर घोडे को 
जगह बाँध दिया है। उसके पास चुपचाप बैठ गया हैं । वह लड नही रहा है, 
न भवार हो रहा हैं। गव कोई संघर्ष ही नही हैं। घोड़ा अपनी जगह हूँ। 
चुपचाप दोनों अपनी जगह पर हैं। दसवें चित्र में दोनों विज़्ीन हो गए हैं । 
क्रोध भी विलीन हो गया है, क्रोध से लडने वाला भी विलीन हो गया है । तब 
क्या रह भया हैँ ? एक खाली चित्र रह गया है । दसर्वा चित्र बहुत अदभुत है । 
वह कोरा चित्र जब किसी को भेंट किए किसी ने तो उसने कहा £ नी तो ठीक 
हैँ। दसवे चित्र की क्या जरूरत है ? कर्योकि वह विल्कुल खाली कैनवास का 
टुकंडा हैं। तब उससे कहा गया कि दसवाँ ही सार्थक हैं। वाकी नो तो सिर्फ 
तयारी हैं। उसमें कुछ नही हैं। जो है इस दसवें में है। तब आदमी पूछता है 
'लेकिन इसमें तो कुछ भी नही है । उस चेतना में कुछ भी नही हैं, सब खो गया। 
रिक्तता रह गई है; खाली भाकाश रह गया है, धून्य रह गया है । कोई इन्द्र 
नही हैं, सब अखष्ड हो मया है। ऐसा भखण्ड व्यक्ति ही देने में समर्थ हूँ । 
खण्दित व्यक्ति देने में समर्थ नही हैं। ऐसा अखंड व्यक्ति ही ठोर्थकर जैधी स्थिति 
में हो सकता हैं । 

मेरा कहना है कि यह मह्दावीर लेकर हो पैदा हुए थे और जो द्व्में दिखाई 
पड रहा है वह हमारी श्रान्तियों का गट्टर है। हम कभी चीजों के वहुत पास 
जाकर नही देखते, सदा दूर से देखते हैं, बहुत फासले से देख ते हैं। हम चीजों 
को पास से देख भी नहीं सकते क्योकि पास से देखना हो तो खुद ही गुजरना 
पड़े उनमे । इसके पहले देख भी नहीं सकते । यानी महावीर घर से फँसे गए, 
इसे हम कैसे देख सकते हैं ? क्योकि हम कमी अपने घर से गए ही नहीं | मह 
हमारे लिए देखना मुश्किल है । मुश्किल इसलिए हैँ सिर्फ क्योंकि हम कभी पास 
से गजरे ही नहीं विसी चीज के कि हम भी देख लेते । बहुत फासला है ॥ कोई 
गुजरता हैं और हम देखते हैं, भूल हो जाती हैं। बयोकि जब कोई गुणरता हैं 
सो केवल उसकी बाह्य व्यवस्था भर दिखाई पड़ती हैं । उसका भीतरी अनुभव 
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दिखाई नही पडता । और सब कथाएँ, जो भो लिखा गया*है, वें एकदम वाहर 
से सोचें गए चित्र हैं। और बाहर से यहो दिखाई पडता है कि महल था, महल 
छोड दिया, घन था, घन छोड दिया, पत्नो छोड दो, प्रियजन थे, निकट के 
रितेंदार थे, सब छांड दिये । यही दीखता है | यद्दो दिख सकता हूँ । तव त्याग 
को एक व्यवस्था हम खडो करेंगे और उस त्याग की व्यवस्था में बहुत से 
लोग छोडने को कोशिश करेंगे, मर जाएँगे और दिक्कत में पड जाएँगे । 
चहुत लोग यही कीशिग करेगे कि छांड दें सकान को लेकिन मकान 
पीछा करेगा । 


एक्न जन मुनि थे। वे वीस वर्ष पहले अपनी पत्तों की छोडकर गए थे। 
उनकी जीवन-कथा किसी ने लिखी तो वह उसे मेरे पास छाया। मैंने उल्दा 
पुल्टा कर उसे देखा तो उसमें मुझे एक वात पढ़ने को मिलो--वीस साल हो 
गए हैँ, पत्ती को छोड़े, काशी में रहते हैं । पत्नो मरी हैँ, तार आया है। उन्होने 
तार पढ़कर कहा--च टो अश्नट छुटो । उतर जीवनकथा लिखने वाले ते लिखा 
है--किसा परमत्यागी व्यक्ति कि पत्नी मरो तो केवल एक वाक्य मुख से 
मिकला कि “चलो क्षज्ञट छूदो और कुछ भी न निकला ।” वह लेखक खुद किताब 
नेकर आए थे, मैंने उतसे कहा, 'कियाचर वन्द करो, किसी को पता न दो ।' 
उन्होंने कहा, 'क्यों ” मैंने कहा तुमको पता नहीं-कया छिखा है इसमें ? 
नगर ऐसा हो हुआ है तो वोस साल पहले जिम्त पत्नों का छोडकर नुम्हारा मुन्ति 
चला गया था उसको झञ्नट वाकी थो। अब उसके मरने से कहता हैं कि 
झझट छूटी ---तो झक्षट वाकी थी। किसो व किसी चित्त के तल पर झप्नट 
रही होगी । यह पत्नो के मरने की प्रतिक्रिया नही है । यह प्रतिक्रिया चित्त के 
भीतर झग्नट चलने की हैँं। झन्लनट खत्म हुई पत्नी के मरने से। पत्नी को 
छोडने से भी पूरी न हुई वह झसट, क्योकिवह पत्नी है यह मो न मिदा, क्योंकि 
उस पत्नी को छोडा है यह भी न मिटा, वर्योकि उस पत्नो को वया-त्रया होता 
होगा यह मी न मिटा । यह कुछ भो न मिटा । और मब वह मर गई तो झंझट 
छूट गयो ।” ओर मैंने कहा कि यह भी हो सकता है कि तुम्हारे इम मुनि ने 
कई दफा चाहा हो कि पत्वी सर जाए क्योकि इसका यह कहना इसको भीतरी 
आकऊात्षा का सवृत भी हो सकता हूँ। इसने कई वार चाहा हो कि वह मर 
जाए। शायद छोडने के पहले चाहा हो कि यह मर जाए। वह नहीं मरी । 
उसने शायद बाद में भो कमी सोचा हो कि यह मर जाए। पर्षोकि यह शब्द 
चडा अदमुत हैं गौर उसके परे मचेतत की खबर छाता है । 
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एक दूसरी घटना सुनाता हूँ । एक फकोर गुजर गया है। उसका एक शिष्य 
है जिसकी बडी स्याति है, इतनी स्याति है कि गुरु से भी ज्यादा । और लोग 
कटते हैं कि वह परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया हैं। लाखो लोग इकटठठे हुए 
हँ--गृुरु मर गया हैँ | शिष्य मन्दिर के द्वार पर बैठा छाती पीट-पीट कर रो 
रहा हैं । लोग वडे चौके हैं क्योकि ज्ञानी ओर रोए ! दो चार जो निकट है, 
उन्होने कहा * यह आप क्या कर रहे हैं ” सब जिन्दगी की इज्जत पर पानी 
फिर जाएगा। आप--और रोते हैं ? ज्ञानी और रोए, तो उत्त आदमी ने 
अँखे ऊपर उठाई और कहा--मैं ऐप्ते ज्ञानी से छुटकारा चाहता हुँ जो रो भी न 
सके । नमस्कार ! इतनी भी जाजादी न बचे तो ऐसा ज्ञानी मुझे नही होना । 
क्योकि ज्ञान की खोज हम आजादी के लिए किए हैं। ज्ञान एक नया वन्धचन वन 
जाए भौर मुझे सोचना पडे कि क्‍या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ 
तो में क्षमा चाहता हुँ। तुमसे कहा किसने कि मैं ज्ञानी फिर भी उन 
लोगो ने पुछा भई ठीक तो हूँ लेकिन जाप ही तो समझाते ये कि आत्मा 
अमर है अब काहे के लिए रो रहे है ? उसने कहा - आत्मा के लिए कौन 
पायल रो रहा है ? वह शरीर भो बहत प्यारा था। भौर वैसा शरीर अब 
दुबारा नही हो सकेगा । अद्वितीय था वहु। मात्मा के लिए रो कौन रहा है ? 
शरीर कुछ कम था क्या ” तुम मेरी चिन्ता मत करो क्योकि मैंने अपनी चिन्ता 
छोड दी हैं । भब जो होना है, सो होता हैँ ! हँसी भाती हैँ तो हंसता हैँ, रोना 
माता हूँ तो रोता हैं। भव मैं रोकता ही नही कुछ । क्योकि अब रोकने दाला 
हो कोई नही हैँ । कौन रोके ? किसको रोके ? क्‍या रोकना हैं ? कया बुरा है ? 
क्या नला हैं ? क्या पकडना है ? क्‍या छोडना हँ--सद जा चुका हैं। जो होता 
है, होता हैं । जैसे हवा चलती है, वच्त हिलते है, वर्षा आती है, बादल बाते है, 
सूरज निकलता है, फूल खिलते हैं। दस ऐसा ही हैं। न तुम फूल से जाकर 
कहते हो कि क्या खिले हो तुम । न तुम बदलियो से जाकर कहते हो कि क्यो 
आई हो तुम । न तुम सूरज से पूछते हो कि वयो निकले हो तुम । मुझसे क्यो 
पूछ रहे हो कि क्यो रो रहे हो । कोई मैं रो रहा हूँ ? रोना आ रहा है। कोई 
रोने वाला नहीं है । यह तो वहुत मुश्किल में पड गए हैँ । और किसी एफ ने 
कहा कि “आप कहते हो सब माया हैं, सद सपना है । वह कहता है भी में 
कय कह रहा हैं कि सब माया नहीं है. सब उपना नही है । मेरा कहता हूँ कि 
अगर उतनी ठोस देह भी सत्य साथित न हुई, मेरे ये तरल आंसू कितने सत्य 
हो सकते हैं ? इस समझना हमें मुश्किल हो जाएगा। उस सृत्रि को समलना 
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बहुत आसान है जिसने कहा, “झंझट छूटो ४” क्योकि हमारा चित्त भी वैसा है । 
चह इन्द्र में हो जीता है । 


इतना निहंन्द्र होना चहुत मुश्किल है कि जहाँ रहना भी क्रिया न रह जाए 
जहाँ उसके भी हम कर्त्ता न रह जाएँ, जहाँ उसके भी हम द्रष्टा हो जाएं, जहां 
उस पर कभी भो हम रुके न, कुछ वन्चन न डा, कुछ व्यवस्था न डाले, जो 
होता हो, होता रहे । जैसे चुक्षो में पत्ते आते हैं, जेंसे आकाण में तारे निकलते 
हैं, ऐसा हों सब हो जाए। ऐसा अखण्ड व्यक्ति ही सत्य को उपलब्ध होता है 
और ऐमे अखड व्यक्ति से ही सत्य की अभिव्यक्ति हो सकती है। लेकिन इतना 
अखड हो जाना ही सत्य की अभिव्यक्ति के लिए काफो नहों हूँ । अखड व्यक्ति 
भी, हो तकता है, बिना सत्य की अभिव्यक्त किए ही मर जाए और बहुत से 
अखंड व्यक्ति विना सत्य को प्रकट किए हो समाप्त हो जाते हैँ । यह ऐसा ही है 
जैसे कि सौन्दर्य को जान लेना सौन्दर्य को निर्मित करना नहों हैं। एक आदमी 
सुबह के उगते सूरज को देखता है ओर अभिमृत हो जाता है सौन्दर्य मे । लेकिन 
यह अभिभूत हो जाता पर्याप्त नही है कि वह एक चित्र बना दे सुबह के उगते 
सूरज का, अभिव्यक्त कर दे उसको, जछरी नहीं हैँ। तुम सुवह वँठे हो बस के 
नोचे मौर पत्ती ने गोत गाया ओर तुम डूब गए संगीत में । तुमने अनुभव 
किया हूँ संगीत लेकिन जरूरो नही कि वीणा उठाकर तुम गोत को पुनर्जन्म 
दे दो। यातोी सत्य को अनुभूति एक बात हैं और उसकी जभिव्यक्ति विरकुल 
दूसरों बात । वहुत से अनुभूतिसम्पन्न लोग बिना अभिव्यक्ति दिए समाप्त हो 
जाते हैँ । दुनिया में कितने कम लोग हैं जो सौन्दर्य को मनुमव नहीं करते, 
लेक्ित कितने कम लोग हैं जो सोन्दर्य को चित्रित कर पाते हैं, कितने कम लोग 
है जिनके प्राणो को आन्दालित नहों कर देता सगीत लेकिन कितने कम लोग हैँ 
जो सगोत को अभिव्पक्त कर पाते हैं, कितने कम लोग हैं जिन्होंने प्रेम नही 
किया हैं, लेकिन प्रेम को दो कडी लिख पावा विल्हुल दूसरी वात हैं । 
यहाँ दो-तीन वातें कहें ताकि आगे का सिलसिला स्याल् में रह सके। 
पहली दात--अखड को अनुभूत्ति हो जाना पर्याप्त नहो हैं। अभिव्यक्ति के छिए 
फुछ जोर करना पडता है अनुमति के अतिरिक्त ॥ मगर वह और न किया जाए 
तो बनुभूति होगो मगर व्यक्ति खो जाएगा । तोघ॑कर वैसा अनुभवों हैं। वह जो 
छुछ करता हु--अभिव्यक्ति 'कै लिए। इसलिए महावीर को जो बारह वर्ष को 
साधना हैं यह मेरी दुष्टि में सत्य-उपलज्चि के लिए नहीं है। समय को उपलब्ध 
है। घप्िर्फ उसको धमिव्यक्ति के सारे मांप्यप सोने जा रहे हैँ उद बारह दर्पों 
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मे । भोर, ध्यान रहे सत्य को जानना तो कठिन हैँ ही, सत्य को'* प्रकट करना 
ओर भी कठिन है । महावीर की अपनी शक्ति हैं । अगर महावीर को सब मिल 
गया हैँ तो यह तपदचर्या, यह साधना, यह उपवास, यह बारह वर्षो का लम्बा 
काल--यह क्‍यों हो रहा है ? यह क्या कर रहे हैं ? अगर मैं कहता हैं कि वह 
पाकर लोटे हैं तो यह क्‍या कर रहे हैं ? 
तो जितना गहरा देखने की मैंने कोशिश की उतना मैं इस नतीजे पर पहुँचा 
हैं कि यह अभिव्यक्ति के सब उपकरण खोजे जा रहे हैँ ओर बहुत तरहो पर 
अभिव्यक्त करने की कोशिश की जा रही है जिसकी कम शिक्षको ने फिक्र की है, 
कभी भी । यानी जीवन के जितने तल हैं झौर जितने रूप हैं, उन सब रूपों 
तक सत्य की खबर पहुँचाने की अद्भुत तपश्चर्या की है उन्होंने । यानी सिर्फ 
मनुष्य से ही यह नही बोल देना है--दयोकि मनुष्य तो सिर्फ जीवन की एक 
छोटी सी घटना हूँ; मनुष्य जीवन-यात्रा की केवल एक सीढो हैं--एक ही सीढी 
पर सत्य नही पहुँचा देना है, मनुष्य से पीछे की सीढियों पर भी उसे पहुंचा 
देना हैँ, मनुष्य से भिन्न सीढियो पर भी उसे पहुँचा देना है। यानी पत्थर से 
लेकर देवता तक सुन सकें, इसकी सारी व्यवस्था उन्होने की हैं। जो चेष्टा है 
वह यह कि जीवन के सब रूपो से सवाद हो सके और सब रूपो पर सत्य को 
अभिव्यक्त किया जा सके । वह तपश्चर्या सत्य की उपलब्धि के लिए नही है, 
सत्य की अभिव्यक्ति खोजने के लिए हैं। भीर तुम हैरान होगे कि सुबह सूरज 
को देखकर सीन्दर्य को अनुभव कर लेना बहुत सरल है, लेकिन उगते हुए सूरज 
को चित्रित करने में हो सकता हैं कि जीवन लग जाए, ठव बाप समर्थ हो पाएं । 
विस्सेन्ट वानगाँग ने जो अन्तिम चित्र चित्रित क्या है, वह है सूर्यास्त दंग । 
यह इधर मनुष्य जाति में हुए दो चार बडे चित्रकारो में एक हैं वानगाँग । भौर 
अन्तिम चित्र उसने सूर्यास्त का चित्रित किया जिसे पूरा करते ही उसने आत्म- 
हत्या कर ली। और लिखा गया'कि जिसे चित्रित्त करने के लिए जीवन भर से 
कोशिश कर रहा था वह काम पूरा हो गया । और बव सूर्यास्त ही चित्रित हो 
गया । जब ओर रहने का अर्थ वया है और इतनी आनन्‍्दपूर्ण घटी से मरने के 
लिए और अच्छी घडी न मिल सकेगी | सूर्यास्त चित्रित ही गया हैं, भौर वह 
नर गया है । आप हैरान हो जाएँगे कि इस चित्र को चित्रित करने के लिए 
उसने कैसो मुश्किलें उठाई, उसने सुर्य को कितने रूपो में देखा । सुबह से भूखा 
खेतों में पड रहा; जगलो में पढ़ा रहा; पहाडो पर पडा रहा। नूरज की पूरी 
यात्राएँ, उसके भिन्न-भिन्न चेहरे, उसकी भिन्न-भिन्न स्थितियां, उसके भिन्न-भिन्न 
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रंग, उसका भिन्न-भिन्न रूप, वह जो प्रतिपल भिन्न होता चला जा रहा है, उगने 
से लेकर डूबने तक, उसकी सारी यात्रा भौर लोज' में जहाँ सूरज सबसे ज्यादा 
तपता है एक वर्ष तक, थोडा नही देखता रहा । पागल हो गया क्योकि इतनी 
गर्मी सहना सम्भव नही था। एक वर्ष तक निरन्चर आँखें सूरज पर टिकी रही, 
आँखों ने.जवाब दे दिया और सिर घूम गया। एक साहू पागलसाने में रहा। 
जब पागरूखाने से वापस हुआ तव कहा : अब चित्रित कर सकूंगा नयोक्ति जब 
जिया ही न था, उसे देखा ही न था, उसके साथ हो न रहा था उसे कंसे 
चित्रित करता ? 


एक सूर्यास्त को चित्रित करने के लिए एक आदमी शक वर्ष ्क सूरज को 
देखे, पागल हो जाए, तब चित्रित कर पाए तो सत्य को, जिसका कोई प्रकट 
रूप दिखाई नहीं पडता, उसे कोई जाने, फिर दाब्द में, और माध्यमो से उसे 
पहुँचाने की कोशिश करें तो उसके लिए लम्बी साधना की जरूरत पडेगी। 
महावीर की जो साधना है वह अभिव्यक्ति फे उपकरण खोजने फी घाघना है ! 
कठिन हैं, बहुत ही कठिन है । उसे समझने को हम फोशिश करेंगे कि वह साधना 
में कैसे अभिव्यक्ति के छिए एक-एक सोटी खोज रहे हैं, एक-एक मार्ग खोज रहे 
हैं, कैसे वह सम्बन्ध बना रहें हैं अलग-अलग जीवन की स्थितियों से, योनियो 
से। वह हमारे ध्याल में आ जाएगा तो पूरी दृष्टि और हो जाएगी, सोचते की 
वात हो और हो जाएगी । 


प्र 
प्रश्नोत्तर-प्रवचन 
ओऔनगर, प्रातः, दिनांक २० सितम्बर, १६६६ 


प्रश्न यदि जो फुछ महावीर ने पिछले जन्म मे प्राप्त किया था, उसमे 
विश्व के सभी तलो फो लाभ हो, इसलिए भभिव्यक्ति के माध्यमों की खोज 
उन्होंने इस जन्म से फी तो फिर उनके पिछले जन्मों की साधना कया थो 
जिससे उनके बन्धचत फट कर उन्हे सत्य फी उपलब्धि हो सकी ? 


उत्तर - इस सम्बन्ध में सबसे पहली बात यह समझ लेनो जरूरी हैँ कि तप 
या समम से वन्धनो की समाप्ति नहीं होती, बन्धचन नहीं कटते ॥ तप और सयम 
कुरूप वन्‍्धनों दो जगह सुन्दर बन्वनो का निर्माण भर कर सकते हैं। लोहे को 
जजीर की जगह सोने की जजोर वा सकती हैं। जजीर मात्र नही कद सकती 
हैं क्योकि तप और संयम करने वाला व्यक्ति वहो है जो मतप असयम कर रहा 
था। उस व्यक्ति में कोई फर्क नहों पठा हैं + एक आदमी ऋभिचार कर रहा 
है । इसके पास जो चेतना है, इसो चेतना को लेकर अगर दल वह ब्रह्मचर्य की 
साधता नरने लगे तो व्यभिचार वदल कर ब्वह्मचर्य हो जाएगा । इस व्यक्ति के 
भनोतर की चेदना जो व्यभिचार करती है ब्नह्मचर्य सावेगी । व्यभिचार जैसे एक 


संयम का नहों हैं; खवारू है चेतना के रूपान्तरण का, चेतना के ददल 
जाने का। और चेतवा को बदलते के लिए बाहर के कर्मो का कोई भी अर्ध 
नही हैं, चेतना को बदलने के लिए भीतर की मूर्च्छा के दूटने का प्रश्न है । 
चेंतना के दो हो छूप है, मूचक्छित गौर अनृच्छित, जैसे कर्म के दो रूप हैं--संयम 
ओर अंसयम । बगर कर्म में बदह्ाहुट को गई तो संयम आ सकता है असथम 
फो जगठ, मगर चेतना इचसे बनृच्छित दशा में नहीं पहुँच जाएगी । मूच्छित के 
भीतर व्यक्ति सोया हुआ हैँ, प्रमाद में है । वह अप्रमाद में कँसे पहुँचेगा ? 
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महावीर की पिछले जन्मों की साधना अप्रमाद की साधना है। हमारे 
भीतर जो जीवन चेतना है वह कैसे परिपूर्ण रूप से जागृत हो ? इप्त विषय में 
महावीर कहते हैं : हम विवेक से उठे, विवेक से बैठ, विवेक से चलें, विवेक से 
भोजन कर, विवेक से सोएँ भी ।? बर्थ यह है कि उठते-बैठते, सोते, खाते-पीते 
प्रत्येक स्थिति में चेतना जागृत्त हो, मच्छित नही । थोड़े गहरे में समझना उपयोगी 
होगा । हम रास्ते पर चलते हो तो शायद ही हमने कभी ख्याल किया हो कि 
चलने को जो क्रिया हो रही है, उसके प्रति हम जागृत हैं। हम भोजन कर रहे - 
हैं तो शायद ही हमें यह स्मरण रहा हो कि भोजन करते वक्त जो भी हो रहा 
हैं उसके प्रति हम सचेत हैं । चीजें यन्त्रवत्‌ हो रही हैं । रास्ते के किनारे खड़े 
हो जाएँ गौर लोगो को रास्ते से देख तो ऐसे लगेगा कि मशीनों की तरह वे 
चले जा रहे हैं। ऐसे भी लोग दिखाई पडगे जो हाथ हिलाकर किसी से बातें 
कर रहें हैं और साथ में कोई भी नही हैं । ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके होठ 
हिल रहे हैँ और वात चल रही है लेकिन साथ में कोई भी नही हैं । किसी 
स्वप्न में खोए हुए, निद्रा में डवे हुए ये लोग मालूम पडेंगे । दूसरे के लिए ही 
नही है ऐसा । हम अपने में भी देखे, अपना भी ख्यालकरे तो यही प्रतीत होगा । 
जीवन में हम ऐसे जीते हैं जैसे किसी गहरी मर्च्छा में पडे हो । हमने जिन्हें प्रेम 
किया है, वह मूर्च्छा में, हमें पता नहीं क्यो ? हम नहीं बता सकते कोई कारण ! 
हमने जिनसे घृणा की है, वह मूर्च्छा में, हम जब क्रोघ किए हैं तब मूर्च्छा में, 
हम जैसे भी जिए हैं उस जीने को एक सजग व्यक्ति का जीना तो नही कहा जा 
सकता । वह एक सोए हुए च्यक्ति का जीना है। कुछ लोग हैं जो रात में भी 
नींद में उठ आते हैं। एक वीमारी है निद्रा में चलने की--नीद में उतते हैं, 
खाना खा लेते हैं, घूम लेते हैं, किताब पढ लेते हैं, फिर सो जाते है। सुबह 
उनसे पूछिए वे फहेंगे---क्रोन उठा ? कोई भी नहीं उठा। अमेरिका में एक 
आदमी था जो रात निद्रा में उठकर अपनी छत से पडोसी की छत पर पहुँच 
जाता था। माठ-नौ मजिल के मकानों की छत पर से कूदना ओर वीच में 
फासला दस-वारह फुट का। यह रोज चल रहा था। घधीरे-घीरे पडोसियो को 
पता चला कि वह रोज रात यह करता है। एक दिन सौ-पचास छोग नीचे 
इक हुए देखने के लिए। वह ठो नींद में करता था। होणथ में तो वह छलाग 
भी नहीं छगा सकता था । जैसे ही छलांग छगाने को हुआ नीचे लोगो ने जोर से 
आवाज दी बौर उम्तकी नोंद टूट गईं । वह बीच खड्ड में गिर गया और प्राणान्त 
हो गया । यह वह वर्षों से कर रहा था लेकिन वह मानता नहीं था कि मैं यह 
करता हैं । ॥ 
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निद्रा में हम चहुप से काम करते हैं। लेक्ित जागरे हुए भी छिसी सूक्ष्म 
निद्रा मे हम जीते हैं, इसे महायोर ने प्रमाद कहा हूँ । जाये हुए भी, होश से 
भरे हुए भी हमारे भोतर एक धोमी सी तर्द्वा का जाल फीला हुआ हैं। जैसे 
एक आदमी ने आपको धक्का दिया हैँ और आप क्रोध से भर गए हैं। कभी 
आपने छोचा कि यह क्रोव आपने जानकर किया हूँ था कि हो गया है । जैसे 
विजलो का बटन दवाएँ तो पा चर पडता हूँ । हम पा को नहीं फह सकते 
कि पस्ना चल रहा है । पखा सिर्फ चलाया गया है । और एक आदमी ने आपको 
धक्का दिया फिर आपके भीवर क्रोध चल पडा । हम यह नही कह सकते हूँ कि 
आपने क्रोध किया हैं। हम इतना ही कह सकते हैँ कि नटन किसी से दवाया 
और क्रोघ चल पडा । आप भी नहीं कह सकते कि में क्राध कर रहा हैं द्योकि 
जो आदमो यह कह सकता हैं कि मैं क्रोध कर रहा हूँ उस आदमी वो कमी क्रोघ 
करना सम्भव नही हैं। क्योकि अगर वह मालिक हूँ तो करेंगा हो नहीं । भगर 
मालिक नही हैं तो ही कर सकता हूँ । 
हमारी सारी जीवन क्रिपा सोई-तोई है । हम सब दीद में चल रहे हैं। 
इसे महावीर ने कहा हूँ प्रमाद । यह है मूर्च्छा । ओर साधना एक हो है कि कैसे 
हम क्रिया मात्र मे जागे हुए हो जाएं ? क्योकि से ही हमर जायेंगे छैसे ही 
चेतता का रूपान्तरण शुरू हो जाएगा । आपने कभी स्याल विया कि रात जत्र 
आप सोते हैं तव आपकी चेतना बिल्कुल दूमरी हो जाती हैं। वही नही रहती 
जो जागने में थो। सुबह जब आप जागते हु तो चेतना वही नही रहतो जो 
जागने में थी । सुबरह जब आप जागते हूँ तो चेतना वही नहीं रहती दो सोने 
में थी। चेंततवा मूल रूप से दूसरे तलों पर पहुँच जाती हैं। जो आपने कभी 
सोचा नहीं था वह भाग कर सकते हैँ रात में ॥ जो भाप कल्पना नही कर सकते 
थे कि पिया को मार डाल वह जाप रात में हत्या कर सकते हैं । कौर जरा 
भो दहशत नहीं होगा मन को | दिन में जो भो बाप थे, जो आपके सन्दन्व थे, 
वें सब खो गए निद्रा में ॥ एक घनी वैसा ही साधारण हो गया है निद्रा में जैसा 
एक दरिद्र भिम्ममगा सडक पर सोया ही । 

/ एक फक्तोर था। उसके गाँव का समसाद एक दिन उसके पास से निकल रहा 
था। ततन्नाद ने उप्तवे पछा कि हनमें तुममें क्या फक हू ? फके तो निश्चित है । 
ठुम भिखारी हो एक गाद के सद्धक पर भोद्ध मांगने दाले । भें सम्राद्‌ हैँ । उस 
आदमो ने ऋहा, फरू जरूर हैं लेकिद जहां तक जागने का सम्प्रव हैं वही तक । 
सोने के वाद हममें ठुममे नहीं। क्योंहि सोने के बाद न तुम्हें स्थाठ 
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मेरे एक मित्र थे, वह पागल हो गए । पागल हो गए १६३६ के करोीव । 
वे घर से भाग गए और एक अदालत में पकड़े गए । कुछ उन पर मुकदमे चले । 
मजिस्ट्रेट ने कहा--“वह पागल है, उन्हें छ. माह की सजा दो जाय लेकिन सजा 
उनको पागलखाने में कटे ।” ओर लाहौर के पागलखाने में भेज दिए गए । 
वह मुझे कहते हैँ कि दो महीने मेरे वडे आनन्द से कटे क्योंकि मैं पागल था 
जोर सब वहाँ पागल थे । कोई तीन सौ पागलों का जमाव था। वडा आनन्द 


ही आनन्द था। वाहर मै कष्ट में ही था। चूकि मेरा ताल-मेल ही नही बैठता 
था किसी से, चूकि सव ठीक थे मैं पागल था, मैं जो करता उतको न जँँंचता 
वह जो करते, मुझको न जेंचता था । पाग्रलखाने में पहुँच कर तो मैं जैसे स्वर्ग 
में पहुँच गया । जाकर जो मैने पहला काम किया --वह परमात्मा को, उस 
मजिस्ट्रेट को धन्यवाद दिया जिसने मुझे पागलखाने में भेजा था। सब अपमने- 
जसे लोग थे । बहुत ही बढिया था सब । लेकिन दो महोने वाद वडी मुश्किल 
हो गई । छ महीने की सजा हुई थी भौर दो महीते वाद, पागलखाने में कही 
एक डिब्वा मिल गया रखा हुआ फिनायल का; और वह उसको उठा कर पी 
गए । पागल आदमी थे। वह फिनायछ पी गए । इस फिनायल पीने से उनको 
पन्द्रह दिन तक इतने कै-दस्त हुए कि सारी सफाई हो गई और सब गर्मी 
निकल गई; वह बिल्कुल ठोक द्वो गए । यानी उस पागलखाने में वह भर पागरू 
हो गए । और वह डाक्टरो को कहने लगे कि अव मैं बिल्कुल ठोक हो गया हूँ । 
और भव मेरी बडी मुसोधत हो गई हैं । लेकिन वहाँ कौन मानता था क्योकि 
डाक्टरों ने कहा यहाँ सभी पागल यही कहते हैं कि हम ठीक हैं । यह कोई बात 
हैं। कोई पागल कभी मानता है कि मैं पागल हूँ । उन्होंने जितनी समझाने को 
कोशिश की, कोई समझने को राजी न था |, छ महीने को सज़ा पूरो करनी 
पडी । वह मुझसे कहते थे कि चार महोने मेरे इतने कष्ट में कटे कि ऐसा नरक 
में कोई किसी को ने डाले। क्योंकि सव थे पायछ भोर मैं हो गया था ठौक। 
कोई मेरी टांग खीच रहा है, कोई मेरा कान घुमा रहा है, कोई घत्का ही मार 
देता है, वोई पानी ही डाल देता है ऊपर आकर, सो रहा हैं तो कोई घसीट 
कर दो कदम जागे कर जाता है। यह में भी करता रहा होऊेंगा दो महीने 
पहुई । लेकिन तव हम सव साथी थे । तब कभी ख्याल न आया था कि यह 
गलत कर रहा £ । कब्र बड़ी मुश्किल हो गई । ओर अव में असमर्थ हो गया 
कि में भी यही करें । अब में तु किसी की टाँग खीच सकता, और ने किसी पर 


हि 


पानी डाल सकता। में विल्कुल ठीक था बौर वे सब पायल थे । उनको जो 
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मर्जी आती वे करते । कोई चलूते चपत मार जाता, कोई वार सोच जाता, 
कोई आकर कघे पर बैठ जाता, कोई गोदी में बैठ जाता । चार महोने निरन्तर 
यही भगवान्‌ से प्रार्थना रही कि या तो जल्दी बाहर कर या फिर पागल कर दे । 
क्योकि यह तो फिर वडा मसुविधापूर्ण हो गया । 

पागलखाने में किसी जादमी के ठीक हो जाने की जो तकलीफ है, वहो 
सोए हुए जगत्‌ के धीच जागने की तकलीफ हैं। क्योंकि वह आदमी फिर सोए 
हुए आदमी के ढंग से व्यवहार नही कर सकता जोर सोया हुआ आदमी तो 
अपना ढंग जारी रखता हैं। तो महावीर जैसे लोग जिस कष्ट में पड जाते हैं, 
उस कष्ट का हम हिंसाव नहीं लगा सकते क्योकि हमे पत्ता ही नही है कि वह 
कष्ट कैसा हैं” क्योकि हम सोए हुए लोगों के बीच में एक आदमी जाय गया, 
उसकी भाषा बदल गई, उसकी चेतना वदल गई, वह एकदम अजनबी हो गया । 

अगर एक तिब्बती मारत में आ जाए या आप तिब्बत में चले जाएं तो जो 
अजनवीपन है वह ॒तसिफ भाषा के शब्दों का है, वहुत ऊपर का अजनवीपन हैं, 
भीतर जादमी एक जैसे हैँ । क्रोध उसको भाता है, क्रोध आपको भाता है । घृणा 
उसको बभाती हैँ, घृणा आपक्रों आतो है । ईर्ष्या में वह जीता हूँ, ईर्ष्या में आप 
जीते हैं । फर्क है तो इतना कि ईर्ष्या का शब्द आपका अलरूग हैं, उसका अलग । 
थोड़े दिनों में पहचान हो जाएगी और ४ईर्ष्या' के णब्द मे खा जाएंगे तब 
अजनवीपन मिट जाएगा। यानी साधारणतठ. पृथ्वी के अलग-अलग कोनो पर 
रहने वाले को हम अजनवोपन कहते हैं! लेक्चिन वह भजनवीपन वडा छोटा हूँ, 
सिर्फ भाषा का है । आदमो-आदमी एक जैसे हैं। लेकिन जब कोई आदमी सोई 
हुई पृथ्वी पर जागा हुआ हो जाता हैं तो जो ब्रजनवोपन शुरू होता हैं, उसका 
हिसाव लगाना मुश्किक् है, क्योकि बंद भाषा का भेद नही, अब तो सारी चेतना 
का भेद पड गया हैं । उव गामुरू धदल गया है । अगर हमें कोई गालो देता हूँ 
तो हमारे भीतर क्रोध उठता है। उसे कोई गाली देता हैं तो उसके मोतर 
करुणा उठ्तो है । इतनो चेतना का फर्क हो गया है क्योंकि उसे दिखाई पडता 
है कि एक आदमी वेचारा गालो देने की स्थिति में लाया हैं, कितनी तकलोफ 
में होगा । और उसके भीतर से करुणा वहनी शुरू हो जातो हैं बोर हमारे लिए 
समसना आसान है--अगर बाप मुझे गालो दे, और में मो आपको गालो दूँ । 
तो, आपका में मित्र हूँ क्योकि जापको दुनिया का ही निवाटों हैं। आप मुझे 
गाली दें और मैं कापको प्रेम करें तो जाप जितना क्रोघ से भरंगे मेरे प्रति 
उतना गाली देने वाले के प्रति शायद न भरे । 

९२ 


श्७८ महावीर : मेरी दृष्टि में 


एक आदमी तुम्हारे गाल पर चाँटा मारे और तुम दूसरा गारू उसके सामने 
कर दोगे तो इससे ज्यादा अपमानननक स्थिति दूसरे आदमी के लिए क्‍या हो 
सकती है ? घुमने तो उसको कीड़ा-मकोडा वना दिया ) यानी तुमने उसकी 
आदमियत भी स्वीकार न की । तुमने इतना भी न कहा कि ठीक है, तुमने एक 
चाँटा मारा, एक चाँटा हम भी मारेंगे । तो तुम बराबर हो गए होते । तुम त्तो 
एकदम भासमान पर चले गए और वह एकदम जमीन पर रंगता हुआ कोडा 
हो गया । यह अपमान वरदाश्त नहीं किया जा सकता । नीत्से ने लिखा हँ--- 
यह अपमान बरदाइत के बाहर हैं। तुमने तो उस गादमी को विल्कुछ मिटा 
दिया । आदमी भी स्वीकार न किया तुमने ।॥ ओऔर तुमने ऐसा दुर्व्यवहार किया 
उसके साथ कि जिसका कोई हिसाव नहीं । यह सद्व्यवहार न हुआ । नीत्से 
कहता है, यह तो वहुत दुर्व्यवहार हो गया। सद्ृव्यवहार. यही था कि समानता 
के हेतु एक चांटा तुमने भी मारा होता तो हम दोनो वराबर हो गए होते, हम 
एक ही तल पर होते । तुम पहाड़ पर खडे हो गए, हम खाई में पड गए । वह 
ठीक कहता हैं। गाली देने वाला उत्तर में आई गाली से इतना नाराज व होगा 
वयो कि यह उसकी अपनी भाषा हैं । गाली आनी चाहिए । गाली दी ही इसलिए 
गई हैं। लेकिन अगर उत्तर में करुणा लौटे तो उसके क्रोध का हिसाव नही रह 
जाएगा । उसके अपमान गौर उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकते हम । वह फिर 
इसका बदला लेगा। तो सोए हुए गांदमियों के भीतर एक अनजानी स्वीकृति 
है इस बात की कि अगर जीना है सवके साथ तो चुपचाप सोए रहो । पागरलो 
के साथ रहना है तो पायल वने रहो । ओर भीतर भी हमें डर हैँ क्योंकि सब 
'चंदल जाएगा । सब बदलने की हम हिम्मत नही जुटा पाते । 

इसलिए साधक का पहला लक्षण है--अनजान, अश्रपरिचित, अनहोनी के 
लिए हिम्मत जुटाना । उसके लिए हम हिम्मत नही जुठा पाते,'साहस ही नहीं 
जुटा पाते । हम कहते भी है, कि हमको शान्ति चाहिए, सत्य चाहिए लेकिन हम 
ये सव वातें इस तरह करते हैं कि जैसे हम हैं, वैसे में ही सब मिल जाए। हमे 
-चदछना न पड़े । हमने जी व्यवस्था कर रखी है, जो मकान वना रखा है, जो 
सम्बन्ध बना रखें हैं, उनमें कोई हेर-फेर न करना प्रडे । सब जैसा है वैसा रहें, 
और कुछ मिल जाए । लेक्नि हमें यह पता ही नहीं है कि अधे भादमी को माँख 
मिलेगी तो उसके सब सम्बन्ध बदल जाएँगे। क्योकि कल के सम्बन्ध अंधे 
आदमी के सम्बन्ध थे। कछ वह जिस आदमी का हाथ पकड़ कर रास्ता चलता 
चा, अव हाथ पकडने से इन्कार कर देगा। भौर हो नकता है जिसका हाथ 


अश्नोत्तर-प्रवंचन-६ १७६ 


पकड कर वह चला था, उस्रे हमेशा यह झ्परार्ल रह! हो कि मैं उसका सहारा हूँ। 
कुल वह हाथ पकहने से इन्क्रार कर देगा कि क्षमा करो अब मेरे पास आँख है। 
मैं चल सकता हैँ। तो यह आदमी भी नाराज होगा जिसका उसने सदा हाथ 
पक्रडा था क्योकि अब वह सहारा नहो माँगता है। सहारा देने का भी सुख है, 
सहार। देने का भी अहंकार है । तो अबे मादमी ने एक तरह सम्बन्ध वनाए थे, 
आँख वाला आदमी दूधरे तरह के सम्बन्ध बनाएगा । सोए हुए आदमी ने एक 
तरह को दुनिया बसाई है, जागा हुआ आदमी इस दुनिया को विल्कुल हो अरत- 
व्यस्त कर देगा। तो वह भी डर हैँ हमारे भीतर । वह साहस भी नहीं हैं । 
लेकिन अगर थोडा सा साहस हम जुंठा पाएँ तो जागना कठिन नही है । क्योंकि 
जो सो सकता है वह जाय सकता हैं, चाहे कितनी हो गहरी नींद में सोया है । 
जो सोया है उसमें जागने की क्षमता शेप है ॥ 


एक आदमो यहाँ कितनो ही गहरी नोद में सोया हुआ है । हम यहाँ उसके 
पास जागे हुए बैठे हैं। हम दोनों बिल्कुल भिन्न हालत में हैँ । जगर दूसरे सोए 
हुए आदमी पर खतरा आएगा वो उसको पता नही चलेगा । अगर जागे हुए 
आदमी पर खतरा आएगा तो उसे पता चलेगा। मकान में आग लग गई तो 
सोए हुए आदमी को कोई पता नही चलेगा जब तक कि वह जाग न जाएँ । 
लेकिन जागे हुए आदमी को फौरन पता चल जाता है कि इस मकान में आग 
लग गई हैं। ये दोनो आदमी इस मकान में हैं । एक सोया हैं, एक जागा। 
सोया हुआ आदमी सोया हुआ हैं निश्चित । जागे हुए जादमी को चिन्ता पकड़ 
गईं | लेकित फिर भो इन दोतों आंदमियो में बुनियादी भेद नहीं क्योंकि सोया 
हुआ आदमी एक क्षण में जाग सकता हैँ और जागा हुआ आदमी एक क्षण में 
सो सकता हैं। यह तो साधारण तल पर जागना और सोचा हैं ठीक ऐसे ही जो 
व्यक्ति जाग गया हैं वह जानता हैं कि जो सोए है, वह जाग उकते हैँ । लेकिन 
वहां एक फर्क हैं। एक साधारण तल पर जागने और सोने में वृनियादी फर्क 
नही हैं वयोकि ख्िसे हम जागना कह रहे हैं, वह थोडी कम्र डिग्री में सोना ही 
है और जिसको हम सोना कह रहे हैँ, वह थोड़ी कम डिग्री में जागना हो है । 
उन दोनो में डिग्री का हो भेद हैँं। लेकिन उस तरू पर, परम जागरण के तल 
पर, निद्रा और जागने में डिग्रो का भेद नहीं है, मौलिक रूपान्तरण का भेद 
हैं। इसलिए सोया हुआ आदमी जाग सकता है लेकिन जागा हुआ आदमी 
सो नही सकवा। उस तल पर कोई जागा हुआ बादमी फिर कभी नही 
सो सकता | 


श्७८ - महावीर : मेरी दृष्टि में 


एक आदमो तुम्हारे गाल पर चाँटा मारे ओर तुम दूसरा गाल उसके सामने 
कर दोगे तो इससे ज्यादा अपमानजनक स्थिति दूसरे आदमी के लिए क्‍या हो 
सकती है ? तुमने तो उसको कीडा-मकोडा बना दिया। यानो तुमने उसकी 
आदमियत भी स्वीकार न की । तुमने इतना भी न कहा कि ठीक है, तुमने एक 
चॉँटा मारा, एक चाँटा हम भी मारेंगे । तो तुम बरावर हो गए होते । तुम तो 
एकदम आसमान पर चले गए और वह एकदम जमीन पर रंगता हुआ कीडा 
हो गया + यह अपमान बरदाश्त नही किया जा सकता। नोत्से ने लिखा हैं-- 
यह अपमान बरदाइत के बाहर हैँ। तुमने तो उस भादमी की बिल्कुल मिटा 
दिया । आदमी भी स्वीकार न किया तुमने ॥ ओर तुमने ऐसा दुर्ग्यवहार किया 
उसके साथ कि जिसका कोई हिसाव नहीं । यह सद्व्यवहार न हुआ । नीत्से 
कहता हैँ, यह तो बहुत दुव्यवहार हो गया। सद्व्यवहार यही था कि समानता 
के हेतु एक चाँटा तुमने भी भारा होता तो हम दोनों बराबर हो गए होते; हम 
एक ही तल पर होते । तुम पहाड पर खडे हो गए, हम खाइड में पड गए। वह 
ठोक कहता है । गाली देने वाला उत्तर में आई गाली से इतना नाराज न होगा 
क्योंकि यह उसकी अपनी भाषा है । गाली आनी चाहिए । गाली दी ही इसलिए 
गई हूँ । लेकिन अगर उत्तर में 'करुणा लौटे तो उसके क्रोध का हिसाब नही रह 
जाएगा । उसके अपमान और उसकी पीड़ा को नहीं समझ सकते हम । वह फिर 
इसका बदला लेगा । तो सोए हुए आदमियों के भीतर एक अनजानी स्वीकृति 
हैं इस बात की कि अगर जीना है सबके साथ तो चुपचाप सोए रहो । पाग्रलो 
के साथ रहना है तो पागल वने रहो । ओर भीतर भी हमें डर है क्योकि सब 
'बदलू जाएगा । सब बदलने की हम हिम्मत नही जुटा पाते । 

/ इसलिए साधक का पहला लक्षण है--अनजान, श्रपरिचित, अनहोनो के 
लिए हिम्मत जुदाना । उसके लिए हम हिम्मत नही जुटा पाते,'साहस ही नही 
जुटा पाते । हम कहते भी हैं.कि हमको शान्ति चाहिए, सत्य चाहिए लेकिन हम 
ये सब बातें इस तरह करते हैं कि जैसे हम हैं, वैसे में हो सब मिल जाए। हमें 
बदलना न पड़े । हमने जो व्यवस्था कर रखी है, जो मकान वना रखा है, जो 
सम्बन्ध बना रखे हैं,' उनमें कोई हेर-फेर न करना पड़े । सव जैसा है वैत्ता रहे, 
और कुछ मिल जाए । लेकिन हमें यह पता ही नही है कि अबे आदमी को भाँख 
पममिलेगी तो व्डसके सव सम्बन्ध बदल जाएँगे। क्योंकि करू के सम्बन्ध अंधे 
आदमी के सम्बन्ध थे । करू वह जिस आदमी का हाथ पकड कर रास्ता चलता 
था, अब हाथ पकडने से इन्कार कर देगा। गौर हो सकता है जिसका हाथ 


अश्नोत्तर-प्रवचचन-६ श्७६ 


पकड कर वह चला था, उमे हमेशा यह झ्याहू रहा हो कि में उसका सहारा हूँ । 
कल वह हाथ पकने से इल्क्रार कर देगा कि क्षमा करो अब मेरे पास मबाँख है । 
मैं चल सकता हैं। तो यह आदमी भी नाराज होगा जिसका उसने सदा हाथ 
पक्नड़ा था क्योंकि अब वह सहारा नहों माँगता हैं। सहारा देने का भी सुख है, 
पहार। देने का भी अहकार है । तो अघे आदमी ने एक चरह सम्बन्ध बनाए थे, 
आँख वाला आदमी दूमरे तरह के सम्बन्ध बनाएगा । सोए हुए आदमी ने एक 
तरह की दुनिया वसाई हैं, जागा हुआ आदमी इस दुनिया को बिल्कुल हो अस्त- 
व्यस्त कर देगा । तो वह भी डर हैँ हमारे भीतर । वह साहस सी नही है । 
लेकित अगर थोडा सा साहस हम जुटा पाएँ तो जागना कठित नहों है । क्योकि 
जो सो सकता हैं वह जाग सकता है, चाहे कितनी हो गहरी नीद में सोया हैं । 
जो सोया हैं उसमें जागने की क्षमता शेष हें । 
एक आदमी यहाँ कितनो हो गहरी नोद में सोया हुआ हैँ ॥ हम यहाँ उसके 
पास जागे हुए बैठे हैं ॥ हम दोनों विल्कुल भिन्न हालत में हूँ) नगर दूसरे सोए 
हुए आदमी पर खतरा आएगः तो उसको पता नही चलेगा । अगर जागे हुए 
अीदमी पर खतरा आएगा तो उसे पता चलेगा। मकान में जाग लग गई तो 
सोए हुए भादमी को कोई पता नही चनेगा जब तक कि वह जाग न जाएं । 
लेकिन जागे हुए आदमी को फौरन पता चल जाता है कि इस मकान में जाग 
लग गई हैं। ये दोनो आदमी इस मकान में है । एक सोया है, एक जागा। 
सोया हुआ आदमी सोया हुआ है निर्श्चित । जागे हुए मादमी को चिन्ता पकड्ध 
गई । लेकिन फिर भो इन दोनो आदमियो में बुनियादी भेद नहीं क्योकि सोया 
हुआ आदमी एक क्षण में जाग सकता हैं जोर जागा हुआ बादमी एक क्षण में 
सो सकता हैँ । यह तो साधारण तल पर जागना और सोना है ठोक ऐसे ही जो 
व्यक्ति जाग गया हैँ वह जानता हैं कि जो सोए हैं, वह जाग सकते हैँ । लेकिन 
वहाँ एक फर्क हैं । एक साधारण तर पर जागने दौर सोने में वुनियादी फर्क 
नहीं है क्योकि जिसे हम जागना कह रहे हैं, पह थोडी कम डिग्री में सोना हो 
है और जिसकी हम सोना कह रहे हैं, वह थोड़ी कम डिग्री में जागना हो है । 
उन दोनो में डिग्रो का ही भेद है। लेकिन उस वल पर, परम जागरण के तल 
पर, निद्रा और जामने में डिग्री का भेद नहीं है, मौलिक रूपान्तरण का भेद 
हैं। इसलिए सोया हुआ बादमो जाग सकता हुँ लेकिन जागा हुआ बादमी 
सो नही सकता । उस तल पर कोई जागा हुआ छादमी फिर कमो नहीं 
सो सकता । 
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ये रूपान्तरण ऐसे हैं जेसे कि हम दूध को चाहें तो दही बना सकते हैं। 
फिर दही से वापस दूध नहीं बना सकते । लेकिन पानी को हम बर्फ बना सकते 
हैं । बफ को हम फिर पानी बना सकते हैं क्योकि बर्फ और पानी में गर्मी के 
क्रम का भेद हूँ । रूपान्तरण नही हो गया हैं। जो बर्फ है, वह कल पानी था। 
वह कल फिर पानी हो सकता है। सिर्फ गर्मी का फर्क पड जाए जो अभी पानी 
हैं वह कल बर्फ हो सकता है, भाप हो सकती हैं। वे सब एक ही चीज की 
क्रमिक अवस्थाएँ हैं । लेकिन दूघ मगर दही हो जाए तो फिर वापस दूध वनाने 
का कोई उपाय नहीं । क्योकि दही सिर्फ दूध की एक अवस्था नही है, मौलिक 
झरूपान्तरण हैं। वह चीज ही नई हो गई है । सब बदल गया है । लेकिन दुघ्‌ 
दही हो सकता है। दही दूध नही हो सकती । निद्रा से जागरण आ सकता 
हैँ लेकिन जागरण से फिर निद्रा का कोई उपाय नही । 

जागरण की एकमात्र विधि है कि हम जागने की कोशिश करें। जो भी 
हम कर रहे हैं उसमें हम जागे हुए होने को फोशिश कर । जैसे अभी आप मुझे 
सुन रहे हैं ॥ तो आप दो तरह से सुन सकते हैं । बिल्कुल सोए हुए सुन सकते 
हैँ । तोए हुए सुनने में मैं वोल रहा हूँ, आपके कानो पर चोट पड रही है, 
आप मौजूद नही हैँ । सोए हुए सुनने का मतलब है--मैं बोलूगा, सुनेगे भी आप 
ओर नही भी सुनगे । सु्तेंगे इन अर्थों में कि आपके पास कान हैं तो कार्नो पर 
आवाज की चोट पडती रहेगी, भीतर ध्वन्ति गृजती रहेगी। कान समझेंगे कि 
सुनाई पड रहा हैं। लेकिन आप अगर मौजूद नही है, भीतर से अनुपस्थित हूँ, 
कही और हैं तो आप सो गए हैं। एक युवक हाकी खेल रहा है, पेर में चोट 
लग गई है, खेलने में मस्त है, पेर से खून बह रह। है, सारे दर्शको को दिखाई: 
पड़ रहा है कि पैर से खुन टपक रहा है, जगह-जगह विन्दुओ को कतार बन 
गई है लेकिन उसे कोई पता नही । उसका ही पैर है, उसे पता नहीं। बात कया 
है ? वह पैर के पास अनुपस्थित है। वह खेल में उपस्थित है। जहाँ ध्यान है; 
जहाँ उपस्थिति है, वहाँ वह हैं । जहाँ ध्यान नही है, जहाँ उपस्थिति नहीं, वहां 
निद्रा है। खेल खत्म हुआ गौर एकदम से उसने पैर पकड लिया। ओऔफ | मैं 
तो मर गया, कितनी चोट लग गई, कितना खून बह गया । इतनी देर मुझे पता: 
क्यों नही चला ? पता हमें केवल उसका चलता हैं जहाँ हम उपस्थित होते हैं । 
अगर ठीक से समझें तो ध्यान की अनुपस्थिति ही निद्रा है। जो हम कर रहे हैं 
अगर ८्यान वहाँ अनुपस्थित है तो निद्रा है । और अगर ध्यान वहाँ उपस्थित हैं 
तो जागरण है प्रत्येक क्रिया में ध्यान उपस्थित हो जाए तो जागरण शुरू हो 
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गया । महावोर जिसको विवेक कहते हैं, उसका यही अर्थ है। क्रिया मे ध्यान 
फी उपस्थिति फा नाम विषेक है और क्लिया मे ध्याव की अनुपस्थिति का 
नाम प्रमाद है । 


महावीर का एक भक्त सम्राट उनसे मिलने आया | रास्ते में हो उस सम्राट 
के वचपन का एक साथी महावीर से दीक्षित होकर तपश्चर्या कर रहा है । 
सम्राट्‌ ने सोचा कि अपने मित्र को भो देखते चले । जब वह मित्र के पास गया 
तो उसने देखा कि वह जो कि कभी एक राजा था नग्न खडा है, माँख बंद हैं, 
एकदम शान्त है । सम्राद ने उसे नमस्कार किया और मन में कामना की कि 
कब ऐसी शान्ति मुझे भी उपलब्ध होगी। फ़िर वह महावीर से मिलने गया 
ओर पूछा . मैंने प्रसन्न चन्द्र को देखा खड़े हुए। वह अत्यन्त शान्त्र है, कितना 
अद्भुत हो गया है वह । ईर्ष्या होती है मन में । मैं पंछता हैं भाप से कि इस 
शान्त मवस्या में अगर उसकी देह छूट जाए तो वह कहाँ जाएगा ” महावीर 
से कहा कि जिस वक्त तुम वहाँ से गुजर रहे थे, अगर उम्र वक्त प्रसन्नचन्द्र की 
देह छूट जानी तो वह सातवे नरक में गिरता । सम्राट एकदम हैरान हो यया । 
उसने कहा - क्‍या कहते हैं आप ? सातर्व नरक में ? तो हमारा क्या होगा ? 
सातवे नरक के नोचे कौर भी नरक हैं क्या ? अगर वह शान्त मुद्रा में खडा 
हुआ सातवें नरक में गिरेगा तो हमारा कया होगा ? महावीर ने कहा नही, 
तुम समझे नही मेरा मतरूव । जब तुम भाए, ठव वह ऊपर से शान्‍न्त दिखाई 
पड रहा धा। भीतर बडी कठिनाई में पडा था। तुमसे पहले ही तुम्हारे वजीर 
निकले थे. तुम्हारे सैनिक निकले थे। बौर उन्होने भी खडे होकर उसे देखा था 
और एक वजीर ने कहा था, देखो ! मूर्ख सब छोड-छाड कर यहाँ खडा हैं । 
छोटे-छोटे बच्चे हैँ इसके । दूसरों फे हाथ में सव छोड बाया हैँ । वे सव हृदपे 
जा रहे हैं। जब तक बच्चे बडे होंगे ठव तक सब समाप्त हो जाएगा। इचप्ने 
किया हैँ विश्वाघप जौर उबर विश्वासघान हो रहा है। जोर यह मूर्ख बना यहाँ 
सहा हैं। ऐसा उसके सामने कहा था! ऐंसा जैसे उसने सुना उसका हाथ 
तलवार पर चला गया जो अब नहीं था । लेकिन सदा थो तलवार उसके वगर 
में । हाथ तलवार पर चडा गया । तलवार उसने वाहर निकाल लो। उम्रने 
कृहा ये बया समझते हैँ सपने को, मनी मैं जिन्दा हूँ, अभो में मर नहीं गया, 
एक-एक को गरदन उत्तार दूँगा । ओर जब्र तुम उप्तके पास आए तब बहू गरदतें 
उतार रहा था उस वक्त) अगर वह १बर जाता ठो सातवे नरक में पड जाता । 
पयोकि यह जहाँ था वहां नहीं था। वह गहरी निद्रा में चला गया था। वह 
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सपना देख रहा था। क्योकि न घलवार थी हाथ में, न वजीर थे सामने लेकित 
सपने में गर्दन काट रहा था। तुम जब निकले वहाँ से अगर वह उस समय मर 
जाता तव वह ॒ सातवें नरक में ग्रिर जाता। लेकिन अब अगर पूछते हो इस 
वक्त तो वह श्रेष्ठठम स्वर्ग पाने का हकदार हो गया हैं। लेकिन सम्नाट ने कहा : 
अभी घडी भर भी नहीं हुआ हमें वहाँ से गुजरे। महावीर ने कहा कि जब 
उसने तलवार रख दी नीचे तो जेसी उसकी सदा आदत थी युद्धों के बाद अपते 
मुकुट को सभालने की, वह सिर पर हाथ ले गया। लेकिन सिर पर तो घुटी 
हुई खोपड़ी थी । वहाँ कोई मुकुट न था। तब एक सेकेन्ड में वह जाग गया--- 
सारी निद्रा से वापस आ गया । सब स्वप्त खड-खड हो गए। ओर उसने कहा 
कि “मैं यह क्‍या कर रहा हैं ? भौर मैं वह प्रसन्नचन्द्र नही हुँ अब जो तलवार 
उठा सके । उसके उठाने का तो मैं रुयाल छोड कर आया हूँ । मोर क्षण में 
वह लोट जाया है । इस समय वह विल्कुल वही खडा है। अभी वह स्वर्ग का 
हकदार हैं । 


हम सोए हैं तो हम नरक में हो जाते है, हम जागे हैं वो स्वर्ग में हो जाते 
हैं । यह जागने की चेष्टा हमें सतत करनी पडेगी । जन्म-जन्म भी रूग सकते है | 
एक क्षण में भी हो सकता है। कितनी तीत़् हमारी प्यास है, कितना तीम्न 
संकल्प है--इस पर निर्भर करेगा । तो महावीर ने अपने पिछले जन्मो में अगर 
कुछ भी साधा है तो साधा है विवेक, साधा है जागरण । ओर इस जागरण 
की जितनी गहराई बढती चली जाती है उतने ही हम मुक्त होते चले जतते हूँ 
वंयोकि बंधने का कोई कारण नही रह जाता । उतने ही हम पृण्य में जीने लगते 
हैं क्योकि पाप का कोई कारण नही रह जाता । उतने ही हम अपने में जीने 
लगते हैं क्योकि दूसरे में जीना भ्रामक हो जाता हैँ । उतना ही व्यक्ति शान्त हैं, 
उतना ही अनन्दित हैं, जितना जागा हुआ है । जिस दिल पूर्ण जागरण की घटना 
घट जाती है, चेतना के कण-कण जागृत हो उठते हैं, कोने-कोने से निद्रा विलीन 
हो जाती है। उस दिन के बाद फिर लोटना नही । उस दिन के बाद फिर 
परिपूर्ण जागवा । ऐसी परिपूर्ण जाग्रो हुई चेतना द्वी मुक्त चेतना है । सोई हुई 
चेतना, बधी हुई चेतना हैं। इसलिए ध्यान से समक्ष ले कि पाप नही वाधता 
है कि हम पृण्य से उसको मिटा सके। मूर्च्छा बाँघती है। मूच्छित पाप भी 
बाँवता है, मृच्छित पुण्य भी वांधता है । मूच्छित असंयम भी वाँघता है, मूच्छित 
सयम भी वाँधता है। और इसलिए यह बहुत समझ लेने जैसा है कि अगर कोई 
असंयम से संयम बनाने में लूग गया हैं तो कुछ भी न होगा, पाप को पुण्य बनादे 
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में लग गया है तो कुछ न होगा; क्रूरता को दया बनाने में लूग गया है तो भी 
कुछ न होगा; क्योकि वह व्यक्ति केवल क्रिया को वदल रहा है और उसके भीतर 
की चेतना वत्षी की वैसी ममूच्छित बनी हैं और कई बार उल्टा भी हो जाता 
हैं । उल्दे का मतलब यह कि कई वार लोहे को जजीर हो ठोक है क्योंकि उसे 
तोड़ने का मन भी करता हैं। औौर सोने की जजीर ग़लत है क्योकि उसे 
समभालने का मन करता है, क्योंकि सोने को जजीर को ज॑जीर समझना मुश्किल 
हैं। सोने को जंजीर को आभूषण समझना आसान हैं। इसलिए पापी भी कई 
चार जागने के लिए आतुर हो जाता हैं। और जिसे हम साधु कहते है, वह 
जागने के लिए आतुर नही होता। फर्क ऐसा हो है जैसे कोई आदमी दुखद 
स्वप्न देख रहा है और एक आदमी सुखद स्वप्त देख रहा है लेकिन सुखद स्वप्न 
देखने वाला जागना नही चाहता । वह चाहता हैं कि थोडो देर और सो हू । 
सपना बहुत सुवद है, कोई तोड न दे। गौर थोडी देर सो लूँ। लेकिन दुखद 
स्वप्नवाला, (६ दूं स्वप्न ) वाला, एकदम जाग जाता है हडवंडा कर । पापी दुखद 
स्वप्न देख रहा है। पृण्यात्मा सुखद स्वप्त देख रहा हैँ। इसलिए बहुत्त वार 
डर है कि पापी जाग जाए, पृण्यात्मा रह जाए। मैं यह कहता हूँ कि इसकी 
फिक्र ही मत करना कि पाप को कैसा पुण्य वनाएँ, असयम को कैसे संयम वनाएँं, 
हिंसा को कैसे अहिसा बनाएँ, कठोरता को कैसे दया वनाएँ। इस चक्कर में ही 
मत पडना । सवाल यह है ही नहीं कि हम क्रिया को कैसे बदल । सवाल यह 
हैँ कि कर्ता कैसे बदले ? अगर कर्ता वदल जाता है तो क्रिया भी बदल जाती 
है। क्योकि तव व्यक्ति किसी क्रिया के करने में असमर्थ और किसो क्रिया के 
फरने में समर्थ हो जाता है। भीतर से कर्त्ता बदला, चेतना वृदछो । 
तो में कहता हैँ कि पाप वह है जो सजय व्यक्ति नही कर सकता हैं मोर 
पुण्य वह है जो जागे हुए व्यक्ति को करना हो पड़ता है। इसलिए ऐसे भी पुण्य 
हूँ जो किए हुए पाप हैं क्योकि आदमी ही सोया हुआ है । दिखता पुण्य है, वह 
होगा पाप ही वयोकि आदमी ही सोया हुआ हैँ । सोया हुआ जादमी कैसे पुण्य 
कर सकता हैं ? इसलिए पुण्य दिखाई पडेगा, भीतर पाप छिपा होगा । और 
ऐसा भी सम्भव है कि जागा हुआ व्यक्ति कुछ ऐसे काम करे जो आपको पाप 
लगें मगर वे पाप ने हो । क्योकि जागा हुआ व्यक्ति पाप कर हो नहीं सक्तता | 
इसलिए दोनो तरह की भूले सम्मव हैं । 
कबीर को एक रात ऐसा हुआ । कबीर घोडे से जागे हुए लोगो में से एक 
हैं । रोज लोग भाते है कबोर के घर सुबह, भजन-कोर्तन चलता है, कवीर के 
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पास बैठते हैं, फिर जानें लगते हैं ।॥ कवीर कहता है खाना तो खा जाओ | कभी 
दो सो, कमी चार सौ गरोव मादमी । कबीर का बेटा और पत्नी परेशान हो 
गए । ओर उन्होंने कहा--हमारी वरदाश्त के बाहर है । हम कैसे सम्भाल पाएं, 
केसे इन्तजाम करें ? आपने इतना कह दिया कि “मोजन कर जाओो ।” यह भोजन 
हम कहाँ से लाएं ? कबोर ने कहा कि भोजन छाते की व्यवस्था इतनी कठिन 
नहीं है जितनी घर भाए आदमी को खाने के लिए न कहें, यह कठिन हैं। यह 
हो नही सकता कि कोई घर सें आए और मैं उसको कहें कि खाना मत खाओ। 
तो आप कुछ इन्तजाम करो । आखिर कब तक (इन्तजाम चलता । उधारी भी 
ले ली गई | उधारी भी चढ गई। फिर एक दिल साँस लड़के से कहा कि अब 
वरदश्त के बाहर हो गया है ॥ कोई हम चोरी करने लगें ? कबीर ने कहा - भरे 
यह तुम्हें ख्याल वयो नही आया अब तक ? लडके ने क्रोघ में कहा था लेकिन 
यह सुनकर लड़का हँरान हुआ कि कबीर कहते हूँ कि तुम्हें चोरी करने का ख्याल 
क्यों नही आया ? तब लडके ने वात को जाँचने के लिए कहा :त्तो क्या मैं 
चोरी करने जाऊँ ? कबीर ने कहा : हाँ! अगर मेरी जरूरत हो तो मैं भी 
चल । लड़के ने और जाँचने के लिए कहा अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। 
उठो आप । पर उसको समझ के वाहर हो गई यह बात कि कबीर भौर चीरी 
करें॥ समझ रहे हैं कवीर कि नहीं समझ रहे हैं कि में क्या कह रहा हूँ । फिर 
जाकर उस लडके ने एक दीवाल खोद डाली, संघ लगा दी । कवीर से कहता 
है : जाऊँ भीतर * कवोर कहते हैं : बिल्कुल चला जा । वह भीतर गया। वह 
वहाँ से एक वोरा गेहूँ खिसका कर लाया वाहर । वाहर बोरा निकल आया। 
कवीर उसे उठाने रूगे ओर फिर उस लडके से पूछा घर के लोगों को कह 
आया है कि नही कि हम एक वीरा ले जाते हेँ। तब लड़के ने कहा कि चोरी 
है यह । कोई दान में तो नही ले जा रहे, किसी ने भेंट तो नहीं की। तब 
कबीर ने कहा : यह नही हो सकता | तुम जा कर कह आा घर में कि हम 
चोरी करके एक बोरा ले जा रहें हैं। घर के मालिक को खबर तो कर 
देनी चाहिए। 

बडो अद्भुत वात है । दूमरे दिन छोगो ने कवीर से पूछा तो कवीर ने 
कहा : वडी गलती हो गई । गलतो इसलिए कि यह भाव ही चला गया कि 
क्या मेरा हैं, क्या उसका हैं। तब वाद में खयाल जाया कि चोरी तो उसी 
भाव का हिस्सा था कि वह उसकी चीज है, यह मेरी ॥ जब मेरी कोई चीज 
न रही तो किसी की कोई चीज न रही | पर इतनी वात जरूर थी कि घर 
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से लाये थे, सुबह ढढेगा, परेशान होगा, इतनी खबर कर देनी चाहिए कि एक 
बोरा ले जाते हैं । 


अब इस जादमी को समझना हमें बडा मुश्क्िठ हो जाएगा। इसके छोरी 
करने में मी इतना अद्मुत पृण्य है क्योकि उसे यह भाव हो खो गया हैं कि 
क्या दूसरे का है, वया अपना ? कबीर ज॑सा व्यक्ति अगर चोरी करने भी चला 
जाए तो भी पुण्य है। और हम जैसा व्यक्ति अगर दान भी करता हो तो भी 
चोरी है। क्योकि दान में भी हमारी जो वृत्ति मोर मूर्च्छा होगी, वह चोरी 
की है। दान में भी हमे लगता है कि यह मेरा है और इसे मैं दे रहा हैं । मौर 
फधीर को चोरी में भो नहीं ऊगता कि वह दूसरे का है और मैं ले रहा हूँ । 
यह जो फर्क हमें ख्याल में आा जाए तो वह दान हमारा पाप है वर्योकि उसमें 
'मेरा' मौजूद है । और कबोर की चोरी को कोई परमात्मा कही बैठा हो तो 
पाप नही कह सकता क्योकि वहाँ 'मेरा' नहीं है। हाँ इतनी वात थी कि घर 
के लोगो को खबर कर देनी थी, नही तो सुबह बेचारे ढढंगे । वह जो खबर 
करवाने भेजी है, वह इसलिए नही कि चोरी दूरी चीज है, वल्कि इसलिए कि 
सुबह घर के लोग व्यर्थ में ही घ॒प में परेशान होगे, खोजेंगे कि कहाँ चला गया 
बोरा | इतना जग्राकर तू खबर कर आ, मैं घर चलता हैँ । 

यह जो ऐसा वहुत बार हुआ है हमें समझना मुश्किल हो जाता है। अव 
जैसे कृष्ण हो हैं। गर्जुन समझ नहीं पाया कृष्ण को। अजुन समझ लेता तो 
वात ही भोर होती । अर्जुन भाग रहा है कि “'ये मेरे प्रिय जन हैं, मर जाएंगे ।* 
ऊष्ण उसे कहते हैं . “पागल, कभी न कोई मरता है न कोई भारता है।” 
अब कृष्ण किस तल पर खडे होकर कह रहे है, अर्जुन को कुछ खबर नही । 
अजुंन जिस तल पर खडा हैं, वही समझेगा न ? अर्जुन समक्ष रहा था--'मेरे 
हैं ।” कृष्ण कहते हैं--'कौन किसका हैं', यह दो बिल्कुल अलग तलो पर बात 
हो रहो है । और मैं समझता हैं कि गीता को पढने वाले निरन्तर इस भूल में 
पढे हैँ । क्योकि बिल्कुल, भिन्‍न तको पर यह वात हो रही है । अर्जुन कहता 
है--ये मेरे प्रिय जन हैं, मेरे गुरु है । मेरे रिष्तेदार हैं । कृष्ण कहते हैं ' 
“कौन फिसका हैँ ? कोई किसी का नहीं हैं। अपने ही तुम नहीं हो ।” बर्जन 
समस्त लेता तो फिर ठोक था। मगर उसने गलत समझा । उसने समझा कि 
जब कोई अपना नहों है तो मारा जा सकता हैं। पीडा तो अपने की होती है। 
अर्जुन कहता है कि मर जाएँगे तो पाप रूमेगा। कृष्ण कहते है कि न कभी 
कोई मरा मौर न कमी किसी ने मारा । शरीर फे मारते से कही वह मरता है, 


श्८द महावीर ; मेरी दृष्िः में 


जो भीतर हूँ । यह विल्कुल और तल से कहो जा रहो है वात । अर्जुन सोचता 
है कि जब कोई मरता ही नही तो मारने में हर्ज हो क्या है ? मारो । और यह 
मूल त्रिरत्तर चलती रही है! यानी मैं मानता हें कि मगर अर्जुन कृष्ण को 
ठोक समझ जाता तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं हो सकता था। 
लेकिन अर्जुन समझा हो नही । और समझने की कठिनाई जो थी वह भी मैं 
मानता हूँ | कठिनाई यही है कि कृष्ण जिस चेतना में खडे होकर कह रहे हैं, 
वह अबजुन की चेतना नहीं हैं। सवाल अर्जुन की चेतना को बदलने का है। 
जो अजु न ने समझा, वह उसने किया । अब अगर कंवीर का वेटा--कल कवीर 
मर जाए, भौर कल उसके घर में खाना न हो तो चोरी कर लाएगा क्योकि वह 
कहेंगा कि चोरी में पाप ही क्‍या हैं? क्योकि खुद कवोर ने साथ दिया था 
चोरी में । लेकिन कवीर जिस चोरी को गया था, वह वात और थी । और 
कमाल उसका बेटा जिस चोरी को चला जाए वह बात और है। यह दो तल 
को बात थी जिनमें भूल हो जानी सम्भव है। भौर ऐसी ही भूल छृष्ण और 
अर्जुच के बीच हो गई है और वह भूल बब ठक नहीं मिट ल्फी। भौर 
हजार-हजार टीकाएँ लिखी गई हैं गीता पर | लेकिन किसी को भूल ख्याल में 
नही । भूल वुनियादी हो गई है । दो मलग चेतनाओं के बीच में हुईं वात में 
निरन्तर भूल हो गई हूैँ। क्योकि जो कहा गया वह समझा नहीं गया। जो 
समझा गया वह कहा नही गया । इसलिए मेरा जोर निरन्तर यह हैं कि हम 
कर्म को बदलने के विचार में न पडे, हम चेतना को बदलने के विचार में पडें 
वयोकि चेतना से कर्म आता है। चेतना बदल जाती हैं तो कर्म बदल 
जाते हैं । 

महावीर की पूरी साधना विवेक की साधना हैं, सयम की साधना नहीं । 
वयोकि विवेक से संयम छाया की तरह भाधा हैं । लेकिन निरन्तर यह समझा 
गया है कि महावीर संयम की साधना कर रहें हैं । भौर वह बुनियादी भूल हैं । 


प्रश्न - घुक्त आत्मानो में फरणा शेष रह जाती है और कदणा भी वासना 
का ही एक सुक्ष्म रूप है--ऐसा आपने कहा । बासना में सदा इन्द्र रहता है । 
सदा दो रहते हैं--परस्पर विरोधी दो । ऐसी स्थिति मे करुणा का विरोधी 
कौन सा तत्त्व है, जो मुक्त मात्माओं मे शेष रह जाता है ? 


उत्तर : पहली वात यह हैं कि करुणा वासना का सूक्ष्म रूप हैं--ऐसा तही । 
करुणा वासना का अन्तिम रुप हैं । इन दोनो में भेद है। अन्तिम झप से मेरा 
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मतलव है कि वासना और निर्वासना के बीच जो सेतु हैं--चाहे हम कछुणा को 
वासना का अन्तिम रूप कहें, चाहे करुणा को निर्वासन का प्रथम रूप कहें, यह 
बीच की कडी है, जहाँ वासना समाप्त होती है और निर्वासना छुरू होती है । 
करुणा सूक््म रूप नही है वासना का। अगर सूक्ष्म रूप हो तो करुणा में भी 
दन्द्द रहता ही है । इसलिए वासना में दु ख है क्योकि जहाँ इन्द्र है, वहाँ दु ख है । 
वासना चाहें कितनी ही सुखद हो, उसके पीछे उसका दुखद रूप खड़ा ही 
रहेगा। सव वासनाएँ एक सीमा पर अपने से विपरीत में बदल जाती हैं । प्रत्येक 
वासना का विरोघी तत्क्षण मौजूद ही रहता हैं। वह कभी अलग होता ही 
नही | जव हम प्रेम की बात करते हैँ, तभी घृणा खडी हो जाती है। जब हम 
क्षमा की वात करते हैं, तभी क्रोध खडा हो जाता हैँ। जब हम दया की बात 
करते हैं, तभी कठोरता आ जाती है। यानी अगर ठीक से समझे तो दया 
कठोरता का ही अत्यन्त कम कठोर रूप है। यानी जो फर्क वह वह इस तरह 
का जैसे(ठडे और गरम में । गरम ठडे में फर्क क्या हैं? गरम-ठंडी दो चीजें 
नही हैं। ये एक हो तापमान के दो तल हैं । हम ऐसा समझे तो ठीक समझ 
में आ जाएगा । एक वर्तन में गरम पानो रखा है । दूसरे वर्तन में बिल्कुल ठडा 
पानो रखा हूँ। आप दोनो में अपने दोनो हाथ डाल दें। एक आइसकोल्ड ठड़ें 
पाती में, एक उबलते हुए गरम पानी में । फिर दोनो हाथों को निकालकर एक 
ही वाल्टो में डाल दे, जिसमें साघारण पानी रखा है । और तब आप हैरान रह 
जाएँगे । आपका एक हाथ कहेगा कि पानी बहुत ठंडा है। और आपका दूसरा 
हाथ कहेगा कि पात्ती बहुत गरम हैं। और पानी विल्कुल एक वाल्टी में है । 
आपके हाथ की ठडक और गर्मी पर निर्भर करेगा कि आप इस पानी को कया 
कहते हैं। और आप बढ़ी मुश्किल में पड जाएँगे कि इस पानी को कया कहें ? 


क्योकि एक हाथ खबर दे रहा है कि पानी ठडा है, दूसरा हाथ खबर दे रहा हैं 
कि पानी गरम हूं 9 


क्ठोरता और दया इसी तरह की चीजें हैं। इनमें जो भेद है, वह भेद 
अनुपात का है। तब यह भी हो सकता हूँ कि एक बहुत कठोर आदसी को जो 
चीज बहुत दयापूर्ण मालूम पडे, एक बहुत दयापूर्ण आदमो को वह चीज बहुत 
कठोर मालूम पड्े। वह तो सापेक्ष होगा। तैमूरलग जैसे आदमी को जो वात 
बहुत दयापूर्ण मालूम पड़े वह गांत्री जैसे आदमी को अत्यन्त कठोर मालूम पड 
सकती हैँ। दोनों हाथ हैं लेकिन एक ठडा, एक गरम । तो पानी की खबर वे 
वेसी देंगे। नैतिक पुरुष इसी इन्द्र में जीता है, इसके बाहर नही जाता । वह 
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कहता है---कठेरता छोड़ो, दया पकड़ो; शोषण छोडो, दान पकडो, हिंसा छोड़ो, 
अहिंसा पकडो । नंतिक व्यक्ति कहता है कि जो बुरा है, उसे छोडो, जो अच्छा 
है उसे पकडो । लेकिन, वह यह भूल जाता हैं कि जिसे वह अच्छा कह रहा है, 
वह उसी बरे की अत्यन्त छोटी, कम विकसित अवस्था हैं। वह उससे भिन्न 
ओर विरोधी नहीं हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति वासना से निर्वासना के जगत्‌ में 
प्रवेश करता हैं तो वीच की एक वफर स्टेज, जिसको कहना चाहिए दो भवस्थाओं 
के वीच का रिक्त स्थान, उसमें भी करुणा सेतु हैँ। करुणा कठोरता का उल्ठा 
नहीं हैं । कढणा ओर दया समानार्थक नही हैँ ॥ दया कठोरता को प्रहरी है इस 
फर्क को ठीक से समझ लेना उपयोगी होगा । जव मैं किसी व्यक्ति पर दया 
करता हूँ तब घ्यान में दूसरा व्यक्ति होता है जिस पर मैं दया कर रहा हैं । भूखा 
है, दयायोग्य है । दया दुसरे की दीनता पर, दुख पर, दरिद्रता पर निर्भर करती 
हैं। दूसरा केन्द्र में होता हैं। और जब मैं कठोर होता हैँ तव भी दुसरा केद्ध 
में होता हैं। यह दुसरा दुश्मन है, वरा है, उसे मिटाना जरूरी है। दया और 
अदया--दोनो में दृष्टि बिन्दु दूसरे पर होती है। करुणा का दूसरे से कोई सम्बन्ध 
नही । दूसरा कैसा हैं, करुणा का इससे प्रयोजन नहीं । मैं कैसा है, यह प्रयोजन 
हैं। मैं करुणापूर्ण हूँ । 

जैसे एक दिया जल रहा है और उससे रोशनी वरस रही है । पास से कोई 
निकलता है, इससे दिया रोशनो कम और ज्यादा नही करता । कौन पास से 
निकलता है--अच्छा या बुरा आदमी, दीन, दरिद्र, या घनवान्‌ू, हारा हुआ कि 
जीता हुआ, दिया जलता रहता हैं। कोई नहीं निकलता तब भी जलता रहता 
है । क्योंकि दिए का जलना दूसरें पर निर्भर नहीं करता ! दिए का जलता 
उसकी अन्तर अवस्था हैं। एक भिखारी सडक पर निकला तो आप दयापर्ण 
हो गये । लेकिन अगर एक सम्राट्‌ निकला तो फिर आप कैसे दयापूर्ण होंगे ? 
भिखारी निकला तो आप दयापूर्ण होगे और सम्राद निकछा तो आप दया की 
आकाक्षा करेंगे। क्योंकि दया दूसरे से बंधी थी, आप पर निर्भर नहीं थी। 
लेकिन महावीर जैसे व्यक्ति के पास से कोई निकले--दीन, भिखारी या सम्रादू- 
इससे कोई फर्क नही पढ़ता । करुणा वरसती रहेगी, सम्राट पर भी उतनी ही, 
भिखारी पर भी उतनी ही क्योकि फरुणा दूसरे पर निर्मर नहीं करती है। 
महावीर का दिया हैं जो जल रहा है, जिससे रोशनी वरस रही है । इसलिए 
करुणा को कोश दाब्द में जो दया का पर्यायवाची बताया जाता हैं वह बुनियादी 
मूल है । एकदम भूल है। दया वात ही गौर है। दया कोई अच्छी चीज नहीं । 
हाँ, वुनी चीजों में अच्छी है । 
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करुणा वात ही और है । करुणा से विपरीत कुछ भी नही हूँ । करुणा से 
द्न्द् नहीं है। दया में इन्द्र है वयोकि दया सकारणा है । वह आदमी दोन हैं, 
इसलिए दया करो, वह आदमी भूखा है, इसलिए रोटी दो, वह आदमी प्यासा 
है, इसलिए पानी दो + उसमें दूसरे आदमी की शर्त हैं। करुणा हैं बिना शर्त । 
टूसरा कैसा हैँ इससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं। मैं करुणा दे सकता हूँ । इससे 
कोई फर्क नही पडता कि वह कैसा है, कौन हैं, क्या है ? अगर कोई भी नही तो 
भी करुणापूर्ण व्यक्ति अकेले में खडा है । अगर महावीर एक वृक्ष के नीचे अकेले 
खडे है, कई दिन बीत जाते हैं और कोई नहो निकलूता वहाँ से तो भी करुणा 
झरती रहती हैं। जैसे एक फूल खिला है निर्जन में और उसकी सुगन्ध फेल 
रही है ।६ रास्ते से कोई निकलता हैं तो उसे मिल जाती है, अगर कोई नही 
निकला तो भी झरतो रहती है । सुगध देना फूल का स्वभाव हैं। राहगीर को 
देखकर नही कि कौन निकल रहा हैं। इसको जरूरत हैं कि नही यह सवाल 
हो नही । यह फूल का आनन्द हैं। करुणा एक अन्तर अवस्था हूँ, दया भन्तः 
सम्बन्ध है, अन्तर अवस्था नहीं । मैं किससे जुडा हैँ, दया इस पर निर्भर करती 
है। मैं इधर से भी ले सकता हूँ, उधर से भी ले सकता हूँं। मैं किससे जुड़ा हूँ 
इस पर निर्भर करेगी यह बात । मगर करुणा अन्तर अवस्था हैं और वासना 
का अन्तिम छोर हैं अन्तिम छोर इन अर्थों में कि उसके वाद फिर निर्वासना का 
जगत शुरू हो जाता हूँ या निर्वासना का प्रथम छोर है क्योकि उसके बाद 
निर्वासना शुरू हो जाती हूँ ! 

वासना का जगत्‌ इन्द्र का जगत्‌ हैं। यह थोड़ा समझने जैसा होगा। 
वासना हेत का जगत्‌ हुं--जहां दो के विना काम नहीं चलता। सब चोजें 
विरोधो होगी । अघेरा प्रकाश, जन्म मृत्यु--ऐसा जहाँ विरोध होगा । वासना 
ओर निर्वासना के वीच में मद्वत का सेतु हैं। वासना है हेत--जहाँ हम स्पष्ट 
कहेंगे दो हैं। और बोच का सेप्तु है अद्दैत--जहाँ हम कहेंगे : दो नही हैं । 
अनो हम दो का उपयोग करेंगे। पहले कहते थे, दो हैं, अब हम कहेंगे---'दो 
नही है।' निर्वासना का जो जगत हैं वहाँ तो हम यह भी नहीं कह सकते कि 
सद्दत हैँ । क्योंकि वहाँ 'दो” का दब्द भी उठाना गलत हैं। वासना में संख्या का 
सवाल है, निवर्सना में ससया का सवाल ही नहीं । यानी यह भी कहना गलत 
है वहा कि दो नही हैं! बीच का जो सेतु है, वहाँ हम कह सकते हूं कि 
दो नही हैं” क्योंकि.चासना छूठ गई है मोर निर्वात॒दा अमो आ रहो है । बीच 
के बन्तराल में कछणा है। फरुणा भद्दंत है। बद्वंत के भी ऊपर एक लोक है, 
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जहाँ से यहू भी कहना गलत है कि “अद्वेत' अर्थात्‌ जहाँ हम कहें 'दो नहों' । 
पहले दो हैं ऐसो एक सार्थकता थी; फिर दो नही ऐसी एक सार्थकता थी, अब 
कुछ भी कहना मुश्किल हैं । मौन हो जाना हो ठीक है । अब 'एक', “दो या 
'तोन! का कोई सवाल ही नहीं उठता । वह है निर्वासना । लेकिन, इसके पहले 
कि हम संख्या से असंख्या में पहुँचे, सोमा से असोमा में पहुँचे, बीच में निषेध 
का 'एक क्षण, निपेघ की एक यात्रा हैं। वह है करुणा जिसका कोई 
विरोधी हो नही हैं । दया का विरोधी है, करुणा का विरोधी नही है । बुद्ध ने 
करुणां कहा हैं महाघोर उसे अहिसा वहते हैं; जीसस उसे प्रेम कहते है । ये 
शब्दों की पसंदगियाँ हैं | ये सभी शब्द सेतु पर इंगित करते है करुणा से 
गुजरना पड़ेगा, बुद्ध कहते हैं । अहिंसा से गुजरना पडेगा, महावीर कहते हैं । 
प्रेम से गुजरना पडेगा, जीसस कहते हैं। यह सिर्फ गब्द भेद है, सेतु एक ही 
हैं जहाँ से हम इन्द्व से छुटते हैं और दइन्द्र-मृक्त में जाते हैं। 'वीच में एक जगह 
है जिसे मैंने कहा है करुणा, अहिसा, प्रेम । इसका विरोधी कोई भी नही। 
'कुछ चीजो के विरोधी होते हैं, कुछ चीजों के विरोधी नही होते । जिनके विरोधी 
नही होते, वे सेतु बनते हैं। ओर फिर आगे तो न पक्ष हैं, न विपक्ष है, 
विरोधी का सवाल ही नहो हैं क्योकि वह ही नहीं हैं जिसका विरोधी हुआ 
जा सके । 

प्रश्न : द्रष्टा-भाव में संसार स्वप्त है, ऐसा आपका कहना है। किन्तु 
यह व्यक्तिपरक दृष्टिकोण की बात हुई। बस्तुपरक दृष्टि से संसार क्या 
स्वप्न ही है ? इस सम्बन्ध मे महावीर की दृष्टि शंकराचार्य के मायावाद से 
कहाँ भिन्न है ? “ 

उत्तर . मैंने कल रात कहा था कि अगर स्वप्न में कर्त्ता भाव जा जाए 
तो स्वप्म सत्य हो जाता है। इससे ठीक उल्ठे, अगर सत्य में, यथार्थ में कर्ता 
भाव आा जाए तो वह सत्य भी स्वप्न हो जाता है। इसमें अहंकार ही सूत्र है। 
चाहे दो स्वप्न को सत्य वना लो, ओर चाहो हो चत्य को स्वप्न कर दो । यह 
मैंने कल कहा था । उसी सम्बन्ध में यह प्रष्न हैं। इसका यह मतलव हुआ कि 
अगर हम समझ ले कि जगत्‌ स्वप्न हैँ तो क्या सचमुच ही जगत नहीं हैं या कि 
भह स्वप्न होने का भाव सिर्फ मेरा आत्मपरक ही है। मुझे ऐसा लग रहा है 
कि यह मकान नहीं हैं, सपना हैं तो क्या इसका यह मतलरूव भाच लिया जाए 
कि सच में ही मकान नही है, खाली जगह है यह । जैसा कि राठ सपने का 
मकान स्रों जाता है ऐसे ही यह मकान भी क्या इतना ही अस्त्य हैँ? वो फिर 
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शकर के मायावाद में कि सब जगत माया है, और महावीर के द्वतवाद में-- 
वप्रोंकि महावीर जगत को माया नहों कहते हैं--क्ष्या फर्क है ? 


इसमें वहुत बातें समझनी होंगो । पहली बात यह कि स्वप्न भी असत्य 
नही है| स्वप्न का भी अस्तित्व है। जब आप सपना देखते हैँ तो जाप सुबह 
जाग कर कहते हैं कि सव सपना था, कुछ भी न था । लेकिन जो न हो तो 
सपने तक भी नही हो सकता है। स्वप्त के वावत बडी श्रान्ति है। स्वप्न 
असत्य नही है । स्वप्न क्री अपनी तरह फी सत्ता है; अपने तरह का सत्य है 
उसमें । वह सुक्ष्म मानस परमाणुओ का लोक है; तरल परमाणुओ का छोक 
है । सत्य नही है । असत्य का मतलव होता हैं जो है ही नही । तो तीन चोजे 
हैं । असत्य, जो हैं ही नही । सत्य, जो हैं। ओर इन दोनों के बोच में एक 
स्वप्न हैं जो न तो इन बर्थों में नहीं हैं जिन अर्थो में खरगोश के सीग या वाँत् 
माँ का वेटा । और न इन अर्थों में हूँ जैसे पहाड ॥ जो दोनों के धीच है, जो 
हो भी किसी सुक्ष्म अर्थ में, और जो न भी हो किसी सूक्ष्म अर्थ में । शकर का 
भी माया? से यही मतलव है। शंकर कहते हैं तीन यथार्थ हँ--सत्‌, असल 
और माया । माया को मिथ्या कहिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता । लेकिन 
मिथ्या से लोगो को ख्याल होता है कि जो नही है । एक तो ऐसी चीज है जो 
हैं हो नही और एक ऐसी चीज है, जो विल्कुल हैं। गौर, एक ऐसी चीज है, 
जो दोनों के बीच में हैँ, जिसमें दोनो के गुण मिलते हैं । 


स्वप्न असत्य नही है । हाँ, जागरण-जैसा वह सत्य नही है । स्वप्न का 
अपना सत्य है ! और अगर स्वप्न के सत्य की खोज में कोई जाए तो जितना 
सत्य उसे बाहर को दुनिया में मिल सकता हें, उतना ही सत्य वहाँ भी मिल 
सकता हैं। लेकिन हम तो वाहर की दुनिया में हो नही जा पाते, स्वप्न की 
दुनिया में जाना तो बहुत मुध्किल हैं। वयोकि विल्कुल छायामो का लोक है वह 
जहाँ अत्यन्त तरल चीजें हैँ जिनको मुट्ठी में वाँवता मुश्किल हैं। स्वप्त में भी 
गोज की जा सकती है, और होती रही है । जो लोग स्वप्न-छलोक को गहराइयो 
में गए हैं वे बहुत हँरान हो गए हैँ कि जिसको हम स्वप्न कहते हैं वह वहुत 
गहरे कर्यों में हमारे सत्य छोक से जुडा हैं। बहुत से स्वप्न हमारे पिछले जन्मों 
की स्मृतियां हैं, बहुत से स्वप्न हमारे भविष्य की झलक हैं वह॒त से स्वप्न हमारी 
अन्तर्यात्राएँ हैं मनोजगत्‌ में, जिनका हमें पता नही चलता क्योकि इस देह से थे 
यात्राएं नही होती, सृद्मम देहो से होतो हैँ । 
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तो मै स्वप्न को असत्य नहीं कहता हूँ। फर्क इतना ही कर रहा हूँ कि 
स्वप्न में जो सत्य दिखाई पडता हैँ, वह स्वप्न के सत्य होने से नहीं आता । वह 
हमारे कर्ता होने से माता हैं। और हमारा कर्त्तापन मिट जाए तो हमारे लिए 
स्वप्न सिद जाएगा, स्वप्न का सत्य तो वना हो रहेगा । अगर हमारा कर्त्तापन 
का भाव मिट जाए, अगर मैं नींद में जाग जाऊें और मुझे ख्याल भा जाए कि 
यह स्वप्न हैं गौर मैं तो सिर्फ स्वप्न देख रहा हूँ तो एकदम विलीन हो जाएगा । 
इसका यह मतलव नही कि स्वप्न फे सत्य नष्ट हो गए। स्वप्न के सत्य अपने 
बल पर बने रहेंगे । 

कर्त्ताभाव से स्वप्न में सत्य प्रकट हुआ था । बब बह अप्रकट हो गया । 
ठोक ऐसे ही जागने में जो चीजें हमें दिखाई पड रही हैं वे हैं। उनकी अपनी 
सत्ता है। महावीर को मी निकलना हो, शंकर को भो निकलना हो तो दरवाजे 
से निकलेंगे, दीवाल से नहीं निकलूगे । माया या स्वप्नवत्‌ कहने का मतलब 
वहुत दूसरा हैं। वह यह है कि दीवाल यानी वस्तु का अपना एक सत्य हैं। 
लेकिन वह सत्य एक वात हैं और हम कर्त्ता होकर, मोहग्रस्त, अहंग्रस्त होकर 
उस पर भौर सत्य प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कही भी नहीं हैं। जैसे एक मकान 
है, उसका अपना सत्य है । लेकिन यह मकान मेरा हैँ यह विल्कुल हो सत्य 
नही है । “यह मेरा”, विल्कुल मेरे प्रक्षेप ( प्रोजेक्शन ) की वात हैं। मकान को 
पता भो नहीं होगा कि मैं किसका था और कई वार इसकी भ्रान्तियाँ गहरी हैं । 
जँसे कि हम कहते हैं कि यह देह मेरी है। आपको रयाल होना चाहिए कि इस 
देह में करोडो कीटाणु जी रहे हैं और वे समझ रहे है कि यह देह उनकी है । 
और उनमें से किसी को पता नहीं कि आप भी इसमें हैं एक । आपका विल्कुल 
पता नही । जब आपको कंँसर हो गया, घाव हो गया, नासुर हो गया और दस 
फीडे उसमें पल रहें हैं तो आप सोच रहे हैं कि यह मेरी देह को खाए जा रहे 
हैं । कोडों को रूघाल भी नहीं हो सकवा । कीडो को अपनी देह है, वह उसमें 
जी रहे हैं। जब भाप उन्हें हटाते हैं, वो उनको स्वत्व से वचित कर रहे हैं । 
आप समझ रहे हैं कि आपको देह में किसने छोग देह बनाए हुए हैं। औौर वह 
अरवो, खरबो कीटाणु देह वनाएं हुए हैं और सब यह मान रहे हैं कि उतकी 
देह है । जब हम यह कह रहे हैं कि वस्तु को अपनी सत्ता है, इस देह की अपनी 
सत्ता है तो मेरा है', यह घारणा विल्कुल स्वप्नवत हो जाती हैं। जिस दिन 
जाप जागेंगे, देह रह जाएगी और अगर 'ेरा' न रह जाए ठो दिह बहुत और 
आर्थों में प्रकट होगी, जिन अर्थो में वह कभी प्रकट नही हुई थी । 'मेरे' की 
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वजह से हो उसने दूसरा रूप ले लिया था। जब मैं कह रहा हूँ कि अगर हम 
जाग जाएँ, और कर्त्ता मिठ जाए, साक्षी रह जाए तो भो वस्तुओ का सत्य 
रहेगा । लेकिन तव वह वस्तु सत्य रह जाएगी । भोर मैं उसमें कुछ प्रक्षेप 
( प्रोजेक्ट ) नही कछेंगा । और तव एक बहुत बडो दुनिया मिट जाएगी एकदम 
जिसको आप अपना बेटा कह रहे हैँ, उसको आप अपना बेटा नही कहेंगे । अगर 
आप बिल्कुल 'साज्ञी' हो गए तो आप सिर्फ पैसिव ( निष्क्रिय ) रह जाएँगे, एक 
द्वार रह जाएंगे जिससे वह व्यक्ति आया ॥ लेकिन आप पिता नही रह जाएंगे । 
और वहुत गहरे में देखेंगे तो पता चलेगा कि आपने अपने शरीर का मेल छोड 
दिया है । इस मैठ के आप पिता नहीं कहलाते और आप अपने वीर्य अणुओ के 
पिता कैसे हो सकते हैं । यह मेंल भी शरीर में उसी तरह पैदा होता है जिस 
तरह वोर्य अणु पैदा होते हैं । यह नाखून आप काटकर फेंक देते हैं' और यह 
बालू माप काठकर फेक देते हैं, कभी नही कहते कि में इनका पिता हैँ ॥ कभी 
लोट कर भी नही देखते इन्हें ।॥ जिस शरोर ने ये सब पैदा किए हैं उसी शरीर 
ने वीयं अणु भी पैदा किए हैंँ। आप कौन हूँ ? आप कहाँ हैं ? यानी मैं यह 
कह रहा हूँ कि अगर आप ठोक से साक्षो हो जाएँ तो कौन पिता है ? कौन 
बेटा है ? क्‍या मेरा है? यह सब एक्रदम बिद्रा हो जाएगा। और ये अगर 
सारे अन्त” सम्बन्ध एकदम विदा हो जाएँ तो जगत्‌ बिल्कुल दूसरे आर्थों में प्रकट 
होगा । तव जगत्‌ होगा, आप होंगे लेकिन वीच में कोई सम्बन्ध नहीं होगा । जो 
हम बाँघते हैं, वह सव विदा हो जाएगा । 

जब में यह कहता हैं कि आप अगर जाग जाएँगे तो जग्रत्‌ स्वप्नवत हो 
जाएगा मेरा मतलूव यह नही कि जगत्‌ झूठा हो जाएगा। जगत्‌ मौर आअर्थों में 
रहेगा । जिन अर्थों में आज है, उन अथों में नहीं रह जाएगा । स्वप्न भी वचता 
है, वह कही खो नही जाता । उसको भी सार्थकता हैं। और आप हैरान होगे 
कि घोटी भी चेष्ठा करें तो एक ही स्वप्न में हजार बार प्रवेश कर सकते हैं । 
हमको क्यो स्वप्न मिथ्या मालूम पडता हैं ? उसका कारण है कि आप स्वप्न में 
दुबारा प्रवेश नहीं कर पाते । और एक ही मकान में दुवारा जग जाते हैं तो 
मकान सच्चा मालूम होने लगता हैँ क्योकि वार-वार इसी मकान में आप जगते 
हैँ रीज सुबह $ यही मकान, यहो दूकान, यही मित्र, यहो पत्नी, यही बेंटा--- 
तो यह बार-बार घूमता हैं। बगर हर वार सुबह आप जागें और मकान दूसरा 
हो जाए तो आपको मकान का सत्य भी उतना ही झूठा लगेगा जितना स्वप्न का | 
क्या भरोसा फि कल सुबह वया हो जाए ? सपने में आप एक हो वार जा पाते 
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हैं, दुवारा उस सपने को आप चालू नही कर पाते । क्ष्योकि आप जागने में ही 
अपने मालिक नही है, सोने की मालकियत तो बहुत दूर की वात है। आप सपने 
में कैसे जा सकते हैँ ? लेकिन इस तरह की पद्धतियाँ ओर व्यवस्थाएँ है कि एक 
ही स्वप्न में वार-बार जाया जा सकता हैं। तब आप हेरान रह जाएँगे कि 
स्वप्त इतना हो सत्य मालम होगा जितना यह मकान । क्योंकि आज स्वप्न में 
एक स्त्री आपकी पत्नी थो तो कल वह नहीों रह जाएगी । कल आप ,खोजें 
कितना भी तो भी पत्ता नही चलेगा कि वह कहाँ गई । लेकिन अगर ऐसा हो 
सके, भौर ऐसा हो सकता हैं कि रोज रात आप सोएं और एक निश्चित स्त्री 
रोज रात सपने में आपको पत्नी होने लगे, ऐसा दस वर्ष तक चले तो आप 
ग्यारहव वर्ष पर यह कह सकेगे कि रात झूठ है ? आप कहेंगे जैसा दिन सच्चा 
हैं, वेसी रात भी सच्ची हूँ । स्वप्त को स्थिर करने के भी उपाय हैं । उसी 
स्वप्न में रोज-रोज प्रवेश किया जा सकता हैं। तब वह सच्चा मालूम होने 
लगेगा । गौर अगर हम गौर से देखें तो रोज-रोज हम उसी मकान में सुबह 
जागते भी नही जिसमें हम कल सोए थे। क्योंकि मकान बुनियादी रूप से बदल 
जाता हैं । अगर हमारी दृष्टि उतनी भी गहरी हो जाए कि हम वदलाहट को 
देख सक तो जिस पत्नी को आपने कल रात सोते वक्त छोडा था, सुवह आपको 
'वही पत्नी उपलब्ध नही होती । उसका शरोर वदल गया, उसका मन बदल 
गया, उसकी चेतना वदल गई । उसका सब बदल गया | लेकिन उतनी सुक्ष्म 
दृष्टि भी नही हैं हमारी कि हम उतनी गहरी दृष्टि से जाँच कर सके कि सब 
चदल गया है, यह तो दूसरा व्यक्ति है। इसलिए आप कल को भपेक्षा करके 
अंझट में पड जाते हैं । कल वह बड़ी शान्‍्त थी । बडो प्रसन्न थी । आज सुवह 
से वह नाराज हो गई । आप कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता हैं । क्योंकि आप 
अपेक्षा कल को लिए बैठे हैं । करू उसने वहुत प्रेम किया था और आज विल्कुछ 
पीठ किए हुए हैं। आपको लगता है कि यह कुछ गडवड हो रहा है । लेकिन 
आपको ख्याल नही है कि सब चीजें वदल गई हैं । जिस दिन हम बहुत गहरे में 
इच्रर घुम जाएँ यानी अगर गहरे स्वप्न में चले जाएँ तो स्वप्न भी मालूम होगा 
वही है । और अगर गहरे सत्य में चले जाएं तो पता चलेगा कि वही कहाँ हैं ? 
रोज बदलता चला जा रहा हैं । 


मेरा कहने का प्रयोजन यह हैं कि इन सारी स्थितियों में, चाहे स्वप्न, चाहे 
जागरण, अगर साक्षी! जग जाए तो बिल्कुल ही एक नई चेतना का जागरण 
होता है । लेकिन उससे कोई मिथ्या जगत्‌ हो जाता है ऐसा उद्ठी । उससे सिफ 
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इत्तता हो जाता हैं कि जो कल तक जगत्‌ हमने वनाया था वह विदा हो जाता 
है और एक बिल्कुल नया वस्तुपरक सत्य सामने आाता हैं । जो हमने बनाया था, 
वह विदा हो जाता है । 
महावीर उसके लिए "माया" का प्रयोग नही करते क्योकि 'माया' के प्रयोग 
से लगता है ज॑ंसे कि उब झूठ है। वे कहते है कि वह भी सत्य हैं। यह भो 
सत्य हैँ । लेकिन दोनो सत्यो के वीच हमने बहुत से झूठ गढ रखे हैं, वे विदा 
हो जाने चाहिएँ। तब पदार्य मी अपने में सत्य है और परमात्मा भी अपमें में 
सत्य हैं। भौर बहुत गहरे में दोनो एक ही सत्य के दो छोर हैं। शकर उसके 
लिए "माया का प्रयोग करते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नही है क्योकि जिसमें हम 
जी रहे है वह बिल्कुल माया जंसी वात है । एक आदमी रुपए मिन रहा है, 
ढेर लगाता जा रहा है, तिजोरी में बन्द करता जा रहा है। रोज गमिनता हैं 
भोर रोज वन्द करता है। अगर हम उसके मनोजगत्‌ में उतरे तो वह रुपयो 
की गिनती में जी रहा हैं। और बडे मजे को बात है कि रुपयो में क्या हैं जिसकी 
गिनती से कोई जिए । कल सरकार वदल जाए ओर कहे कि पुरामे सिक्के खत्म 
तो उस आदमी का पूरा का पूरा मनोलोक एकदम तिरोहित हो जाएगा। वह 
एकदम तगा खडा हो गया। अब कोई गिनती नही हैं उसके पास । तो हम 
स्वप्त के जगत्‌ में जी रहे हैँ गौर ऐसे ही सिक्के हमने सव तरफ बना रखे हैं-- 
परिवार के, प्रेम के, मित्रता के, जो कल सुबह एकदम बदल | जाएँगे नियम बदल 
जाने से । 
मुत्ते एक मित्र ने एक पत्र लिखा) बहुत वढिया पत्र था। कुछ लोग मेरे 
साथ थे, साथ नही रह गए । उन्होने मुझे पत्र लिखा । गौर हम सबको यह अ्रान्ति 
होती है कि जो साय है, वह सदा साथ है, यह विल्कुछ पागलरूपन हैँ । जितनी 
देर साथ है, बहुत हैं । जिस दिन बल्‍रूस हो गए, अलूग हो गए। जैसे साथ 
होना एक सत्य था, वैसे अलूग होना एक नत्य हैं। साथ ही वना रहें तो फिर 
हम एक माया के जगत में जीना शुझ कर देते है । बाप मेरे मित्र हैं, तो बात 
क्ाफो है इतनी । बाप कल भी मेरे मित्र हो, तो फिर मैंने एक कल्पना जगत में 
जीना शुरू कर दिया। फिर मैं दुख भी पाऊंगा, पीडा भी पाहुंगा। अपेक्षा 
मैंने चना छी। कल कौन कह सकता है दया हो जाए ? रास्ते कमी हमारे पास 
आ जाते है, कभी चले जाते हैं ॥ कभी एक दूसरे का रास्ता कठता भी है। 
कभी बचे फासले हो जाते हैं तो कुछ मिनर मुझे छोडकर चले गए हैं । एक मित्र ने 
मुझ्ते एक फहानी लिखों | उसने लिखा कि यूनान में एक बार ऐसा हुआ कि एक 
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साथु था एथेन्स नगर में । उस साधु पर मुकदमा चला। उसकी बातो को 
एथेन्स नगर के न्‍्यायाघीशो ने कहा कि लोगो को विग्ाड देने वाली हैं । इसलिए 
हम तुम्हें नगर निकाला देते हैँ, नगर से बाहर किए देते है । साधु नगर से 
निकाल दिया गया । वह एथेन्स छोडकर दूसरे नगर में चला गया। दूसरे नगर 
के लोगो ने उसका बडा स्वागत किया क्योकि उस साधु की जो मान्यताएं थी 
उस नगर के लोगों से मेल खा गई । उस नगर का एक नियम था किजो भी 
नया आदमी उस नगर में मेहमान बने, सारा नगर मिलकर उसका मकान वना 
दे । तो राज ने ईंटे जोड दी, इंट बनाने वाले ने ईंट ला दी । पत्थर वाला पत्थर 
लाया, बढई लकडी लाया । खपरा लाने वाला खपरा लाया। सारे ग्राम के 
लोगो ने श्रम किया । जल्दों ही उसका एक मकान वन गया । प्रवेश होने क 

तैयारी हो रही है । साधु द्वार पर माया । तभी गाँव एकदम मकान पर दूट 
पडा छप्पर वाला छप्पर ले गया, इंट वाला ईंट ले गया, दरवाजे वाला 
दरवाजा निकालने लगा। सव चीजे एकदम अस्त-व्यस्त होने लगों । सारा 
मकान एकदम टूटने लगा। तब साधु ने खड़े होकर पूछा कि यह क्‍या बात हैं ? 
मुझसे कोई गलती हो गई क्या ? तो जो लोग सामान ले जा रहे थे उन्होंने कहाँ 
नही, तुम्हारी गलती का सवाल नही । हमारा सविधान बदरू गया । कल तक 
हमारे विधान में यह वात थी कि जो भी नया आदमी गाँव में आए भर रहे 
उसका हम मकान बनाएँ । रात की घारासभा में वह हमने खत्म कर दिया । 
हमारा विधान बदल गया । इसलिए हम अपना-अपना सामान लिए जा रहे हैं । 
वात खत्म हो गई | भव तुम्हारा प्रवेश हो जाता तो मुश्किल हो जाता । इसलिए 
हमें जल्दी करनी पड रही हैँ । तुम्हारे प्रवेश के वाद पुराना संविघान छागू हो 
जाता। अभी तुम्हारा प्रवेश नही हुआ, इसलिए हम इसे लिए जा रहे हैं । मित्र 
ने मुझे यह कहानी लिखी और यह पूछा : कया साधु की कोई भूछ थी । मैंने 
उत्तर दिया कि साथु को एक ही भूल थी। उसने आदमियो के वनाए हुए नियम 
को ज्यादा मूल्य दिया था। जो आदमी नियम बनाते है वे कमी भी तोड सकते 
है। सावु की भूल इतनी ही थी कि उसने यह भो क्यो पूछा कि वया मुझसे कोई 
भूल हो गई है ? यह भी नही पूछना था । उसे जानना चाहिए था किजो 
मकान वनाते हूँ, वे गिरा सकते हैं। नियम बदल गया था। साधु ने नियम 
को अपना सम्मान समझ लिया था यह भूल हो गई थी उससे । यह उसका 
सम्मान नहीं था, यह घिफ नियम का सम्मान था। नियम बदल गया, सारो 


जज 


बात खत्म हो गई । ”, 


रु 
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हम एक जिन्दगी में जीते है, जो हमारे वनाए हुए नियमो, बनाई हुई 
मान्यताओ, बनाई हुई व्यवस्थाओ की है। उन्हें जैसे हो हम जानेंगे, एकदम 
झूठी मालूम पडेंगी । पत्नो एकदम झूठी मालूम पडेगी । स्त्री सत्य रह जाएगी। 

वह हमारी बनाई हुई व्यवस्था है। युवक रह जाएगा लेकिन उसका वेंटा होना 

खो जाएगा। मकान रह जाएगा लेकिन 'मेरा होना चला जाएगा। घन का 
ढेर रह जाएगा लेकिंग गिनती का रस खो जाएगा । जगत्‌ होगा वस्तुपरक 
लेकिन उसकी आत्मपरकता कि वह यहाँ है, वहाँ हैं, तिरोहित हो जाएगी जैसे 
कोई जादू की दुनिया है एकदम जग गया हो मौर सच खो जाए। जैसे वृत्त हो, 
वृक्ष में लगें फल और राब विदा हो जाएँ भौर चोजें जैसी हैं वेसी रह जाएँ। 
वस्तु रह जाएगी लेकिन हमारी कल्पित वस्तु एकदम विदा हो जाएगी । इस 
अथ्थ में मैंने कहा कि स्वप्त भी सत्य बन जाता है, गगर हम उसमें लोन हो 
जाते हैं जौर जिसे हम सत्य कहते हैं, वह भी स्वप्नवत्‌ हो जाएगा मगर हम 
अपनी लीनता को तोड लेते हैं । 

प्रश्न ः महावोर पूर्द जन्म मे ही पूर्ण हो गए यह भापका कहना है । 
किन्तु वर्तमान जगत्‌ मे अभिव्यक्ति के साधन खोजने के लिए उन्हें तपश्चर्या 
फरनो पड़ी। पूर्ण में यह नपुर्णता कसी ? पया पूर्णाता में अभिव्यक्ति के 
साधनों को उपलब्धि शामिल नहीं ? 

उत्तर : ठोक है। नही, पुर्णता की उपलब्धि से अभिव्यक्ति के साधन 
सम्पिलित नहों हैं । अभिव्यक्ति की पूर्णता उपलब्धि की पूर्णता से बिल्कुल अलग 
है । असल में पूर्णता भो एक नही है, अनन्त पुरंताएँ हैँ । इससे हमें वडी कठि- 
नाई होतो है । एक दिल्या में एक आदमी पूर्ण हो जाता है, इसका मतलब यह 
नहीं कि वह सब्र दिशाओं में पूर्ण हो जाता हैं। एक आदमी चित्र वनाता हैं । 
वह चित्र बनाने में पूर्ण हो गधा हैं। इसका यह मतलूब नहीं कि वह सगोव में 
भी पूर्ण हो जाएगा यानी कि वह बोणा वजा सकेगा । वीणा की अपनी पूर्णता 
है, अपनी दिया हैं। गगर कोई आदमो दोणा बजाने में पूर्ण हो गया तो उसका 
यह मतलब नही है कि वह नाचने में भी पूर्ण हो जाए। नाचने की अपनी 
पूर्णता है । बहुत माया हैं पूर्णता फे | बया सर्वतोमुखी पूर्णता किय्वी को मिली 
हैं ? नही, कोई व्यक्ति समस्त पूर्णताओं में पूर्ण नही हुला । कई पूर्णताएँ ऐसी 
हैं कि एक में हागे तो फिर दुसरे में हो ही नहीं सकते । वे विरोधी पर्णताएँ 
हूँ । एक व्यक्ति पुण्य में पू्प हो जाए वो फिर वह पाप को पूर्णता में पूर्ण नही 
हो'सकठा । पाप को नी अपनो पूर्णता हैँ। बोर मगर वह पाप में पूर्ण हो 
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जाए तो वह पृण्य में पूर्ण नही हीगा । न केवल पूर्णवाएँ अनन्त हैं वल्कि विरोधी 
भी हैं। कोई यह सोच ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति समस्त दृष्टि से पूर्ण 
हो जाए । परमात्मा के वारे में जो हमारी घारणा हैं वह इस लिहाज से कीमती 
हैं। इस घारणा का मतलब है, कि सिर्फ परमात्मा ही सब दिल्याओ में पूर्ण है 
वर्योकि वहु कोई व्यक्ति नही हैं। वह सब व्यक्तियों में अनन्त दिद्याओ में पूर्णता 
प्रात कर रहा हैँ । परमात्मा अगर कोई व्यवित हो दो वह भी पूर्ण नही हो 
सकता सव दिज्ञात्रो में । लेकिन पापी से वह एक तरह की पूर्णता पा रहा है, 
पृण्यात्मा से वह दूसरी तरह की एर्णता पा रहा है। परमात्मा के जो अनन्त 
हाथ हम चित्रों में देखते हैं, उसका कारण कुल इतना है कि अनन्त हाथो से 
वह पर्ण हो रहा हैं। हम दो हाथो से कैसे पूर्ण होगे ? सब हाथ उसके ही हों, 
तव तो ठीक हैं। फिर कोई कठिनाई नहीं ॥ फिर अगर महावीर एक दिद्या में 
पूर्ण हो जाएँ तो परमात्मा को कोई कठिनाई नही पडती क्णेकि हिटलर के हाथ 
भी उसके है, महावीर के हाथ भी उसके हैं। परमात्मा को छोड कर कोई 
सव दिशाओ में पूर्ण नही हो सकता और परमात्मा व्यक्ति नहीं है। इसलिए 
वह शक्ति है; सवकी ही शक्ति का समगझ्रीभूत नाम है। उसको तो छोड दें। 
लेकिन कोई भी व्यक्ति कभी भी इस अर्थ में पर्ण नही होता । उसकी अपनी 
दिशा होती है, उसमें वह पर्ण हो जाता है । 


लनुभृति की एक दिशा है, अभिव्यपित की बिल्कुल दूसरी । और भनुभूति 
के लिए जो करना पडता है, अभिध्यक्ति के लिए करीब-करोव उससे उल्दा 
करना पडता हैं। इसलिए दोनो साथी जा सकती हैं, लेकिन एक साथ नहीं । 
एक सघ जाए तो फिर दूसरी साधी जा सकती है। इसलिए कभी भी अनुमति 
की पूर्णा के साथ अभिव्यवित फी पूर्णता नहीं होती । क्योकि अनुभूति में 
जाना पडता हैं भीतर और अभिव्यक्ति में आना पड़ता है बाहर। भौर यह 
विल्दुल ही उल्टा आयाम है। अनुभृति में छोडना पडता है सवको और हो 
जाना पढता हूँ बिल्कुल 'स्व”, सब छोडकर बिल्कुल एक विन्दु । अभिव्यक्ति में 
फैलना पडता है, सबको जोडना पडता है। अभिव्यक्ति में “दूसरा! महत्त्वपूर्ण 
है, अनुभूति में स्वयं” ही महत्त्वपूर्ण हैं। उल्टी दिगाएँ हैं बिल्कुल । जानना मौन 
में है और बताना वाणी में है । वो जो जानेगा उसको मौन होना पड़ेगा ओर 
जब बताने जाएगा तो फिर शब्द की साधना करनी पढेगी। इसलिए जरूरी 
नहीं कि जो अभिव्यक्ति कर रहा हो वह जानता भो हो। हो सकता है कि 
वह सिर्फ अभिव्यक्ति किए चला जा रहा हैं। इसलिए बहुत वार ऐसा होता 
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हैं कि अक्रेली अभिव्यक्ति वाला आदमी भी बहुत ज्ञानी माल्म पडता हैं। उसके 
पास अनुभूति कोई भी नही हैं। सिर्फ उसने उदार अनुभतियाँ बढोर छी हैँ । 
ऐसे हो आदमी को मैं पढित कहता हूँ जिसके पास अभिव्यक्ति है, अनुभूति नहीं। 
ऐसे भी लोग है जिनके पास अनुभुति है, अभिव्यक्ति नहीं । 

बुद्ध से एक दिन जाकर किसी ने पूछा कि आप इतने वर्षों से समझाते आा 
रहे है कितने ऐसे छोग हैं जो उस सत्य को उपलब्ध हो गए हो। चुद्ध ने 
कहा--वहुत, यही बैठे हुए हैँ। उस आदमी ने पूछा, लेकित आप जैसा 
महिमाशाली तो इनमें से कोई भी नहीं दिखाई पडता । बुद्ध ने कहा कि थोडा 
सा ही फर्क हैं। मैंने अभिव्यक्ति भी साथी है । अनुभूति में तो वे मेरो जगह 
पहुँच गए है, लेकिन अभिव्यक्ति ? जब तक अभिव्यक्ति न साधें, तुम्हें उनका 
पता भी न चलेगा । क्योकि जब वे तुमसे कहेंगे तमी तो जानोगे | उन्हें अनुमत 
हो गया है, इससे थोड़े ही जानोगे । फेवल-ज्ञानी और तोथंकर में यही फर्क है । 
तीथंकर भो केवल-ज्ञानी से ज्यादा नही हैं। सिर्फ अभिव्यक्ति और ह उसके पास 
फेवल-प्ञान तीर्थंकर से इंच भर केम नही है। अनुभूति में वहो है जहाँ वह है। 
घिर्फ अभिव्यक्ति नही हैँ उसके पास | अभिव्यक्ति साध ले तो वह भी शिक्षक 
हो जाता है। अभिव्यक्ति न साधे, मनुभति तो होती है । सिद्ध होता है लेकिन 
घन्द हो जाता हैं। सव वरफ फंल नही पाता जो उसने जाना है । 

तो अनुभूति की पूर्णता महावीर को पिछले जन्म में हुई है, अभिव्यक्ति 
फो पर्णता के लिए उन्हें साधना करनी पडी। ओर मैं कहता हूँ कि अनुभूति 
की पूर्णता उतनी कठिन नहो हैं जितनी अभिव्यक्ति की पूर्णता कठिन है । क्योकि 
अनुमृति में में अकेला हूँ । जो मुझे करना है, अपने से ही करना है। अभिव्यक्ति 
में दूसरा सम्मिलित हो जाएगा। इसलिए दूसरे को जानना, दूसरे को 
समझना दूसरे तक पहुँचाना दूसरे की भाषा है, दूसरे का अनुभव है, 
दूसरे फा व्यक्तित्व हु। करोड-करोड तरह के व्यक्तित्व है। फरोड़-फरोड़ 
योनियो में बेटा छुआ प्राण है। उन सब पर प्रतिष्वनि हो सके, उन सव तक 
खबर पहुँच सके, पत्थर भी सुन ले ओर देवता भी सुन ले--उस सवकी फिर 
साधना वहुत वडो वात है। इसलिए फेवलर-ज्ञान तो बहुत सोगो को उपलब्ध 
होता है लेकिन तीथंकर बहुत कम लोग बन पाते है । क्योंकि केवल-ज्ञान जननन्‍्त- 
अनन्त लोगो को उपलब्ध होता है । परिपर्ण ज्ञान की बनुभूति करोडो लोगो को 
होती है परन्तु जिसको हम शिक्षक कह सके जो वता भी सके कि ऐसे हुमा है, 
ऐसा मुश्किल से कमी होता हैं । इसलिए मैंने कल कहा * अभिव्यक्ति के लिए 
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महावीर का यह पहला जन्म हैं। पर हमारा क्या होता है? हम पूर्णता को 
वड़े व्यापक अर्थ में लेते हैं। कोई व्यक्ति अनुभूति में पूर्ण हो सकता है, औौर 
अभिव्यक्ति विल्कुल न ही ॥ नेक लोग जाने हैं ओर मौन रह गए हैँ । फिर 
कहा ही नही उन्होंने । खोज ही नही सके वे मार्ग कहने का । 

जैपे कि क्राप अभी जाएँगे डल झील पर और सौन्दर्य को देखेंगे। हो 
सकता हैं कि आपको सीन्‍्दर्य का पूर्ण अनुभव हो जाए। लेकिन इसका यह 
मतलव नहीं कि आप आकर डल झील को पेट कर दें। यह भी हो सकता है 
कि आप से कम अनुमव किसी को हो और वह आकर पेंट कर दे। क्योंकि 
पेंटिंग की कुशलता अलग वात है अनुभूति की कुशलता से । अनुभूति आपको 
हो सकती हैँ ढडल झील पर जाकर सौन्दर्य की । सारा प्राण भीग जाए। लेकिन 
आपसे कोई कहे कि रंग उठाकर ओर ब्लुश उठाकर जरा पंट कर दें तो आप 
कहेंगे 4ह मुझसे नही हो सकता । ओर भी दिशाएँ हैँ । जब आप डल झील पर 
गए थे तो आपने सोचा होगा कि आप सिर्फ देख रहे हूँ । वह सौन्दर्य वे वल देखने 
को नहीं था | अगर आप वहरे होते तो इतना सौन्दर्य आपको दिखाई न पडता । 
उसमें भेडों की आवाज भी छिपी थी । उसमें लहरों की छम-छम भी छिपी 
थी। उसमें सव था जुडा हुमा । आप वहरे होते, भाप देख तो लेते लेकिन 
आपके देखने में कमी रह गई होती । उसमें मास-पास जो सुगषि आ रही थी, 
वह भी सौन्दर्य का हिस्सा था । 

जब कोई आदमी किसी स्त्री को प्रेम करता हैं तो वह कभी नही सोचता 
कि उसके शरीर की गध भी उसमें ठीस प्रतिशत हिस्सा लेती हैं। यानी वह 
कितनी ही सुन्दर हो अगर उसकी गव उस्तको मेल नही खाती हूँ तो विल्कुल 
ही वाल-मेल नही बैठ सकता, उसके शरीर की एक गंघ हैं, जो भीतर से उसे 
आकपित करती हैं और यह ग्रघ विद्योप विध्ेष छोगो को आकपित करती है। 
यानी वह किठनी ही सुन्दर हो, जरा सी गध उसको विपरीत हो तो कमी 
तालमेल नही होगा । विरोध हो रहेगा, झझनट खड़ी रहेंगी । और आप कमी 
सोच भी नही पाएंगे कि उसके शरीर की गंघ वाघा दे रहो है। तो जैसे कि 
सौन्दर्य वडी चीज है, उसमें गंध भी सम्मिलित है, उसमें घ्वनि भी सम्मिलित हैं, 
उसमें सव सम्मिलित है । वह एक पूर्ण, समग्र अनुभूति हैं । आप अगर पेंट भी 
कर लो झौर में जापसे कह - इस झक्षील पर जो सगीत का अनुभव हुआ था, वह 
वजानो । जाप कहोगे कि वह में नही कर सकता। आप पेंद करके सिर्फ आँख 
से जो देखा गया था वही पंट कर पा रहें हो; जो कान से जाना गया था, वह 
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नही कर पा रहे हो, नाक से जो जाना गया था वह नही कर पा रहे हो। जभी 
पूर्णता सम्पूर्णता नही हूँ । 

तब मेरा कहना है कि अगर हम सम्पूर्णता के लिए रुकेंगे तो शायद ही 
कोई भादमी कभी पृथ्वी पर सम्पूर्ण रहा हो । असम्भव है और उसके कई कारण 
हैं जो हमें दिखाई नही पडते । जैसे जिस आदमी की भाँख रंगो को देखने लगेगी 
बहुत गहराई में, उस आदमी के कान धीमे-घोमे शक्ति खो देंगे । इसलिए अन्चो 
के पास कान की जो शक्ति होती है, भरांख वालो के पास कभी नहीं होती । 
इसलिए अन्या जैसा संगोतज्ञ हो सकता हैं आँख वाला कभी नही दो सकता । 
उसका फारण है कि भीतर शक्ति की सोमा हैँ। अगर वह प्री आँख या कान 
से बहने लगती है तो दूसरी इन्द्रियों से खीच लेती हैँ। अन्धे के पास कान की 
ताकत ज्यादा होती है क्योकि माँख की जो शक्ति बच गई है वह कानों से वह 
जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति संगीत में बहुत कुशल हो जाए, उसका कान त्तो 
शिक्षित हो जाएगा लेकिन आँखें मच्द हो जाएँगी, स्पर्श क्षीण हो जाएगा । वह 
व्यक्ति मौर दिशाओं में एकदम सिकुड जाएगा। शक्ति सीमित है; अनुमति 
अनन्त है । इसलिए, सिर्फ परमात्मा को छोड कर जो कि सभी शक्तियों का 
जोड है, कोई शक्ति कमी सम्पूर्ण नही होगी । हाँ, एक-एक दिशा में पूर्णता पा 
लेने से वह परमात्मा में लीन हो जाता हैं। परमात्मा में लीन हो जाने से वह 
समग्र में पूर्ण हो जाता है। जैसे कोई भी नदी कभी पूर्ण नही होती, सागर में |वे 
खोकर पूर्ण होती है। नदी रहते हुए पूर्ण नही होती क्योंकि उसके फिनारे होगे, 
तट होंगे । सागर में जाकर वह पूर्ण हो जातो हैं । 

तो व्यक्ति एक दो या तीन दिशा में ही पूर्ण हो सकता है, समस्त पूर्णतामो 
फो नही पकड़ सकता | लेकिन एक दिशा में भी कोई पूर्ण हो जाए तो वह उस 
हार पर खड़ा हो जाता है, जहाँ से परमात्मा में प्रवेश होना सम्भव हैं ॥ यानी 
पूर्णता किसी भी दिशा से लाई गई हो, परमात्मा के द्वार पर खडा कर देती 
हैं। अगर वह वहाँ से अपने को जोड दे और खो जाए ठो वह परमात्मा के 
साथ एक हो गया । उस अर्थ में वह अब सम्पूर्ण हो गया । लेकिन अब वह रहा 
ही नहीं । जसे नदी रहो ही नही, वह सागर हो गई । 


अनन्त-अनन्त पूर्णताओ की दृष्टि अगर हमारे रूपारू में हो तव हम समझ 
सकेंगे कि सर्वज्ञ का क्या मतरूव होगा । तव हम पागलूपन में नही पढ़ेंगे । तव 
हम इतना ही कहेंगे कि महावीर ने स्वयं को जानने में जो भी जाना जा सपता 
था, जान लिया। सर्वत्ञ का यह मतरूव होगा । न कि साइकिल का दायर फट 
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जाए तो वह उसे जोडना भी जानते है, आदमी को टी० वी० हो जाए तो वह 
उसकी दवाई भी जानते हैं। सर्वज्ञ का यह मतलब नहों होता । लेकिन महावीर ' 
को पकडने वालो ने सर्वज्ञ का कुछ ऐसा मतरूव लिया हैं कि महावीर थो भी 
जाना जा सकता है, वह सव जानते हैँ । यह बिल्कुल फिजूल वात हैँ। सवज्ञ 
का इतना ही मतलब है कि जिस पूर्णता की एक दिशा को उन्होने पकडा हैं, 
उसमें वे सर्वज्ञ हो गए है। आत्मज्ञान की दिशा मे वह सर्चज्ञ हैं। उनके सर्वज्ञ 
होने का यह मतल्‍रूव नही कि वह आपको बीमारी को भी जानते हैं, भविष्य में 
क्या होगा, यह भी जानते हैं, कल क्या हुआ था, यह भी जानते हैं। इन सत्र 
बातो से उन्हें कोई मतलूव नहीं है । इस तरह बहुत लोग सर्वज्ञ हो सकते है 
चुकि अनन्तताएँ अनन्त हैं, पूर्णवाएँ अनन्त हैं । 'केवल-ज्ञान! का मतलब यह है 
कि जहाँ शेय न रहा, ज्ञाता न रहा, वस ज्ञान रह गया। न कुछ जानने को 
शेष रहा, न कोई जानने वाला शेप रहा, वस ज्ञान ही शेष रहा। जानने को 
क्षमता ही सिफ शेष रह गई । 


प्रश्म : हर चीज की ? 


उत्तर : नही ? विल्कुल नही । वह 'हर चीज” से हम जोड़ करके हो 
दिक्कत में पड जाते हैं । जानने की शुद्ध क्षमता शेष रह गई है उनमें । यह 
क्षमता पूर्ण है, पूर्ण इस अर्थ में नही कि वह सब जानते हैं, पूर्ण इस अर्थ में 
कि जैसे समझ लें कि एक आदमी गीत गाने को पूर्ण क्षमता को उपलब्ध होता 
है इसका यह मतलूव नही कि उसने सब गीत गाए । क्योकि मीत अनन्त हैं । 
इसका यह मतलब नही कि वह इस वक्त गा रहा हैं। इसका मतलब यह है कि 
वह गीत गाने की पूर्णता को उपलब्ध हो गया है, जो भी गीत गाना चाहेगा 
गा सकता है। लेकिन जब वह एक गीत गाएगा तो दूसरा गीत न गा पाएगा । 
सिर्फ क्षमता हैं उसमें सभी गीत गाने की । वह कुछ भी जान सकता है। जैसे 
कि एक आइना हैं। उसके पास ज्वमता है कि वह दर्पण हो सकता है । जरूरी 
नहीं कि इस वक्त उसमें छाया घन रही हैं, किसी मादमी का चेहरा वन रहा 
हैं। वह खाली पड़ा हैं इस वक्त । लेकिन कोई भी चेहरा सामने आए तो 
जाना जा सकता हैँ! वह पर्ण जाने जा सकने को क्षमता रखता हूँ । वह उसका 
सामर्थ्य हैं। कोई भी खड़ा हो जाए तो वह जानेगा। लेकिन एक खड़ा हा 
जाए तो दूसरे को जानना मुश्किल हो जाएगा । दो खडे हो जाएं वो तीसरे को 
जानना मुश्किल हो जाएगा । और दस आदमी उसको घेर छें, पीछे करीोडों को 


धष्वोत्तर-प्रवचन- ६ २०३ 


भीड हो, तो उनको जानना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनमें से कोई भी 
घामने स़डा हो तो वह जान सकेगा ।! 

केवल-ज्ञान का मतलब हूँ कि ज्ञान की छुद्धता उपलब्ध हो गई है। हाँ, 
जानने की क्षमता उपलब्ध हो गई है । वह जिस दिशा में भी लगा देगा उसी 
दिशा में पूर्णता को जान लेगा । लेकिन एक दिशा में छगाएगा तो दूसरी दिशाओ 
से तत्काल वचित हो जाएगा । ओोर सत्य यह हैँ कि श॒द्ध ज्ञान की क्षमता में 
जीना हतना अनन्दपूर्ण है फिर उसे कोई दूसरी दिशा में लगाता नही | शुद्ध 
दर्पण होना इतना आनन्दपूर्ण हैँ कि कौन प्रतिविस्व बनाएं। इसलिए केवल 
ज्ञानी को जैसे ही शुद्धता उपलब्ध होती हैं वह जानना छोड देता हैँ । क्योंकि 
अझव सव जानना उसको जानने को क्षमता पर छा जाएगा और उसको जानने 
को क्षमता को अबुद्ध कर देगा आवरण बन कर। इसलिए केवल-श्षानी, जो 
कि जान सकता है किसी भी चोौज को जानना छोड देता है, जानने की क्षमता 
में ही रम जाता हैँ । वह इतना जआनन्दपूर्ण हैं कि कौन सी वाधा ले वह । जानने 
को क्षमता ही इतनो आनन्दपर्ण हें कि वह क्यो जानने जाए किसी को । अज्ञान 
जानने जाता है, ज्ञान ठहर जाता है। क्योकि अज्ञान में जिज्ञासा हैं कि जात 
लो । भोर जब ज्ञान की क्षमता उपलब्ध होती हैं तो ज्ञान ठहर जाता है । 
वह जानने जाता हो नही हैं क्योकि जानने का कोई सवाल भी नही रह जाता । 
अज्ञान भठकाता है, यात्रा करवाता हैं। ज्ञान ठहरा देता है । इसलिए मज्ञानो 
जानते हुए मिल जाएंगे, लेकिन केवल-ज्ञानी नही । क्योकि भज्ञानों चेष्टा कर 
रद्द हैं निरन्तर--यह जाने । 


केवल-शञान की धारणा बहुत अद्भुत हैं। लेकिन उसको इस तरह विक्ृत 
किया हुआ है लोगो ने कि जिसका कोई हिसाव नहीं । जो सब जानता हैं, नो 
सब जान सकता हँ--इन दोनों में सिन्‍नता हैं। जो जान सकता हैँ, वह जानेगा 
यह जरूरी नहीं । आमतोर से तो यही जरूरी है कि वह जानेगा ही नही, भव 
वह इस झझट में नहीं पडेगा । इसलिए अगर मैं आपसे कहें कि केवल-च्ञानी सद 
जान सकता है, और कुछ भी नही जानता हैं तो आप इसमें विरोध मत 
समप्नना। सब जात सकता हैँ मगर कुछ भी नहीं जानता हैं। भव वह किसी 
दिशा में जाता ही नही । वह चुप खडा हैं। अगर वह किसी भी दिशा में गया 
तो परमात्मा में नही जा सकेगा । किसी भी दिशा में गया हुमा व्यक्ति परमात्मा 
में नहीं जा सकता क्योकि परमात्मा सब दिल्लाओं का जोड हैं। और एक दिशा 
गया हुआ व्यक्ति अन्य दिशाओं के विपरीत पड जाता हैँ । यानी छझिस्त व्यक्ति 
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को परिपूर्ण ज्ञान की क्षमता उपलब्ध होगी वहु तत्काल सब दिशाएं छोड़ देगा 
ओर परमात्मा में लोन हो जाएगा। जो इस पूर्ण स्थिति में पहुँचता है, जहाँ 
सिफ जानना ही होष रह जाता हैं, वह एकदम डूब जाता है, सर्वव्यापक हो 
जाता है, हो हो गया, जैसे कि एक बूँद सागर में गिरी ओर स्वव्यापी हो गई । 
क्योकि वह सागर से एक ही हो गईं । ओर जब तक वह दिशा पकडे रहता हैं, 
तब चक वह सर्वव्यापी नहीं होता । 

जीसस नें कहा कि जो अपने को बचाएंगे, वे नष्ट हो जाएंगे । जो अपने 
को खो देंगे, वे सब पा लगे । बचाओ मत, अपने को खो दो । लेकिन खो वही 
सकता हैँ जिसका कोई विकास नहीं । किनारा खोने की हिम्मत होनी चाहिए। 
अगर किनारा पकड़े रहें तो सागर में कैसे जाएंगे । दिशाओं के किनारे होते हैं, 
आयाम होता हैँ मगर परमात्मा अनन्त गौर मायामशुन्य हैं । वहाँ कोई किनारा 
नहीं हैं । उसमें खोने की क्षमता का ही अर्थ केवल-ज्ञान हैं जहाँ आदमी डव 
जाता हैं किर जानने की कोशिद्य में नही पडता। यहाँ दो सम्भावनाएं हैं . या 
तो वह डूब जाए परमात्मा में जो सामान्यतया होता है, या एक जीवन के लिए 
वह लोट आए भर जहाँ पहुँचा है उस क्षमत्ता की खबर दे | उसी को मैं करुणा 
कहता हूँ : और वह करुणा हैं तो उसे अभिव्यक्ति की पूर्णता पानी होगी । उपाय 
करना होगा दूसरे से कहने का। गूँगा भी जान सकता है सत्य को लेकिन वह 
कह नही सकता। गंगा भी प्रेम कर सकता हैँ लेकिन वह कह नहीं सकता । 
अगर गंगे को कहना हो अपनी प्रेयसी से कि मैं तुझे प्रेम करता हैँ तो उसे वाणी 
सीखनी पड़ेगी । प्रेम करने के लिए वणी सीखने की जरूरत नही है। प्रेम 
करना एक भर वात है । वह गंगा भी कर सकता हैं। गूंगा हजारो से कुछ 
वारतें कर सकता है । लेकिन अगर उसे कहना हो, क्या जाना उसने प्रेम में, तो 
फिर उसे और दूसरी तरह की, यानी अभिव्यक्ति को, पूर्णता प्राप्त करनी होगी । 
महावीर इस जन्म में उस दूसरी तरह फी पूर्णता को साधना मे लगे हैं । 


की 
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सत्य की अनुभति को अभिव्यक्ति कैसे सिले, यही बडे से बडा सवाकत 
भहावीर के सामने इस जन्म में था। महावीर हो पहले शिक्षक नही थे जिनके 
सामने अभिन्‍्यक्ति फी बात उठी हो । जिन्होने सत्य जाना है उन सभी के सामने 
यह सवाल है लेकिन महावीर के सामने सवाल कुछ बहुत गहरे रूप में उपस्थित 
हुआ था। महावीर के व्यक्तित्व की विशेषताओं में एक विद्येपता यह थी कि 
उन्हें सत्य को जो अनुभूति हुई, उसकी अभिव्यक्ति फो उन्होंने जीवन फे 
समस्त तलो पर प्रकट करने फी फोशिश फी॥ मनुष्य तक कुछ बात कहती हें, 
कठिन तो हैँ फिर भी वहुत कठिन नहीं । लेकिन महावीर की चेष्टा मनष्ठी है । 
उन्होने चेष्टा की कि पौधे पशु-पक्षी, देदी-देवता सब तक, जीवन के जितने तल 
हें->उन सब तक उन्हें जो मिला है, उसकी खबर पहुँचे । महावीर के बाद 
ऐसी कोशिश करने वाला दूसरा आदमी नही हुआ | यूरोप में फ्राँसिस ने घोड़ी 
सी फोशिश फी है पक्षियों और पशुम्रों से वात करने की ॥ अभीन्ञभी शो 
अरविन्द ने फोशिश फी हैं पदार्थ तत्व पर चेतना के स्पन्दन पहुँचाने फी ॥ 
लेकिन महावीर जैसा प्रयास न पहले कमी हुआ, न वाद में हुआ । वे जो वारह 
वर्ष श्राम तोर पर सत्य की साधना के लिए समझे जाते हैं, वे सत्य की जो 
उपचब्पि हुई है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए साधन खोजने के हैं । और इमीछिए 
ठोक बारह वर्षों वाद महावीर सारी साथना का त्याग कर देते है । नही तो 
साधना का कमी त्याग नहीं किया जा सकता । सत्य की उपलब्धि की जो 
साधना है, उसका कमी त्याग किया ही नहीं जा सकता क्योकि बह ऐसी नहो 
हैं कि सत्य उपलब्ध हो जाने पर व्यर्थ हो जाए। जैसा कि मैंने सुबह कहा नत्य 
की उपलब्धि का मार्ग है--अमूच्छित चेतना, अप्रमाद, विवेक, जागरण । तो 
ऐसा नही है कि जिसको सत्य उपलब्ध हो जाए वह जागरण, विवेक, अप्रमाद 
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का त्याग कर दे। यह असम्भव है, क्योकि जो सत्य उपलब्ध होगा, उसमें 
जागरण अनिवार्य होगा । यानी वह सत्य भी जागो हुई चेतना का एक रूप ही 
होगा । इसलिए फिर ऐसा नही हैं कि जागरण छोड दिया जाए। सिर्फ वही 
सावना छोडी जा सकती है जो परम उपल्‍ूब्धि की तरफ न हो बल्कि साधना 
की तरह उपयोग को हुई हो । जैसे कि आप यहाँ एक बैलगाड़ी में वैठकर आए 
हैं । आप उतर कर वैलगाडी को छोड़ देंगे । क्योकि वेलगाड़ी पहुँचाने का साधन 
थी; इसके वाद व्यर्थ हो जाती है। जो साघन कही जाकर व्यर्थ हो जाते हैं, 
वे साधन के हिस्से नही होते इसलिए व्यर्थ हो जाते हैं। लेकिन जो साघन 
लनिवार्यत*' सावन में विकसित होते हैं, वे कमी व्यर्थ नही होते । विवेक कभी 
व्यर्य नही होता । लेकिन महावोर, वारह वर्ष की साधना के बाद सब छोड़ 
देते हैं। गौर उनके पीछे चलने वाले चिन्तक कभी यह विचार नहीं कर पाए 
कि यह कैसी वात है । इसका कोई उत्तर भी नही दे पाए। न दे पाने का कारण 
हैं कि वे समझ ही व सके कि यह केवल अनुभूति को अभिव्यक्त करने के साधन 
खोजने का इन्तजाम था, आयोजन था। वे माध्यम मिल गए हैं और आयोजन 
व्यर्थ हो गया । यानी आयोजन घधाश्वत नही था, सामयिक था, जरूरत का था । 
इससे ज्यादा उसका मूल्य नही है । 


वया किया जाए जीवन के समस्त दलो तक बभपनी मनुभूति प्रतिष्वनि की 
तरंग पैदा करने के लिए ? तीन वातें समझ लेनो जझूरो हैं ॥ एक दो अस्तित्व 
का मृक अंग हैँ । जैसे पत्थर है, पौवा है, पक्तो है, पशु है। ये अस्तित्व के मूक 
अंग हैँ । फक्र हैं पत्यर ओर पशु में बहुत । लेंकित यह विभाग मूक हैं । अगर 
इस मृक अंग से सम्बन्धित होना हो किसी व्यक्ति को और अपने अनुभव को 
इस तक पहुँचाना हो तो उस्ते परम जड भवस्था, परम मूक अवस्था में उतरना 
पडेगा | ठभी उसका ताल-मेल, सामंजस्य हो सकेगा । उदाहरण के लिए अगर 
कोई व्यक्ति वृत्त के पास बैठकर पूर्णतया मूक्र हो जाए ऐसा जैसे कि जड हो 
गया, जैसे कि उसका शरीर कोई जीवित वस्तु नहीं हैं, ओर उसको चेतना 
परिपूर्ण शान्त होती चली जाए और उस जगह पहुँच जाए, जहाँ एक शब्द नही 
हैँ तो इस परियुर्ण छुछ मवस्या में वृक्ष से सवाद होना सम्भव हैँ । राम हृष्य 
निरन्तर ऐसों अवस्था में उतरते रहें, जिसे मैं रामकृष्ण की जड-समाधि 
कहता हूँ 

महावीर ने इस दशा मे मनुष्य जाति के इतिहास से सबसे गहरे प्रयोग 
किए हैं । बाप जानकर हैरान होंगे कि महावीर को जो बहिंसा को वात है, 


प्रवचन-७ 

वह किसी तत्त्व विचार से नही निकली हैँ । वह अहिसा की बात नीचे के जगत्‌ 
के तादात्म्य से निकली है। उस तादात्म्य में उन्होनें जो पीडा मनुभव को नीचे 
के जगत की, उस पीडा की वजह से, अहिसा उनके जीवन का परम तत्त्व वन 
गया हैँ । इसमें दो वाते समझने जैसी हैं। आम तौर से यह समझा जाता है कि 
जो महिसक हैं, वह मोच्च की साधना कर रहा है, अहिसा से जिएगा तो मोक्ष 
में चला जाएगा । लेकिन ऐसे लोग भी मोक्ष में चले गए हैं, जो भहिसा से नहीं 
जिए हैं। न तो क्राइस्ट भहिंसक हैं, न रामकृष्ण, न मुहम्मद । ऐसे लोग मोक्ष 
में चले गए हैं जो भ्राहिता से नहीं जिए हैं । 


इसलिए जिनको यह ख्याल हैं कि अहिया से जीने से मो "में जाएँगे वे 
महावीर को नही समझ पाए] बात बिल्कुल ही दूसरी है। महावीर ने मनुष्य 
से नीचे का जो मूक जगत्‌ है, उससे जो तादात्म्य स्थापित किया है और उसकी 
जो पीडा अनुभव की है, वह इतनी सघन है कि अब उसे ओर पोडा देने की 
कल्पना भी असम्भव है । इतनो असम्भव किसी के लिए भी नहीं रहो कभी भी, 
जितनी महावीर के लिए असम्भव हो गई । और यह्द जिस अनुभव से आया है, 
वह उस जगत को अपने प्रार्णा में विस्तीर्ण करने का प्रयोग था। इस प्रयोग 
करने में अहिसा निर्मित होने में दो बाते हुई । एक यह कि जो पीडा अनुभव 
को, उन्होने नीचे के जगत्‌ की, वह इतती ज्यादा है कि उसमें जरा भी कोई 
वढती करे किसी भी कारण से तो वह असहा है। दूसरी बात उन्होने यह 
अनुभव की कि अगर व्यक्ति पूर्ण अहिंसक न हो जाए तो नोचे के जगत्‌ से 
तादात्म्य स्थापित करना बहुत मुश्किल है । यानी हम तादात्म्य उसी से स्थापित 
कर सकते है जिसके प्रति हमारा समस्त हिंसक भाव, आक्रामक माव विलीन 
हो गया हो झौर प्रेममात्र उदय हो गया हो । तादात्म्य सिर्फ उसी से सम्मव है । 
अगर मुक जगत से तादात्म्य स्थापित करना है तो गहिसा शर्ते भी है । नही 
तो वह तादात्म्य स्थापित नही हो सकता । 


: जैसे मैंने सत फ्रासिस का नाम लिया। इस आदमो ने पशुमो के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करने में वेजोड काम किया हैं। इस वात को आँखों देखी 
गवाहियां है कि जब सत फ्रासिस नदी के किनारे खडा हो जाता तो सारी 
मछलियां तट पर इक्ट्ठो हो जातीं, सारो नदी खाली हो जाती । न केयउल वे 
इक्ट्टी हो जाती वल्कि छलाग लगातों फ्रासिस को देखने के छिए ॥ जिम वृक्ष के 
नीचे वह बैठ जाता उस जगत्‌ के सारे पक्षी उस वृत्त पर जा जाते । ने केवकू 
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वृक्ष पर आा जाते वल्कि उसको गोद में उतरने लगते, उसके सिर पर बैठ जाते, 
उसके कंघों को घेर लेते। सत फ्रासिस से जब भी किसी ने पूछा कि यह कैसे 
सम्भव हुआ हूँ तो वह कहते : ओर कोई कारण नही हैँ । वे भली भांति जानते 
हैं कि मेरे द्रा उसके लिए कोई भी नुकसान कभी भी नहीं पहुँच सकता । .' 

पक्षियों के पास अन्तःप्रज्ञा है जो हमने बहुत पहले खो दी है । जापान 
में एक ऐसी साधारण चिडिया हूँ जो याँवो में आम तौर पर होती है और दिन 
भर गाँव में दिखाई पढती हैं, भूकम्प आने पर चौवीस घटे पहले वह गाँव छोड़ 
देती है । अभी हमने भूकम्प की जाँच पडताल के कितने भी उपाय किए हैं, वे 
भी दो, छाई घटे से पहले ख़बर नही दे सकते और वह खबर भी विश्वस्तनीय 
नही होती । लेकिन वह चिडिया चौवीस घटे पहले एकदम गाँव छोड देती है । 
उस चिड़िया का गाँव में न दिखाई पडना पवका हैं कि चौवीस घंटे के भीतर 
भूकम्प भा जाएगा.। वडी कठिनाई की वात रही कि वह चिडिया कैसे जान पाती 
हैं क्योकि चिड़िया के पास जानने के कोई यन्त्र नही हैं, कोई शास्त्र नहीं हैं, 
कोई विधि नही है ।. ऊपर उत्तरी ध्रव पर रहने वाले सैकडो पत्ची हैं, जो प्रति 
वर्ष सर्दी के दिनो में, जब बर्फ पडती हूँ तो यूरोप के समुद्री तटो पर चले जाते 
हैं। बर्फ पठडनी शुरू हो जाए अबर तव वे यात्रा शुरू करें तो उनका आना 
बहुत मुदिकल है । इसलिए वर्फ गिरने के महीने भर पहले वे उडान शुरू कर 
देते हैं। और यह वडे आश्चर्य की वात है कि वे जिस दिन उडान शुरू करते हैं 
उसके ठीक एक महीने वाद बर्फ गिरनी शुरू हो जाती है । फिर वे हजारो मील 
का फासलछा तय करके यूरोप के प्मुद्र तटो पर आ जाते हैं ओर वर्फ गिरना 
बन्द होने के महीने मर पहले वे वापस यात्रा शुरू कर देते हैं । वें कभी भव्कते 
नही । हजारों मील के रास्ते पर कभी नही मटकते । ये जहाँ से बाते हैं ठोक 
वहाँ अपनी जगह वापस लौट जाते हैं । पक्षियों और पशुओं के जगत्‌ में जिंन 
लोगो ने प्रवेश किया है वे हैरान हुए हैँ कि उनके पास एक प्रज्ञा है णो बिना 
चुद्धि के उन्हे चीजों को साफ फर देती है । यह जो हमारे हृदय में साव की 
धारा उठती है--प्रेम की या घृणा की, उसके स्पन्दन काफी हैं । वे उन्हें स्पर्श 
कर लेने है भौर वे हमसे सचेत हो जाते हैं |] 

* महावीर ने अहिंसा के तत्त्व पर जो इतना वल दिया है, उस वल का भर 
कोई कारण नहीं है । एक कारण यह है कि नोचे के मक जगत से पूर्ण अहिसक 
चुत्ति के बिता सम्बन्धित होना असम्मव है । और दूसरा कारण यह है कि जब 
सम्बन्धित ह्वो जाएं ठो उस मूक जगत्‌ की इतनी पीडाओं का धो होता है- 
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उतनी भन्तहोन अनन्त पीडाएँ हैं उसकी, कि उसमें हम किसो भो भांति थोडा 
भार हल्का कर सके कि भार न बढ़े इसको भावना पैदा हो जाना भो स्वाभाविक 
है । बुद्ध भो इस वात को नहीं समझे-हैं | ग्रोतम बुद्ध का मो सत्य के अनुमव 
को सवाहित करने का जो प्रयोग है, वह मनुष्यों से ज्यादा गहराई पर नही गया 
है । सच बात यह है कि न जासथ ने, न वुद्ध ने, न जरथुम्त् ने, न मुहम्मद ने, 
न किप्ती दूमरे ने मनुष्प तल से नोचे जो एक मूक जगत का फैजाव हूँ जहां से 
हम आ रहें हैं, जहाँ हम कभा थे, जिप्तत्ते हम पार हो गए हँ--बहाँ पहुँचने का 
कोई मार्ग बताया हैं। उस जगत्‌ के प्रति भो हवारा एक आनेवार्य कत्तंत्य हैँ कि 
हम उप पार होने का राघ्ता वता दें ओर खबर कर दें कि वह कैसे पार हो 
सकता हैं। ) 


मेरी समझ यह है कि महाव्रोर ने जितने पशुभी और जिनने पौधा की 
बआत्माओं फो विकसित किया हैं, उतना इस जगत्‌ में किसो दुप्तरे आदमी ने 
नहीं किया । यानो आज पृथ्वी पर जो मनुष्य हैँ, उतमे से बहुत से मनुष्य सिर्फ 
इसलिए मनुष्य हैं कि उतको उशुयोनि या उतको पोघे को योनि में या उनके 
पत्यर होने में महावीर ने संरेश नेजे थे ओर उन्हें बुलावा भेजा था । इस बात 
की भी खोज वबोन को जा सकतो है कि कितने लोगो को उस तरह की प्रेरणा 
उपलठ्घ हुईं मोर वे भागे भाए। यह इचना भद्भुत कार्य हैं कि अकेले इस कार्य 
को वजह से महावोर मनुष्य मानस के बड़े से बड़े ज्ञाता बन जाते हैं । यानी 
अगर उन्होने अकेले सिर्फ एक हो यह काम किया होता तो भी वे मनुष्य जाति के 
मुक्तितादाआ में हो नहों, वल्कि जोवन शक्ति के मुक्तिराताओं में चिरत्मरणाय 
(हो जाते। यह काम बहुत कठिन है क्योकि तीचे के तक पर तादत्म्य स्वापित 
फरना अत्यन्त दुरूह वाव है । उसके कारण हैं । हमसे जो ऊपर है, उचञ्ते वादात्म्य 
स्वापित करना हमेशा सरल है क्योकि हमारे बहकार की तृप्ति मिलपी हे, उसके , 
तादात्य से ॥ यह कहना बहुत सरल है कि "मैं परमात्मा है! लेकिन यह कहना 
बहुत रठिव हैं कि “मैं पशु हैं ।' कक 
भूकि नोचे अहकार को चोट लगती हैँ, ऊपर अहंकार को तृप्ति मिचतों हैं, 
इसलिए हम सव ऊपर जाना चाहते है, हमारो गहरो आकाझा ऊपर जाने फ्री 
हैं, हमारा चित्त ऊपर फो तरफ उन्मुक्त होता हैँ। जैव नहीं है, समृदर को तरफ 
भाग रहो है । समुद्र को ठरफ भागता बहुत वाखान हैं क्योकि ढाल उस तरफ 
हें, उन्पुक्तता उम्त तरफ हैं। लेकिद कोई गंग्रोश्रों क्षी तरफ जाने का विचार 
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करें तो वडी मुश्किल में पड जाए क्योकि वहाँ चढाव हैँ, और वहाँ सागर भी 
नही हैं ॥ 

महावीर को यह चेष्टा हैं कि पीछे के लोगो को पीछे की स्थितियों की तरफ 
लोटाकर वहाँ जो जाग गया हैं उसको आगे बढाया जाये । यह बहुत कठित 
हूं। एक तो पीछे जाने का कभी ख्याल हो नही भाता। हमें धागे जाने का 
ख्याल आता है। जो हम रह चुके होते है वह हम भूल चुके होते हैं ॥ उससे 
कोई सम्बन्ध ही नही रह जाता । गौर भूलने का भा कारण हुँ। क्योंकि जो 
अपमानजनक हैं, उसे हम स्मरण नही रसवा चाहते | असल से अतोत जन्मों 
को भूल जानें का जो कारण हें, गहरे से गहरा, वह यह हैं कि हम उन्हें याद 
रखना नही चाहते । जो कि हम नीचे से नीचे से आ रहे हैँ उसको हम भूल 
जाना चाहते हैं । एक गरीब आादमी है, वह अमीर हो जाएं तो सबसे पहला 
काम वह स्मृति के चिह्न मिटा देना चाहता हैँ, जो उसकी गरीबी को कभी भो 
वता सके कि वह कभी गरीब था। यहाँ तक कि गरीबी के दिनो में जिनसे 
उसकी दोस्ती रही उनसे मिलने से वह कतराने लगता हैं क्योकि उनकी दीस्ती, 
उनकी पहचान, सवको खबर देती हैं कि आदमी कभी गरीब था। वह अव 
नया सम्बन्ध बनाता हैँ, नई दोस्तियाँ कायम करता है । वह्द नोचे को भूछ जाता 
है । तो जब अमीर जादमी गरीब मित्रो तक को छोड सकता है तो पीछे की 
पु योनियाँ, पक्षियो की योनियाँ, पोधो की योनियाँ, पत्थरी की योनियां 
जो रही हो उन्हें आकर भूल जाना चाहे, तो भाश्चर्य नहीं। फिर उनसे 
तादान्म्य स्थापित करने की कौन फिक्र करे ? महावीर ने पहली बार चेष्ट 
की है और इस चेष्टा को करने की जो विधि है उसको भी थोड़ा समक्ष लेना 
जर्री हूँ । 

अगर किसी भी व्यक्ति को पीछे की अविक्सित स्थितियों से दादातमय 
बनाना है तो उसे अपनी चेतना को, अपने व्यक्तित्व को उन्ही तलो पर लाना 
पडता हैं जिन तलो पर वें चेतनाएँ हैं। यह जानकर आप हैरान हांगे कि 
महावीर का चिन्ह हैं सिह और उसका कारण शायद आपको कभी भी छ्यार 
में न गाया होगा मोर न आ सकता हैं। उसका कारण यह है कि पिछली 
चेतनाओं से ठादात्म्य स्यापित करने में महावीर को सबसे ज्यादा सरलता िह 
से वादात्म्य स्थापित करने में मिली । कोई और कारण नहीं हैं | उनका व्यक्तित्व 
भी ह6िह' जैसा हैं। वह पिछले जन्मों में सिंह” रह चुके है ऑर छौटकर उससे 
तादात्म्य बनाना उनके लिए एकदम चरल हो गया है । सच तो ऐसा हूँ कि जव 
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उनका सिंह से ठादात्म्य हुआ तो उन्होंने पूरी तरह जाना होगा कि “मैं सिंह हूँ 
और यह उनका प्रतीक वन गया, चिह्न बन गया । भौर उनके व्यक्तित्व में यह 
याते भी हैं जो घिह में हो । जैसे 'स्रह' झुण्ड में नहीं चलेगा, सीड में नहीं 
चलेगा । एकदम अकेला खडा रहेगा महावीर में वसा गुण है। सिंह में जो 
आक्रमण है, जीत को बिज्चयय फा जो अदम्य भाव है, वह महावोर में है, पिह 
में जैसा अभय है वह महावीर की साधना का प्रथम सूत्र है। यह चिह्न 
आकस्मिक नहीं है। कोई चिह्न कभी आकस्मिक नहीं होता, उस चित्त के पीछे 
बहुत वैज्ञानिक मामला है । 


जुग ने बहुत काम किया है। इस सम्बन्ध में कई परीक्षण किए उसने । 
और इस वात की खोज फो कि प्रत्पेफ व्यक्ति के मानस से कुछ चिह्न हैं जो 
उसके व्यक्तित्व के चिन्ह हैं। अगर उन चिक्तो को समझा जा सके तो हम 
उसके व्यक्ति को उघाड़ने से सफल हो सकते हे। यह जो महावीर के नीचे 
सह! बना हुआ है, यह उसके व्यक्तित्व को पहचान की कुंजी है । पीछे उत्तर 
फर तादात्त्य स्थापित करना इसके लिए चेदना को निरन्तर शिथिल करना 
होगा और चेतना को उस स्थिति में ले आना होगा जहाँ चेतना में कोई गति 
नही रहती, जहाँ चेंदना बिल्कुल, शिथिल, शान्त जौर विराम को उपलब्ध हो 
जाती है और घरीर विल्कुछ जड़ अवस्था को उपलब्ध हो जाता है । शरीर जब 
जड हो ओर चेतना शिथिक और शून्य हो तब किसो भी वृक्ष, पञ, पौधे से 
तादात्म्य स्थापित किया जा सकता है । भोौर एक मजे की वात है कि अगर वृक्षो 
से वादात्म्य न्यापित करना ही तो किसो खास वृक्ष से तादात्म्य स्थापित करने 
फी जरूरत नही | व॒ुक्षो' की पूरी जाति के साथ एकदम तादात्म्य स्थापित हो 
सकता हूं वयोकि वुक्तो के पास व्यक्तित्व मभी पेदा नहों हुआ | ,अभो वे एक 
जाति की तरह जीते हैं । जैसे कि गुलाब के पोधे से तादात्म्य स्थापित करने का 
मतलब है समस्त गुलावों से तादात्म्य स्थापित हो जाता क्योंकि किसी पौधे के 
पास अभी व्यक्ति का भाव नही हैँ, अभी अहंकार और अस्मिता नही हैं । लेकिन 
मनुष्यों से अगर तादात्य स्थापित करना हो तो बहुत कठिन वात हैं। हाँ, 
जादिवासी जातियो से इकट्ठा तादात्म्य जनों भो स्थापित हो सकता हे फ्योक्ति 
ये फबीले की तरह जीते हैं। उनका फोई व्यक्तित्त नहीं हैं लेकिन जितना 
समाज सम्य होगा, जितना सुतस्कृत होगा उत्तना मुश्किल हो जाएगा। जैते 
अगर बर्टेड रसल से तादात्म्य स्थापित करना हो तो सीधा व्यक्ति से तादात्म्य 
स्घापित करना होगा । नग्नेज जाति से तादात्म्य स्थापित करने में मोर किसी 
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से भी तादात्म्य स्थापित हो जाए, बेड रसूू छट जाएगा बाहर । उसके पास 
अपना व्यक्तित्व हैं। जितने| नीचे हम उतरते हैं, उतना वहाँ व्यक्तित्व नही है । 
इसलिए इस वर्ग में तादात्य परी जाति से होता है। इस ठादात्म्य की स्थिति 
में जो भो भाव-सकल्प क्या जाए वह प्रतिध्चनित होकर उन सारे जीवो तक 
व्याप्त हो जाता है। जैसे गुलाव के पौधे की जाति से तादात्म्य स्थापित किया गया 
हो तो उस क्षण में जो भी भाव-तरग पैदा की जाए वह समस्त गुलाबों तक 
सक्रमित हो जाती हैं। 


ऐसी अवरथा में महावीर ने बहुत समय गुजारा। और ऐसी अवस्था को 
उपलब्ध करने में उनको बहुत सी बातें करनी पड़ी जो पीछे समझाने वाले को 
मुश्किल होती चली गईं । जैसे महावीर खड़े हैँ, कोई उनके कानो में कील ठोक 
दे, मह्दावीर को पता नही चलता । कारण कि पत्थर में फील ठोक दो तो पत्थर 
को क्या पता चलता है क्योकि सब करीब-करीव भचेतन हैं । महावीर के काव' 
में कीलें ठोके जा रहे है तो उनको पता नही. चलता। कारण कि उस समय 
वे ऐसी चीजो से तादात्न्य कर रहें हैं जिनको पता नही चलता कील ठोके जाने 
से। आप मेरा मतलब समक्ष रहे हैं न? जिस प्राणी जगत से वह सम्बन्ध 
स्थापित किए खडे हैं, उस प्राणी को कान में कीला ठोके जाने से पता नही 
चलेगा । इसलिए महावीर को भी कभी पता नहीं चछू सकता हैँ! अगर 
महावीर का कोई हाथ भी काद लेगा तो भी उन्हें पता नही चलेगा, जैसे कोई 
वृक्ष की एक शाखा काट ले । यह इस वात पर निर्भर करता है कि उनका 
तादात्म्य वया हैं। हम सब जातते हैं कि लोग अंगारो पर कूद सकते हैं । 
तादात्म्य किससे है, इस पर सब बात निर्भर करती हैं। अगर उस व्यक्ति ने 
किसी देवता से तादात्म्य क्या है तो वह अंगारों पर कूद जाएगा, जलेगा नही 
क्योकि वह देवता नही जल सकता हैं। जो रहस्य है वह कुल इतना हैं। भांदमी 
तो फौरन जल जाएगा लेक्नि अगर उसने अपना तादात्म्य किसी देवता से किया 
हुआ है, उसके साथ अपने को एक मान लिया है, उसकी घुन में नांचता हुआ 
चला जा रहा हैं तो उसके नीचे अगारो के ढेर लगा देने पर भी उसके पार्वो पर 
फफोला नही आएगा वयोकि जिससे उसका तादात्य है, चेतना उस वक्त वैसा ही 
व्यवहार करना शुरू कर देती हैं। हमारे तादात्म्य पर निर्मर करता है कि हम 
कैसा व्यवहार करेंगे । यह जो हम मनुष्य है अभी यह भी गहरे में हमारा 
तादात्म्य ही है। इसलिए मनुप्य को कैसे व्यवहार करना चाहिए, वैसा हँम 
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व्यवहार करते हैँ । गहरे में यह भी हमारी मनोभूमी को पकड़ है कि “हम 
मनुष्य हैं”, तो फिर हम मनुष्य जैसा व्यवहार कर रहे हूँ । 


इस सम्बन्ध में बहुत सी घटनाएँ मुझे ख्याल में आतो हैं। महावीर के 
जीवन में वहुत जगह है जहाँ समझना मुश्किल हो जावा हैं। न समझने को 
वजह से हम कहते हैँ कि भादमी क्षमावान्‌ है, अक्रोधी हैं। यानी क्रोध नही 
करता है । यह सव ठोक हूँ । क्रोघ न करे, क्षमा करे लेकिन कान में कोल 
ठुके और पता न चले । यह अकेले अक्रोधी और क्षमावान्‌ को नही होने वाला 
हैं। कितना ही भक्रोघी हो, अक्रोध और बात है लेकिन कान में कीले ठुके 
और पता न चले, यह बिल्कुल गलग वात हैं । यह तभी हो सकता हैं जब्न 
महावीर विल्कुल चट्टान की तरह हो उस हालत में । 


( ,सुकरात एक रात खो गया । घर के लोग रात भर परेशान रहे। सुबह 
मित्र खोजने निकले तो एक वृक्ष के नीचे जहाँ वर्फ पडी हैं, सब वर्फ से ढका 
हुआ है, वह घुटने-घुटने तक वर्फ में डूबा हुआ है | वह वृक्ष से टिका हुआ 
खडा है । उसकी आँख बद है और वह विल्कुल ठडा हैं। सिर्फ घीमी सी स्वास 
चल रहो हैं। उसे हिलाया है, बमुश्किल वह होश में जाया है, उसके हाथ पैर 
पर मालिश को हूँ, उसे गर्म किया है, कपड़े पहनाए हैं। फिर जब वह थोडा 
होश में आया है, उससे पूछा है कि तुम क्या कर रहे थे। तो कहा कि बड़ी 
मुश्किल हो गई। रात जब मैं खडा हुआ तो सामने कुछ तारे थे, में उनको 
देख रहा था। भौर कव मेरा तारो से तादात्म्य हो गया मुझे याद नही । और 
कव मैंने ऐसा जाना कि मैं तारा हूँ, मुझे पता नही, ओर तारे तो उंडे होते हैं, 
इसलिए मैं ठहा होता चला गया । भौर चूकि में तारा समझ रहा था अपने 
फो इसलिए कोई बात ही नहीं उठी, घर लोटने का ख्याल ही नहीं 
था । वह तो तुमने जब मु्ते हिलाया तब मैं जैसे एक दूसरे लोक से वापस 
लोटा हूं । 


हम जहाँ तादात्म्य कर लेते हैं, वही हो जाते हैं । तादात्म्य वी कला वहुत 
अद्भुत बात हैं। भौर जरा सी चूक हो जाए तादात्म्य में तो सब गडब्रड हो 
जाएगा। महावीर जो अभिव्यक्ति का उपाय खोज रहे हैं, वह हूँ भूत, जड़, 
मूक जगत्‌ उस सब में तरगें पहुँचाने का | गौर ये तरंगे बव तो वैज्ञानिक ढग 
से भो अनुभव की जा सकती हूँ । 
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तीर्य जोर सन्दिर जिस दिन पहली वार खड़े हुए, उनके खड़े होने का 
कारण वहुत ही जदुभुत था । वह यही था। क्षगर महावीर जैसा व्यक्ति इस 
कमरे में रह जाए कुछ दिव तो इस कमरे से उसका तादात्म्य हो जाता है। 
ओर इस कंसरे के रग-रग पर, कश-फृण पर उसको तरंगें श्रंक्तत हो जातो 
हैं। फिर इस कमरे में वेठता किसी दूसरे के लिए बडा सार्थक हो सकता है, 
चडा सहयोगी हो सकता हैं। इस कमरे में अगर एक आदमी दे किसी की 
हत्या कर दी हो, या आत्महत्या कर ली हो तो जात्महत्या के क्षण में इतनो 
तीत्र तरंगों का विस्फोट होता है--क्योंकि आदमी मरता है, ट्टता है--कि 
सेकडों वर्षो तक इस कमरे की दीवारों पर उसकी प्रतिध्वनिया अकित हो जाती 
हु ओर यह हो सकता है कि एक रात आप इस कमरे में आकर सोए और रात 
आप एक सपना देखे आत्महत्या करने का । वह आपका सपना नही है। वह 
सपना केचल इस कमरे की प्रतिध्वनिरयों का आप के चित्त पर प्रभाव है। 
ओर यह भी हो सकता है, इस कमरे में रहते हुए आप किसी दिन आत्महत्या 
कर गूजरं--यह भी बहुत कठिन नहीं है। इससे उल्टा भी हो सकता हैं । 
लेकिन महावीर और मीरा जैसा कोई व्यक्ति इस कररे में बैठकर एक तरगो 
में जिया हो तो यहु कमरा उसकी तरगो से भर जाएगा। इसके कण-कण 
भें--क्योकि उधर जो हमें कण दिखाई १ड़ रहा है मिट्टी का, और यह जो हम 
में कण हैं उनमें-कोई बुनियादी भेद नहीं है। वह सव एक से हो बहुत 
विद्यत्‌ के कण है और सब विद्युत के कण तरगोों को पकड सकते हैं, धरणों 
को देख सकते है। कमजोर आदमी को तरगे दे देते हैं और शक्तिशाली 
आदमियो से उनको तरंग लेनो पडढती हैं । 

मैंने परसो बोधिवृक्ष की वात की थी । इस वृक्ष को इतता आदर देने 
का और तो कोई कारण नही है। वह वृक्ष हो है । वुद्ध उसके नीचे वेठकर 
अगर निर्वाण को भी उपलब्ध हुए तो बया मतलब है ? लेकिन मतलब निश्चित 
है। इस वुक्ष के नीचे निर्वाण की घढना घटी तो उस क्षण में इतनी तरंगें 
बुद्ध के चारो तरफ विस्फोट की तरह फैली कि यह वृक्ष उसका सदसे बडा 
गवाह है भ्रौर इत्त वृक्ष फे फण-फण से उसकी ततरंगो का अ्रंकन है ५ और आज 
भी जो रहस्य को जानवा हैं वह उस वृक्ष के नोचे बैठकर उन त्तरंगों को वापस 
अपने में चला सकता है। आकस्मिक नही था कि हजार-हजार, दो-दो हजार 
तीन-तीन हजार मोर तक वौद्ध भिक्षु चक्कर लगाएँ, दो क्षण उस वृुच्च के 


वैरो में पे रहने के लिए भाते रहें । जाकस्मिक नहीं है । इसके पीछे सारी 
की सारी विज्ञान की वात हैं । 
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सम्मेद शिसर है, गिरनार है, काबा है, फाशी है, जेस्सलम हें--इन सच 
के साथ छुछ संकेत और कुछ गहरी लिपियो में कुछ जुडा हें। उनकी तरगे 
घीरे-घीरे नष्ठ हो गई हैं ॥ फरीव-करीबव इस समय पृथ्वी पर फोई भी जीवित 
तीर्थ नहीं है, सब तीर्थ मर गए हैं। उनकी तरगें नष्ट हो गई हैं । इतनी तरगो 
का उनके उपर भौर जाघात हो गया है इतने लोगों के काने जाने का कि वे 
करीब-करीय कट गई हैं और समाप्त हो गई है । लेकिन इस बात में तो अर्थ 
था हो, इस वात में तो अर्थ है ही। जड से जड वस्तु पर भी तरगें क्रान्तिकारी 
परिवर्तन ला सकती हैं । 


अभी एक नवीनतम प्रयोग बहुत हेरानी का हैं। वह प्रयोग यह है कि 
जैसे-जैसे हम अणु को तोड कर और परमाणुओं को तोडकर इलेक्ट्रीन की दुनिया 
में पहुँचे हैँ, वहाँ जाकर एक नया अनुभव आया है जो बहुत घबड़ाने वाला है 
और जिसने विज्ञान फी सारी व्यवस्था उलट दी है। वह अनुभव यह है कि 
अगर इलेक्ट्रीय को बहुत खुर्दबीनो से निरीक्षण किया जाए तो जैसा 
वह॒मसलनिरीक्षित व्यवहार करता है, निरीक्षण करने पर उनका व्यवहार 
बदल जाता हैं। कोई उसे नहीं देख रहा हैँ तो वह एक ढंग से गति करता 
हैं और खुदंबीन से देखने पर वह डगमगा जाता हैं और गति बदल 
देता है। यह वडी हँरानी की वात है कि पदार्थ दंग पपन्तिम लणु भी मनुष्य 
को भांसख भौर निरीक्षण से प्रभावित होता है । ऐसे जैसे आप अकेले सडक 
पर चले जा रहे है, कोई नही है सडक पर, फिर अचानक किसी खिड़की में से 
कोई ज्ञाकता हैँ और आप बदऊ गए। आप दुनरी तरह चलते लगे। अभी 
जिस शान से आप चल रहे थे वैसा नही चर रहे । अभी गुनगुना रहे थे, मधव 
गुन्तगुनाना बंद हो गया । अपने वाघरूम में आाप स्नान कर रहे हैं, गुनगुना रहे 
हैं, नाच रहें है, या जाउने के सामने मुह बना रहे हैं जौर बचानक आपको 
पता छगे कि ययरू के छेद से कोई जादमो झाकता है, आप दूसरे आदमी हो 
गए। निरीक्षण आदमी में फर्क लाये, यह समत्र में ब्राता हूं। लेकिन अणु भी, 
परमाणु भी, निरीक्षण से डगमगा जाए तो बडी हैरानी की बात है। शोर 

यह सव इस बात को खबर देते है कि हम कुछ गलती में हैं। वहाँ भो प्राण, 

वर्ग नी जात्मा, वहाँ भी देखने से भयभीत होने घाला, देखने से सचेत होगे 
वाला, देखने से बदलने दाला मौजूद हूँ । 

एन परमाणुओ तक भो महादीर ने खबर पहुँचाने की कोशिश की हैं । इस 
खबर पहुँचाने फे लिए ही, जैसा मैंने कहा, पहले तो यह अनेक बार ऐसी 


२१८ महादीर । मेरी दृष्टि मे 
अवस्था में पाए गए, जहाँ वह जीवित हैं या मृत है कहना मुश्किल है। बोर 
यह बवस्थाएं लाने के लिए उन्हें कुछ भौर प्रयोग करने पड़े वे भी हमें समझ 
लेने चाहिए । 


महावीर का चार-चार मद्दीने तक, पाँच-पाँच महीने तक भूखा रह जाना 
बडा असाधारण है। कुछ न खाना और शरीर को कोई क्षीणता न हो, शरीर 
को कोई नुकसान न पहुँचे, शरीर वेसा का वैसा ही बना रहे शायद ही आपने 
कभी सोचा हो । या जो जैन मुनि ओर साधु सन्‍्यासी निरन्तर उपवास की“ 
वात करते है, उनमें से, मढाई हजार वर्ष होते हुए महावीर के हुए, एक भी 
यह नही बता सकता है कि तुम चार-पाँच महीने का उपवास क्षरों तो तुम्हारी 
क्या गति होगी। महावीर को क्यों नहीं हो रहा हैं ऐसा । यह आदमी चार- 
चार पाँच-पाँच महीनों तक नहीं खा रहा है । वारह वर्ष में मुश्किल से जोड- 
तोड़ कर एक आध वर्ष भोजन किया है यानी वारह दिन के बाद एक दिन तो 
निद्दिवत हो, कभी दो दिन, कभी दो महीने वाद, कभी-कभी तीन महीने वाद, 
हस तरह चलता है लेकिन इसके शरोर को कोई क्षीणता उपलब्ध नही हुई है । 
इसका शरीर पूर्ण स्वस्थ है, असाधारण रूप से स्वस्थ है, असाधारण रूप से 
सुन्दर है--क्या कारण है ? भव मेरी अपनी जो दृष्टि है, जैसा मैं देख पाता 
हैँ, वह यह है कि जो व्यक्ति नीचे के तल पर, पदार्थ के परमाणुओ, पौधों के 
परमाणुओं, पक्षियो के परमाणुओं को इतना बड़ा दान दे रहा हैं अगर ये परमाणु 
उसे प्रत्युत्तर देते हो तो आश्चर्य नही । यह परमाणु जगत्‌ का प्रत्युत्तर हैं। जो 
आदमी पास में पढे हुए पत्थर की भात्मा को भी जगाने का उपाय कर रहा है, 
जो पास में लगे हुए वृक्ष की चेतना को जगाने के लिए भी कम्पन भेज रहा हैं 
अगर ऐसे व्यक्ति को सारे पदार्य-नग्रत्‌ में प्रत्युत्तर मे बहुत सी शक्तियाँ मिलती 
हो तो आद्चर्य नही । और उसे वे शक्तियाँ मिल रही हैं ।[ आखिर वृक्ष को हम 
भोजन बनाकर लेते हैं, काटले हैं, पीटते है, भाग पर पकाते हैं, फिर वह जो 
वृच्च है, वृक्ष का पत्ता है, या फल है, इस योग्य होता है कि हम उसे पचा सर्के 
और वह हमारा खून और हड्डी वन जाए। बनता तो वृक्ष ही है। और वृक्ष 
क्या है, मिद्दी ही है, मिट्टी क्या है, सूरज की किरण ही हैं । वह सव चीजे 
मिल कर एक फल में आती हैं। फल हम लेते हैं । हमारे शरीर में पचता हूँ 
और पहुँच जाता हैं । आज नही कल, विज्ञान इस वात को खोज लेगा कि जी 
किरणों को पीसकर वृक्ष का फल “0? विटामिन लैता है, क्या जखरत है कि 
इतनी लम्बी यात्रा की जाए कि हम फल को लें और फिर डी” विटामिन हमें 
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मिले । सूरज की किरण से सीधा वयो न मिले ? यह सूरज की किरण को हम 
एक छोटे केपस्यूल में क्यों न वद करे और वह आदमी को दें ताकि वह पचास 
फल खाने में जितना 'डी' विटामिन इकट्ठा कर पाए, एक कैपस्यूल उसको पहुँचा 
दे । आज नही कल, विज्ञान उस दिशा में ग्रति करेगा ही । लेकिन विज्ञान की 
गति और तरह की हैं। वह छोन-झपट को गति है। महावीर की भी एक 
तरह को गति है और वह गति भी किसी दिन स्पष्ठ हो सकेगी कि क्या यह 
सम्भव नही हैं । भाखिर पानी ही तो हमें वचाता है, ' हुव! बचाती है, सूरज 
बचाता हैं यही सब तो हमारा भोजन बनते हैं॥ क्या यह सभव नही है कि 
बहुत गहरे प्रतिदान में जो आदमी इन सबके लिए एकात्म्य साध रहा हो 
उसको इनमे भी प्रत्युत्तर में कुछ मिलता हो जो हमें कभी नहीं मिलता, या 
मिलता है तो चहुत श्रम से मिलता है (9 
इस तरह की दो घटनाएं मोर घटी हैं । अभी यूरोप में एक भोरत जिन्दा 
हैं जिसने तोस साल से भोजत नहीं किया और पूर्ण स्वस्थ हैं और वैसी हो 
सुन्दर है, वेस्ती हो स्वस्थ हैं जैसे महावीर रहे होगे । और तीस साल से उसने 
कुछ मी नहीं लिया हैं। उसके शरीर में कुछ भी नहीं गया हैं। उसके सब 
एक्स-रे हो चुके है, जाँच-पढताल हो चुकी है। उसका पेट सदा से खाली है। 
तीप साल से उसने कुछ भो नहीं खाया है। लेकिन उसका एक छटाँक वजन 
नी नहीं गरिरता है नोचे । वह पूर्ण स्वस्थ है। न केवल वजन नही गिरता है 
वल्कि एक ओर दुर्घटना हैं जो उसके साथ चलती हैँ । ईसाइयो में, ईसाई फकीरों 
में एक तादात्म्य का प्रयोग हैं जो स्टिगमेटा कहलाता हैं । जैसे जीसस को जिस 
शुक्रदार की शूली लगी, उनके दोनो हाथो पर कीले ठोके गए तो जो ईसाई 
फकीर, ईसाई साधक जीसस से तादात्म्य कर लेते है, शुक्रवार को ऐसा हाथ 
फंला कर बंठ जाते हैं और हजारों छोगो के सामने उनके हायो में अचानक छेद 
हो जाते है और खून बहने लगता है वह जीसस से तादात्म्य के जाघार पर-- 
यानी उस क्षण वह भूल गए है कि मैं हूँ, वह जोसस है । शुक्रवार का दित 
आा गया और वह शली पर लटका दिए गए है। उनके हाथ फैल जाते है। 
हजारो लोग देख रहे हैं । उनकी हथेंडी फठतों है गौर सून वहना शुरू हो 
जाता हैँ। एस भौरत ने तोस साल से खाना तो लिया चहो और तोस साल ने 
प्रत्ति शुक्तदार सेरों खूत इसके हाथ से यह रहा है। दूसरे दिन हाथ ठीक हो 
जाते हैं और सब घाव मिट जाते हैं जौर उसके वजन में फ्मी नही आती । 
पश्चिम में घटना घटे, वहाँ तो वैज्ञानिक चिन्तद अलता हूँ किसी भो 
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वात पर । लेकिन उनकी पकड़ में अब तक नहीं भा सका कि. बात क्‍या हो 
सकती हू । 


पंगाल में एक औरत थी । उसे मरे अभी कुछ वर्ष हुए । पैंतालित वर्ष तक 
उसने कोई भोजन नहीं किया | वह बहुत स्वस्थ नही थी किन्तु साघारण खस्य 
थी । इतने वर्ष मोजन व करने से कोई असुविया नहीं आई थी, चलती फिरती 
थी। बूढी ओरत थी । सव ठीक था। उसका पति जिस दिन मरा उस दिल से 
भोजन नही लिया । घर के लोगों ने समझाया-वृझाया कि भोजन ले छो । उसमे 
कहा मैं पति के मरने के बाद भोजन कैसे ले सकती हैँ । घर के लोगो ने, मित्रों 
में कहा कि ठीक है, रहने दो, ठीक ही कहती है, वह कँसे ले सकती है । दो 
दिन बीत गए तव फिर लोगों ने कहा तो उसने कहा कि अब तो पति के मरने 
के वाद ही सव दिन हैं। अब इससे क्या फर्क पडता है कि एक दिन, दों दिन, 
तीन दिन । भव तो बाद में ही सब कुछ है। भौर जब उस दिन तुम राजी हो 
गए तो अ्व तुम राजी हो रहो । बब मैं बाद में कैसे मोजन ले सकती हैं। अब 
वात ख़त्म हो गई | वह पेतालीस साल जिन्दा रही । उसने भोजन नहीं लिया | 
लेकिन वैज्ञानिक उसकी भी चिन्तना करते रहे, विचार करते रहे | उनको साफ 
नहीं हो सका कि वात क्या हैं। मेरी अपनो समझ यह है, और मद्दावीर से ही 
वह समझ मेरे व्याल में आती है कि हो सकता है किसी न किसो तरह से 
परमाणओ का सुक्ष जगत्‌ सीघा भोजन देता हो । इसके अतिरिक्त और कोई 
बात नही है । वह कैसे देता हो, किस ढग से देता हो यह हमारी वातें हैं। 
लेकित, यूक्षम जगत्‌ से सीघा भोजन मिलता हो, और बीच में माव्यम न बताना 
पड़ता हो । 
महावीर को ऐसा भोजन मिला है। इसलिए महावीर के पीछे जो भूखी 
मर रहे हैँ, वे बिल्कुल पायल हैं । वे निपट शरोर को गला रहे हैं और नाममशझौ 
कर रहे हैं। इसलिए महावीर के उपवास को मैं कहता हैं 'उपवास' है और 
वाकी पीछे छोग झनशन कर रहे हैं वे सिर्फ मासाहारी हँ--लपना ही माम पचा 
जाते हैं । एक दिन के उपवास में (एक पड मास पच जात्य है। वो चाहे हम 
दूसरे का मास खाएँ या अपना खाएँ, इसमें कोई फर्क नहीं पडता हैँ। वह 
मासाहारी ही है क्योकि शरीर को जरूरत हैं उतने की । जितनों गर्मी चाहिए, 
जितनी शक्ति चाहिए वह शरीर लेगा । अगर आप बाहर से नहीं देते हैं तो 
चह शरीर से पचा लेगा । तो इतनी चर्ती पा जाएया और उस पचाने में आप 
उपवास समझेगे । वह उपवास नहीं है । शरीर में कोई फर्क न आएं, शरीर जैसा 
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था वैसा रहे तब तो शानना चाहिए कि भोजन फे सूक्ष्म मार्ग उपलब्ध हो 
गए हैं, सिर्फ भोजन बंद नही किया गया हैँ । 

महावीर जो तीन-चार महीने के बाद एक आध दिन भोजन कर लेते हैं, 
वह इसलिए नही लेते कि एक दिन के भोजन लेने से कोई फर्क पड जाएगा 
क्योकि जब चार महीने भोजन फे बिना एक बादमी रह सकता है तो बाठ 
महीने दयो नही ? वह सिर्फ इस रहस्य को प्रकट न करने के लिए है कि अगर 
साल दो साल भूखा रह जाए आदमी तो लछोग पूछेंगे कि यह हुआ कैसे ? और 
यह हर किसी को बताना खतरनाक भो हो सकता है। सभी बातें सभी को 
बताने के लिए नहीं भी हैं। जो वें एक दिन खाना ले लेते हैं वह सिर्फ इसलिए 
कि लोगो को सात्वना हो जाए कि वे खाना ले लेते है। एक दिन खाना ले 
लेते है तो दो चार-महोने बात खत्म हो जाती है । इसलिए, जो वाते अभी में 
कह रहा हूँ उसमे फुछ सूत्र छोडे जा रहा हैं। इसलिए अभी इनका प्रयोग नही 
किया जा सकता । आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते । 


महावीर पाखजना नहीं जाते, पेशाब नहीं ज्ञाते । चडो चिन्तना की दात है 
कि यह कैसे हो सकता है ? सहादीौर को प्र््सीना नहीं बहता, यह कैसे हो 
सकता हैं? अगर भोजन ले लें तो यह सब होगा क्योकि यह भोजन से जुडा 
हुआ हिस्सा हैं। जगर आप भोतर डालेंगे तो बाहर निकालना पडेगा । लेकिन 
अगर सूक्ष्म तल से भोजन मिलने छूगे तो इसका कोई मतलब हो नही रह जाता 
हैं । निकालने को कुछ है ही नही । इतना सुक्ष्म हैं भोजन कि निकालने लायक 
कुछ भी उसमें ने बचता नही | वह सीधा शरीर में लोन हो जाता हैं । 

महावीर की महिठा को भो इस तरह से समझने की फोशिश करना जरूरी 
हैं। ओर तरफ से भी हम समझने को कोशिश करेंगे । महावीर के लम्बे उपवास 
समझ लेने जखूने हैँ कि सुक्ष्म भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया उन्हें उपलब्ध है। 

काशी मे एक सन्‍्यासी था विशुद्धानन्द और उसने एक अति प्राचोन 
विज्ञान को जो एकदम खो गया था फिर से उज्जीवित किया। वह है सूर्य 
फ्विरिण विज्ञान | उस आदमी ने इस चरह लेंस बनाए थे कि एक भरी हुई 
चिडिया को ले जाकर जाप रख दें तो वह लेंस से सुरज की किरणों को पकडेगा 
और उम्र चिडिया पर डालेगा। थोड़ी देर कुछ करता रहेगा बैग हुबा | मौर 
आपके सामने चिडिया जिन्दा हो जाएगी। बोर यह प्रयोग पश्चिम के डावटरों 
फे सामने भी किए गए ओर यूरोप से जाने दाले न जाने कितने लोगो ने ये 
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प्रयोग अपनी आँखों से देखे । जिन्दा चिडिया को विठा दें। वह फिर लेस को 
रखेगा । फिर कुछ और ढंग से किरणें डालेगा, कुछ 'करेंगा और चिडिया मर 
जाएगी । उसका कहना था कि सूर्य की किरण से सीधा जीवन और मृत्यु आा 
सकती है। वीच में कुछ भौर लेने की जरूरत नहीं। सीधा जीवन आा सकता 
है । सीधी मृत्यु भा सकती हैँ और बात में गहरी सच्चाई हैं । सारा जीवन जो 
हमें पृथ्वी पर दिखाई पड़ रहा हैं, वह सूरज की किरण से बंधा हुआ हैं। सूरज 
अस्त हो जाए, सारा जीवन अस्त हो जाएगा। न पौधे होगे, न फूल होगे, न 
पक्षी होगे, न आदमी होगा । कोई भी नही होगा । प्राणी हो सकते हैं, सूरज न 
हो तब भी, लेकिन देह नही होगी । देह और श्राण का सम्बन्ध सुरज की किरण 
से ही जुड़ा है। भदेही हो सकेंगे । लेकिन देह नहीं होगी । 
अभी चाँद से लोटते वक्त जो एक घटना घटी हैं, वह विचारणीय हैं, 
यहुत ज्यादा विचारणीय हैँ । चाँद से वे छोट गाए हैं और चाँद पर कोई नहीं 
पाया गया है। कोई पाने को है भी नहीं ऐसे। लेंकिनलोटते वक्त उनके नीचे 
के जो ट्रासमिटर्स हैं, और जो रेडियो स्टेशन हैं, जहाँ वह पकड रहे हैं, वहां 
इतने जोर फी चोखें-पुकार, इतना कोलाहल, इतना हँसना सुना गया हैं कि जैसे 
करोडो भूत-प्रेत एकदम से चिल्ला रहे हो ! ये तीन मादमी अगर कोशिश भी 
करें चिललाने की, रोनें की तो भी किसी स्थिति में ये करोड़ो भूत-प्रेतों की 
आवाजो का भ्रम पैदा नही कर सकते। भौर उनसे लौटने पर पूछा गया तो 
उन्होंने कहा हमको तो कुछ मो पता नहीं, हम तो विश्लाम करते चले आ रहे 
हैं । यह इस बात की गहरी सूचना हैं और खबर है कि चाँद पर कोई देहघारी 
तो नहो हैं क्योकि चाँद पर अभी वह ॒स्थिति नही पैदा हुई जहाँ पर देह प्रकट 
हो सके । लेकिन चाँद पर अदेही भआात्माओ्रो की पूरी स्थिति है। इस पृथ्वी 
पर सूर्य की किरणों ने देह और प्राण को जोडने में वडा उपाय किया है। सूर्य 
की किरणे से सीथा भी कुछ हो सकता है। आँख से भी सूरज की किरण पी 
जा सकती हैं, ओर जीवनदायो हो सकती हैं । न्नाटक के बहुत से प्रयोग सीधे 
सूरज से जीवन खींचने के प्रयोग हैं। वह सिर्फ एकाग्रता के प्रयोग नहीं हँ । 
सीधा सूरज से जीवन खीचने के प्रयोग हैं। और एक दफा वह उतर जाए 
ख्याल में तो सूरज से कही से भो जीदन खीचा जा सकता हैं। / 
तिब्बत में एक विद्येप प्रकार का योग होता है जियको सूर्य योग ही 
क॒द्दते हैं । तिव्बत में तो भयंकर सर्दी हैं। सूरज कभी दिखता हैं, कभी नहों 
दखता हैं | वर्फ ही वर्फ जमोी हैं। नंगा फोर भी उस बर्फ पर वेठा रहेंगा 
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ओर आप पाएंगे उसके शरीर से पसीना चू रहा है। नया नैठा हुआ है, तारे 
तरफ से पसीना झर रहा है। बर्फ पर ही नगा बैठा हुआ है । रात, सूरज का 
कोई पता चही और पसीना टपक रहा है । उसकी प्रक्रिया हैं कि सूर्य कही भो 
हो हम उसका ताप पकड सकते हूँ । 

यह जो मैं कह रहा है वह इस रूयाल से कह रहा हूँ ताकि आपके खुयालू 
में आ सके कि महावीर ने नीचे के जगत्‌ से सम्धन्ध स्थापित किए तो नीचे 
जगत्‌ ने भी उत्तर दिए हैं। फिर कहानियों में हमने इन उत्तरो को लिखा हैं 
जो कविताएँ वन जाती हैं । कहानी है, कविता हैँ जो यह कहतो है कि जब 
महावीर चलते हैं अगर काँदा सीघा पडा हो तो महावीर को देख कर तत्काल 
उल्टा हो जाता है। ये हमारी कहानियाँ हैँ । ओर एक बहुत गहरी बात उसमें 
कहने की कोशिश की गई कि प्रकृति भी महावीर फे प्रतिकूल होने की कोशिश 
नही करती, बल्कि अनुकूल होने की कोशिश करती है कर्योकि जिसने इतना 
प्रकृति से प्रेम किया हो, इतना तादात्म्य किया हो, वह प्रकृति कैसे उसके प्रतिकूछ 
होने की काशिश करेगी । मुहम्मद के सम्बन्ध में कहा जाता है कि जब वे चलते 
हैं तो एक बदली उनके ऊपर छाया को तरह चलती है। ऐसी कोई बदली चले, 
यह जरूरी नही हैं। चल भी सकती हैं । लेकिन बात यह हैं कि जरूर जो लोग 
जहाँ से सम्बन्ध बनाते हैं वहाँ से कुछ हो सकता है | उत्तर जरूर मिलेगे | सठक 
के किनारे पडा हुआ पत्थर भी आपके प्रेम का उत्तर देता ही है । उत्तर चारों 
तरफ से आते हूँ और ध्यान रहे उत्तर वही होते हैँ जी हम फेंकते हैँ, वही गजते 
हैं, प्रतिध्चनित होते हैं, लोट आते हैं। तो महावीर को अहिसा का उत्तर अगर 
महिसा की तरफ से लोठे तो माश्चर्य की वात नही है । 

पहली वाव यह है कि महावीर ने नीचे के तल से सम्बन्ध स्थापित किए, 
मूक जगत्‌ से । नीचे मृक णगत्‌ है, फिर वीच में मनुष्य फा जगत है जो शब्द 
का जगत है। फिर मनुष्य के ऊपर देवताश्रों फा जगत्‌ है। ये तोन जगत हैँ । 
मूक का मतलव, जहाँ वाणी अभी प्रकट नही हुई । छाब्द का जगत, जहा प्रकट 
हो गई । मौन का जगत, जहाँ वाणी वापस खो गई है । देवताशों के पास फोई 
वाणी नहीं है । 

पश्न एछारोर है ? 


उत्तर : शरीर भो नही है । पशुओं के पास भी कोई वाणी नहीं है लेकिन 


शरीर है, वाणी प्रकट नहीं हुई हैँ । यन्त्र हैँ पशुओं के पास, वाणी प्रकट हा 
सकतो है । 


४ महावीर : मेरी दृष्टि भे 


प्रश्न : पशुओं की अपनी भाषा है 


उत्तर : कहने मात्रा को । भाषा नहीं है सिर्फ सकेत हैं। सकेत काम चलाऊ 
हैं ।॥ और वडें सीमित हूँ । जैसे मधघुमक्खियो के कोई चार सकेत हैं उनके पास । 
वे चार सकेत दे सकती हूं । 


प्रश्न : पक्षियों की आवाजो के लिए ग्रन्थ हैं ? 


उत्तर : हाँ, हाँ, पश्चियों से वात की जा सकती हैं लेकिन पक्षियों के पास 
अपनी वाणी नही है । आप सम्बन्ध जोड सकते हैं । पक्षों आपसे कुछ कह नही 
सकता हैं लेकित पक्नो कुछ अनुभव कर सकता है। और अगर आप अनुनव के 
तल पर उससे सम्उन्च जोड़ ले तो आप जान सकते हैं कि वह क्या अनुभव कर 
रहा है। वह आपसे कुछ कहतो नही; सिर्फ आप उसके अनुभव को जान सकते 
हैं कि वह क्या कर रहा है । जैसे एक कुत्ता रो रहा हैँ । वह आपसे कुछ कह 
नही रहा हैं| उसके भीतर कुछ हो रहा है जिवसे वह रो रहा हैं । लेकित अगर 
आप सम्बन्ध जोड़ सके उसके भीतर से तो शायद आप पता लगा सकते हैं कि 
पडोस में कोई मरने वाला हैं इसलिए वह रो रहा है लेकिन कुत्ते को यह पता 
नहो कि पडोस में कोई मरने वाला हैं इसलिए वह रो रहा हैं। उसके चित्त में 
इस तरह की तरंगे उठ रहो हैँ पास से आकर कि कही मृत्यु होने वाली है । 
यह उसका मूक अनुभव हैं। इस मूक अनुभव में वह रो रहा है, चिल्ला रहा 
हैं । आपसे कुछ कह सकता नहो है वह । कहने का उपाय नही है उसके पास 
और आप भी उसके चिल्लाने से कुछ नही समझ सकते हैं । जब हम कहते है 
कि पशुओ-पक्षियों की भाषा सीखने के सम्बन्ध में बहुत से प्रयोग किए गए है 
ओर बहुत दूर तक सफलता भी पाई गई है लेकिन उनमें उनकी कोई वाणी 
नही पकडता हैं। उनके पास कोई छब्द, वर्ण, अक्षर से नि्भित वाणी नही हैं! 
अनुभूति के तल जत्र हैं, अनुभूति को तरंगे हैं। उन्हें अगर पकड लें तो आप" 
उस कोड को खोज सकते हूँ । आप खोज सकते हैं कि उनको क्‍या एहसास हो 
रहा होगा । 

तीन तल में मैं वांद देता हैं जीवन की एक मूक जहाँ वाणी प्रकट हो 
सकती है, मगर प्रकट नहीं हुई, जहाँ छिर्फ बनुमव हैं, भाव हैं, शब्द नहीं हैं । 
दूसरा, मनुष्य का जगत, जहाँ शब्द प्रकट हो गया हैं जहाँ हम शब्द के द्वारा 
काम करने लगे है, वात करने लगे है, विचार करने लगे है, संवाद करने लगें 
हैँ | तीसरा, मनुष्य से ऊपर देवताओं का जगत, जहाँ वाणी खो गई है, व्यर्थ 
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हो गई है, अब उसकी कोई जरूरत नही रही, अब बिना शब्द के ही बातचोत 
हो सकती हैं, मौन हो सम्माषण बन सकता है। इनमें सर्वाधिक कठिन पशुओ 
का जगत मालूम पडता है-पौधो का, पक्षियों का, पत्थरों का । लेकिन सर्वाधिक 
कठिन वह नही है । इनमें कठिन देवताओं का जगत्‌ भी मालूम पड सकता हूँ 
क्योंकि जहाँ शब्द नही हैं वहाँ अभिव्यक्ति कैसे होती होगी । मगर बह भी इतना 
कठिन नही हैं । सवसे ज्यादा कठिन सम्मभाषण का जगत्‌ है, मनुष्य का जगत्‌ है 
जिसने सवाद के लिए शब्द ईजाद कर लिए हैं और इस तरह कि शब्दों के 
कारण ही सवाद होना हो मुण्किल हो गया हैं ॥ सबसे सरक देवताओं का जगतु 
है, जहाँ मौन विचार हो सकता हूँ ॥ इसलिए यह जो कहा जाता है कि महावीर 
के समवसरण में पहली उपस्थिति देवताओों की है, उसका अर्थ सिर्फ इतना ही 
हैं। सबसे सरल सम्भाषण उनसे हो सकता हैँ। शब्द बीच में वाघा नहीं हैं, 

शब्द दीच में माष्यम नही है । सीधा जो भाव उठे, वह सम्प्रेषित हो जाता है। 

बीच में किसी को कोई यात्रा करने को जरूरत नही रह जाती । जैसे हम देखते 
हैं, कि टेलोफोन है । उसमें एक तार को व्यवस्था हैँ । फिर वायरलेस हैं, 

जिसमें बीच में कोई तार नही है, सीघा सबंध है। बोच में तार लाने की 
जरूरत नही हूँ । सीधा, सम्प्रेषपण हो जाता है। ऐसे हो एक सम्भाषण शब्द के 

द्वारा हो जाता है । जहाँ शब्द 'मुझे' ओर आपको? जोडता हैं और एक सम्माषण 

ऐसा भी है जहां शब्द भी वीच में नही हैं। सिर्फ मोन हैं। और मौन में जो 

अनुभव होता हैँ वह सम्प्रैषित हो जावा है । तो देवताओ के साथ सत्य को वार्ता 

सबसे ज्यादा सरल हैं। इसलिए पहलो उपस्थिति उनकी रहो हो ठो यह आश्चर्य 

फी नात नहीं हैं । यह स्वामाविक हैं। 

प्रश्व : ये देवी-देवता सब हुए हैं ! 


उत्तर ' हुए है नही । है हो। उसको हम धोरें-वीरें बात कर सकेंगे कि 
वह क्या हैं। उस सम्बन्ध में भी थोड़ी वात जान लेनो उचित होगी। पशु, 
पक्षी भी महावीर के समवसरण में उपस्थित हैं, उन्हें सुनने को उपस्थित हैं । 
यह भी हेरानी की वात सालूम पढती है कि पशु पक्षी सुनने को उपस्वित हो ! 
मनुष्य भी उपस्थित हँँ। पदशु-पक्तियों को जो कहा गया है शायद उन्होंने भी 
सुना है। देवताओं को जो कहा गया है शायद उन्होने भी सुर है। मनुष्य को 
जी कहा गया है शायद उन्होने नही सुना है। क्योकि उनके पास शब्द हैं और 
समशदारी का रुपाल है जो वडा खतरनाक है । मनुष्य को यह झवाल है कि 'मैं 
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सव समझ लेता हूँ। यह वडी भारी वाधा हैं। ओोर मनुष्य शब्द सुनता है ओर 
दव्द को पकड़ने का, संग्रह करने का उपाय ईजाद कर लिया है उसने--भाषा 
को वह सव संग्रहीत कर लेता हैं। वह कहता है 'यह सब लिखा हुआ है।' 

वह शब्द पकड लेता है फिर शब्दों की व्याख्या करता हैं और भटक जाता है । 

इसलिए मनुष्य के साथ बडी कठिनाई है। क्योंकि मनुष्य पद्कु है लेकिन वह 
पशु नही रह गया हैँ । मनुष्य देवता हो सकता है लेकिन अभी हो नही गया 
है। वह बीच की कडी हैं। अगर ठीक से हम समझें तो वह प्राणी नहीं है, 
सिर्फ कडी हैं। पशु से चला गाया है वह आगे । लेकिन पशु विल्कुल खो नहीं 
गया हैं। इसलिए जो जरूरो चीजें हैँ, वह अब भी भाषा के विना करता है! 

जेसे क्रोध आ जाए तो वह चाटा मारता है, प्रेम आ जाए तो बह मले लगाता 
हैं। जो जरूरी चीजें हैं, वह अभी भी भाषा के साथ नही करता है। भाषा 
अलग कर देता हैं फोर्न । उसका पशु होना एकदम प्रकट हो जाता है । पशु के 
पास कोई भाषा नहीं है। प्रेम हैं तो वह गले लगा लेता हैं, क्रोध है तो चाठा 
भार देता है। वह नीचे उत्तर रहा है । वह भाषा छोड रहा हैं। वह जानता 
हैं कि भाषा समर्थ नहीं हैं। इसलिए जो बहुत जरूरी चीज है उसमें वह गैर 
भाषा के काम करता है। या फिर जो वहुत जरूरी चीजें हैँ जिनमें भाषा 
बिल्कुल बेकार हो जाती है तो वह मौन से काम करता है। मनुष्य पशु नही रह 
गया हैं ओर देवता भी नही हो गया है । वह बीच में खडा हैं । एक तरफ का 
क्ास रोढ है, एक तरह का चोरास्ता है जो सब तरफ से बीच मे पडता है । 

कही भी जाना हूँ तो मनुष्य से हुए बिना जाने का उपाय नहीं है । 

इस मनुष्य को समझाने फी चेष्टा ही सबसे ज्यादा कठिन चेष्टा है। देवता 

समझ लेते हैं जो कहा जाता है वैसा ही क्योंकि बीच में कोई शब्द जही होता । 

व्याख्या करते का कोई सवाल नहीं है वहाँ। पशु समझ लेते हैं क्योकि उनसे 

कहा ही नहीं जाता । व्याख्या की कोई वात ही नही होती । सिर्फ वरंगें प्रेषित 

की जाती हैँ। तरगें पकड लो जाती हैं । जैसा कि अब यह टेप रिकार्डर मुझे 

सुन रहा है । आय भी मुझे सुन रहे है। इस कमरे में कोई देवता भी उपस्थित 

हो सकता है। यह ठेप रिकार्डर कोई व्याख्या नही करता है। यह सिर्फ रिसीव. 
कर लेता है, सिर्फ तरंगो को पकड लेता है। इसलिए कल इसको वजाएँगे वो 

जो इसने पकडा हैं, वह दुह्दरा देगा पदार्थ के तल पर, भोर पत्मु के तऊू पर जो 

अहण शक्ति हैं वह इसो तरह की सीधी है । सिर्फ तरगें सम्प्रेपित हो जाती हैं । 
देवता घल पर बर्थ सोधे प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य के चल पर रंगे पहुँचती 
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हैं, अर्थ वह खुद खोजता हैं। तव बडी मुश्किल हो जातो हैं। पद उसकी सब 
व्याण्याएँ खडी हो जातो हैं । व्याख्याओं पर व्याख्याएँ खडी हो जाती हूँ । 
जैसा मैंने कहा कि महावीर शायद अकेले व्यक्ति हूँ जिन्होंवे न मालूम 
कितने पशुओ, न मालूम कितने पक्षियों, न माछूम कितने पोधो को आमन्त्रित 
किया है मनुष्य की तरफ | दूसरी वात भी समझ लेनो जरूरी हैँ। वही शायद 
ऐसे अकेले व्यक्ति हैँ और लोगो थे भी शायद चेष्टा को है, वहुत लोगो ने 
सफलता पाई है जिन्होंने देवताओं को भो मशुष्य की तरफ म्ाकपित किया हूँ । 
इस पर हम पीछे वात फरेंगे। मनुष्यों से कैसे सम्प्रेपण हुआ है, देवताओं से , 
कैसे सम्प्रेषण हो सकता है, वह हम फिर वात करेंगे। बारह वर्ष क्री पूरो 
साथना अभिव्यक्ति, सपम्रेषण की साधना हूँ । कैसे पहुँचाया जा सके जो पहुँचाना 
है? ओर जैसे हो उप्तको साधना पूरी हो गई हैँ, उन्होने छोड दी है और वह 
पहुँचाने के काम में लग गए हैँ । दो छोटे सूत्र ख्याल में रख लेने चाहिए । 
पशु के पास सप्रेषण करना है वो मूक होना पडेगा । मूक का मतलब यह कि 
वाणी खो देनी पडेगी। वह रह हो नहीं जाएगी भीतर । करीब-करोव मूच्छित 
ओऔर जड जैसा मालूम पढने लगेगा व्यक्ति । लेकिन शरीर जड होगा, मन जड 
होगा, मगर भोतर चेतना पूरो जागो होगी । अगर मनुष्य से संवन्ध जोडना 
हैँ तो दो उपाय हैं जो मनुष्य साथना से गुजरे उसके साथ बिना शब्द के सबध 
जोडा जा सकता है पयोकि साचना से गुजर कर उसे उस हालत में लाया जा 
सकता है जहाँ देवता होते हैं॥ तव वह मौत में समक्ष सकता है। जैसे मैंने 
कूल कहाँ कि महाकाश्यप को बुद्ध ने कहा कि चह मैंने तुझे दे दिया है जो मैं 
अब्दों से दूसरे को नहीं दे सका हूँ । या फिर वाणी हैं जो सीघी उनसे कही 
जाय । वह उसे सुने, समझें। लेकिन, वह नहीं समझ पाता हैं। इसलिए 
महावीर की कथा यह है कि महावोर कहते हूँ, गणवर सुनते हैं, गगघर छोगो 
को समझाते हैं। यह वडा खतरनाक मामला है महावीर किसी को कतते हैं, 
यह सुनता है । फिर वह जैसा समझ्षता है, व्यास्पया करके छोगों फो समझाता 
हैं। बोच में एक मध्यस्थ खडा होता हैं और महावीर हैँ सोधा संदध नहीं हो 
पाता बयोकि हम शब्दों को समझ सकते हैं, अनुभूतियों को नहीं और या फिर 
हम अनुमृतियों में प्रवेश फरे, घ्यान में जाएँ, समाधि में उतरें कौर उस जगह 
खट़े हो जाएँ जहाँ शन्द के बिना दरगें पफटी जा सकती हों । एक रास्ता वह हैं, 


नहीं तो फिर मध्यस्थ होंगे, व्यास्याएँ होंगी, शब्द होंगे--सव वदछ जाएगा, 
सब सो जाएगा । 
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जो भी शास्त्र निमित हैं, वे आदमियो के बोले गए दाब्दों द्वारा निमित हैं । 
वे शब्द भी सीधे महावीर के नहीं हैं। वे शब्द भी टीकाकारों के हैं ॥ ओर 
फिर हमने अपनी समझ्ष ओर बृद्धि के अनुसार उसको संग्रहीत किया हूँ, अपनी 
व्याख्या की है। ओर इसलिए सब लडाई क्षगड़ा है, सब उपद्रव है। महावीर 
ने मौत में कया कहा है उसे पकड़ने की जरूरत हैं । या उन्होंने जिनसे मौन से 
बोला जा सकता था, उन देवताओं से क्या कहा है, उसे पकडने की जछरत हूँ 
या जिनके साथ शान्द का उपयोग भसम्भव था, उन पक्षियो, पो्ों, पत्थरों को 
कया कहा, उसे पकडना जरूरी हैं। और जो मैंने पहले दिन कहा वह सब किसी 
गहनतम अस्तित्व की गरहराइयो से सुरक्षित हैं। वह सव वापिस पकडा जा 
सकता है । सिर्फ मन की एक अवस्था में हमें उत्रना पड़ेगा जहाँ हम फिर उसे 
पकड सकते हूँ । 


० 
प्रश्नोत्तर-प्रवचन 
ओतनगर, प्रातः, दिनांक २१ सितम्बर, १६६६ 


प्रश्न : महायीर सव फुछ मपना मौलिक कहते हैँ । वे क्रिसी के मनुयायी 
नहीं ये १ उनका अपना फुटुम्व रहा होगा । उन्होंने अपना पंथ स्वतः निर्मारण 
किया | फिर वह पाश्वनाथ के पथ से फंसे मेल खा गया ? बोर जैन नाम फा 
जो सम्प्रदाय महादीर के त्ताथ जुड़ा वे कौन लोग भे मोर वे पया फहलाते ये ? 


उत्तर : इसमें दो तीन बातें समझने की हैं । पहली वात यह कि महावोर 

के साथ ही पहली वार विचार की एक घारा सम्प्रदाय वनी । महावीर के पहले 
जो विचारधारा थी उसका आयंपरम्परा से पृथक अस्तित्व नही था। वह आर्य- 
परंपरा के मीतर पैदा हुई एक धारा थी। उसका नाम “श्रमण” था। वह जैन 
नही कहला रहो थी तव तक । और भ्रमण कहलाने का कारण यह था कि 
पाह्मणघारा इस वात पर श्रद्धा नही रखती हैँ कि श्रम, साधना और त्प के 
माध्यम से परमात्मा को पाया जा सकता हूँ। ग्राह्मण घारा का विश्वास है कि 
परमात्मा को पाया जा सकता हैं विनम्न भाव में, प्रार्थना में, शास्त्रविधि में, दीन- 
भाव में, जहाँ हम बिल्कुल असहाय हैं, जहाँ हम कुछ भी नही कर सकते, जहाँ 
फरने वाला वही हैं। इस पूर्ण दोनता को जीसस ने 'पावर्टी बॉफ तल्पिरि्टा कहा 
हैँ, जहाँ मनुष्य कहता है कि में दोन जोर दरिद्र हूँ, में कर ही क्या सकता हैं, 
में सिर्फ माँग सकता हूँ, मैं मपने को हाथ जोडकर समर्पण कर सकता हूँ ।' 
ऐसी एक धारा घो जो परमात्मा को या सत्य को दीन कोर विनम्र भाव से 
मांगती थी । उससे ठोक भिन्न मौर विपरीत एक घारा चलनोी छुरू हुई जिसका 
आधार श्रम था, प्राथना नही, जिस का क्लाघार यह नहीं था कि हम प्रार्थना 
करेगे, पूजा करेंगे और मिल जाएगा छिलु जिसका माधार यह था कि हम श्रम 


का 


फरेंगे, संकल्प करेगे, श्रम लोर रकल्प से जोता जाएगा। 
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यह आर्य जीवन-दर्शन वडी वात है। इसमें श्रमण सम्मिलित है, ब्राह्मण 
सम्मिलित है । महावीर पर आकर इस धारा ने अपना पुथक्‌ अस्तित्व घोषित 
किया । महावीर के पहले तक वह घारा पृथक नहीं हैं। इसलिए आदिनाथ का 
नाम तो वेद में मिल जाएगा लेकित महावीर का नाम किसी हिन्दू भ्रथ में नही 
मिलेगा । पहले तीर्थंकर का नाम तो वेद में उपलब्ध होगा पूरे समादर फे साथ । 
लेकिन महावीर का नाम उपलरूव्ध नहीं होगा । महावीर पर आकर विचार की 
धारा सम्प्रदाय वन गई ओर उसने आर्य जीवन पथ में अलग पगढंडी तोड ली । 
तब तक वह उसी पथ पर थी । अलग चलती थी, अऊूग घारा थी चिन्तना की 
लेकिन थी उसी पथ पर । उस पथ से भेद नही खडा हो गया था और एकदम 
से मेद खड़ा होता भी नही हैं। वक्त लग जाता हैं। जैसे जीसस पैदा हुए तो 
जीसस के वक्त में ही इसकी घारा अरहूग नहीं हो गई । जीसस के मर जाने 
पर भी दो तीन सो वर्ध तक यहूदी के अन्तर्गत ही जीसस के विचारक चलते 
रहे । लेकिन जसे-जेसे भेद त्ाफ होते गए भौर दृष्टि में विरोध पडता गया--- 
जीसस के तीन सौ, चार सो, पाँच सो साल बाद--क्रिश्चियन धारा जलग खडी 
हो गई। जीसस तो यहूदी ही पैदा हुए और यहूदी ही मरे । जीसस ईसाई 
कभी नहीं थे । 


जैनो के पहले तेईल तीर्थंकर आर्य ही थे, आयं॑ ही पैदा हुए भर भार्य ही 
मरे। वें जैन नही थे। लेकिन महावीर पर आकर घारा बिल्कुल प॒थक्‌ दो 
गई, वलशाली हो गई, उसकी अपनी दृष्टि हो गई ओर इसलिए फिर वह 
श्रमण न कहलाकर जैन कहलाने लगी। “जन कहलाने का और भी एक 
कारण था क्ष्योंकि श्रमणो की एक वडी घारा थी। सभी श्रमण “जैन! नही हो 
गये । श्रम जोर संकल्प पर आस्था रखने वाले माजीवक भी थे, बौद्ध भी थे 
ओऔर दूसरे विचारक भी थे । जब महावीर ने अलग पूरा दर्शन दे दिया तव फिर 
इस श्रमणघारा की भी एक घारा रह गई । वौद्ध धारा भी श्रमण घारा है। 
पर बह भलूग' हो गई) इसलिए फिर इसको एक नया नाम देना जरूरी हो 
गया । और यह महावीर के साथ जुड गया। क्योकि जैसे बुद्ध को हम कहते 
हैं: गौतम बुद्ध, जाग्रत पुरुष वैसे महावीर को हम कहते हैं महावीर जिन : 
महावीर विजेता, जिसने जीता और पाया । असल में जिन वहुत पुराना शब्द 
हैं । वह बुद्ध के लिए भो उपयुक्त हुआ है। जिन का मतलब जीतना ही हैँ । 
लेकिन फिर भेदक रेखा खींचने के लिए जरूरी हो गया कि जब गौतम बुद्ध के 
अनुयायी वौद्ध कहलाने लगे तो महावीर के अनुयायी जैन कहलाने लगे । जिन 
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जौर 'जैन' शब्द महावीर के साथ प्रकट हुए ;ओभोर दो स्थितियाँ हुईं---एक तो 
आयंमूलघारा से श्रमणघारा टूट गई मौर श्रमणघारा में भी नए पथ हो गए 
जिनमें जैन एक पंच वना। इसलिए महावीर के पहले तीर्थंकर हिन्दू सध के 
भीतर हैं । महावीर पहले तोथ॑कर हैं जो हिन्दू संघ के वाहर खडे होते हैं । 
समय लगता है किसो विचार फो पूर्ण स्वतन्त्रता उपलब्ध करने में ॥ वह 
समय छलूगा । 


दूसरी वात्त यह कि महावीर निश्चित ही किसी के अनुयायी नही हैं ॥ उनका 
कोई गुर नही हैं। पर उन्होने जो कहा, उनसे जो प्रकट हुआ, उन्होंने जो 
संवादित फिया वह जो त्ेईस तीर्थकरों के अनुयायी चले जाते थे, उनसे बहुत 
दूर तक सेल खा गया । महावीर को चिन्ता भी नही है कि वह मेल खाए । वह 
मेल खा गया यह संयोग की बात हैँ। नही मेल खाता तो कोई चिन्ता को वात 
नथी। वह मेल खा मया। गौर वे अनुयायी धीरे-धीरे महावीर के पास आ 
गए । भौर दूसरे लोग, जो पाए की परंपरा के जीवित थे, महावीर के करोब 
आ गए । बहुत वार ऐसा होता है। ऐसा भी नही है कि महावीर सब वही कह 
रहें हैं जो पिछले तेईस तीर्थंकरो ने कहा हो । वहुत कुछ नया भी कह रहे हैं । 
जेसे किसी पिछले तोथंकर ने ब्रह्मचर्य की कोई वात नहो की हैं। और पार्श्व- 
नाथ का जो घर्म है वह चतुर्याम है; उसमें प्रह्मचर्य को कोई बात नही है । 
महावीर पहली बार ब्रह्मचर्य की वात कर रहे हैं । थौर वहुत सो बातें है जो 
“महावीर पहली वार कर रहे है । लेफिन वे बातें पिछले तेईस तीथंकरों के विरोध 
में नही हैं, चाहे वे उनको आगे बढ़ाती हो, कुछ जोडती हो, उनसे भिन्न दो, 
उनसे छयादा हो लेकिन उनके विरोघ में नहीं हैं। इसलिए स्वभावत' उस घारा 
से सवद्ध लोग महावीर के निकट इकट्टें हो गए हैं । ओर महावीर जैसा बरूशालो 
व्यक्ति किसी घारा को मिल जाए तो वह धारा अनुगृहोत ही होगी । सच तो 
यह हैं कि महावीर के पहले तेईस तोथंकर वडे साधक थे, सिद्ध थे लेकिन जो 
एक दर्णन निर्मित्त करता है ऐसा उन्तमें कोई भी न था। वह महावीर हो व्यक्ति 
हैं जो उसको उपलरूब्च हुआ। इसलिए चौदवोसवां होते हुए भो वह करीब-करोच 
प्रथम हो गए। सबसे अन्तिम होते हुए भो उनकी स्थिति प्रथम हो गई । अगर 
आज उस विचारयारा का कुछ भी जीवन्त अश द्षेप है तो सारा श्रेय महावीर 
को उपलब्ध होता हैँ। व्यवस्या और दर्शन वनाने वाला एक बिल्कुल मलंग व।त 
हैँ । बहुत तरह के विचारक होते हैं। कुछ विचारक ऐसे होते है जो सण्ड-खण्ड 
में सोचते हैं, जो कभी सारे टुकड़ो को इयाद्धा जोड़कर समग्र दर्शन स्थापित नहीं 
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कर पाते । इस तेईस तीथंकरों की हजारो वर्षो की यात्रा में, जो सारे खण्ड थे, 
उन सारे सण्डो को महावीर ने एक सम्बद्ध रूप दिया । इसलिए जैन दर्श्षन 
पैदा हो सका । 


निश्चित ही, जेसा आप पूछते हैँ, महावीर के परिवार के लोग किसी पथ 
को, किसी विचार को मानते रहे होगे । लेकिन कोई भी पंथ 'और कोई भी 
विचार जाय जीवन-पथ के ही हिस्से थे | उनमें कोई भिन्नता नहीं थी । इसलिए 
सम्भव है कि कृष्ण का चचेरा भाई तोथंकर हो सके और कृष्ण हिन्दुओ के परम 
ओआतार हो सके । इसमें कोई बाघा न थी । विचार पद्धतियाँ थी किन्तु वे भी 
सम्प्रदाय न वन पायी थी । जेसे कि आज कोई कम्यूनिस्ट है, सोशलिस्ट हैं, 
फासिस्ट हैं। एक ही धर में एक आदमी सोशलिल्ट हो सकता है, “ एक भादमी 
फासिस्ट हो सकता हैं, एक आदमी कम्युनिस्ट हो सकता हैं। लेकिन कभी ऐसा 
हो सकता हैँ कि जब ये सम्प्रदाय बच जाए तो कम्युनिस्ट का बेटा कम्युनिस्ट हो, 
सोशलिस्ट का वेटा सोशलिस्ट हो । तब विचार पद्धतियाँ न रही । तब जन्म 
से वधे हुए संप्रदाय हो गए। महावीर के पहले भारत में विचारपद्धतियाँ थी 
गौर आर्य जीवन-दृष्टि सवको घेरती थी। उनमें वेद के क्रियाकाण्डी लोग ये 
ओर ठीक उनके विरोध में उपनिषद्‌ के विचारक थे। लेकिन इससे वह कोई 
अलग वात नहीं हो जाती थी । 


अब मजा है कि वेदान्त शब्द का मतलव है कि जहाँ वेद का अन्त हो 
जांता हैं, सत्य का प्रारम्म होता हैं । यानी वेद तक तो सत्य ही नहीं । जहाँ वेद 
समाप्त हुमा, वहाँ से सत्य शुरू होता है। भव ये वेदान्त की दृष्टि वाले छोग 
भी आर्य जीवन-दृष्टि के हिस्से थे । उपनिपद्‌ इतना ही विरोधी है वेद का जितना 
कि बौद्ध विचारक या जैन विचारक, महावीर या बुद्ध । उपनिपद्‌ के ऋषि वेद 
के विरोध में हैं और इतनी सख्त वातें कही हैं कि हैरानी होती है । ऐसी सल््त 
वा्तें कही हैं वैदिक क्रियाकाण्डी ब्राह्मणों के छिए उपनिपद्‌ तक ने कि आश्चर्य 
होता है । लेकिन तव तक कोई सम्प्रदाय नही हैं ॥ तव तर्क सभी एक परिवार 
के, सभी तरह के विचारक हैं। वह सभी एक ही परिवार को धाद्याएं है ! 
चह ल्डते भी हैं, झगडते भी हैं, विरोध भी करते हैं लेकिन अभी कोई'जन्मत 
ऐसा भेद नहीं पड गया है कि आदमी जन्म से किसी सम्प्रदाय का हिस्सा हो 
गया हो | महावीर के साय पहली दफा आर्य जीवन-पद्धति में एक अलग रास्ता 
टट गया । फिर श्रमण जीवन पद्धति में भी चद्ध के साथ अलग रास्ता टूट गया। 
ऐमे ही जैसे एक वृक्ष होता हैं, नीचे पीड होती है, वह तो एक ही होती हू। 
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फिर पीड एक जगह से दो शाखाओ में टूट जाती है। भव हम जो शाखाओं पर 


वेठे हो, पूछ सकते हैं कि पीड के समय में हमारी शाखा कहाँ थी | ध्ाखा थी 
ज्ञान की पर पीड में इकट्टी एक ही जगह थी । 


भारत में जो विचार का विकास हुआ है, वह वृक्ष की भाति हैं। उसमें 
पीड तो आर्य जीवन-पद्धति हैं। उसमें दो शाखाएं टूटो है--एक हिन्दू, एक 
श्रमण | श्रमण में भी दो शाख्राएँ टूटी हँ--वौद्ध और जैन । हिन्दुओ में भी 
कई गाखाएं टूटी हँ--साख्य, वेशेषिक, योग, मीमासा, वेद्वान्त । 

प्रश्न पहले सम्प्रदाय जो आपने कहा वह तो महावीर के दाद फा 
मालूम होता है । 

उत्तर : हाँ, हाँ वही तो में कह रहा हूँ । 

प्रश्न - महावीर फे समय में नहीं ? 


उत्तर : नही, नही, यह महावीर के साथ ही टूट गया । अनुभव बहुत बाद 
में होता है हमें । महावीर पहला सुसवम्बद्ध चिन्तक है जन त्तीर्थकरों की घारा 
में । महावोर के समय में भी मारो विवाद था कि चोौवीसवाँ तीरयंकर कौन है ? 
इसके लिए गोशालक भी दावेदार था कि चौवीसर्वा तीर्थंकर मैं हैं। क्योकि 
तेईस तीर्थंकर हो गए थे और चौवीसवें की तलाश थी कि चौवीसरवाँ कौन ? 
मोर जो भी व्यक्ति चोवीसवाँ प्रिद्ध हो सकता था वह निर्णायक होने वाला 
था क्योकि वह अन्तिम होने वाला था । दूसरा, उसके वचन सदा के लिए आप्त 
हो जाने वाले थे क्योक्ति पच्चीसव तीर्थकर के होने की वात नहीं थी । भारी 
विवाद था महावीर के समय में । अजित कैश कम्बल और मखली गोशालऊू 
दावेदार थे चोवीसवे तीर्थंकर होने के । परम्परा अपना अन्तिम सुसगति देने 
वाला व्यक्ति खोज रही थी | ब॒द्ध ओर महावीर फे समय में कोई आउठ व्यक्ति 
तोर्थकर होने के दावेदार थे । इनमें महावोर चिजेता हो गए क्योकि परम्परा ने 
उनमें वह सद पा लिया जो उसे पाने जैसा छंगता था और वह सील-मोहर 
धन गई । 


सम्प्रदाय तो फिर धोरें-घीरे बना हैं। महावीर के मन में सम्प्रदाय का 
नवाल ही नही था लेकिन महावीर ने जितनी सुमम्बद्ध रुप रेसा दे दी श्रमण 
जीयउन-दृष्टि फो उतनी हो वह घारा वेंध गई, सम्प्रदाय बन गया । सम्प्रदाय शब्द 
वह॒ठ पीछे जाझर ददनाम हो गया हैं | गन्दगी को कोई बात न थी इद्धके साथ । 
सम्प्रदाय क्षा मतलब इतना था कि जहाँ ने जीवन-दृ्टि मिलत्ी'हो, जहां से 
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मार्ग मिलता हो, जहाँ से प्रकाश मिलता हो, वहाँ प्रत्येक को हक है उस प्रकाश 
की घारा में बहने का और चलने का ।॥ जो सत्य दिखाई पडता हैँ, उसे मानने 
का हक है प्रत्येक को । फिर मह्गावीर की बात तो बहुत अदुभुत है । महावीर हे 
ज्यादा गैर-साम्प्रदायिक घित्त पोजना कठिन है । लेकिन सप्रदाय के णन्मदाता 
वही हैं । तो भी वे ग्रैर-साप्रदायिक हैं क्योकि शायद सारो पृथ्वीपर ऐसा 
दूसरा आदमी ही नहीं हुआ जिसके पास इतना गैर-सांप्रदायिक चित्त हो। 
चयोकि जो किसी की बात को सापेक्ष दृष्टि से सोचता हो उसकी दृष्टि में साप्रदा- 
यिकता नही हो सकती । बहुत बाद में आहंस्टीन ने सापेज्ञवाद की वात कही 
हैं । विज्ञान के जगत में सापेक्ष की वात आइंस्टीन ने अब कही, धर्म के जगत 
में महावीर ने अढाई हजार साल पहले कहीं । वहुत कठिन था उप्र वक्त यह 
कहना क्योंकि उस वक्त आर्यधारा बहुत टुकडों में टूट रही थी और प्रत्येक टुकढा 
पूर्ण सत्य का दावा कर रहा था। असल में साम्प्रदायिक चित्त का मतलब यह 
हैँ कि जो यह कहता हो कि मृल्य यहां हैं और कही नहीं। साम्प्रदायिक चित्त 
का मतलब है कि सत्य का ठेका मेरे पास है और किसी के पास नहीं | और सब 
असत्य है, सत्य मैं हू। ऐसा जहाँ आग्रह हो, वहाँ साम्प्रदायिक चित्त हैं। लेकिन 
जहाँ इतना विनम्र निवेदन हो कि मैं जो कह रहा हूँ वह भी सत्य हो सकता हैं, 
उससे भी सत्य तक पहुँचा जा सकता है तो सम्प्रदाय निर्मित होगा पर साम्प्र- 
दायिक चित्त नही होगा वहाँ | सम्प्रदाय निरमित होगा इन भर्थों में कि कुछ 
लोग जाएँगे उस दिशा में, खोज करेंगे, पाएँगे, चलेंगे, अनुगृहीत होगे उस्त पथ 
की तरफ, उस विचार की तरफ 


महावीर एकदम ही गैर-साम्प्रदायिक चित्त हैं। वहुत हो गद्भुत है उनकी 
दृष्टि । वह जहाँ बिल्कुल ही कुछ न दिखाई पडता हो वहाँ भी कहते हैं कि कुछ 
न कुछ होगा । चाहे दिखाई न पडता हो ठो भी कुछ न कुछ सत्य होगा क्योकि 
पूर्ण सत्य भी नही होता, पूर्ण असत्य भी नहीं होता । असत्य में भी सत्य का 
अंश होता है, सत्य में मी असत्य फा अश होता है। वह कहते हैं कि इस पृथ्वी 
पर पूर्ण जैसी कोई चीज नही होती, सब चीजें अपूर्ण होती हैं ॥ अगर कोई उनसे 
पूछे कि ऐसा है तो कहेंगे 'हाँ' है ।” भौर साथ यह भी कहेंगे कि नहीं भी हो 
सकता है! महावीर की सापेक्षता मी एक कारण बनी महागैर के अनुयागियों 
की संख्या न बढ़ने में । क्योकि संख्या बढने में अन्धदृढ़वा का होना जरूरी हैं 
संख्या तव बढती हैं जब्र दावा पक्का और मजबूत हो कि जो हम कह रहे हैं, 
वह सही है, और जो दूसरे लोग कह रहें हैं, सब ठोक नहीं ॥ तब पागरू इकट्े 
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होते हैं क्योकि इस दावे में उनको रस मालूम होता है । लेकिन एक आदमी 
कहे, 'यह भी सहो, वह भी सही, तुम जो कहते हो वह भी ठोक, हम जो कहते 
हैं वह भी ठोक । तीसरा जो कहता हैं वह भी ठोक--तो ऐसे आदमी के पास 
पागल इकट्ठे नही हो सकते । क्योकि वे कहेंगे कि इस आदमी की बातो में क्‍या 
मतलव है यानी यह तो सभी को ठीक कहता हैं । यह कहता हैं चास्तिक भी 
ठोक है, आस्तिक भी ठोक हैँ क्योकि दोनो में ठीक का कोई अश है। तो इसके 
पास पागल समूह इकट्ठा नही हो सकता । 


अन्धविश्वासी हक करने हो तो दावा इतना पक्का मजबूत होना चाहिए 
कि उसमें सशय की जरा भी रेखा न हो । फ्योकि महावीर फो बातो में सशय 
को रेखा मालम पडती है, वह संशय नहो है, सम्भावना हैं लेकिन साधारण 
आदमी को समझना मुश्किल होता है कि सम्भावना और संशय में क्‍या फर्क है ? 
महावोर से कोई कहे ईश्वर हैं । तो महावीर कहेंगे 'हो भी सकता है, नही 
भी हो सकता । किसो अर्थ में हो सकता, है, किसी अर्थ में नही हो सकता है ।' 
यह महावीर सिर्फ सब सत्यो की सम्मावतता को वात कर रहे हैं । वह यह नही 
कह रहे कि मुझे सशय हैँ कि ईश्वर है, या नहीं ॥ वह यह नही कह रहे कि मैं 
सशय करता हूँ कि ईश्वर हैं, या नहीं । वह यह कह रहे हैं कि सम्भावना है 
ईश्वर के होने की भी, ने होने को भी । अगर कोई ऐसा मानता हो कि आत्मा 
परम शुद्ध होकर परमात्मा हो जाती है तो ठोक हो कहता हैँ । अगर कोई ऐसा 
मानता हूँ कि परमांत्मा कही पर बेठा हुआ हम सवको खिलोनो की तरह नचा 
रहा है ठो ऐसा नही हैं। जब वह कहते हैं कि ईश्वर हैं गौर ईश्वर नही है-- 
दोनों एक साय--तो वह ईश्वर के अर्थों में भेद करते हैँ। लेकिन महावीर की 
इतनी सूक्ष्म दृष्टि अन्धविश्वास नहीं बनाई जा सकतो पधयोकि दुसरे को गरूत 
एकदम से नहीं कहा जा सकता । और जहां दूसरे को एकदम गलत न कहा जा 
सकता हो वहाँ अनुषायो एकट्र करना बहुत मुश्किल हैँ, एकदम असम्भव हैं । 
पर्योकि अनुयायी पक्का मानकर आना चाहता हैँ । अनुयायी पूरो सुरक्षा चाहता 
हैं । मगर जब वह देखता हैं कि यह आदमी खुद हो संदिग्ध दिखता है, सुबह 
कुछ कहता है, दोपहर कुछ कहता हूँ, साँझ कुछ कहता है, कभी इसका खुद का 
ही ठिकाना नहीं हो पाया हूँ तो हम इसके पीछे कंसे जाएँ ? जब एक भझादमी 
जोर से टेविल पर घंसा मार कर कहता है कि जो मैं कहता हैं, परम सत्य है 
और सबके सब गलत हैं तो जितने कमजोर दवुद्धि के लोग हैं वे सव उससे एकदम 
प्रभावित हो जाते हैं । 
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कमजोर वृद्धि के लिए दावा चाहिए मजबूत । वह चुद्धिमान्‌ आदमी से 
चौंक जाता हैं। उघर अगर कोई दावे से कहे कि यही ठीक है तो वुद्धिमान्‌ 
आदमी जरा चौंक जाएगा कि यह आदमी कुछ गलत होना चाहिए क्योकि ठोक 
का इतना दावा वृद्धिमानू आदमी नहीं करता। बुद्धिमान बादमी झिझक जाता 
हूँ क्योंकि जिन्दगी वडी जटिल हैँ | वह इतनी सरल नहीं कि हमने कह दिया 
कि सब ऐसा हैँ । जिन्दगी इतनी जटिल है कि उप्रमें विरोधों के सच होते की 
मी सम्भावना वनी रहतो हैं। इसलिए जो आदमी जितना बुद्धिमान्‌ होता - चला 
जाता है, उतना हो उसके वक्तव्य स्यात्‌' होते चले जाते हैं । वह कहता है 
स्‍्यात्‌ ऐसा हो', फिर वह एकदम से नही कह देता . 'ऐसा है ही । लेकिन 
*वद्धिमानू की जो यह वात है उसे समझने के लिए भी बुद्धिमान हो चाहिए | 
जितने ज्यादा वुद्धिमान्‌ दावे होगे उतनी वृद्धिहीनों की संख्या ज्यादा होगी। 
एकदम दावा होना चाहिए आम आदमी के लिए जैसे कि एक ही अल्लाह हैं, 
और उसके सिवाय दूसरा कोई अल्लाह नहीं । तो फिर आदमी की. समझ् में 
भाता है कि यह पक्का जानने वाला आदमी हैं जो साफ दावा कर रहा, हूँ 
और जिसके हाथ में तलवार भी हैं कि अगर तुमने गत कहा तो हम सिद्ध 
कर देंगे तलवार से कि तुम गलत हो। कमजोर वुद्धि के लोगो को तलवार 
भो सिद्ध करती हैँ । बुद्धिमान मादमी जिसके हाथ में तलवार देखेगा, उसको 
गलत ही मानेगा । तलवार से कहो सिद्ध होता है कि क्या सही है, क्या गलत ? 


दुनिया में जितने दावेदार पैदा हुए हैं उतनो ज्यादा उन्होंने सख्या इकट्ठो 
कर ली है। महावोर संसु्या इकट्ठी नही ,कर सके हैं। सख्या इकट्ठी करना 
बहुत मुश्किल था, एकदक असम्भव था,। पर्मोकि महावीर किसको प्रभावित 
करेंगे ? आदमो आता हैं गुरु के पास इसलिए कि उसे पक्‍क्ा आश्वासन मिल 
जाए। जो गुरु उसे कहता है कि लिख कर चिट्टी देते है कि स्वर्ग में तुम्हारी 
जगह निश्चित रहेंगी, वह गुरु समझ में आता है। जो गुरु कहता है कि 
पक्‍क्रा रहा मैं तुझे बचाने वाला रहूंगा, जब सब नरक में जा रहे होंगे तव 
तुझ्मे जो मानता है चह बचा लिया जाएगा । तब वह मानता हैं कि यह आदमी 
ठीक है, इसके साथ चलने में कोई अर्थ है। महावीर का कोई भी दावा नर्हीं 
है। इतना गैर-दावेवार आदमो हो नहीं हुमा इस जगत में । उमने तत्व 
को इतने कोनो से देखा हैं जितना किसी ने कभी नही देगा । 

दुनिया में तोन सम्मावनाओं की स्वीकृति महावीर के पहले से चली बाती 
थो। जैसे कोई कहे यह घडा है। तो इम का मतलब यह था कि ( १ ) बढ़ा 
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है, ( २ ) घडा नही है, वयोकि मिट्टी ही तो हैं, गौर (३) पड़ा है भी, 
नहीं भी है। घडे का अर्थ में घडा हूँ, मिट्टी के अर्थ में नही भी है । एक 
आदमी कह सकता हैं * यह तो मिट्टी हो है, घडा कहाँ ” तो इसको गलत 
कैसे कहोगे ? मिट्टो ही तो है। लेकिन एक आदमी कहें कि “नही, मिद्ठी है 
ही नही, यह तो घडा है। क्योंकि मिट्टी वो पड़ी हैं वाहर, उसमें और इसमें 
भेद हैं? तो उसे भी सही मानना पडेगा । सत्य के तीन कोण हो सकते हैं-- 
(१) है, (२) नही है, (३ ) दोनो, नही भी मर हैँ भी। “यह ब्रिभ्नंगी 
महावीर के पहले भी थी । लेकिन महावीर ने इसे सप्तर्भगी किया है। और 
कहा कि तीन से काम नही चलेना। सत्य और भी जटिल हैँ। इसमें चार 
'स्थात और भी जोडये पडेंगे ॥ तो वहुत ही अद्भुत वात कही लेकिन वात 
कठित होती चली गई, उलझ गई और साधारण आदमी की पकड के बाहर हो 
गई।॥ ये तीन वातें हो पकड के वाहर हैं लेकिन फिर भी समझ में आठतो 
हैं। घडा सामने रखा हैं। कोई कहता है--घडा है। हम कहते हैं * हाँ, घड़ा 
है। लेकिन, हम एकदम ऐसा नही कहते कि हाँ, घडा है। हम कहते है,--- 
'स्पात्‌ घडा है ।” क्योकि दूसरो संभावना वाकी हैं कि कोई कहे कि मिट्टी हो 
है, धघडा कहाँ, तो हम सिद्ध न कर पाएंगे कि घडा कहा हैं। तो हम कहते है : 
स्पात्‌ घडा है । 'स्यथात्‌ घडा नही है', 'स्यात्‌ घडा हैँ भी और नही भी हे ।' 

महावीर ने इसमें चोथी भगी “'जोडो' और कहा * स्थात अनिर्वचनीय हैं; 

शायद कुछ ऐसा भी है जो नही कहा जा सकता यानो इतने से काम नही 
चलता है। मिट्टी है, घडा है, यह भी ठोक हैँ। लेकिन कुछ बात ऐसी भी 
है जो नहीं कही जा सकती । इसे कहना मुदिकल है। क्योंकि घड़ा अणु भी 
है, परमाणु भी हूँ, इलेबट्रोन मी है, प्रोट्रोन भी है, विद्युत भी है--सव है कौर 
इस सबको इकट्ठा करना मुश्किल है। घड़ा जैसी छोटी सी चीज भी इतनी 
ज्यादा है कि इसको अनिवंचनीय कहनया पटेगा । ओर एक वात तो पक्‍को है 

कि घडे में जो है-पन है, एग्जिस्टंन्स है, जो होना है, यह तो पनिर्वेचनोय है 

ही क्योकि है! की कया परिभाषा ? क्‍या अर्थ ? अस्तित्व का क्‍या अर्थ २ पड़े 

फा भी अस्तित्व है ओर जस्तित्व मनिरवंचनीय है। अस्तित्व दो ब्रह्म है । महावीर 

में चौथा जोडा । 'धायद घडा अनिर्वचनोय है । पाँचवा, जोड़ा फि स्यात्‌ है 

भोर मनिर्वचनीय है ।' छठवा जोटा कि 'स्पात्‌ नही है जौर मनिव॑चनीय हैं 

जौर सातवा जोड़ा कि 'स्यातु हैं भी, ओर नही भी है भोर अनिवंचनीय हैँ ॥, 

'अब यह जटिल होती चलो गई इसलिए अनुयायी खोजना मुश्किल हैं ४ 


03 महावीर : मेरो दृष्टि मे 


इस प्रकार सत्य को सात कोणों से देखा जा सकता है, यह महावीर का 
कहना हैं और वडी गद्भुत वात हूँ । बाठवोें कोण से नही देखा जा सकता । 
सात सन्तिम कोण हैं इसलिए सप्त भंग की सात दृष्टियों से सत्य को देखा 
जा सकता हैं। ओर जो एक ही दृष्टि का दावा करता है, वह छः अर्थो में 
अतत्य का दावा करता हूँ क्योकि छ दृष्टियाँ वह नही कह रहा है। और 
जो एक हो दृष्टि को कहता है कि यही पूर्ण सत्य है धह जरा बतिद्यय कर रहा 
है, सीमा के वाहर जा रहा हैं । वह इतना ही कहे कि यह एक दृष्टि से सत्य 
हैं तो महावीर को किसी से झगड़ा हो नहीं। अगर वह विचार इतना रहे कि 
“इस दृष्टि से मैं यह कहता हैं तो महावीर कहेंगे कि “इस दृष्टि से यह सत्य 
हैं ।” लेकिन इससे उल्दा आदमी आ जाए और वह कहे कि इस दृष्टि से मैं 
यह कहता हैँ कि वह भसत्य हैं! तो महावीर उससे कहेंगे तुम भी ठीक कहते 
हो--इस दृष्टि से यह असत्य है। लेकिन तीन को दृष्टि वहुत पुरानी थी। 
साफ था कि तीन तरह से सोचा जा सकता हैँ। है, नही है, दोनो ह--हैं, 
नही भी है। महावीर ने उत्तमें चार ओर दृष्टिया जोडी। चोथी दृष्टि ही 
कीमती हैं । फिर वाकी तो उसी के ही रूपान्तरण हैं। वह है अनिर्वेचनीय 
की दृष्टि कि कुछ है जो नही कहा जा सकता; कुछ है जिसे समझाया नही 
जा सकता, कुछ है जो अव्याख्या हैँ, कुछ है जिसकी कोई व्याद्या नहीं हो 
सकती है, छोटे से छोटे में ओर बड़े से बडे में भी है, वह है कुछ भव्य अस्तित्व 
जो कि विल्कुल ही व्याख्या के वाहर हैं। उसकी हम क्या व्याल्या करें । 


अब यह मजे की वात हैँ । उपनिपद्‌ कहते हैं : ब्रह्म की व्याख्या नही हो 
सकती । बाइविल कहती है : ईश्वर की व्याख्या नही हो सकती । लेकिन महावीर 
कहते हैं ईश्वर ब्रह्म तो बड़ी बातें हैं, घड़े की ही व्याल्या नहीं हो सकती । 
ईदवर और ब्रह्म को तो छोड़ दो, घड़े में भी एक तत्त्व हैं ऐसा अस्तित्व” जो 
उतना हो अव्याख्येय है, जितना ब्रह्म । छोटी सी छोटी चीज में वह मौजूद है 
ओर भनिर्वचनीय हैं। इसलिए वह चौयी भंग जोडते हैँ कि 'स्थात्‌ अनिर्वत्ननीय 
है । लेकिन उसमें भी वह 'स्थात्‌” लगाते हैं। जो खूबी है महावीर की वह 
बहुत अद्नुत हैं। वह ऐसा भो नही कहते कि “अनिर्वचनोय है” क्योंकि वह कहते 
है कि यह भी दावा ज्यादा हो जायगा | इसलिए ऐसा कहो 'स्यात्‌' । वह जो 
नी कद्ते हैं, 'स्पात' पहले छा देते हैं ।॥ लेकिन स्यात्‌! का मतलब शायद 
नही हुँ । चायद में सन्देह हैं। महावीर जब कहते कि 'स्पात्‌' तो उसका मतलब 
हैं . "ऐसा भी हो सकता हैं, इससे अन्यथा भी हो सकता हैं । स्यात्‌' शब्द में 
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दो वातें जुडी हैं ऐसा है, इससे अन्यथा भी है, इसलिए कोई दावा नही है । तव 
है वह अनिर्वचनीय पर फिर वे तीन 'भंगियों को वापस दोहरा देते हैँ । वह 
कहते हैँ : है, ओर अनिर्वचनीय हैं । फोई चीज है और अनिर्वंचनीय है । लेकिन 
ऐसा भी हो सकता है ः कोई चीज नहो है भौर अनिर्वंचनीय हैँ। जैसे शून्य । 
णन्य हैं तो नही । शून्य का मतलरूव ही हैं, जो नहो है। लेकिन, 'शून्याँ 
भनिर्वचनीय हूँ । 'न होते हुए भी” वह अव्यास्येय है। गौर स्रातवाँं वह जोडते 
हैं “हे भी, नही भी है, भौर अनिर्वचनीय भी है । यानी इन सात कोणो स्ले 
सत्य को देखा जाने पर इन सातों ही कोणो से जो व्यक्ति बिना किसी दृष्ठि से 
बंधे, देखने में समर्थ है, वह पूरे सत्य को जानने में समर्थ हो जाएगा लेकिन 
बोलने में समर्थ नही होगा । 
पूरा सत्य जब भी बोला जाएगा तभी इन्ही भगियों में बोलना पडेगा। 
इसलिए महावीर से आप पूछते जाएं . कि ईइ्वर हैं । वह सात उत्तर वेते हैं । 
तब गाप चुपचाप घर चले भाते हैं कि इस आदमी से व्या लेना देता है। हम 
साफ उत्तर चाहते है, हम पूछने गए हैं कि 'ईर्वर है! तो हम चाहते हैं कि या 
कहे हैं, या कहें नही हैं, दात खत्म करे । आप महावीर से पूछने जाते हैं । वह 
कहते हैं * “(१) स्यात्‌ू--है भी, (२) स्थात्‌ू-नही भी है, (३) स्यात्‌ है भी, 
नहीं भी; (४) स्यात्‌ बनिर्दचनीय हैं, (५) स्पात्‌ है और मनिर्वंचनीय हैं, (६) 
स्यात्‌ नहो है भौर मनिर्वंचनीय है, (७) स्पात्‌ है भी, नही भी है मोर अनिर्वचनीय 
भो है। आप घर लोट बाते हैं कि इस आदमी से नुछ लेता देना नहो हैं 
क्योंकि इस आदमी से हम उतने ही उलझे लौटे जितने हम गए थे । क्योंकि 
इस आादमी पे हम उत्तर लेने गए थे गौर इस आदमी ने उत्तर दिया है लेकिन 
इतता प्रा उत्तर देने की फोशिश की है कि कम वुद्धि को वह उत्तर पक सें 
नहीं आ सकता । हस्॒लिए महावीर का अजनुगमन नही बढ़ सका। महावोर के 
अनुयायी बढ़े हो नही ॥ महावीर के जीवन-काल में जो लोग महावीर के जीवन पे 
प्रभावित हुए थे फिर उनकी सन्‍्तति भले ही महावीर फे पीछे चछती रही 
मन्धबे की तरह, किन्तु नए लोग नही आ सके, क्ग्रोंकि महावीर जैसा व्यक्ति हो 
पैदा नही कर सकी वह परम्परा फिर, क्योंकि उसके लिए बडा अदभुत व्यक्ति 
चाहिए जो इतने भिन्‍न कोणों से लोगो की शाकपित कर सके। सोघी-सीधी 
घात से आकपित करना बहुत सन्ल हूँ । इननो जटिल बात से आक्वित करना 
बहुदत कठिन है । इसलिए महावीर के सीधे सम्पर्क में जो छोग गाए थे, फ़िर उनके 
बचने हो पीछे पग्ने होते चले गए। मगर जन्म से कोई धर्म का सम्दन्ध नही है इंस- 
२६ 
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लिए “जैन जैसे कोई चीज नही है दुनिया में ॥ वह महावीर के साभ हो खत्म हो 
गई। जन्म से कोई सम्बन्ध नही है। इसलिए इस समय पृथ्वी पर “जैन” जैसी 
कोई जाति नही है। ये जो सब जन्म से जैन लोग हैं इनको कुछ पता ही नहीं 
है और बडे मजे की वात यह हैँ कि यह जो जन्म से जैन लोग हैं, ये ऐसे दावे 
करते हैं जो महावीर सुन लें तो वहुत हँसे । इनके दावे सब ऐसे हैं कि जो 
महावीर फ्रे उल्टे हैं क्योकि यह कहेंगे कि महावीर तीथ॑ंकर हैं । खुद महावीर 
कहेंगा : 'स्याप्त हो भी सकता है, स्यात्‌ नही भी हो सकता है ।' 
प्रश्न : स्पात्‌ पया हर धर्म मे होगा ? 


उत्तर : हाँ, हर धर्म में है। जनो में बहुत ज्यादा । लेकिन बात इतनी 
जटिल हैं कि उसे सिर्फ जन्म से ही नहीं पकडा जा सकता किसी भी हालत में । 
जैसे में यह मानता हूँ कि एक आदमी जन्म से मुसलमान हो सकता है क्योकि 
बात बहुत सरल है, बहुत गहरी नही हैं। जन्म से कोई सूफी नहीं हो सकता 
वयोकि वात बहुत गहरी है। सूफी मुसलमान फक्रीरों का ही हिस्सा है लेकिन 
जन्म से कोई सूफी नही हो सकता। सूफी होने के लिए तो स्वय होना ही 
पड़ेगा । कोई यह कहे कि 'मेरे वाप सूफी थे, इसलिए मैं सूफी हूँ' तो कोई नहीं 
मानेगा । मुसलमान हो सकता हैं । कोई दम नही है उसमें । जन्म से जैन होता 
विल्कुल ही असम्भव हैं। कारण कि वह मामला हो सूफियों जँसा हैं। वह 
बिल्कुल साधन से उपलब्ध हो सकता हैं। जिन वचन जाओ, तो ही जन बन 
सकते हो । यानी वह जीत न ले जब तक, बनने का उपाय नही है कुछ, भौर 
बात इतनी जदिल है जिसका कोई हिसाव नही है क्योकि जीवन हो जटिल है । 
महावीर कहते हैं कि जीवन ही इतना जटिल है कि हम उसको सरल करे तो 
झूठ हो जाता हैं । जैसे कि अरस्तू का तक है । 
दुनिया में दो हो तर्क हैं। एक मरस्तु का तक है, एक महावीर का। 
दुनिया में तीसरा तर्क नही है। दुनिया भरस्तू के तर्क को मानती हैं। महावीर 
के तर्क को कोई मानता नही क्योकि अरस्तू का तर्क सीधा है, यद्यपि शूठ हैं । 
मौर, बरस्तू का तर्क यह हैं कि भ ञ हैं और भा कभी व! नद्ीीं हो सकता। 
“व व्वा हैं। 'वः कभी 'भ! नहीं हो सकता। यह मरस्तू बहता है। दुनिया 
मरस्तू के तर्क को मानती है । पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री हैं। पुद्ष स्त्री नही हो 
सदता, स्त्री पुरुष नहीं हो सकती । “काला” “काला है, सफेद 'सफेंद है । 
'झफेद” काला नही, 'काला सफेद नही। मघेरा अंधेरा हैं, “उजाला उजाला 
है | ऐसा साफ है वर्क अरस्तु का। वह चीजो को तोडकर मलगन्अठय कर 
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देता है । तर्क का मतलूव है कि सचाई पैदा हो। महावीर कहते है. 'अभ अं 
भी हो सकता है, भ' बे भो हो सकता है। यह भो हो सकता है कि अ! 
भीन हो, व भी न हो। ओर अ अनिर्वचवोय है। महावीर कहते हैं 
पत्री' स्त्री भी है, (पुरुष भो है। पुरुष पुरुष भो हैँ, स्त्रो' भी है । पुरुष 
'सत्री भी हो सकती है। स्त्री पुएण भो हो सकता है ओर अनिरव॑चतोय भी है । 
हो सी सकते हैं, नही भी हो सकते हैं । इस तक को समन्नना वहुत मुश्किल 
मामला है। लेकिन सच महावीर ही है । 

जिन्दगी इतनी सरल नहों जैसा अरस्तू समझता हैं। जिन्दगी में न कोई 
चीज काली है, न सफेद । काले और सफेद का भेद काफो नहों हैं। कोई स्थान 
ऐसा नही है जो बिल्कुल अधेरा है। और कोई स्थान ऐसा नहो है जो बिल्कुल 
प्रकाशित है। असल में गहरे प्रकाश में भी अधघकार की मोजूदगी है और 
अपकार से अवकार जगह में भो प्रकाश को मोजूदगो हे । ठोक तोडा नही जा 
सकता । जिन्दगो बिल्कुल घुलो-मिलो हैं । कोन-पो चोज ऐसी है जो विल्कुल 
ठंडी है और गरम नही हैं। मौर कौन सो चोज ऐंसो हूँ जो बिल्कुल गरम हूँ 
ओर ठडी नहो है। विल्कुल सापेक्ष वातें हैं । ऐपा कुछ भो नहों हैँ साफ टूटा 
हुआ । तो महावीर कहते हूँ कि जिन्दगी बिल्कुल जुदे हुई हं--शकूदम जुड़ी 
हुई हैं। एक पैर जिन्दगी है और दूपरा पर मोत है और दोनो साथ-प्ताय चल 
रहें हैं। ऐसा नहीं है कि एक आदमों जिनद। है और एक जादमी मरा हूं। 
मरना गौर जोना विल्कुल साय-साय चलता हूँ। अवेरा बोर प्रकाश बिल्कुल 
एक हो चीज के हिस्से हैं ॥ अरस्त्‌ के तर्क से गणित निकलता हैं बंयोकि नणित 
सफाई चाहता है कि दा-दो चार होने चाहिएँं। महावोर के गणित से दो-दो 
चार नहीं होते, कभी पाँच भी हो सकते हैं, कभो ठीन सी हो सकते हैँ । ऐसा 
पत्रक्रा नहो कि दो-दो चार ही होगे। जिन्दगों इतनों तरल हैँ, इतनों ठोस नहीं 
हुं। ऐदो मुर्स भो नहों हैं वो वहां दोनो कप्री पांच भी हो जाते हैं, कमी 
दो बीर दो तोन भो रह जाते हैं। तो महावीर के तर्क से निकलता है रहम्प । 
झोर गरत्तु फे तक से निऊततों है गशित। क्याक्ति रहस्य का मतछ॒व यह 
हैं कि जहाँ हम साफनसाफ न बाद सके कि ऐपा हैं। महावीर फी एस गहरी 
दुष्ठि में उतरने के लिए केवल उसो के घर में जन्म सेना बिल्कुल ही व्यय है । 
उससे कोई मतलब हो नहीों जुडता हैँ । इतनो गहरी दृष्टि के लिए तो इतनी 
गहरो दुष्ट में उतरने का हा जहरत हैं। कोई उतरे ता ही स॒राल में जा सके । 

महात्रोर के पाछे जा वर्ग उड़ा हुआ हैं, महावोर के सीधे सम्पर्क में जौ 
लोग जाए थे, वे लोग महावोर से प्रमात्रिव हुए.होगे। जब उनके वर्च्चो 
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ओर उनके बच्चो के बच्चो का कोई सम्बन्ध नहीं हैं इस बात से और 
इसलिए वे यह मी भूल जाते हैँ कि वे क्‍या कह रहे हैँ । जैसे कि अगर 
कोई जैन मुनि कहता हैँ कि जैन दर्शन ही सत्य है तो वह भूल रहा है । उसमे 
पता ही नही हैँ कि यह तो महावीर कभी नहीं कहते । यानी अगर कोई जैन 
अनुयायी यह कहता है कि महावीर जो कहते हैं, वही ठीक हूँ, तो उसे पत्ता 
नही कि खुद महावीर इससे इन्कार कर देंगे। यानी इतना अद्भुद मामला 
है कि कोई अगर महावीर से यह भी पूछे कि जिस स्यादुवाद की जाप बात 

कर रहें है, कया वह पूर्ण सत्य है। तो बे कहेंगे * 'स्थात्‌ । इसमें भी वह 
'स्थात्‌' का ही उपयोग करेंगे । वह यह नही कहेंगे कि जो स्पादवाद ( थ्यूरी 
आफ प्रोवेबिल्रेटी ) मैंने कहा वही एकमात्र सत्य हैं। हर चींजो के सात कोण 
हैं और उन्हें सात तरह से देखा जा सकता हूँ । कोई मगर पूछे कि यह परम 
सत्य है तो महावीर कहेंगे “स्यात्‌ ” हो भी सकता हैं, नहीं भी हो सकता 
है। अनिवंचनीय है ।” यह जो जटिलतवा है, इसकी वजह से अनुयायी का 
आना बहुत कठिन हो गया हूँ । 


फिर, महावीर की और भी वाहतें हैं जो अनुयायी के आने में एकदम 
धाघक हैं । जैसे महावीर नहीं कहते कि मैं तुम्हारा कल्याण कर सकूगा। 
यह कहते हैं किः तुम ही छपना कल्याण कर लो तो काफी हैं मैं कैसे कर 
सनेंगा ? कोई किसी का कल्याण नहीं कर सकता ६ अपना कल्याण आप 
ही करना होगा । अनुयायी आता हैं इसलिए कि कोई उसका कल्याण कर दे । 
तो जब कोई कहता है कि "मेरी शरण में आ जाम, मैं तुम्हें मोक्ष में पहुँचा 
देगा तो अनुयायी आता है। मगर महावीर कहते हैं कि मेरी शरण में तुम 
मोक्ष में नही पहुँच सकोगे । कोई किसी की शरण से कभी मोक्ष में नहीं पहुंचा 
है ।” हम पूछते हैं तो कौन इसके पास भाए--प्रयोजन क्या है ? स्वार्थ क्या 
है ? लाभ क्‍या है ? हित कैसे सिद्ध होगा ? यह आदमी कैसा है कि अपने 
सिवाय और किसी का हित सिद्ध नही कर सकता हैं ? 


महावीर ने गुरु नही बनाया, यह बडी मूल्यवान्‌ बात हैं। महावीर खुद 
भी किसी के गुरु बनना नहीं चाहते। गुर का कोई प्रयोजन नहीं है! 
महावीर की दृष्टि ज्यादा से ज्यादा कल्याण मित्र बनने की हैं । बस इससे ज्यादा 
कोई किसी का गुद नही वन सकता वयोणि गुरु चलता हैं भागे, शिष्प चलता 
हैं पीछे, मित्र चलता हैं साव। यानी ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ चल सकते 
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हो। म॑ं तुम्हारे मागें नही चल सकता, तुम मेरे पीछे नहीं चछ सकते । और 
यह अपसान सी कोई किसी का कैसे करें कि किस्ती को पीछे चलाना । 

“मुल्ला नसरुद्दीन फे जीवन में एक बहुत मद्भुत कहानो है। उन्हें गाँव के 
वुछ लडकों ने आकर कहा कि हमें स्कूल में आपका प्रवचन करवाना है, आप 
चलें। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा * हम विल्कुल तैयार हैं। वे अपने गधे पर 
चढकर चलने को तैयार हुए तो लडके बडे हैरान हुए कि मुल्ला गधे पर उल्टा 
चैठ गया कि गधे का मुंह इस तरफ भौर मुल्छा का मुह उस तरफ और पीछे 
लड़कों को कर लिया। रास्ते में सब दुकानों के लोग क्षाक-झाक कर देखने 
लगे कि मुल्ला का दिमाग खराब हो गया है कर्योकि वह गधे पर उल्टा बठा हुआ 
है। लडठके भी बडे पशोपेश में पढने लगे क्‍योंकि उसके साथ वे भी बुद्ध वन रहे 
हैं। तो एक लडके मे कहा कि मुल्ला, अगर सीधे बैठ जामोगे तो बडा अच्छा 
होगा नयोंकि आगे बडा बाजार आता हैं। सब लोग देखेंगे मौर हम भी आपके 
साथ मुृद्किल में पड गए हैं । मुल्ला ने कहा कि तुम समझ्षते नही हो। कारण 
है इसका | अगर मैं तुम्हारे तरफ पीठ करके बैठ तो तुम्हारा अपमान हो 
जाएगा । और अगर तुम मेरे आगे चलो तो तुम्हें सकोच लगेगा कि वृद्ध के 
आगे कैसे चलें । तो फिर मैंने सोचा यहो तरकीब उचित है कि मैं गधे पर 
उल्टा बैठ जाऊ3। मामने-सामने होना मच्छा है। कोई किसी का अपमान नही 
फरेगा। यह जो मुल्छा है, यह बहुत मद्भुत मादमी हैं। इसको छोटी से 
छोटी मजाक में भी बडे गहरे सत्य हैं । जैसे वह वहुत सीधा मजाक कर रहा 
हैं। लेकिन धह यह कह रहा है कि जो तुम्हारे आगे चलता है वह भी अपमान 
करता हैं। ओर अगर छुम भागे चलते हो तो घुम उसका अपमान करते हो ।* 


(महावीर को विल्कुल पसद नही हैं। न तो अपने आगे किसी फो रखना 
पसद है, इसलिए कोई गुए नहीं वनाया; न अपने पीछे किसी को रखना 
पसद हैं; इसलिए किमी फो अनुपायो नहों बताया । वह कहते हूँ, कोई किसी 
का कल्याण नहीं फर सकता, कोई क्रिस्मी को स्वर्ग नही ले जा सकता, कोई 
किसी का मुक्तिदाता नही है । प्रत्येक को स्व्रय होना पड़ेगा | इसलिए अनुयायी 
होने के सारे रास्पे तोडे जा रहें हैं । वे साथ हो सकते हूँ । अनुगमन नहों हो 
सकता, सहगमन हो सकता है। इसलिए जो महावीर का अनुयायी हैँ वह 
तो समन्न हो नहीं पाएगा बयोकि अनुयायी होहर ही उसने सच बल्दी कर दी 
हैं। औौर महावीर के याथ होता वडी हिन्मत की वात हूँ । पीछे होना बडी 
सरल वात हैं। साथ होने का मतलब हैँ उन संद्से गुजरना पड़ेगा जिनसे 
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महावीर गुजरते हैं। हम पीछे ही होना चाहते हैं। इसमें कुछ नहीं करना 
पड़ता। महावीर को चलना पड़ता हैँ, हम पीछे होते हैं। ओर पीछे होने को 
वजह से हम पर कभी फोई इलजाम भी नहीं हो सकता वर्योकि हम सिर्फ 
अनुयायी हैं । 

___इसलि ए महावीर के, आस-पास वी संख्या उपस्थित नहीं हो सकी । छोटी 
संस्था उपस्थित हुई और: वह निरन्तर छोटी होती चली गई । छौर बव करीव- 
करोव शाखा सूख गई है । अब उसमें कोई प्राण नहीं रहा हैं । जैसे बहुत दिन 
तक, पत्ते गिर जाते है, शाखा सूख जाती है फिर भी वृक्ष खड़ा रहता है--ऐसा 
हो गया हैं । फिर से फूट सकता है यदि महावीर को ठीक से समझा जा सके । 
फिर इसमें नए अंकुर आ सकते हैं। भौर मैं मानता हैं कि नए अंकुर थाने 
चाहिए । में किसी का अनुयायी नहीं, फिर भी चाहता हैँ कि इस शाखा से नए 
अंकुर माने चाहिए ) जैसे में चाहता हैं कि लाभोत्से की शाखा में नए अंकुर 
जाएँ, जीउस की शाखा में आएँ पयोकि यह सव वृक्ष बड़े अदभुत थे मोर इन 
सव वृक्षों के पीछे, नीचे न जाने कितने छोगो को छाया मिल सकती है। ये 
सूख जाते हैं तो वह छाया मिलनी बन्द हो जाती है। लेकिन मजा यह है कि 
जो इन वृक्षों के नीचे ठहर गए हैं, वही इसको सुखाने के कारण बने हैं। प्रयोकि 
वे पानी नहीं देते वृक्ष को, पूजा करते हैं। और पूणा से फही वृक्ष बढ़ते है 
कभी ? पूजा से वृक्ष सूखते हैं। पानो देने से वृच्त बढ़ते हैं। पानी वे देते 
नही । सव वृच्त सूख गए है । 


चूँकि इन प्रसंग में महावीर की वात चलती हैं इसलिए मैं कहता है कि 
कोई “जैन' नही है। एक सूखा हुआ वृच्त है, एक स्मृति में । उसके नीचे खडे हुए 
लोग हैं जो पूजा कर रहे हैं। थौर वे जो भी कर रहें हैं उसका महावीर से 
कोई ताल-मेल नहीं हैं वयोकि महादीर जैसे व्यक्ति से ताल-मेल विठाना बहु 
मश्किल बात है। और अगर महावीर की स्यात्‌ की दृष्टि को हम समन्न ले 
और अगर इसको ठीक से प्रकट किया जा सके तो भविष्य में महावीर के वृक्ष 
के नीचे वशत से लोगो को छाया मिल सकती है। क्योकि स्पा! फी भाषा 
रोज-रोज महत्वपूर्ण होती चली णाएगी। विज्ञान मे उहे एकदम स्वीकार 
कर लिया है। आइंस्टीन की स्वीकृति बहुत अद्भुत हैं। और एतने बद्भुत 
मामलों में स्वीकार किया है कि हमारी कल्पना के बाहर है । झंस बब तक 
समसा जाता था कि जो भष है, जो अन्तिम अणु हैं, परमाणु हूं वह एक विन्दु * 
(हिजसमें लम्बाई-चौड़ाई नहीं । लेकिन प्रयोगों से पता चला है कि कभी तो 
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वह भ्रणु चिन्‍न्दु की तरह व्यवहार करता हैँ ओर कभी वह लहर की तरह 
घ्यवहार करता है। वो वडी मुध्किल हो मई । उसका कया कहें हम ? स्थात्‌ 
अणु है, स्थात्‌ लहर हैं तो एक नया द्ाब्द बनाना पडा व्वाण्टा' । भर्थात्‌ जो 
दोनो है--बिन्दु भी और लहर भी । यह हो नही सकता । अगर हम कहें कि 
एक चीज “िन्दु! भी हैँ गौर छकीर भी तो व्यामोह हो जाएगा। तुम क्या 
कह रहें हो ? “बिन्दु” बिन्दु होता है, 'लकीर' लकोर होती हैँ । “बिन्दु लकीर 
फैसे हो सकतो हैं ? 'लकोर” बिन्दु कैसे हो सकती है ? लेकिन, 'क्वाण्टा: का 
मतलब हैं कि जो परम अण है, वह विन्दु भी है, लकीर भी है। वह कण भी 
है, लहर भी है। यह दोनो वातें कैसे हो सकती हैं ? कश कैसे लहर हो सकता 
हैं और लहर कैसे कप हो सकती है। लेकिन, आइस्टीन ने कहा कि दोतो 
सम्मावनाएँ एक साथ हैं। इसलिए ऐसा मत कहो कि बिन्द ही हे, कण हो 
हैं। ऐसा कहो . “ह्यात्‌ बिन्द्र है, स्थात्‌ लहर है। 


“ आइंस्टीन ने रिलेटिविटी को इतना स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि सब चीजें 
डगमगा गई हैं । जो कल तक निरपेक्ष सत्य का दावा करतो थी, वह सब डगमगा 
गई हैं । विज्ञान अव सापेक्ष के भवन पर खडा हो गया हैं। मौर इसलिए मैं 
कहता हूँ कि मद्दावीर की 'स्यात्‌ की भाषा को अगर प्रकट किया जा सके 
तो भविष्य में महावीर ने जो कहा है, वह परम सार्थकता ले लेगा जो उसने 
कभी नही लो थी। यानी आने वाले पाँच सो, हजार वर्षों में महावीर की 
विचार दृष्टि बहुत ही प्रभावी हो सकती है लेकिन उसके सस्यात्‌ को प्रकट 
करना पडेगा तब जैन ही खुद डरेगा क्योकि अनुयायों हमेशा स्पा से डरता 
है पयोकि 'स्यार्त' शब्द डगमगा देता हैँ। यानी उसका मतलूव यह हुना कि 
मधुशाला के लिए मगर कोई पूछे कि मधुशाला बुरी हैँ जौर कहना पड़े कि 
स्यात्‌ बुरी है, स्यात अच्छी है । जाने वाले पर निर्भर हैं कि वह क्‍या 
करता है। कोई पूछे, “मन्दिर भच्छा हैं 7” तो कहना पड़े : 'स्यात्‌ अच्छा 
है, स्पात बुरा है । जाने वाले पर निर्भर करता है कि यह मन्दिर में पया 
फरता है। 


महावीर तो ऐसा बोलेंगे लेकिन अनुयायी ऐसा कैसे बोले। वह तो 
मधुशाल्ा मौर मन्दिर में फक करेंगा ओर उसे तो पकक्‍का कहना पढेगा कि 
मधघुणाला बुरी है और मन्दिर अच्छा हैँ। लेकिन तव घवह 'स्थात्‌' से मुक्त हो 
गया मौर निश्चम पर जा गया, भौर बात ख़त्म हो गई। महावीर के साथ 


हा महावीर : मेरी दृष्टि में 


चलता मुश्किल है। और इसलिए अनुयायी खडे हो जाते है । और अनुयायी 
कभी भी किसी आर्थ के नही होते । 


अश्च ; थो छुछ मापने श्ञाज तक छहा वह सत एक ही प्रश्त को विशेष 
रूप से जन्म देता है। वह प्रश्त हैः कया भाप जो कुछ फह रहे हैं, वह जेन 
परिमाषा में सम्यफ्‌ दर्शन के नाम से कहा गया है और आप आस्तरिर 
विवेक और छलागरूफता पर पुरा बल दे रहे हैं? पर एक सम्पक चरित्र भी 
उसफा अंग है भौर चह॒चरिन्न बाह्य रूप मे भी प्रकट होता है, चाहे वह 
, आता दक्षंत्र में से ही है, पर उसका स्वयं का स्वरूप कुछ बाह्य मे भी होता 
है। जैसे भाप भ्गर अपरिग्रह को लें तो एक गत्तम्पत्ति का भाव उसका मुल 
है, मृर्च्छधा का लमाव उसका मूल है। पर वाह्य मे वह, बाह्य पदार्थों की 
सीमा घंघती घली नाए, इस रूप में प्रकट होना ही चाहिए । ऐसी जैन दर्शन 
की मुझे भावना लगती है। इसी श्राघार पर तो अगुक्नत और महात्रत का 
भेद हुमा । माघ मेरी पूर्च्छा दूठ गई पर सब पदार्ज मुझे आज ही छूट नहीं 
जाते मच्ामक, क्योंकि मेरी आवश्यकताएँ धीरे-घीरे हो छूटने चाली हैं । वही 
जात ज्ञाचरण के रूप में अणुत्नत से प्रारम्भ होगा, कल महात्नत में समाप्त 
होगा। झाज मगर यह भेद ही न मानें, केवल मृर्छा टूटना ही अगर ग्रहण 
कर लें तो अधुत्रत महात्नत क्वा फोई भेद, कोई क्रम नहीं रहेगा । और 
नारिश्न नहीं फेघल दर््षे् ही रह जाएगा ? 


उत्तर: इसमें भी दो तोन बातें समझनी चाहिए। एक तो अपुब्रत से 
कोई कमी महान्रत तक नही जाता । महात्रत की उपलब्धि से अनेक भणुब्रत 
पैदा होते हैं । 


प्रश्न : ( दोधों शब्दों का अर्थ ) ? 


उत्तर हाँ, मैं बताता हूँ । महाव्रत का अर्थ है जैसे पूर्ण अहिंसा । पूरे 
अहिंसक ढंग ग्रे जीने का अर्थ है महान्नत--पूर्ण अपरियग्रह, पूर्ण अनासक्ति। 
अणुनक्षत का मतलब हैं. जितनी सामर्थ्य हो । एक मादमी कहता है कि मैं पाँच 
रुपये का परिमग्रह रसूंगा। वह अणुत्रत हैं । एक आदमी कहता है : में नर्त 
रहूंगा । यह महान्नत हैं । साधारणतः ऐसा समझा जाता हैं कि अणुव्रत से 
महान्नत को यात्रा होती है कि पहले पाँच रुपए का रखो, किर चार का, फिर 
सोन का, फिर दो का, कफ्रिर एक का । फिर बिल्कुल मत रखो | साधारणत- ऐपा 
समझा नाता है | हम छोटे थे छोटे का अभ्यास करते-करते बढ़े को/तरफ जाएंगे 
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किन्तु यह वात हो गलत है । हो सकता है कि एक शादमी दस रुपए की जगह 
पाँच रुपए फा रखने फा अभ्यास करे । यह अम्यास होगा । मूर्च्छा नहों टूटेगी । 
पर्योकि मगर मूर्च्छा टूट गई होती तो महान्नत उपलब्ध होता । पूर्च्छा के टूटते 
ही महात्रत उपलब्ध होता है। महान्नत का जीवन व्यवहार में अणुन्नत दिखाई 
पड सकता है। लेकिन पमृर्च्छा दूढते ही भणुत्रत उपलब्ध नहीं होता, महात्रत 
उपलब्ध होता है। मोर अगर एक आदमी के पास दस रुपए थे ओर उसने 
अम्यास कर पाँच का अणपुन्नत साध लिया, करू अम्यास करके चार का साथ 
लिया, परसो त्तोन फा, फिर दो का, फिर एक फा और आशणिर में उसने अपरियह 
मी साथ लिया तो भी मूर्च्छा चही टूट सफती वयोकि हमें साधना उसे पह्ठता हूँ 
जिसकी हमारी मूर्च्छा नही टूटती है। जिसकी मूर्च्छा टूट जाती हैँ बह साधना 
नहीं पछता है । वह सहज आता है। मृर्ष्छा टूटी या नही, इसका एक ही सबूत 
हैं कि जो आपसे हो रहा है साधना पढा है, या कि आया है। अगर आया हूँ 
तो मृर्छा टूटी गौर अगर साधना पड़ा तो मृच्छा नहीं दठी क्योकि साधना 
उसके खिछाफ करनी पड़ती हैं, अपने ही मन के खिलाफ । मेरा मन कहता है 
कि मैं दस रुपए रखूँ। मेरा न्नरव कहता है कि मैं पाँच रुपए रखूँ। तो में लता 
किससे हूं ? अपधे मन से छडता हूँ जो कहता है दस रखो । मन तो दस का है, 
मोर ब्रत पाँच का है। वो मैं लडता अपने से हैं। घु््छा टूट जाए मो सन ही 
दूट जाता है। दस फा नही, पाँच का नहों, दो का नही, एक का नहीं । मत 
यरिग्रह फा हो टूट जाता हैं। उस हालत में भी वह पाँच रुपए रख सकता है । 
लेकिन तब घह सिर्फ जरूरत होगी उसकी मृर्ज्छा नहीं-क्योकि जीवन-व्यवहार 
में, जीघन में जहाँ हम जी रहे है, मूर्च्छा टूट जाने पर भी एक मादमी मकान 
में सो सकता है। लेकिन मकान उसका परिगह नहीं हूँ ॥_मूर्च्छा टूटने का 

मतलब यह नही कि चीजें हुट जाएँगी। मूर्च्छा टूटने का मतलूब यह हैं कि 
चीजो से जो हमारा छगाष है वह छूठ जाएगा । एक आदमी मकान में सो रहा 
हैँ। यह मफान '"मेरा' है । _मूर्च्शा इस मेरे! में हे । मूचच्छा मकान मे सोने से 
नहीं है । पुम्हारे खीसे में पाँच रुपए हैं, इसमें मर्ज्छा नही है । 

' मैंने सुना है एफ नदी फे किनारे दो फकीर हूँ । उनमें धिवाद हो रहा हैँ । 
एक फकीर फहता है कुछ भी रखना ठोक नही है । वह एक पैसा भी पास नही 
रखता हैं। घूखरा फफोर कहता है : 'कुछ न कुछ पास होना जदरो हैं ।' नहो 
वो वड़ी मुश्किल पड जाएगी । फिर थे दोनो नदी के त्तट पर आए। साँझ हो 
गई हैं । सूरज ठल रहा है। नाय दाल़ा है। नाव वाला उनमे कहता है, एक 
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रुपया लेगे हम पार कर देंगे। नही; भव मैं जात। नही । मेरा गाँव इसी तरफ 
है। में नाव वाघकर भव घर जा रहा हूँ। भव रात हो गई । दित भर फाम 
से थक गया हैँ। उन फकीरो को उस तरफ जाना जरूरी है। उस तरफ छोग 
प्रतीक्षा करते होगे, हेरान होगे। इस तरफ घना जगल है, कहाँ पढे रहेंगे। 
वह फकीर एक रुपया निकालता है जो कहता है £ कुछ रखता जरूरी हैं । एक 
देता है । नाव में दोनों सवार होकर उस तरफ पहुँच जाते हैं । वह फकोर कूदता 
हैं कि देखो मैंने कहा था कुछ जरूरी हैं। नही तो हम उसी पार रह पए होते ! 
वह जो फकीर कहता था : कुछ भी रखना जरूरी नही, छोडना जरूरी है वह 
कहता है कि तुम रखते की वजह से इस पार नही पहुँचे । तुम एक रुपया छोड 
सके, इसलिए पार पहुँचे सिर्फ रखने से इस पार नही पहुँचे । फिर विवाद शुरू 
हो जाता हूँ । वडी मुश्किल हो गई । जिसने एक रुपया दिया था उसने सोचा 
था, विवाद जीत गए । उस पार नदी के फिर विवाद चलने लगा हैं और इस 
वात का कोई अन्त वही हो सकता क्योकि दूसरा फकीर यह कहता है कि हम 
इस पार आए हो इसलिए कि तुम एक रुपया छोड सके । छोडने से हम इस 
पार आए | वह फकीर कहता हैं हम भाते ही नही अगर एक रुपया हमारे पास 
न होता । और मेरा मानना यह है कि कोई तीसरे फकीर फी वहाँ जरूरत है 
जो कहे कि हाँ, हो तभी छोडा जा सकता है, न हो तो छोडा भी नहीं जा 
सकता । इसलिए में कहता हूँ कि चीजें हो भौर तुममे सतत छोड़ने की सामर्थ्यं 
हो ! वस इतनी ही वात है । चीजें न हो, यह सवाल नही हैं। सवाल यह है 
कि तुम में सतत छोडने की सामर्थ्य हो । 


एक सम्राद एक संन्यासी से वहुत प्रभावित था। संन्यासी नग्न पडा रहंता 
था एक नीम वृत्ष के नोचे । उस सम्नादु पर असर वढता गया और एक दित 
उसने कहा - यहां नही, मेरे पास इतने बढ़े महल हैं, आप वहाँ चलें। सोचा 
था उसने कि संन्‍्यासी इन्कार करेगा कि महल में नहीं जा सकता, मैं अपरियग्रही 
हैं। संन्यासी ने कहा - जैसी आपकी मर्जी । वह डंडा उठाकर खडा हो गया । 
सम्राट्‌ के मन में बड़ी मुश्किल हुई । सोचा था कि अपरिय्रही है, इन्कार करंगा। 
सम्राद्‌ को बडी शंका थाने छगी मन में, सन्देह आने छगा कि कुछ भूल हो गई 
मुझसे । जादमी, दिखता है, कि महर फी प्रतीक्षा ही कर रहा है। सिर्फ नीम 
के नीचे शायद इसीलिए पडा हो कि कोई महल में ले जाने वाह मिल जाए । 
इसलिए एक दफा इन्कार भी नहीं किया । यह फैसा अपरियग्रही है ? ४ 
को तो कहना चाहिए : कमी नहीं जा सकता महल में । महल ? पाप है । वह: 
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मैं कैसे जा सकता हूँ ? फिर भी, सम्नाद ने कहा, देखें, कोशिश करें, जाँच- 
पड़ताल करे । तो जो उसका अपना कमरा था, जहाँ बहुमूल्य सामान था, श्रेष्ठ 
से श्रेष्ठ गदहियाँ थी, मखमल थी, कीमती कालीन थी, उसने कहा कि आप तो 
यहाँ ठहर सकेंगे न ? उसने कहा बिल्कुल मजे से । वह जैसा नीम के नीचे सोया 
था, वैसे ही मखमली गह पर सो गया । सम्राद ने अपना सिर ठोका और कहा * 
कुछ गलती एकदम हो गई हैं । हम एकदम गलरूत आदमी को ले आए हैं क्‍योंकि 
परिग्रही को भपरिग्रही तव समझ में आता हैँ जब वह परिप्रह की दुश्मनी में 
हो । परिग्रही को, जिसको चीजो से पकड है, सिर्फ वही समझ में भाता है जो 
चीजो को पकडने से ऐसा डर कर हाथ फैला दे कि “हो” मैं छ नहीं सकता | ये 
चीजे पाप हैं । जिसको रुपए से मोह है, वह रुपए लात मारने वाले को ही भादर 
देता है। परिग्रही सिफ उसको ही समझ सकता है जो ठोक उससे उल्टा करे | 


सम्राद बहुत मुश्किल में पड गया ॥ बहू फकीर ऐसे रहने लगा जैसे सम्राट्‌ 
रहता हूं । छ महीने वीत गए तो एक सुबह अपने बगीचे में ठहलते हुए सम्राट 
ने उसमे पूछा कि भव तो मुझ में ओर आप में कोई भेव नहीं मालम पडता ! 
बल्कि शायद आप हो ज्यादा सम्राट है । मुझे चिन्ता, फिक्न और सव इन्तजाम 
भी करना पडता हैं। तब तो एक फर्क था जब आप नीम के नीचे पडे थे, मैं 
सम्राद था। वया मैं पूछ सकता है कि कोई फर्क बाको है। सनन्‍्यासी ने कहा : 
'फर्क पूछते तो । चलो, थोडा आगे चने चले, थोडा भागे बताएंगे । वगीचा 
पार हो गया । गाँव निकल गया। सम्राट ने कहा ' वा दें। उसने कहा 
थोडा और आगे चले । गाँव की नदी जा गई । वे नदी के पार हो गए । सम्राट 
ने कहा, “कब वताएँगे । धृष चढ़ो जातो हैँ ।” उसने कहा : चले चलो अमी, 
अपने बाप पता चल जाएगा । सम्राट ने कहा : वया मतलब । फकीर ने 
कहा * भव मैं लौटेगा नहीं । अब तुम चले हो चलो मेरे साथ । सम्राट ने कहा « 
मैं कैसे चल सकता है ! मेरा मकान, मेरा राज्य !” उस फक्नोर ने कहा तो तुम 
लौट जाओ । लेफिन अब हम जाते हैं। अगर फर्क दिख जाए तो +दिख जाए । 
मगर यह मत समझना कि हम कोई तुम्हारे महल से ४र गए। तुम अगर कहो 
कि 'लौट चलो” तो हम छोट जाएँ । लेकिन तुम्हारी शका फिर पैदा हो जाएगी । 
इसलिए अब हम जाते हैँ ॥ जब तुम अपना मह॒छ संभाली | इसमें फर्क तुम्हें 
दिखता हैं कि हम जा सकते हैँ किसी भी ध्षण । 


अपरिग्रह का मतलब यह नही है कि चीजें न हों। क्योकि चोज न होने 


पर जो जोर है, वह चीजें होने पर जो जोर घा उसका हो भ्रतिरूप है। चीज 
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रुपया लेंगे हम पार कर देंगे। नही, अब मैं जाता नहीं। मेरा गाँव इसी तरफ 
है। मैं नाव वाघकर व घर जा रहा हैँ। भव रात हो गई । दिन भर काम 
छे थक गया हैँ) उन फकीरों को उस तरफ जाना जरूरी है। उस तरफ छोग 
प्रतीक्षा करते होगे, हँरान होगे। इस तरफ घना जंग्ररू है; कहाँ पद्े रहेंगे। 
वह फकीर एक रुपया निकालता है जो कहता हैँ : कुछ रखना जरूरी हैं। एक 
देता हैं। नाव में दोनो सवार होकर उस तरफ पहुँच जाते हैं । वह फकीर कूदता 
है कि देखो मैंने कहा था कुछ जरूरी है। नहीं तो हम उसी पार रह गए होते । 
वह जो फकीर कहता था : कुछ भी रखना जरूरो नहीं, छोडना जरूरी है वह 
कहता है कि तुम रखने की वजह से इस पार नही पहुँचे । छुम एक रुपया छोड 
सके, इसलिए पार पहुँचे सिर्फ रखने से इस पार नही पहुँचें । फिर विवाद शुह् 
हो जाता हैं। वडी मुश्किल हो गई। जिससे एक रुपया दिया था उसने सोचा 
था; विवाद जीत गए । उस पार नदी के फिर विवाद चलने लगा है और इस 
वात का कोई अन्त नहीं हो सकता क्योकि दूसरा फकीर यह कहंता है कि हम 
इस पार आए ही इसलिए कि तुम एक रुपया छोड़ सके । छोड़ने से हम इस 
पार आए । वह फकीर कहता है हम भाते ही नहीं अगर एक रुपया हमारे पास 
न होता । और मेरा मानता यह है कि कोई तीसरे फकीर फी वहाँ जरूरत है 
जो कहे कि हाँ, हो तभी छोडा जा सकता है, न हो ठो छोडा भी नहीं जा 
सकता । इसलिए मैं कहता हूँ कि चीजें हो मौर तुममें सतत छोड़ने की सामथ्यं 
हो । वस इतनी ही बात हैं। चीजें न हों, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है 
कि तुम में सतत छोडने की सामर्थ्य हो । . 


एक सम्राट एक सन्यासी से बहुत प्रभावित घा। संन्यासी नग्न पढा रहता 
था एक नीम वृक्ष के नीचे। उस सम्राद पर असर बढता गया भौर एक दिन 
उसने कहा * यहाँ नही, मेरें पास इतने बढे महल हैं, आप वहाँ चलने । सोचा 
था उसने कि संन्‍्यासी इन्कार करेगा कि महल में नहीं जा सकता, में अपरिय्रही 
हैं । संन्‍्यासी ने कहा : जैसी आपकी मर्जी | वह डंडा उठाकर खडा हो गया । 
सम्राट के मन में वडी मुद्िकल हुई । सोचा था कि अपरिय्रह्दी हैं, इन्कार करेंगा । 
सम्राद को वडी शंका जाने लगी मन में, सन्देह आने छगा कि कुछ भूछ हो गई 
मुससे । आादमी, दिखता है, कि महछ की प्रतीक्षा ही कर रहा है । सिर्फ नीम 
के नीचे शायद इसीलिए पडा हो कि कोई महल में ले जाने वाछा मिल जाए । 
इसलिए एक दफा इन्कार भी नहीं किया । यह कैसा अपरिय्रही दे ? 
को तो कहना चाहिए : फमी नहीं जा सकता महल में | महरू ? पाप है। वहां 
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मैं कैसे जा सकता हूँ ? फिर भी, सम्राद ने कहा, देखें, कोशिश करें, जाँच- 
पडताल करें। तो जो उसका अपना कमरा था, जहां बहुमूल्य सामान था, श्रेष्ठ 
से श्रेष्ठ गदहियाँ थी, मखमले थीं, कीमती कालीन थी, उसने कहा कि आप तो 
यहाँ ठहर सकेंगे न ? उसने कहा बिल्कुल मजे से । वह जँसा नीम के नीचे सोया 
था, वैधपे ही मखमली गहे पर सो गया । सम्नाद ने अपना सिर ठोका और कहा : 
कुछ गलती एकदम हो गई हैं। हम एकदम गलत आदमी को ले आए है क्योकि 
परिग्रही को अपरिग्रही तब समझ में जाता हैं जब वह परिग्रह की दुश्मनी में 
हो । परिग्रही को, जिसको चीजो से पकड हैँ, सिर्फ वही समझ में भाता है जो 
चीजो को पकडने से ऐसा डर कर हाथ फैला दे कि तही' मैं छू नही सकता । ये 
चीज पाप हैं । जिसको रुपए से मोह है, वह रुपए लात मारने वाले को ही आदर 
देता है। परिग्रही सिफे उसको ही समझ्ष सकता हैं जो ठीक उससे उल्टा करे । 


सम्राट्‌ बहुत मुश्किल में पड गया । वह फकीर ऐसे रहने लगा जसे सम्राट 
रहता है। छ. महीने बीत गए तो एक सुबह अपने बगीचे में टहलते हुए सम्राट 
ते उससे पूछा कि मव तो मुझ में और आप में कोई भेद नहीं मालूम पडता । 
बल्कि शायद आप हो ज्यादा सम्राद हूँ । मुझे चिन्ता, फिक्न और सब इन्तजाम 
भी करना पढता है। तब तो एक फर्क था जब आप नीम के नीचे पडे थे, मैं 
सम्राद्‌ था। कया मैं पूछ सकता हूँ कि कोई फर्क वाको है। सन्यासी ने कहा : 
'फर्क पूछते तो । चलो, थोडा जागे चले चलें, थोडा भागे बताएंगे । बगीचा 
पार हो गया । गाँव निकल गया। सम्नाद ने कहा . वह्ता दें। उसने कहा - 
थोडा और जागे चले । गाँव की नदी आ गई। वे नदी के पार हो गए । सम्राद्‌ 
ने कहा, “कव बताएँगे । धूप चढी जातो हैँ” उसने कहा * चले चलो अभी, 
लपने आप पता चल जाएगा । सम्राट ने कहा ८: क्या मतलब 7 फकीर ने 
कहा : बब में लोटगा नही । अब तुम चलें ही चलो मेरे साथ । सम्राट ने कहा - 
में कैसे चल सकता हैं ! मेरा मकान, मेरा राज्य ” उस फकीर ने कहा तो छुम 
लौट जाभो । लेकिन जब हम जाते हैं। अगर फर्क दिख जाए तो “दिख जाए । 
मगर यह मंत समझना कि हम कोई तुम्हारे महरू से छडर गए। तुम अगर कहो 
कि लौट चलो” तो हम लोद जाएँ । लेकिन छुम्हारी शका फिर पैदा हो जाएगी । 
इसलिए अब हम जाते हैं । जब तुम अपना महऊझ संभाली । इसमें फर्क तुम्हें 
दिखता है कि हम जा सकते हूँ किती भो क्षण । 

अपरिग्रह का मठलव यह नही हैं कि घीजें न हो। क्योकि घोजें न होने 
पर जो जोर है, वह चीजें होने पर जो जोर था उसका ही प्रतिख्प है। चोने 
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हो या न हों यह सवाल नही है अपरिग्रह का । अपरिग्रह क सवाल है कि व्यक्ति 
चीजों के सदा बाहर हैं। उसके भीतर कोई चीज नही है। उठ फकीर वे 
फहा कि हम तुम्हारे महल में थे लेकिन तुम्हारा महल हम में नहीं है। बस 
इतना ही फर्क हैं। तुम महल में कम हो, महल तुममें ज्यादा है। हम छोड कर 
कही भी जा सकते हैं । हमारे भीतर नही है कोई मामला । हम उसके भीतर 
से निकल सकते हैं। कोई महल हमकी पकड नहीं सकता भीर जैसे हम नीम 
के नीचे सोते थे वैसे तुम्हारे महल में भी सोए। वही आदमी है, वैसे हो 
सोया है । 

तो महान्नत के अणुत्रत फलित हो सकते हैं लेकिन अणुव्नतों के जोर से कभी 
महन्नत नहीं निकलता हैं क्‍योंकि अपुन्नत की कोशिश मूच्छित चित्त की 
कोशिश है। जोर महात्रत की तुम कोशिश ही नही कर सकते] वह तो 
अमृच्छा लामो तभी उपलब्ध होगा। महान्नत अम्यास से नहीं आ सकता। 
तुम्हारी मूर्चन्ा टूट जाए तभी फलित होता है, तुम्हारा चित्त महात्रती हो जाता 
है| लेकिन जीवन में हजार तरह से अ्षण॒ओं में प्रकट होगा वह महाव्रत--हजार- 
हजार अणुओ में । लेकिन जिसको हम साधक कहते हैं भाम तौर पर वह अणृन्नत्त 
से चलता हैं महात्रत तक पहुँचने की कोदिश में । मगर वह कभी नहीं पहुँच 
पाता । वह अणुतो के जोड पर पहुँच जाएगा, महात्रत पर नही । महाद्वत 
'अणुर्मों का जोड़ नहीं है। महान्नत विस्फोट है और जब चेतना पूरी की पूरी 
विस्फोट होठी हैं तव उपलब्ध होता है। मह्दावौर महात्रतों है । जीवन तो 
अणुन्नती होगा क्योकि कहीं जाकर भिक्षा मांग लेंगे । विश्राम के लिए किसी 
छाया के तले रुकेंगे, फिर चलेंगे, फिरेंगे, बात करेंगे। इस सब में अणु होंगे 
लेकिन भीतर जो विस्फोट हो गया, वहाँ महान्‌ होगा । 

फिर जो दूसरी वात पूछी गई वह इसी से सम्बन्धित हैँ। छीन शब्द हैं 
महावीर के . सस्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ शान, प्म्पक्‌ चारिन्त । लेकिन अनुयावियो 
ने विल्कुल उल्टा किया हुआ है । वे कहते हैं सम्यक्‌ घारित्र, सम्यक््‌ ज्ञाच, 
सम्यक दर्शन ! वे कहते हैँ पहले चरित्र साधो, फिर ज्ञान स्थिर होगा । जवे 
ज्ञान स्थिर होगा तब दर्शन होगा। पहले चारित्र को बताओ, जब चरित्र शुद्ध 
होगा तो मन स्थिर होगा, स्थिर मन से ज्ञान होगा। जातोगे तुम, जानने से 
दर्शन उपलब्ध होगा तो मुक्त हो जामोगे। स्थिति विल्कुल उत्ठो है। सम्पक 
दर्बात पहले है । जिसका हमें दर्शन होता हैं, उसका हमें ज्ञान होता है । दर्शन है 
शुद्ध दृष्टि । जैसा तुम एक फूछ के पास से निकले, और तुम खडे हो गए गौर 
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तुम्हें दर्शन हुआ फूल का, अभी ज्ञान नही हुमा । जब दर्शन को तुम समझने की 
कोशिश करोगे तुम कहोगे गुलाब का फूल हैं ! बडा सुन्दर है। यह ज्ञान हुआ । 
जब दर्शन को तुम बाँघते हो तव वह ज्ञान बन जाता हैं। और फिर तुमने फूल 
तोडा और उसकी सुगन्ध ली । यह चरित्र हुआ | दर्शन जब बँधता है तव ज्ञान 
बन जाता है। ज्ञान जब प्रकट होता है तब चारित्र हो जाता है। चरित्र 
अन्तिम हँ--प्रथम नही । दर्शन प्रथम हैं। जीवन का सत्य क्‍या है इसका दर्शन 
चाहिए। वह ध्यान से होगा, समाधि से होगा। इसलिए साधना छघ्यान और 
समाधि की हूँ । दर्शन उसका फल है। जब दर्शन हो जाएगा और तुम सचेत 
हो जामोगे दर्शन के प्रति तब ज्ञात निर्मित होगा। जब तुम उससे अन्यथा 
आचरण नही कर सकते हो तब तुम्हारा आचरण सम्यक्‌ हो जाएगा । 


प्रश्न : बह भाचरण किस रूप मे होगा ? 


उत्तर * वह कई रूपो में हो सकता है क्योकि ग्राचरण बहुत सी चीजो पर 
निर्मर हैं। वह सिर्फ तुम पर निर्भर नही है। जीसस में एक तरह का होगा, 
कृष्ण में एक तरह का होगा, महावीर में एक तरह का होगा। दर्शन बिल्कुल 
एक होगा। शान से भेद पड़ जाएगा पयोक्ति उस दशशंन को ज्ञान बचाने वाला 
प्रत्येक व्यक्ति अलग-मलग है। जगत्‌ के जितने भअनुभूति-उपलब्ध व्यक्ति हैं 
सबका दर्शन एक हुँ। लेकिन ज्ञान सवका अलग होगा । मतलब्र यह कि उनकी 
भाषा, उनके सोचने का ढंग, उत्तकी शब्दावली, वह सबकी सब ज्ञान बनेगी । 
फिर ज्ञान आचरण वनेगा । माचरण भी भिन्न होगा । जसे समझ लें कि अगर 
आज महावीर न्यूयार्क में पैदा हो तो वह नगे नहीं खडे होगे क्योकि च्यूयार्क में 
नगे खडा होने का एक ही परिणाम होगा कि पागल खाने में बन्द फरके उनका 
इलाज किया जाए। इस स्थिति में उनका आचरण नरन होने का नहीं होगा । 
जिस स्थिति में वें भारत में थे, उस दिन नग्नता पागलूपन का पर्याय नही थी, 

सन्यास का पर्याय थो | 


प्रश्न उत्तरी ध्रुव से घह माँस भी जा सकते हैं, अगर ऐसा हो ? 


उत्तर : सम्भव हैं। लेकिन मैंने कल रात को बात कहो अगर आपने सुनी 
हैं तो उत्तरी ध्रुव में माँस नहीं खाएँगे--अगर उन्हे मूक जगत्‌ से सम्बन्ध 
स्थापित फरना है तो वह मात्त नहीं था मकते ॥ सौर अपर सम्बन्ध स्थापित 
न फरना हो तो वे माँस खा सकते है मौर मो हो सकता है । माँस खाने से 
भोय का फोई विरोध नही है। लेकिन तन वहू मनुष्य से ही सम्बन्ध स्थापित 
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कर सकेंगे ज्यादा से ज्यादा । गौर वह सम्बन्ध भी बहुत शुद्ध सम्बन्ध नही 
होगा । उसमें थोडी बाघाएँ होंगी । अगर पुर्ण शुद्ध सम्बन्ध स्थापित करना हैं 
तो हस जगत के प्रति किसी तरह की चोट जाने-प्नलाने नहीं होदी चाहिए । 
तब सम्बन्ध पूर्ण स्थापित होगा । मुझे अगर तुमसे सम्बन्ध स्थापित करने है तो 
मुझे तुम्हारे प्रति पूर्ण अवर साधना होगा । जितना मेरा बैर होगा, जितना मैं 
तुम्हें चोट पहुँचा सकता हूँ, जितना तुम्हारा शोषण कर सकता हैं, जितनी 
तुम्हारी हिसा कर सकता हूँ, उसी मात्रा में में तुम्हें जी पहुँचाना चाहूँगा, नही 
पहुँचा सकूंगा। प्रेम को पहुचाने के लिए सत्य के अतिरिक्त कोई और द्वार नही 
हैं । इसलिए महावीर अगर उत्तरी धप्लृव में पैदा हों और उनको अपने नीचे के 
मूक पशु जगत औौर पदार्थ जगत्‌ से सम्बन्ध स्थापित करना हो तो वह मासाहार 
नही करंगे लेकिन अगर करना हो तो यहां भी कर सकते हैं कोई कठिताई नही 
हैं ! इसलिए अहिसा की जो मेरी दृष्टि है वह वाव ही और हैँ । भाहिसा को में 
अनिवार्य तत्त्व नहीं मानता हूँ मोक्ष प्राप्ति का | अहिंसा को में अनिवाय तत्त्व 
मान रहा हूँ मनृष्य के नीचे की योनियो से सम्वन्ध स्थापित करने का । 


तो ज्ञान-भेद होंगे, दर्शन एक होगा, ज्ञान-मेद हो जाएगा तो फिर चरिव- 
भेद भी हो जाएगा । क्यो ? वर्योंकि दर्शन है शुद्ध स्थिति । न वहाँ मैं हैँ, न वहां 
कोई ओर हैँ । दर्शन में कोई विकार नही है। फिर ज्ञान में भाषा भा गई, 
धाब्द आ गए। जो भाषा मैं जानता हूँ, वही आएगी । जो तुम जानते हो, वही 
आएगी । अब जीसस को पालि, प्राकृत नही भा सकती । जब उन्हें ज्ञात बनेगा 
नह पालि, प्राकृत या सस्कृत में नहीं बन सकता । वह आरमेक में बनेगा | जब 
कनफ्यूसियस को दर्शन होगा क्योकि वह पृरुप मुक्त है इसलिए वह दर्शन वही 
होगा जो बुद्ध को होगा, महावीर को होगा ! लेकिन जब ज्ञान बनेगा तो चीनी 
में बनेगा जिस छाव्दावलो में वह जिया है और पला है । महावीर को जव मुक्ति 
अनुभव होगी तो वह उसे मोक्ष कहेंगे, उसे निर्वाण नही कहेंगे क्योकि वह निर्वाण 
शब्द में पले ही नहीं हैं। शंकर को जब अनुभूति होगी तो वह कहेंगे ब्रह्म 
उपलब्धि ।! वह “ब्रह्म उपलब्धि! शब्द है मगर वात वही हैं। जो महावीर को 
भोक्ष में होतो है, बुद्ध को निर्वाण में होती है, शंकर को ब्रह्म-उपलब्धि में होवी 
हैं। शब्द अलग-मलूग हैं। ज्ञान में शब्द आ जाएगा। पिशुद्धि यई, अशुद्धि 
आनी शुरू हुईैं। जो परम अनुभव था वह अव शाखाओं में बंटना शुरू हुआ । 
फिर भी ज्ञान तो सिर्फ शब्दों की वजह से भशुद्ध है। चरिप्र तो बोर नी 
नोचे उतरता है! चरित्र तो समाज, लोक व्यवहार, स्थिति, युग, नीति, व्यवस्था, 
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राज्य--इन सब पर निर्भर होगा क्योक्ति जब में शुद्ध वर्शन में हैं तव न मैं हें, 
न कोई भौर है--सिर्फ दर्शन हैं । 

जव मैं ज्ञान में जाया तो (दर्शन! और में भी आया वापिस । गौर जब 
मं चरित्र में आया तो समाज भी जाया । चरित्र जो हैँ वह समाज के साथ हैं । 
समाज को एक नोति है तो चरित्र में प्रकट होनी शुरू होगी । अगर दूसरी नीति 
हैं तो दूसरी तरह से प्रकट होनी शुरू होगी। उनमें कोई भी मिथ्या नहीं है 
बयोकि लोक परिस्थिति सारी जगह जलग्र-अलग हैं। चरित्र मुझसे दूसरे का 
सम्वन्व हैं । चरिष्र में में अकेला नही हैँ, आप भी हैँ | इसलिए चरिघ्र प्राथमिक 
नही है । वह सबसे आखिरो प्रतिघ्वनि है दर्शन को । लेकिन, हाँ चरित्र में कुछ 
बाते प्रकट होंगी । उसको दर्दान होगा । वह कुछ दवातें हमारे ख्याल में ले सकते 
है । लेकिन उनको बहुत वाॉधकर मत्त लेना, वाँघ लेने से मुश्किल हो जातो है । 
क्योकि यह किसी न किसो परिस्थिति में हो प्रकट होंगी । जैसे समझ ले कि सूरज 
की किरणें आ रहो हैं मोर यह जो खिडको लगी है, नीले काँच फो है । ओर 
यह जो खिंडको लगी है, पीले काँच की है। तो पीले काँच की खिडकी जो से 
किरण भीतर भेजेगी, वे पीली दिखाई पडेगो, नीले काँच की किरणें नीली 
दिखाई पड़ेंगी । अगर तुमने यह माव लिया कि सूरज नीले या पीले रंग का 
होता हैँ तो तुम गलती में पड जामोगे। तुम इतना ही मानना जो ज्यादा 
आवश्यक हैं कि जब सूरज निकला हैं वह अनेक रूपो में प्रकट होता है लेकिन 
प्रकाश होता है । तुम पीले और नीले में भी ताल-सेल विठा पाजोगे । महावोर 
में वह एक तरह से निकलता हैँ क्योकि महावीर का व्यक्तित्व एक तरह का हैं । 
बुद्ध भ् दूमरी तरह से निकलता है, क्राइस्ट में तीसरो तरह से निकलता हैं, 
कृष्ण में घौथे तरह से निकलता हैं। हजार तरह से वह निकलता है। यह 
सब पाँच है-ध्यक्तित्व । प्रकाश तो एक है। फिर इनसे निकलता हैँ । फिर 
तुम देखने वालों के बीच जिस समाज में वह जादमी जी रहा है, वे देखने वाले 
भी सम्बन्धित हो जाते हैं । और सम्बन्ध तो तुमसे करना है उसे । प्रत्येक युग 
में नोति बदल जाती है, व्यवस्था वदरू जातो है, राज्य बदल जाता है । 

प्रशश यया बेसिक मोरेलिटी जैसी कोई चीज है ? 

उत्तर; विल्कुल नही है, बिल्कुल नही हैं । 

प्रश्व * त्त्य भी देप्तिफ मोरेलिटी नहीं है ? 

उत्तर : सत्य मोरेलिदी का हिस्सा ही नहीं है। सत्य तो अनुसूत्ति का, दर्शन 
फा हिस्सा है, चरित्र का नही ! 
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प्रश्न : ब्रह्मचर्य ? 
उत्तर : नही, वह भो बेसिक नहीं हैं । 


अरब को लें। वहाँ औरतें चार पाँच गुना ज्यादा है पुरुषों से । पुरुष एक 
हैं तो स्त्रियाँ छ. हैं या पाँच हैँ | फिर भी वह लड़ाकू कवीला है, दिन-रात 
लडता है । पुरुष कट जाते है, स्त्रियाँ बच जाती हैं। समाज अनैतिक हआ जा 
रहा है। क्योंकि जहाँ स्त्रियाँ पाँच हो, पुरुष एक हो, वहाँ अगर मुहम्मद 
ब्रह्मचर्य का उपदेश दें तो वह मुल्क सड जाएगा विक्कुल। मर हो जाएगा 
मुल्क पयोकि ऐसी कठिताई खड़ी हो गई कि चार स्त्रियों फो पत्ति ही नहीं मिल 
रहे हैं। भोर वें मजबूरी से ध्यभिचार में उतर रही हैं। इन चार स्त्रियों के 
व्यभिचार में उतरने से पुरुष भी व्यभिचारी हो रहे हैं। एन घार स्लियो के 
लिए कोई व्यवस्था करनी जरूरी हैं; नहीं तो समराज बिल्कुल अवतिक हो 
जाएगा ।!भगर महावीर भी वहाँ हो मुहम्मद को जगह, तो मैं मानता हूँ कि वह 
विवाह करेगे । क्योंकि उस स्थिति में उसके लिवाय कोई नैतिक तथ्य नहीं हो 
सकता ।४ मुहम्मद कहते हैं कि चार विवाह प्रत्येक के लिए धर्म है, नीति हूँ । 
चार तो प्रत्येक करे ही ताकि कोई स्त्री बिना पति के न रह जाए और कोई स्त्री 
विना पति के पीड़ा न उठाए ? और बिना पति की स्त्री व्यभिचार को मजबूर 
न हो जाए, वह समाज को कुत्सित रोगों में न फेर दे। पुहम्मद इसके लिए 
उदाहरण बनते हैँ । वह नो विवाह कर लैते हैं ।) 


प्रश्व : चरित्र समाज से आएगा या सम्यक दर्शन से ? 


उत्तर : चरित्र भाएगा सम्यक् दर्शन से लेकिन प्रकढ होगा समान में । 
सम्यक्‌ दर्थव जिसको प्राप्त हुआ है, उसे दृष्टि प्राप्त हुई है कठ्णा की, प्रेम को, 
दया की | उम्र दृष्टि को प्रकट होने के लिए जैसा समाज हैं वैसे उपकरण 
खोजे गए । जैसे मुहम्मद के लिए यही करुणा हैं कि वह चार विवाह का 
एन्तजाम कर दे । और चार विवाह का इन्तजाम करता है, अगर वह नो 
विवाह खुद फरके न बता सके तो चार का इन्तजाम करेगा कैसे ? मुहम्मद के 
छिए जो करुणा पूर्ण है, वह यही हैं । महावीर के लिए यह सवाल नहीं हैं । 
दिस युग में वह हैं, जहां दह है, वहां को यह परिस्यितति नहीं हैं। यह कल्पना 
में भी आना मुश्किल है महावीर को । मुहम्मद के छिए ऋह्मचर्य की बत्पना 
बहुत मुद्दिकल है ब्योकि महम्मद अगर क्रह्मचर्य की वात करें तो बाप यह समझ 
लीजिए कि अरब मुल्क सदा के लिए नष्ट हो जाए, बरी तरह नष्ट हो जाए | 
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सम्यक्‌ दर्शन से फदणा भा जाएगी ही। वह क्या-क्या रूप लेगी यह 
बिल्कुल अलग बात है । भव यह हो सकता हैं कि कहणा यह झूप ले कि एक 
आदमी की ठाँग सड रही है तो उसको काट दे । और दूसरा आदमी कहे कि 
तुमने टांग काट दी इस आदमी की, तुम्हारी कैसी करुणा ? 

गाघी जी के आश्षम में एक बछडा बीमार हैं ओर वह तडफ रहा है, परे- 
शान हैं। डावटर कहते हैं कि बचेगा नही, दो-तीन दिन में वह मर जायेगा, 
उसको कंसर हो गया है । गाधों जी कहते हैं, उसे जहर का इन्जेक्शन दे दे । 
इस्जेक्शन दें दिया गया है। सारे आश्रम के लोग संदिग्ध हो गए हैं। उन्होने 
कहा कि यह आप क्या करते हैं ? वडे-घडे पडित गाघी जी के पास इकट्ठे हुए । 
उन्होने कहा कि यह तो हद हो गई। यह तो गो-हत्या हो गई । गाघी जी ने 
कहा कि उस गो-हत्या का पाप में झेल लगा । लेकिन इस बछडे को कष्ट में 
नही देख सकता । अब गो-ह॒त्या नही होनी चाहिए, ऐसा मानने वाला जो जड़- 
बुद्धि आदमी है वह कभी नही वर्दाश्त कर सकता क्योकि उसके पास अपनी 
कोई दृष्टि नही, सिर्फ बना हुआ नियम हैं। लेकिन जिसके पास अपनी बनी 
हुई दृष्टि है, वह उसका उपयोग करेगा, चाहे वह नियम के प्रतिकूल जाती हो । 
लेकिन यह विशेष परिस्थिति पर हो निर्भर करता हैं। गाघी जी किसी अच्छे 
बछडे को ज़हर नही पीला सकते । मेरा कहना है कि दृष्टि आपको होगी, परि- 
स्थिति वाहर होगी । बछडा बीमार पडा है, कैंसर से पीडित है, आपको जहर 
पिलाना पड़ रहा हैं। करुणा मापसे भा रही है। फणा कया रूप लेगी यह 
कहमा कठिन है। करुणा कभी तलवार उठा सकती हैं, कभी तलवार का 
निषेघ कर सकतो हैं। मुहम्मद की तलवार पर मुहम्मद ने लिखा हुमा है कि 
में शाति के लिए ऊूड रहा हैं । इस्लाम का मतलब है णाति। लेकिन मुहम्मद 
की परिस्थितियों में और जिन लोगों से वे घिरे हैं, पवार फे सिवाय कोई 
इसरो भाषा ही नही हैं । 

प्रश्न ; क्ाइत्ट ने कोड़ें सारे, वह फरुणा है ? हे 

उत्तर * विल्कुल ही करुणा हैं। क्राइस्ट जब पहली दफा यहूदियों के बढे' 
त्योहार पर गए तो वह जो बडा मन्दिर था यहुदियों का, वहाँ सारा देश 
एकद्ा होता था, देश फे बढ़े व्याजलोर इकट्ट होते थे, व्याज पर पैश्चा देते थे 
और लेते थे। वह वडा खर्चीला त्यौहार या। गरोव आइजी भी उपार लेकर 
रुपए पर्च फरता था और वह कई जन्मो तक भी न चुका पावा उन ब्याजो 


फो। ब्याज को दूकाने मन्दिर के सामने लगी रहतो। तझ्छों पर लोग बैठे 
१७ 


शा 


र२श्८ महावीर . भेरी दृष्दि में 


रहते उधार देने वाले यात्रियो को। मन्दिर के सामने दिया गया उधार कोई 
साधारण उघार नही था। वह चुकाना ही पडेंगा, नही तो नरक में जामोगे। 
जीसद्ध वहाँ गए गौर उन्होने यह सव देखा कि करोडो लोगो का शोषण चल 
रहा हैँ, मन्दिर के पुजारी के एजेंट उन तख्तो पर बैठे हुए हैं जो व्याज पर 
पैसा दे रहे हैं ओर वह पैसा सब मन्दिर में चठाया जा रहा है और वह 
पैसा फिर ब्याज से दिया जा रहा है। यह जो चक्कर देखा तो उन्होंने उठाया 
कोडा, तख्ते उछठ दिए भर मारे कोडे छोगो को । और कहा : भाग जाओ । 
इस मन्दिर को खाली करो। शज् को लगेगा कि यह भादमी कैसा है? जो 
कहता हैं कि एक गाल पर कोई चाटा मारो तो दूसरा गाल सामने कर दो । 
यह कोडा उठा सकता हूँ ? हाँ उठा सकता है, उठाने का हकदार है क्योकि 
इसको निजी क्रोध का कोई कारण नही हैं। लेकिन महावीर को कोई ऐसा 
मोका नही, इसलिए कोडा नही उठाते। 

में जो कह रहा हैं वह यह कि दर्शन तो एक्र ही होगा, ज्ञान भिन्न होगा 
पयोकि शब्द भा जाएगा, और चरित्र भिन्न होगा क्योंकि समाज आ जाएगा, 
परिस्थिति आा जाएगी। उसकी अभिव्यक्ति बदरूती चली जाएगी, एकदम 
चदलती चली जाएगी। मगर उसमें सी काम तो दर्शन ही करेंगा । असल में 
जिनके पास दर्शन नही हैं उनका चरित्र जड होता है, नियमवद्ध होता है। 
परिस्थिति भी वदल जाती तो भी वह नियमवद्ध चलता रहता हैं क्‍योंकि उसे 
कोई मतलव ही नही । उसकी कोई अपनी दृष्टि हो नहीं | वह तो नियमवद्ध है ! 

लेकिन चरित्र तीसरे वतुंल पर आता है। इसलिए में घरित्न फो वेंन्द्र नहीं 
मानता, परिधि माम्तता हु। दर्शन को केल्ध मानता हैं। तो दर्शन ज्ञान ही 
सरिन्र हैं। मगर आपका साधु क्‍या कर रहा है ? वह चरित्र साध रहा है 
और सोच रहा है कि जब चरित्र पूरा हो जाएगा ठव फिर ज्ञान होगा, जब 
ज्ञान प्रा हुआ तो दर्शन होगा । वह उल्ठा चल पडा है। उससे कुछ नहीं 
होगा । वह सिर्फ उसकी आत्मवचना हैं। 


प्रश्न * महावीर फे अनुयायी फहते हैं कि महावीर का दर्शन आज भी 
उपयोगी है । दर्शन बदलता नहीं है देश काल फे साथ, सम्यफ्त्‌ दर्शन बदलता 
नहीं । पर महात्नीर का चरित्र श्लाज जिस रूप में प्रकट हो सकता है, क्या 
अभिव्यक्ति ले सकता है च्राज की परित्यिति में ? 


उत्तर : असल में ऐसा सोचना नही चाहिए कि आज अगर महावीर होते 
व्तो उतका काचरण पया होता ? यह इसलिए नहीं सोचना घाहिए कि महाीर 
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से कोई किसो का बन्धन थोड़े ही हैँ कि उनका जैसा आचरण होता है वैसा 
हमारा हो, जेसा महावीर का जाचरण होता, वैध्ा हमारा हो हो सकता । 
जैसा हमारा हो सकता है, महावीर लाख उपाय करे तो वैसा उनका नही हो 
सकता। इसके कई कारण हैँ फ्योकि प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है। यही बर्थ है 
प्रत्येक व्यक्ति के आात्मवान्‌ होने का। किसी के आचरण का हिसाव ही मत 
रखो । वह सम्यक दृष्टि नहो है। आचरण से प्रयोजन मत रखो; दर्शन कैसे 
उपलब्ध हो इसकी फिक् फरो । आचरण तो पीछे से आएगा। जैसे तुम यहां 
आए तो तुम फिक्र नही करते कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी लम्बी छाया भा रही है । 
दुपहर में आते तो कैसी छाया आती, साक्ष में आते तो कैसी छाया मातो, सुबह 
जाते तो फैधी छाया आती, तुम यह फिक्र नही करते । तुम आते हो, छाया 
तुम्हारे पीछे आती है। वह लम्बी हो जाती है, छोटी हो जातो है, चोडी हो 
जाती है, जेसी होती रहें, तुम्हें फिक्र नही उसकी । सचाल तो गहरे दर्शन का 
है, चरित्र तो उसक्तो छाया है, जैसी घृव होगी वैसी होती रहेगी। उप्तसे कोई 
सम्बन्ध नही है, कोई प्रयोजन नही हूँ यानी उसको सोचना ही नहीं हैं । 
मेरा कहना यह है कि चरित्र विल्कुल ही जविचारणीय हैँ। क्योकि दर्शन 

फा हमे एयाल नहीं रह गया इसलिए हम घरित्र की फिक्न करते हैं। विचार- 
णीय है दर्शन । और दर्शन, काल एवं परिस्थिति से आवद्ध नही हैं। दर्शन 
कालातीत, क्षेत्रावीत हैं। जब भी तुम्हें दर्शन होगा तो वही होगा जो किसी 
दूसरे को हुआ हो । महावीर से कुछ लेना-देना नही । किसी को भी हुआ हो, 
वह वही होगा। फ्योंकि दर्शान तभी होगा; जब ने तुम होगे, न कुछ और 
होगा, सव मिट गया होगा, जोर जय वह दर्शाव होगा तो अपने बाप बपने को 

रूपान्तरित फरेगा ज्ञान में। ज्ञान अपने श्राप रूपान्तरित होगा चरित्र मे । 

उसकी चिन्ता ही नहों फरनी हैं ॥ नही तो फिर दूसरा बन्धन शुरू हो जाता 
है। जैसा कि बगर मैं तुम्हें कहें कि महावीर ऐसा करते तो तुम घायद सोचो 
कि ऐसा हमें करना चाहिए। नही, तुम्हें करने का सवाल ही नही है वयोकि 
तुम्हें बह दर्शन मही है। वही तो जैन साधु गौर जन मुनि कह रहा है वेचारा । 

वह कहता हैँ कि वे ऐसा करते थे, हम भी ऐसा करतें है । 

में एक गाँव में गया । सह गाँव था व्यावर। वहाँ का कलेक्टर आया 

हौर मुझसे कहा कि में एकान्त में घात करता चाहता हैं । उसने दरवाजा बन्द 

कर दिया विल्कुछ, साकछ लगा दी । अन्दर बंठकर मुन्नते पूछा कि मु्ते दो चार 

बातें [छनी हैँ । पहली तो यह कि आप जैसा चादर लपेटते है, ऐसा लपेटने 
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से मुझे कुछ छाभ होगा ? वह बिल्कुल ठीक पुछ रहा धा। हम उस पर हंसते 
हैँ । लेकिन हमारा साधु वया कर रहा है। महावीर कैसे खडे हैं, कैसे बैठे हैं, 
कसी पिच्छी लिए, केसा कमण्डल लिए, मुँह पर पढ़ी वाँघे, वह पवका 
कर लेता है, फिर बसा करना छुरू कर देता है। चुक गया वह बुनियादी 
बात | मैंनें उससे कहा कि चादर से वया सम्बन्ध है ? सेरी मौज आए तो में 
कोट-टाई पहन लूं , उससे क्या दिवकत है । उससे 'सें में ही रहुगा, उससे कया 
फर्क पड़ने वाला है । हाँ, तुम्हें फर्क पड सकता है मुझे देखकर | फिर तुम 
समझोगे कि इस आदमो के पास कया होगा, यह तो कोट-ठाई वाघे हुए है । 
लेकिन मुझे क्‍या फर्क पडने वाला हैं। मैं जैसे हैं वैसा रहूंगा भौर तुम जैसे हो 
वसे रहोगे। चाहे चादर लपेटो, चाहें नग्न हो जाओी । इससे कुछ फर्क नही 
पडता । वह बुनियादी भूल है जो हम सोचते है कि वाहर से भीतर की तरफ 
जाता हैं जीवन । वास्तव में जीवन सदा भीतर से बाहर फी तरफ थाता है । 
ओर अगर बाहर से किसी ने भीतर को बदलने की कोशिश की तो भीतर 
वही रह जाएगा, वाहर वदल जाएगा । और उस आदमी के भीतर इन्द्र पैदा 
होगा । जो आदमसो आचरण से शुरू करेगा वह पाखण्डी हो जाएगा। 


प्रश्त क्‍या जाज फा ज्ञान भी प्रराने ज्ञान से जलग होगा ? 


उत्तर : दर्शन भर अलग नही होगा । वह अशुद्धतम हैं| ज्ञान अरढूग होगा 
क्योकि आज को भापा बदल गई है, सोचने के ढंग बदल गए हैं । इसलिए 
मुदिकल हो जाती है पहचानने में । पुराने को पक्रढ लेने वाले के लिए नए को 
पहचानना मुश्किल हो जाता है। मगर मुझे दर्शन है ठो भी मेरी भाषा वह 
नही हो सकतो जो “महावीर की होगी। महावीर को मानने वाला कहेंगा 
कि इस आदमी से अपना कोई तालमेल नहीं ॥ क्योंकि यह आदमी न मालूम 
क्या कह रहा हैं। हमारे महावीर कहते नही । वह कह नहीं सकते क्योकि 
अढाई हजार साल का फासला हो गया है। भढाई हजार साल में सब चीजो 
ने स्थिति बदल ली हैं। वह कही भौर पहुँच गई है । सारी वात बदल गई है, 
सोचने के ढंग वदल गए हैं, भाषा बदल गई हैं। सबके बदल जाने पर शान 
भिन्न होगा। पर दर्शन कभी मिन्न नही होगा कर्योकि दर्शन होता ही तब 
हैं जब हम सब छोडकर मन्दर जाते हैं) भाषा, समाज, धर्म, शास्त्र, शत, 
विचार सब छोड़ देते है । जहाँ सब छूट जाता है, वहां दर्शन होठा है | इसलिए 
दर्णन तो हमेशा वही रहेगा क्योंकि कुछ भी छोड़े कोई, सब छोडना पड़ेगा । 
मुझ्ते कुछ भर छोडना पढेगा, महावीर को कुछ और छोड़ना परेगा । महा 
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चीर ने डारविन को नहीं पढ़ा था तो डारविन को नहीदुछोडना पड़ा होगा । 
महावीर ने वेंद छोडे होंगे, उपनिषद्‌ छोड़े होंगे । मैंने डारविन को पढा तो मुझे 
डारविन को, मैंने माइस को पढा तो मुझे मावर्स को छोडना पडेगा । यह फर्क 
पडेगा । लेकिन जो भी मेरे पास हो वह छोडना पडेगा । छोडकर दर्शव उपलब्ध 
होता हैं कभी भी । इसछिए दर्शन हर काल में छोडकर हो होगा क्योंकि उसका 
जोर उस पर हैँ कि तुम जो भो जानते हो, तुमने जो नी सौखा है, जो भी पक 
हैं, उस सब को छोन कर दो। लेकिन, जब दर्शन हो जाएगा मोर जन्र आप 
ज्ञान बनाएंगे उससे, तब आपको सब विद्वत्ता आजाएगी। भरवत्रिद जय बोलेंगे 
तो उसमें डारविन मौजूद रहेगा । इससे अरविंद को सारी मापा बदरू जाएगो। 
महावीर की वह माष। नहीं हो सकतो व्योकि महावीर को डारविन का कोई 
पता नही है । महावीर डारविन को मापा नही बोल सकते । अरविन्द बो नेगा 
तो डारविन की भाषा में बोलेगा । जसे महावोर मावर्स की भाषा में नहो बोल 
सकते लेकिन अगर मे वोलेंगा तो मास को भाषा बोच में आाएगी। में कईगा 
शोपण पाप है, महावीर नहीं कह सकते यह । वर्योकि महावोर के युग में शोपण 
के पाप होने की घारणा ही चहों थी । उस वक्त जित्के पास घन था वह पृण्य 
था। घन घोषण हैं और चोरी है यह धारणा तोन सौ वर्षो में पेदा हुई है । 
यह घारणा जब इतनी स्पष्ट हो गई तो आज अगर कोई कहेगा कि घन पुण्य हैं 
तो इस जगत्‌ में उसका कोई नर्थ नहीं यानो वहु अज्ञानों सिद्धाहोंने वाला है । 
शएसलिए अक्सर यह दिवक्रत हो जाती हैं । 

न तो हमें पीछे को तरफ लोटफर सोचना चाहिए और ना हो नई शब्दा- 
दलियो को पुराने पर घोपता चाहिए। महावीर को हम इसलिए कमजोर नही 
कह सकते कि उन्हें विकास को भाया का पत्ता नहीं था। वह भापा थी हो नही । 
यह वापा नई विकसित्र हुई है। बजाज से हजार साल बाद जो लोग दर्णन को 
उपलण्ध हंगे, जो भाषा योडेंगे उसको हम फल्मना भी नही कर सकते प्रयाकि 
एक हजार साल में वहु संत कुछ चदल जाएया। इसो वदलो हुई मापा में फिर 
ज्ञान प्रकट होगा । तब अभिव्यक्ति के माप्यय बदठ जाएँगे। समझ ले कि जाज 
से दो हजार, तीन हजार साल पहले नापा नही थी, उसे सिवाय रस्म ते में रजने 
पेः फ्ोई लन्‍्य उपाय नहीं घा। चारा ज्ञान स्मृत्रि में हो संचित होता या | ज्ञान 
को इन टग से बताना पहता था कि वह स्पृत्ति में हो जाए । इसलिए जो पराने 
प्रन्य हैं, वे मव फाठप में हैँ ववोक्ति काव्य का स्मरण रखा जा मकता है, गय 
को स्मरण रखना मुरश्किक्त ह्‌९ कविता समर रखा जा सकती हूँ, खुदिधा से, 
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गद्य की नही रखा जा सकता । इसलिए जब कि स्मृति के सिवाय दूसरा उपकरण 
न था संरक्षित करने का तो सारे ज्ञान को पद्य में ही वोलना पडता था। उसको 
गद्य में धोललना बेकार था। क्योकि गद्य में बोछा तो उसको याद रखना हो 
वहुत मुश्किल था । उसको पद्च में बोलने से स्मरण रखने में सुविधा हो जाती 
थी । आप एक कविता स्मरण रख सकते हुँ सरलता से बजाय एक तिदन्ध के 
क्योकि उसमें एक तुकवन्दी हैं जो कि आपको गाने की सुविधा देती है । वह 
स्मृति में जल्दी बेठ जाती हैं । इसलिए पुराने ग्रन्य पद्म में हैँ । गद्य विल्कुछ 
नई खोज हैं। जब लिखा जाते लगा तब पत्य की जरुरत व रही । दुकवन्दी 
जाडने में जो नहीं कहना वह भी मिलाना पड़ता था। सीधा गद्य में लिखा जा 
सकता है तो फिर नए शब्द आए। इसलिए नई भापाएँ काव्यात्मक नही हैं| 
पुराती भाषाएँ ही काव्यात्मक हैं जैसे संस्कृत । आजकछ की भाषा वैज्ञानिक है । 
आप कविता भी बोलो तो गणित का सवाल माल्म पढे। सारा फर्क पड़ता 
चला जाता हैं। जो उपकरण उपलब्ध होगे उनमें ज्ञान प्रकट हो जाएगा । मई 
कविता बिल्कुल गद्य है वयोकि उसे पद्य होने की जरूरत नहीं । पराना गद्य भी 
पद्च हैं । नया पद्य भी गद्य हैं । भीर यह सब बदलते चले जाते हैं रोज-रोज । 


जो ज्ञान बनेगा, वह दर्शन से उतरेगा नीचे । दूसरी सीढी पर खद्य होगा 
ओर जो उम्त युग की ज्ञान-व्यवस्था है, उसका अंग होगा तभी वह सार्थक होगा । 
फिर वह नीचे उतरेगा तभी चरित्र बनेगा। तो हमारे समाज का जो भीतरी 
सम्बन्ध हैं, वह उस पर निर्भर करेगा । आएगा दर्शन से, उतरेगा चरित्र तक । 
चरित्र सब से ज्यादा अशुद्ध रूप होगा क्योंकि उसमें दूसरे सब भा गए | ज्ञात 
और कम भणुद्ध होगा। दर्शन पूर्ण शुद्ध होगा। और दर्शन की उपलब्धि के 
रास्ते बलग होगे । चरित्र उसकी उपलब्धि का रास्ता नहीं हैं । 

प्र महावीर की नग्नता चरित्र फा अंग था, या दर्शन का 

उत्तर * बहुत सी वार्ते है । बसछ में महावीर को, णैसा मैंने कल रात फो 
कहा, वहुत सी बातें करनी पड रही हैं जो हमारे स्पाल में नहीं है । वह स्याछ 
में आ जाएँ तो हमें पता चल जाएगा कि वह किस वात का अगर था। महावीर 
वी ससनता उनके ज्ञान का अग है, चरिय का नहीं । शान का अंग इसलिए है कि 
श्रयर किसी फो विस्तीण ब्रह्मान्थ से, मृफ पगत्‌ से सम्बन्धित होना है वो 
वत्त एक बाघा है। जितने वल्त पैदा होते जा रहे है, उतनी ज्यादा वाधाएँ 
है । नवीनतम वस्य चारो तरफ के शदाबरण से आपके गशरीर फो वोंड देते हैं । 
उनमें से बहुत कम नीठर जाता है, बहुत कम बाहुर भाता है। अलूग-भलग 
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वस्त्र अलग-अलग तरह से काम करता है। सूतो वस्त्र अलग तरह से तोड़ता है, 
रेशमी वस्त्र अलग तरह से तोडता है, ऊनी वस्त्र अलग तरह से तोडता है । 
जिनमें प्लास्टिक मिला हुआ है या काँच मिला हुआ है, थे वस्त्र भौर तरह से 
तोछते हैँ । जिस व्यक्ति को ब्नह्माण्ड से सयुक्त होना है, उसके लिए किसी तरह 
के भी वस्त्र घाधा घन जाएँगे । महावीर को नग्नता उनके ज्ञान का हिस्सा हैं, 
चरित्र का हिस्मा नही हैं। उनको यह साफ समझ में पड़ रहा है कि उन्हें जो 
कुछ भभिव्यक्त करना है वह ब्रह्माण्ड से एक होकर हो किया जा सकता है। 


जैसे हम जानते हैँ कि कितनी छोटी-छोटी चीजों से फर्क पडता हैं । आप 
एक रेडियो लगाए हुए हैं। स़व दरवाजे वन्द कर दें, हवा बिल्कुल न आए, 
एयर कण्डीशन कमरा हो तो आपका रेडियो बहुत मुश्किल से पकडने लगेगा 
वयोकि जो लहर आ रही हैं उन पर वाधा पढ रही हैं। एयर कण्डीशन कमरे 
में उसको काम करना मुिकिल हो जाएगा क्योंकि हवा बाहर से नही आ रही है, 
सव बन्द है । सम्पर्क बाहर की तरंगो से टठ गया है। जितने खुले में माप रख 
रहे हैं उतना उसका सम्पर्क वन रहा है। या तो उसे खुले में रखे या एक 
एरियल बाहर सुले में लगाएं ताकि एरियल पके ब्रौर भीवर तफ खबर पहुँचा 
दे | समझ लो कि हमें कोई ज्ञान न हो रेडियो शास्त्र का तो हम कहेंगे कि यह 
पया बात है ? रेडियो को वाहर रखने की क्या जरूरत है, एरियल को वाहर 
लटकाने की वया जरूरत है ? अपने घर में रखो, अपने घर में अन्दर छरियल 
लगा लो, सब तरफ द्वार दरवाजे बन्द कर क्ो । 


मनुष्य के शरोर से प्रतिक्षण कम्पन बाहर जा रहे है और प्रतिक्षण कम्पन 
भीतर जा रहें है । महावीर नग्न होकर एक तरह का तादात्म्य साथ रहे हैं 
उस सारे जगत से जहाँ वस्म भी वाघा वन सकता हैं। वस्थ बाधा बनता हूँ 
झौर प्रत्येक वस्त्र अलग तरह की वाघा शौर सुविवा देता है । जैसे रेप्षमी वस्य 
हैं। अब आपको यह जानकर हैरानो होगी कि यह जो रेशमी वस्त्र है, वह 
जल्दी आपके शरीर मे फ्रामबासना फो पह्ुंचाता हैं चजाय सूती वस्त्र के। 
रेशमी वस्त्र पहने हुए स्त्री ज्यादा काम का उत्तेजित करेगी । उती स्त्री को 
सृती या खादों पहना दो तो वह काम फी कम उत्तेजित करेंगी । रेशमी दत्त्र 
उसके शरीर से और दारीर फे घारो त्तरफ से जो झामवापतदा की लहरें चल 
रही हैं, उनकों झल्दी से जल्दी पक॒ठ रहा है। यह स्थ्रियों को बहुत पहले 
समए में भा गया हैँ कि रेशमी बस्म किस तरह उपयोगी हैं । 
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ऊनी बस्त्र बहुत भद्भुत हैं । माप देखते हैं कि सुफ़ी फक्लीर ऊन का वस्त्र 
ही पहनते हैं। सूफ का मतरूव ऊन होता है। जो ऊन के कपड़े पहनते है 
उन्हें सूफी कहते हैँ । गरमी में भी, सर्दी में भी लपेठे हैं कम्वल को क्योकि 
ऊनी वस्त्र सव तरह को लहरो से संरक्षित करता है। वह ठंड में उपयोगी होता 
है । वह गरम नही हैँ। वह सिफ आपके शरीर की गर्मी को बाहर नही जाने 
देता | ऊत्ती वस्त्र में गर्मी जेसी कोई चीज नही हैं। सिर्फ आापका शरीर जो 
गर्मी को प्रवाहित करता हैं प्रतिपषल, वह उसको बाहर नहीं निकलने देता। 
गर्मी उसके बाहर नही हो पाती, वह भीतर ही रुक जाती हैं। बस वह भीतर 
रुकी हुई गर्मी ऊनी वस्त्र को गर्म बना देती है। ऊन्ती वस्त्र में गर्म होने जैसा 
कुछ भी नही है । सिफ आपके ही छरीर की गर्मी को बाहर नही होने देता और 
रोक देता है । सूफो सैकडो वर्षों से ऊनी वस्त्र का उपयोग कर रहे हैं। अनुभव 
यह है कि घर फेवल गर्मी को बल्कि और तरह के सुक्ष्म अनुभवों फो भी ऊनी 
वस्त्र रोकने में सहयोगी होता है। जिन लोगो को किसी गुह्य (एसोटेरिक) 
विज्ञान में काम करना हो उनके लिए ऊनी वस्त्र बहुत उपयोगी हैं। वह कुछ 
चीजो को बिल्कुल भीतर रोक सकता है, जिनको वह प्रकट न करना चाहे । 


महावीर की नग्नता उनके ज्ञान का हिस्सा हैं, चरित्र का नहीं। लेकिन 
जो लोग चरित्र का हिस्सा समझकर नग्त खडे हो जाते हैं, वे बिल्कुल पागल 
हैं। वे तो कुछ लहरें हैं जिसे पहुँचाना चाहते हैं सारे लोक में । वह नग्न 
स्थिति मे ही पहुँचाई ज्ञा सकती है। अगर शरोर में उनकी तरगें पैदा होती 
हैं तो नग्न स्थिति में प्री की पूरी हवाएँ उन लहरों को लेकर यात्रा कर जाती 
हैं । कपषो में वे लहरें भीतर रह जाती हैं। ऊवी वस्त्रों में बिल्कुल भोतर रह 
जाती हैं। सूफी यह सब जानकर कह रहे है; महावीर भो जानकर नग्न खड़े 
हुए हैं । लेकिन उस युग की चरित्र-व्यवस्था नग्न खड़े होने की सुत्रिधा देती थी ॥ 
हर युग में महावीर नग्न खड़े नहीं हो सकते क्योकि जिस काम के लिए खड़ें 
हो रहे है अगर उस काम में वाघा पड जाए नग्न खड़े होने से तो नग्न होता 
व्यर्थ हो जाएगा | जैसे आज अगर न्यूयार्क में पैदा हो तो वे नग्न खड़े नहीं हो 
सकते | वम्बई में भी नग्त खड़े होना मुह्किल है। नग्न आदमी को सड़क पर 
निकलने के लिए गवर्तर की अनुमति चाहिए। या फिर उसके भक्त उसको घेर 
कर चले । वह वीच में रहे | चारों तरफ भक्त घेरे रहें ताकि जिनको नग्न नहीं 
देखना, वे न देख पाए । च्यूयार्क में नग्न ज्यक्ति बिल्कुल पकड़ लिया जाएगा, 
यंद कर दिया जाएगा । काम को वात मलग रही, काम में वाधा पढ़ जाएगी । 
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तो कुछ और रास्ते खोजने पड़ेंगे । नई परिस्थिति में नए रास्ते छोजने पडेंगे । 
पुराने रास्ते काम नही देंगे 


उस वक्त हिन्दुस्तान में नग्तता बडी सरल बात थी। एक तो ऐसे ही 
भाम आदमी अर्द्धनशन्न था, एक लगोटी लगाए हुए था। नग्नता में कुछ बहुत 
ज्यादा नही छोडना पढ़ता था जैसा हम सोचते है शदसर। वह तो राजपुत्र थे 
इसलिए सब कपडे थे। वाक्ी आदमी के पास कपड़े कहाँ थे ? एक लंगोटी 
बहुत थी । आम बादसी भी लगोटी उत्तार कर स्तान कर लेता था। नग्ता 
चडी सरल, एकदम सहज वात थी । उसमें कुछ असहज ज॑ंसा नही था कि कोई 
वात नई हो रही हूँ । हिस्सा तो ज्ञान फा था, परिस्थिति मौका देती थी । 
झौर ज्ञानवान्‌ आदमी वह है, जो ठोक परिस्थिति के मौके का पूरा से प्रा, 
ज्यादा से ष्यादा उपयोग कर सके । वही ज्ञानवान्‌ है, नहीं तो नासमश्ष है! 
यानी सिर्फ नगे की जिह कर ले और सब फाम सें रुकावट पड जाएं, कोई 
मतलघ नही है उसका । काम के लिए कोई और रास्ते खोजने पडेंगे। 


प्रश्न * फल आपने फहा था कि महायोर पिछले जन्म से तिह ये और 
उन्हें (पिछले जन्म से अनुभूति हुई। तो पया प्राण्मिमात्र फो उस अवस्था को 
भनुन्नृति हो सफतो है ? या उनको प्रनुनृति उनके मनुष्प जन्म मे हुई ? 

उत्तर : हां, मैंने पिछले जन्म' जो कहा, सीबे उसका यह मतऊरूव नही कि 
उसके पहले जन्म में । अनुभूति होना बहुत मुश्किल है दूसरे प्राणिजगत्‌ में । 
हो सकता है किन्तु वहुत कठिन हैं। कठिन तो मनुष्य योनि में भी है, सम्भव 
तो दूसरी योनि में भी है। लेकित अत्यधिक कठिन है, अप्तम्भेव के करीब हैँ । 
मनुष्य योनि में क्सम्भव फे फरोध है । कभो हो छिस्ती को हो पाती हैं । पिठने 
जन्मो से मेरा मतलब अतीत जन्मों से है। महावीर को सत्य का जो जनुभव 
हुआ है वह तो मनुष्य जन्म में हो हुआ होगा । लेफिन सम्भावना का निषेध 
नहों हैं। आज तक ऐसा ज्ञात भी नहीं है कि कोई पशु योनि में मुक्त हुआ हो । 
लेक्रिव निषेध फिर भी नहीं है। यानो यह कभी हो सझवता है । और गह तय 
हो सक्रेगा जंत्र मंनुप्य योनि बहुत विकसित हो जाए--इतनी ज्यादा कि मनुष्य 
योनि में मुक्ति बिल्कुल सरल हो जाए। तद सम्नत हैं. कि जो जअभो स्वित्ति 
अनुष्य योनि फी है, वह पिछली निम्त योनियों को हो झाए | मेरा मतऊूव हे कि 
कभी भनुण्ययोनि में हो लसम्भव की स्थिति है। कभी फरोश दो करोड, भरद 
दो अरय, आदपियो में एफ आदमी उप्त स्थिति को उपलब्ध होता है। कमो 
ऐसा वक्त जा सकता है, मोर आना चाहिए विक्लाम में दौर में जबकि मनुष्य 
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को योनि में वडी सरल हो जाए यह बात तो इससे नीचे की योनियों में भी 
एक-दो घटनाएँ होने लगें। मगर क्षब तक मनुष्ययोनि को छोडकर किसी दूसरी 
योनि में नही घटी हैं । 


प्रश्शगः देवतायोनि में ? 


उत्तर . देवतायोनि सें कभी नही हो सकती । पणुयोनि में कभी हो सकती 
हैं। निषेध नहीं है लेकिन देवयोनि में बिल्कुल निषेध है । निषेध का कारण 
है कि देवयोनि में एक तो शरीर नही है वहाँ किसी तरह का । दसरा, वेवयोमि 
सनोयोनि है । एस वजह से जसे पशुयोनि में चेतना का अभाव है वैसे देवयोनि 
में शरीर का अभाव है। भोर शरीर भी साधना में अनिवार्य कडो है । उसके 
बिना पाघना करना बहुत मुश्फिल है, भसम्भव है। जैसे पशु में बुद्धि न 
होने से मुश्किल हो गई है, ऐसा देव में शरीर न होने से मुश्किल हो गई है! 
लेकिन पशु में कभी भी बुद्धि विकसित हो सकतो है, मंगर देव में कभी शरीर 
घिकसित नहीं हो सकता । वह भ्ष्वरीर॒योनि हैं। देव को जब मुक्ति होती हैं 
तव उसको फिर मनुष्य योनि में वापस लौटना पडता हैं । यानी व तक जो 
मृक्ति का द्वार रहा है वह मनुष्य योनि के मतिरिक्त कोई योनि नहीं हैं। पशुओ 
को मनुष्य तक आना पडता हैं गौर देवतामो को पुन मनुष्य तक लौटना पडता 
हैं । इसलिए मैंने कल रात कहा था कि मनुष्य चौराहे पर खडा है। जैसे कि 
मैं आपके घर तक गया चौराहे से, फिर मुझे दूसरी तरण जाना हूँ वो मैं फिर 
सभौराहे तक वापत्त आऊंगा । तो देवयोनि बड़ी सुखद हैँ, पशुयोनि वी वुखद 
हैं। सुखद जझूर है वह देवयोनि लेकिन सुख अपने तरह के वन्धन रखता हैं, 
दु ख अपने तरह के वधन रखता हैं। भौर सु से भी ऊत्र जाती है स्थिति जसे 
वह दुख से ऊव जातो है ! 

बडे मजे की वात है यह कि अगर बहुत सुख्ध में कोई झादमी हो तो वह 
अपने हाथ से द.ख पैदा करना शुरू कर देता है । अब जैसे कि अमेरिका से 
थातें हुए बीठल है, हिप्पी हैं। ये सव सुखी घरो के लड़के है, भत्यन्त सुल्ली 
घरो के रूडके हैं । अब उन्होंने दु ख अपनी तरफ से पैदा करना शुरू कर विया 
है क्योकि सुख उबाने वाला हो गया है। मुझे बनारस में एक हिप्पी मिल्ा। 
वह सडक पर भीख माँग रहा था। करोडपती घर का लडका है, वह दस वस 
माँग रहा है और प्रसन्न हैं। काट के नीचे सो जाएगा दस पैसे माँग कर, कही 
होटठ में सामा खा लेगा । प्रसन्न है। क्यो प्रसन्न हैं ? वह सुख भी उवानें वाला 
हो गया है जहाँ सब सनिश्चित हैं। सब सुबह वक्त पर मिल जाता हैं, साझि 
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वक्त पर मिल जाता है, और वह सो जाता है। सब सुनिश्चित है तो आदमी 
को कोई मोका नही रहा जिन्दगी अनुभव करने का वह सव तोड़कर बाहर 
भा जाएगा । है 


देवता वहुत सुख में हैं लेकित सुख उबाने वाला हैं। भोर है रानो को बात 
हूँ कि सुपर दु दे से ज्यादा उवाने घाला है। इसलिए दुखी मादमी को ऊब में 
आप कभी नही पाएँगे । गरीब आदमी आपको ऊवबा हुआ नहों मिलेगा। अमीर 
आदमी ऊबा हुआ मिलेगा । गरोब आदमी परेशान मिलेगा, ऊवा हुआ नहीं । 
लेकिन जिन्दगी में उसको रस होगा। अमीर आदमी को रस भी नही होगा 
जिन्दगी में । 


देवताओं फे जगत्‌ से ऊब सबसे ज्यादा उपद्रव है, मनुष्यों के जगत्‌ में 
चिन्ता सबसे ज्यादः उपद्रव है। गौर यह जानकर आप हैरान होगे कि कोई 
पशु कमी ऊद में नही होगा । आप किसी कुत्ते को ऊबा हुआ नहीं देखेंगे, कोई 
पक्षी आपको ऊदबा हुआ नही दिखेगा । न चिन्तित है, न ऊवा है क्योकि घेतना 
हो नही हैं। जो वोध होना चाहिए इन घोजो का, वही नही हैं। गरीब भादमी 
चिन्तित मिलेगा, क्षमीर मादमी ऊता हुम्ला मिलिगा । ऊब ही उत्की चिन्ता 
हैं। तो देवताओं के जगत्‌ में ऊत्र सबसे वड्डी समस्या है । चूँकि शरोर नहीं है, 
मन की इच्छा करते ही पूरो हो जाती है । आपको कल्पना ही नहीं हो सकती 
कि आप मन में इच्छा करे और वह तत्काल पूरी हो जाए। तो भाप दो दिन 
वाद इतने ऊत्र जाएँगे, जिनका कोई हिसाव नहीं। दयोकि सापने जो भौरतत 
चाटी वह हाजिर हो गई, बापने जो भोजन चाहा वह हाजिर हो गया, जो 
मकान चाहा वह वन गया । जोर कुछ भी न करना पडा । “चाह बाफी थी । 
चाह को मापने ओर वह पूरी हो गई। आप दो दित बाद इतने घवडा जाएंगे 
कि दहूँगे 'इतनी जल्दो नही, यह तो सव व्यर्थ हुआ जा रहा हैं!” वयोकि पाने 
का जो रस था, वह चला गया । उपलब्ध करने का, जीतने का, प्रतीक्षा करने 
का जो रस था, वह सब चल़ा गया । चहाँ फुछ भी नहों है । मर प्रतीक्षा है, न 
उपलब्धि के लिए श्रम है, न चेष्टा है, न कुछ ओर है १ भाप बैठे है । आपने 
जो चाहा वह हो नया । बमीर जादमी इसलिए ऊपर जाता है कि वह बहुत सी 
चोजें चाहता हैँ बौर वे तत्काल पूरी हो जातो हैं। गरोउ मादमी नही ऊबता हूँ 
क्यो्धि यह चाहदा हैं अभी, और परवाम सात याद पूरी हो पाती हैं तो पचास 
साल यह रत में रहता हैं अब पूरो होगी, अव प्रो होंगी । 
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देवयोनि सुख की है लेकिन ऊब की है । मनुष्य अभी तक चौराहे पर खडा 
हैं जहाँ से किसो को लछोटना पडे | इसलिए मनुष्य को में योनि नहीं कहता । 
चह घचोराहा है। पशु उघर बातें हैं। देवता उघर भाते हैं। सब उघर आभाते 
है । पौधे वहाँ बाते हैं, पत्यर वहाँ आते हैं, सब वहां भाते हैं । वह चौराहा है । 
कुछ लोग ऐसे हैं जो चौराहे पर हो रुके रहने का तय कर लेते हैं। तो वे 
चौराहे पर ही रुके रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई रास्ता चुन लेते हैं । वे 
देवता की तरफ भी जा सकते हैं, मुक्ति की तरफ भी जा सकते हैं । 

प्रश्न . वापस नहीं लोट सकते हैं ? 


उत्तर : वापस नहीं लोट सकते । उसका कारण है। क्योकि जो भी हमने 
जान लिया, जी लिया उसमें पीछे लोटनें का उपाय नहीं रह जाता । जो आपकमे 
जान लिया उसको आप अनजाना नहीं कर सकते । उसे अनजाना करने का 
मामला असम्भव हैं। और आपकी चेतना जितनी विकसित हो गईं, उससे 
नीचे उसे नहीं गिरा सकते । जैसे कि एक बच्चा पहली कक्षा में पढता है तो 
वह दूसरी कक्षा में जा सकता है। पहली कक्षा में रुक सकता है लेकिन नीचे 
नही उतर सकता । दूसरी कक्षा में पढ़ता है, फेल हो जाए तो वह दूसरी में रुक 
सकता है, पास हो जाए तो तीसरी में जा सकता हैं। लेकिन पहली में उतरने 
का कोई उपाय नही ? पहली पास हो चुका । पहली में वापिस जाने का कोई 
उपाय नहीं । हम तो कर भी सकते हैं उपाय वर्योंकि स्कूल हमारी कृत्रिम 
व्यवस्था है । लेकिन जीवन की जो व्यवस्था है, उसमें यह असम्भव हैं । जहाँ से 
हम पार हो गए, उत्तीर्ण हो गए, वहाँ वापस लौटना नही । 

प्रश्न : शास्त्रों मे ऐपा कैसा लिखा है कि अन्य योनियों से रहना पड़ता 
है मनुष्य को ? 

उत्तर : सिर्फ आपको भयभीत करने के लिए । 

प्रश्न तादात्म्य फे सम्बन्ध में सें भव तक ऐसा ही समभता रह। कि 
जिप्त व्यक्ति को ज्ञान होता है उसका तादात्म्य रम्पूर्ण जगत्‌ से ग्रुगण्त हो 
जाता है, ऐसा नहीं कि स्थावर से कर लिया तो चेतना से नहीं, चेतना से कर 
लिया तो स्थावर से नहीं । पर आप के फहने से ऐसा लगा उसे महावीर का 
तादात्म्य जब जड़ के साथ है, वृक्ष के साथ है तो मनुष्य के साथ नहीं है । 

अन्यया जब उनके फान में लो व्यक्ति फीलि ठोक रहा था, वह कीले न 

ठोफता । तो में यही मान रहा था अव तक कि तादात्म्य जब होता है तब 
सुगपत्‌ सबके साथ हो जाता है, एक-एक के साथ अलग-अलग नहीं हीता है | 
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उत्तर $ बिल्कुल ठीक । जब पूर्ण तादात्म्य होता है तो युगपत्‌ हो जाता 
हैं। लेकित वह मोक्ष में ही होता हैं। और जो मैंने कहा कि महावीर उन लोगो 
में से हें जो परिपूर्ण मोक्ष पाने के पहले वापस लोट आए हैं। वह तादात्म्य तो 
होता हैं लेकिन तव महावीर मिल जाते हूँ । पूर्ण वादात्म्पर में फिर महावीर नही 
रह जाते हैं। मोर सदेह पहुँचाने का भी उपाय नहीं रह जाता । इसलिए जो 
मुक्त हो जाता है वह परमात्मा का हिस्सा हो जाता है । परमात्मा कोई संदेश 
नही पहुँचाता आपको | उसका तादात्म्य बाप से है। सन्देश पहुँचाने के लिए 
महावीर लौट आए हैं वापिस । ज्ञान पूरा हो गया है लेकिन अभी डूब नहीं 
गए हैं सागर से । जैसे एक नदी पहुँच गई है सागर के किनारे और डूबने के 
पहले ही लौटकर एक आवाज देती हुूँ। निन्नान ने इस प्रतीक का उपयोग किया 
है कि मैं उस नदी की जाति हूँ जो सागर में गिरने के करीब पहुँच गई हैँ भौर 
इसके पहले कि सागर में गिर जाऊं उन सबका स्मरण आता है जो मार्ग में पीछे 
छूट गए हैं । वे पथ, वे पहाड, वे झीलें, वे तट, क्या एक वार छोट कर देखने 
की आज्ञा तन मिलेगी ? इसके पहले कि सागर से गिर जाऊं एक वार लोट कर 
देख ले उन सबको, जिनके साथ मैं रहा मोर अब कभी नही होऊँगा १ 

उस क्षण पर महावीर पहुँच गए हैं, जहाँ से आगे सागर है, जहाँ पूर्ण 
तादात्म्य हो जाएगा, जहाँ महावीर नही रह जाएंगे जैसे नदी सागर में खो 
जाएगी । खबर पहुँचानी हैं तो उसके पहले । फिर ख़बर पहुँचाने का फोई 
उपाय नहों है। किसको खबर पहुँचानी है, कौन पहुँचाएगा ? इससिए मैंने 
कहा कि पीथंकर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो मोछ्षद्वार से एक वार घापस 
लोट आया हैँ उसके लिए जो पीछे रह गए हैं और उन्तको खबर देने गाया है । 
इस हालत में तादात्म्य सबसे नही होता हैं। वह जिससे तादात्म्य चाहेगा और 
व्यवस्था बनाए रहा तददात्म्य की तो त्ादात्म्य हो जाएगा। वह युगपत्‌ नही 
होगा । वह एफ विशिष्ट दिशा मे एक साथ एक बार होगा | दूसरी दिखा में 
दूसरी धार होगा । तीसरो दिक्षा में तीसरी वार होगा । मोक्ष मे तो घुगपत्‌ 
हो जाएगा । 

प्रथव : उनका फोई व्यक्तित्व इस समय है या नहीं ? 

उत्तर मोह होते ही किसी व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नहीं रह जाता 
लेकिन हमारा व्यक्तित्व है जो हम अधुक्त हैं। असहू मे हमारी कठिनाई यह 
है कि हम एक ही तरह के प्यक्तित्व को जानते हैं। व्यक्तित्व शरीर का हैं, मन 
का है। एक व्यक्ति खो गया बनस्त भे | है मौजूद । प्रनन्त होरूर मोजूद 


२६८ महावीर : मेरी दृष्टि मे 


देवयोनि सुख को हैं लेकिन ऊब की है । मनुष्य अभी तक घोराहे पर खड़ा 
हैं जहाँ से किसी को लोटना पड़े । इसलिए मनुष्य को में योनि नहीं कहता । 
चह चोराहा है। पशु उधर बाते है। देवता उघर बाते हैँ । सव उधर जाते 
हैं । पीधे वह्दां भाते हैं, पत्थर वहाँ आते हैं, सब वहाँ भाते है । वह घोराहा है। 
कुछ लोग ऐसे हैं जो चोराहे पर ही रुके रहने का तय कर लेते हैं। तो वे 
चोराहे पर ही रुके रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई रास्ता चुन लेते हैं । वे 
देवता को तरफ भी जा सकते हैं, मुक्ति की तरफ भी जा सकते हैं । 

प्रश्न : वापस नहीं लोट सकते हैं ? 


उत्तर . वापस नही छोट सकते । उसका कारण है। क्योकि जो भी हमने 
जान लिया, जी लिया उसमें पीछे लोटने का उपाय नहीं रह जाता । जो आपने 
जान लिया उसको आप बनजाना नहीं कर सकते। उसे अनजाना करने का 
मामला असम्भव है। और आपकी चेतना नितनी विकसित हो गई, उससे 
नीचे उसे नहीं गिरा सकते । जैसे कि एक बच्चा पहली कक्षा में पढता हैं तो 
वह दूसरी कक्षा में जा सकता है । पहली कक्षा में रुक सक्कता है लेकित नीचे 
नहीं उतर सकता । दूसरी कक्षा में पढता है, फेल हो जाए तो वह दूसरी में रुक 
सकता है, पास हो जाए तो ठीसरी में जा सकता हैं। लेकिन पहली में उतरने 
का कोई उपाय नहीं ? पहली पास हो चुका । पहली में वापिस जाने का कोई 
उपाय नहीं । हम तो कर भी सकते हैँ उपाय क्योकि स्कूल हमारी कृत्रिस 
व्यवस्था हैं। लेकिन जीवन की जो व्यवस्था है, उसमें यह अमम्भव हूँ | जहाँ से 
हम पार हो गए, उत्तीर्ण हो गए, वहाँ वापस लौटना नही । 

प्रश्न ' शास्त्रों से ऐसा कैसा लिखा है. कि अन्य योनियों से रहना पडता 
है मनुष्प फो ? 

उत्तर : सिफ आपको भयभीत करने के लिए । 

प्रश्न . तादात्म्य फे सम्बन्ध में में अब तक ऐसा ही समभता रह कि 
जिस च्यक्ति फो ज्ञान होता है उसका तादात्म्य सम्पुर्णा जगत्‌ से युगण्त हो 
ज्ञाता है, ऐसा नहीं कि स्थावर से पार लिया तो चेतना से नहीं, चेतना से कर 
लिया तो स्थावर से नहीं । पर आप के फहने से ऐसा लगा जैँसे महावीर का 
तादात्म्य जब जड़ फे साथ है, वृक्ष के साथ है तो मनुष्य के साथ नहीं है । 
अन्यथा जय उनके कान में जो व्यक्ति फीलि ठोक रहा था, घह कीलेन 
ठोछता । तो में यही मान रहा था अब तक फितादात्म्य जब होता है तय 
गुगपत्‌ सबके साथ हो जाता है; एफ-एक के साथ श्रलग-मलग नहीं होता है । 
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उत्तर : बिल्कुल ठीक । जब पूर्ण तादात्म्य होता हैं तो युगपत्‌ हो जाता 
हैं । लेकिन वह मोक्ष में ही होता हैं। गौर जो मैंने कहा कि महावीर उन लोगो 
में से हैं जो परिपूर्ण मोक्ष पाने के पहले वापस लौट गाए हैं। वह तादात्म्य तो 
होता हूँ लेकिन तव महावीर मिल जाते हैं । पूर्ण वादात्म्प में फिर महावीर नही 
रह जाते हैं। और सदेह पहुँचाने का भी उपाय नही रह जाता । इसलिए जो 
मुक्त हो जाता है वह परमात्मा का हिस्सा हो जाता है। परमात्मा कोई संदेश" 
नही पहुँचाता आपकी । उसका तादात्म्य बाप से है। सन्देश पहुँचाने के लिए 
महावीर लौट जाए हैं वापिस । ज्ञात पुरा हो गया है लेकिन अभी डूब नहीं 
गए हैं सागर से । जैसे एक नदी पहुँच गई हैं सागर के किनारे और डूबने के 
पहले ही लौटकर एक आवाज देती हूँ । निन्वान ने इस प्रतीक का उपयोग किया 
हैं कि मैं उस नदी को जाति हूँ जो सागर में गिरने के करीब पहुँच गई है भौर 
इसके पहले कि सागर में गिर जाऊे उन सबका स्मरण आता हैं जो सार्ग में पीछे 
छूट गए है । वे पथ, वे पहाड, वे झील, वे तट, बया एक वार लोट कर देखते 
की आज्ञा न मिलेगी ? इसके पहले कि सागर से गिर जाऊे एक वार लोट कर 
देख लें उन सबको, जिनके साथ मैं रहा और भव कभी नहीं होऊँगा १ 

उस ज्ञषण पर महावीर पहुँच गए हैं, जहाँ से आगे सागर है, जहाँ पूर्ण 
तादात्म्य हो जाएगा, जहाँ महावीर नही रह जाएंगे जैसे नदी सागर में खो 
जाएगी । खबर पहुँचानी हैं तो उसके पहले । छिर जबर पहुँचाने फा फोई 
उपाय नहीं है । किसको खबर पहुँचानी है, कौन पहुँचाएगा ? इससिए मैंने 
कहा कि तीथंकर का मतलव हैं ऐसा व्यक्ति जो मोछद्वार से एक वार घापस 
लोट भाया हैँ उसके लिए जो पीछे रह गए हैं भौर उनको खबर देने आया है । 
इस हालत में तादात्म्य सबसे नही होता हैं। वह जिससे तादात्म्य चाहेगा और 
व्यवस्या बनाए रहा तादात्म्य की ठो तादात्म्य हो जाएगा। बह युगपत नहीं 
होगा । वह एक घिशिष्ट दिशा से एक साथ एक वार होगा । दूसरी दिशा में 
दूसरी वार होगा । तीसरी दिल्ञा में तीसरी वार होगा । मोक्ष मे तो युगपत्त्‌ 
हो जाएगा । 

प्रथम : उनका कोई व्यक्तित्व इस समय है या नहों ? 

उत्तर मोक्ष होते ही किसो व्यक्ति का कोई व्यक्तित्व नही रह जाता 
लेकिन हमारा व्यक्तित्व हैं जो हम अभुक्त हैं। मसल में हमारी कठिनाई यह 
है कि हम एक ही तरह के व्यक्तित्व को जानते हु। ज्यक्तित्व घारोर का है, मन 
का हैं। एक व्यक्ति खो गया अनन्त मे। है मौजूद । पनतत होकर मौजूद 
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है । जाप ठो सीमित हैं। अगर आप सागर के तट पर भी जाएँगे तो भी घुल्ल 
भर पानी भर सकते हैं। लेकिन जो नदी सागर में खो गई हैं उसका पवा 
लगाना मुदिकल है कि वह कहाँ खो गई है। गंगा गिर गई है सागर में। 
लेकिन गंगा का कण-कण मौजूद है सागर में । वह खो गई है सागर में, मिट 
नही गई । जो था वह तो भव भी हैं। सीमा की जगह असीम हो गया है । 
ऐसी कुछ विधि है कि सागर के तट पर जब आप खडे होकर गया को पुकारे 
तो दे असु जो अनन्त सागर में खो गए हैं उस तट पर इकट्ठ हो जाएँगे ! 
आप चुल्लू भर गंगा लें सकते हूँ सागर से । मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं । 
यह पुकार हैँ आपकी अणुओं को क्योंकि अणु कही खो नही गया है । वह सब 
सागर में मोजूद हैं। क्‍या कठित्राई है कि पुकार पर वें अणु आपके पास चले 
न आएं और गया का चुल्लू भर पानी आपको सागर से मिल्त जाए। कठिनाई 
नही हैं । इसी तरह चेतना के महासागर में महावीर जैसा व्यक्ति खो गया हूँ । 
लेकिन खोने के पहले ऐसा प्रत्येक व्यक्ति कुछ ऐसे संकेत छोड जाता हैं जो 
कभी भी उस अनन्त के किनारे खड़े होकर पुकारे जाएँ तो उसके भणु आपको 
उत्तर देने के लिए समर्थ हो जाएँगे। इस सबको पूरी-पूरी अपनी टेकनीक हूँ । 


जैसे आपने कमी रास्ते पर देखा होगा कि एक आदमी खेल दिखा रहा हैं । 
एक लडके की छाती पर तावीज रख दिया है, लडका बेहोश हो गया हैं और 
वह पूछता हैं कि अब आपकी घड़ी में कितना बजा हैं ? छडका बताता है । 
वह आपके नोट का नम्बर बनाता हैं, वह आपका नाम बताता हैं, भोर फिर वह 
मदारी तावीज बेचना शुरू कर देता हैं कि यह छ'छ. जाने के तावीज हैं । 
और तावीज की यह द्ञक्ति हैं जो भाप देख रहे हैं अपनी आँखों के सामने । 
आपको भी लगता है कि तावीज की वडी भारी झक्ति हैं। छः आने देकर आप 
तावीन खरीद लेते हैं। धर आते हैं । आप कुछ भी करिए, ताबीज से कुछ 
भी नहीं होगा । क्‍योंकि ताबीज की झक्ति हों न थी। मामरा बिल,ल दूसरा 
धा। उस छडके को बेहोश करके वहुत गहरी बेहोशी में कहा गया हैँ कवि जब 
भी यह तादीज तेरी छाती पर रखेंगे तू बेहोश हो जाएगा। इसको कहते हैं 
पोस्ट हिपनाटिक सजेदन । अभी बेहोश है वह। अमी उसको बह रहे हूँ * यह 
तावीज पहचान ले ठीक से । भाँख खोल ! वह बेहोश है। इतनी चौटाई का 
गह छाल रग का ताबीज जब भी तेरी छाती पर हम रखेने तु तत्काल बेहोश 
हो जाएगा। ऐसा महीनों उसको वेहोश विया जाता हैं ओर बह तावीज बता 
कर उसके मन में यह सुझाव वैठामा जाता है । 
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वह ताबीज सकेत हो गया । जेसे ही उसकी छाती पर रखा कि वह बेहोश 
हो गया । अब उसको सबके सामने बेहोश नही करना पडता, नही तो वेहोश 
करने में वक्त लगता हैं। बेहोश करने की शिक्षा पहले दे दो हैं। मौर ताबीज 
से एसोसिएशन जोड़ दिया हैं उसका । अब ताचीज जब भी छाती पर रखेंगे, 
-वह बेहोश हो जाएगा। बेहोश होने से ही वह्‌ फैछ गया सब सें । अब बह वही 
से पढ़ सकता है आपके खीसे के नोट के नम्वर। वयोकि चेतना बहुत फैछी हुई 
हैं नीचे । इधर छोटे से चेहरे से दिखाई पड रही है, उधर पीछे फैलती चली 
गई है। अगर यहाँ से बेहोश कर दी जाय तो वह वहाँ पूरे से सम्बन्ध जोड 
लेगो । जेसा इस बेहोश के साथ ताबीज का सम्बन्ध जोडा गया हैं, ऐसा प्रत्येक 
शिक्षक जो पीछे भी उपयोगी होना चाहता है और जो उसके पीछे भी उसका 
सहयोग, मार्ग-दर्शन चाहेंगे वह उनके लिए व्यवस्थित सूत्र छोड़ जाता हैँ कि 
इन सूत्रों का प्रयोग करने से मैं पुत उपस्थित हो जाऊँगा । 


दक्षिण में एक योगी था--ब्रह्मययोगी । अभी कुछ वर्ष पहले प्लेंटन उससे 
आकर मिला । तो उसने अपना एक फोटो दिया ब्नटन को । उसने कहा : मैं 
आपको गुरु बना लेता हूँ लेकिन मैं तो लदन चला जाऊँगा। उसने कहा इससे 
दया फर्क पडता है। लद॒न कोई वहुत दूर तो नहीं । तुम यह फोटो ले जाओ ॥ 
तुम इस भाँति इस आसन में बैठकर, इस तरह इस फोटो को रखकर एक-दो 
मिनट एकाग्न होकर फोटो को देखना । और तुम्हें जो प्रश्न पूछना हो, पूछना । 
उत्तर तुम्हें आा जाएगा। ब्रटन वहुत हैरान हुआ कि यह कैसे होगा लेकिन वह 
सारी व्यवस्था फी जा सकती हैँ। उसने कुछ प्रश्न पूछे | उत्तर एकदम जा 
गया उसी ध्वनि में, उसी शब्दावली में जिसमें ब्रह्मयोगो बोलता है। उसने यह 
सव लिख रखा जब भी उसने जो जो पूछा । पीछे आकर उसने ब्रह्ययोगी को 
पूछा कि मेंने एक दफा यह पूछा था, आपने क्या कहा था। ठो जो उसने लिखा 
था उसने बताया कि 'मैंनें' यह कह दिया घां। अव यह ऐसा उपाय है जिससे 
ऋाल ओर क्षेत्र सिठ जाते हैं, और सम्बन्ध हो जाता है । 


जो लोग बिल्कुल खो गए हैं बनन्त में, वे ही पीछे उपाय छोड जाते है । 
मभी नहीं छोड जाते । वह उनकी मर्जो पर निर्भर है कि वे छोड़े या न छोड़ें । 
कोई शिक्षक्त कुछ भी नहीं छोड जाते, कोई शिक्षक कुछ छोड जाते हैं । महादीर 
निश्चिद छोष्ठ गए हैँ कि दस उपाय से सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा । महावीर का 
फोई व्यक्तित्प नहीं दनता लेकिन उत्त अनन्त से उत्तर जा जाता है । इसलिए 
मैने कहा कि महादीर से अनी भी सम्यन्ध स्पापित हो सकता हैँ | कुछ शिक्षको 
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से सम्बन्ध स्थापित होना असम्मव है जैसे जरयुस्त्र | उससे फोई सम्बन्ध स्थापित 
नहीं हो सकता क्योंकि उसने कोई उपाय नही छोडा है। उसकी अपनी समझ 
हुँ । वह कहता हैँ कि पुराने शिक्षक की क्‍यों फिक्र करनी । नए शिक्षक आते 
रहेंगे, तुम उनसे सम्बन्ध वचाना । जरथुस्त्र से क्‍या लेना-देना । उसकी अपनी - 
समझ है । महावीर की अपनी समक्ष हैँ, वह यह कि क्या फिक्र तुम्हें, में ही 
काम पड़ सकता हूँ, मेरा उपयोग किया जा सकता हैं। 


यह अपती समझ की वात हैं। सम्बन्ध बिल्कुल स्थापित किए जा सकते है 
लेकिन जो शिक्षक उपाय छोड़ गया हो उसी से । 


प्रन्‍्त : महावीर के बाद किसी को इस्त सांफेतिक भाषा ( कोड वर्ड ) का 
पता है ? 

उत्तर : हाँ, पता है लेकिन यह पता नही कि यह काहे के लिए हैं और 
इसकी क्या विधि हूँ। यानो जैसे मैं आपको लिखकर दे जाऊँ, कुछ दिन तक 
उसका उपयोग होता रहे, शास्त्र न लिखे जाएँ। मगर ज़ब उपयोग छूट जाएगा 
या कुछ लोग खो जाएंगे जो जानते थे तब झ्वगडे चलेंगे । क्षगढे तो पीछे चलते 
ही हैं क्योंकि फिर पूछता मुश्किल हो जाता हूँ । 


प्रश्न : जाज महावीर से सम्पर्क बनाने वाला कोई नहीं है ? 


उत्तर . नही, कोई नही है, मगर सम्पर्क आज भी हो सकता हैं । उनकी 
परम्परा में कोई नहीं है लेकिन और लोगों ने सम्पर्क स्थापित किए हूँ महावीर 
से । कुछ लोग निरन्तर श्रम कर रहे हूँ । ब्लावटस्फी ने करीव-फरीय सभी 
शिक्षकों से सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश की है। उनमें महावीर भी 
एक शिक्षक है । 


ब्यावटस्की एक रूसी महिला हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी को जन्मदात्रो 
है । और उसके साथ अल्काट ने भी सम्बन्ध स्थापित किए है, एनो वोसेंट ने 
भी । ये सव मर चुके हैं। थियोसांफी मे माज कोई ऐसा नही रहा है | वह लोद 
सूख गया है । लेकिन थियोसॉफिस्टो ने हजारों सारू बडी मेहनत की भौर जो 
बड़े स्रे बदा काम किया वह यह छि सारे पुराने शिक्षको से सम्बन्ध स्वापित 
फिया, ऐसे शिक्षकों से भी जिनवी कोई किताद भी नहीं बची थी । 


प्रत्येक्ष शिक्षकों से सम्बन्ध स्वापित करने फी अतल्नग-मलंग विधिर्या हैं। 
बुःछ से सम्बन्ध स्थापित नही हो सकता है । या तो विधि ठीक नहीं हैँ या करने 
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वाला ठीक नही कर पा रहा हैँ । में चाहता हूँ कि इधर कुछ लोग उत्सुक हो तो 
बरावर इस विधि पर काम करवाया जाए । इसमें कोई कठिनाई नही है । 

प्रश्न - महावीर के सम्बन्ध मे आप जो कुछ कह रहे हैं वह बहुत घुश्किल 
और रहस्यधादी बनता चला जा रहा है। ऐसा जो सामान्य व्यक्ति फी समझ - 
में आ जाए और करने लायक भी हो महावीर का वह सन्देश कहे । क्योकि 
यह जो श्राप कह रहे हैं बहुत ही थोड़े लोगों के पल्‍ले पडने वाली बात है । 

उत्तर * बात हो ऐसी है। असल में जिन्हें भी फरना है, उन्हे भसाधारण 
होने की तैयारों दिल्लाची पड़ती हैँ। कोई सत्य साधारण होने को कभी तैयार 
नही है । व्यक्तियों को ही असाधारण होकर उसे झेलना पडता हैँ और सत्य को 
साव|रण किया तो असत्य से भी बदतर हो जाता हैँ। यानी सत्य उतर कर 
तुम्हारे मकान के पास नही भाएगा । तुम्हें ही जाकर सत्य की चोटो तक पहुँचना 
होगा और सत्य अगर आ गया तुम्हारे मकान तक तो बाजार में बिकने वाला 
हो जाएगा । उसका कोई मूल्य नहो रहेगा । 


थी ० 


है 
प्रवचन 
श्रीतगर, रात्रि, दिनांक २१ सितस्वर, १६६६ 


महावीर ने जो जाना उसे जोवन के भिन्न-भिन्न तलों तक पहुँचाने की 
अथक चेष्टा की हैं। कछ हम सोचते थे कि मनुष्य के नीचे जो मूक जगत्‌ है 
उस तक महावीर ने कैसे सवाद किया ? कंसे वह प्रतिध्वनित किया जो उन्हें 
अनुभव हुआ ? दो बातें छूट गई थी वह विचार कर लेनी चाहिए । एक तो 
मनुष्य से ऊपर फे लोक की हैं। उन लोगो तक महावीर ने कैसे बात पहुँचाई 
ओर मनुष्य तक पहुँचाने के उन्होने घया-पया उपाय खोजें । देवल्ञोक तक वात 
पहुँचानी सर्वाधिक सरल है। मगर देव जैसो कोई चीज की स्वीकृति हमें बहुत 
कठिव मालूम पडती है। जो हमें दिखाई पड़ता है हमारे लिए वही सत्य हूँ। 
जो नही दिलाई पडता है, वह असुत्म हो जाता हैँ। और देव उस अस्तित्व का 
नाम है जो हमें साघारणत दिखाई नहीं पडता लेकित थोडा-सा भी श्रम किया 
जाए तो उम्त लोक के अस्तित्व को भो देखा जा सकता हैं। उससे सम्बद्ध भो 
हुआ जा सकता हैं । साघधारणत यह रुपाल हैं कि देव कही और, प्रेत कही भोर, 
हम कही मौर जगह पर रहते हैं । यह बात एकदम हो गलूत हूँ । जहाँ हम रह 
रहे हैं, ठोक वही देव भी हूं और प्रेत भी हैं । 


प्रेत वे गात्माएँ हैं जो इतनो निकृष हूँ कि मनुष्य होने को सामथ्य उन्हाने 
खो दी है ओर नोचे उत्तरने का कोई उपाय नही रहा है। वे एक कठिनाई में 
हैं। ऐं्तो मात्माएँ प्रतोक्षा करंगोी जब तक उन्हें योग्य देह उपलब्ध न हो जाए 
या उनके जीवन में परिवर्त्तन हो जाए, ख्पान्तरण हो जाए गौर वे जन्म ग्रहण 
फर सके । देव वें मात्माएँ हैँ जो मनुष्प से ऊपर उठ गई हैं लेकिन उनमें मोत्त 
फो उपलब्ध करने की सामथ्य नहो है । यह प्रतीक्षामय जीवन हैं । यह कहो 
दूर दूसरों जगह नहों, किसी चाँद पर नहीं, ठोक हमारे साथ है। बोर हमें 
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कठिनाई होती हूँ कि अगर हमारे साथ हूँ तो हमें स्पर्श करना चाहिए, हमें दिखाई 
पडना चाहिए। कभी -कभी हमें स्पर्श भी करती हैं और कमी-फभी किन्‍्ही छाहो 
में दिखाई भी पढती हैँ। साधारणत नहीं। पयोकि हमारे होने के ढंग और 
उनके होने के ढंग में बुनियादी भेद हैं। इसलिए दोनो एक ही जगह मौजूद 
होकर भी, एक दूसरे को काटने, एक-दूसरे की जग्रह घेरने का काम नहीं 
करती । जैसे हस कमरे में दिए जल रहे है। और दियो के प्रकाश से कमरा 
मरा हुआ है, मैं आऊं और एक सुगन्वित इत्र यहां छिडक दूँ तो कोई मुप्से 
कहें कि कमरा प्रकाश से बिल्कुल भरा हुआ है, इच्च के लिए जगह नही हैँ । 
इत्र पूरे कमरे में फेल कर सुगन्ध भर दे अपनी । प्रकाश भी मरा था कमरे में, 
सुगन्ध भी भर गई कमरे में । न सुगन्ध प्रकाश को छती है, न प्रकाश सुगन्ध 
को छता हैं । न एक-दूसरे को वाधा पड़ती है इससे कि कमरा पहले से भरा हैँ । 
उन दोनों का अलग अस्तित्व हैं। प्रकाश का अपना अस्तित्व हैं, सुगन्ध का 
अपना अस्तित्व हैं। दोनो एक दूसरे को न काठते, न छते । दोनो समानान्तर 
चलते हैं। फिर कोई तीसरा व्यक्ति आए और वीणा बजाकर गीत गाने लगे 
और हम उससे कहूँ कि कमरा विल्कुल भरा हुआ हैं, वीणा वज नही सकेगी | 
प्रकाश पूरा घेरे हुए है, सुगन्ष प्रा घेरे हुए हैं। भव तुम्हारी घ्वनि के लिए 
जगह कहाँ है ? लेकिन वह वीणा बजाने लगे जोर घ्वनि भी इस कमरे को भर 
ले | ध्वनि को जरा भी वाघा नही पडेगी इससे कि प्रकाश हे कमरे में, कि 
गन्ध हैं कमरे में ।॥ क्योकि घ्वनि का अपना अस्तित्व हैं, ष्वनि अपनी स्पेस पैदा 
करतो हैं मलग, घ्वनि का अपना आकाश है, गन्ध का अपना आकाश है, प्रकाश 
का अपना आकाश हूँ। प्रत्पेक वस्तु और प्रत्येक अस्तित्व का अपना बाकाश 
हैं और वे दूसरे को काटते नहीं । 


हसलिए जब हमें यह सवाल उठते हैँ कि कहाँ रहते हैं देवता, कहाँ जीते 
हैं प्रेत तो हम सदा ऐसा सोचते हैं कि हमसे कही दूर ।!” ऐसी वात ही गलत 
हैं । वे ठोक समानान्तर हमारे जी रहे हैं, हमारे साथ । भौर यह बडा उचित 
हो है कि साधारणत.- वे हमें दिखाई नहीं पडते और साधारणत हम उनके स्पर्श 
में नही आते हैं, नहीं तो जीवन बडा कठिन हो जाए। लेकिन किन्‍्ही घडियों मे, 
कदिन्‍्हीं क्षणों में थे दिखाई भी पठ सकते हैं; उनका स्पर्श भी हो सकता हैं; 
उनसे सम्बन्ध भी हो सकता हैं। और महावीर था उस तरह के व्यक्तियों के 
जोवन में निरन्तर उनका सम्बन्ध और सम्पर्क रहा है। जिसे परम्पराएँ समझने 
में एकदम असमर्थ हैं। वे वातचोत ऐसे ही हो रही है जैसे दो व्यक्तियों के 
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छीच हो रही है--महावीर की, इन्द्र की या गौर देवतामो की । उसमें कही 
भी ऐसा नहीं है कि कोई कल्पनालोक में बात हो रही हो । यह अत्यन्त आमने- 
सामने वात हो रही हैं॥ और यह किसी एक के साथ ऐसा नही हो रहा हैँ । बुद्ध 
के साथ भी वैसा हो रहा है, जीसस के साथ भी, मुहम्मद के साथ भी । 


ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे भीतर कुछ उनसे सम्बन्धित होने का मार्ग 
है लेकिन प्रसुप्त है। मनुष्य के मस्तिष्क का शायद एक तिहाई भाग काम कर रहा 
है। दो तिहाई भाग विल्कुल काम नही करता। इससे वैज्ञानिक भी चिन्तित 
हैं । अगर हम एक बादमी की खोपडी को काटे तो एक तिहाई हिस्सा केवल 
पक्रिय हैं। वाकी दो-तिहाई हिस्सा विल्कुल निष्क्रिय हैँ । शरीर में और सब 
चीजें सक्रिय है । वैज्ञानिकों को यह ख्याल आना शुरू हुआ है कि यह दो तिहाई 
हिस्सा नीवन के किनन्‍्ही तलों को स्पर्श करता होगा, अगर सक्रिय हो जाए । 
कव जैसे आपकी आँख देखती हैं क्योकि माँख से जुदा हुआ मस्तिष्क का हिस्सा 
सक्रिय है। अगर वह हिस्सा निष्क्रिय हो जाए, आपको भाँख देखना बन्द कर 
देगी । यह भी हो सकता है कि भाँख बिल्कुल ठीक हो लेकिन मस्तिष्क का वह 
हिस्सा, जिससे आँख सक्रिय होती हैँ निष्क्रिय पडा हो तो बिल्कुल ठीक भाँख 
नही देख सकेगी । 


एक लडकी मेरे पास जाती थी । उस लडकी का किसी से प्रेम था और 
घर के लोगो ने उस विवाह को इन्कार कर दिया और लडकी को उस युवक को 
देखने की भी मनाही कर दी। सझत पावन्दी लगा दी। उसे घर के भीतर 
बिल्कुल कैंद कर दिया। वह लडकी दूसरे दिन मधी हो गई | सव चिकित्सकों 
फो दिखाया गया | उन्होंने जाँच-पडताल की गौर कहा, भ्ाँख़ तो बिल्कुल ठीक 
है। लेकिन यह भी पक्का है कि उसे दिखाई नहीं पछता। वह मित्र मुझे कहे 
कि वडी मुश्किल में हम पड़ गए। पहले तो हमने समझा कि वह सिर्फ घोस्ता 
दे रहो हैं धयोकि हमने उस पर रुकावट छगाई थी । लेकिन अब तो शाफ्टर भी 
कहते हैं कि जाँस ठीक है लेकिन उसे दिखाई नहों पड रहा | सादप्चिक ग्रषापन 
है उसे । इसका मतसव यह है कि मस्तिष्क का वह हिस्सा जो माँख से जुडकर 
छाँख फो दिखाने का काम करता हैं बद हो गया हैं। जैसे ही उस लडकी को 
कहा कि जिसे वह प्रेम करतो हैं वह उसे अब नही देस सकेगी, हो सकता है 
उसके मस्तिष्क को यह स्याल जाया हो कि अब देखने का कोई >र्थ ही नही । जिसे 
हम प्रेम करते हैं उसे हो न देख सके तो भव देखने की भी क्‍या जरूरत हूँ । 
छोर मस्तिष्क का वह हिस्सा वद हो गया और भअ्ाँख ने देखना बन्द कर दिया + 
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बहुत से प्राणी हैँ, बहुत सी योत्तियाँ हैं, जिनके पास मस्तिष्क का वह 
हिस्सा हैं जो देख सकता हूँ लेकिन निष्क्रिय है। तो उन प्राणियों में भाँखें पैंदा 
नही हो पाई हैं। ऐसे भी प्राणी हैं जिनके पास कान नही हैं । हिस्सा है जो 
सुन सकता है लेकिन निष्क्रिय हैं। इसलिए कान पैदा नही हो पाए । मनुष्य को 
पाँच इन्द्रियाँ हैँ जभी क्योकि मस्तिष्क के पाँच हिस्से सक्तिय हैं । शोप बहुत बड़ा 
हिल्‍्सा निष्क्रिय पढठा हुआ है। अव वैज्ञानिकों को भो ख्याल में आया हैँ कि 
वह जो शेप हिस्सा निष्क्रिय पडा हैँ उसमें से अगर कुछ भी सक्रिय हो जाए तो 
नई इन्द्रियाँ शुरू होगी । भव जिस जादमी में फभी प्रकाश देखा ही नही है वह 
कल्पना ही नही कर सकता कि प्रकाश कैसा है औौर जिसने ध्वनि नहीं सुनो वह 
कल्पना भी नही कर सकता की ध्वनि कैसी है ? हम समझ ल कि एक गाव हो 
जिसमें सव वहरे हो धो उस गाव में घ्वनि की चर्चा भी नही होगी । और मगर 
उन वहरों को कोई किताव मिल जाए जिसमें लिखा हो कि ध्वनि होती थी, 
या कही घ्वनि होती है तो वे सब हँसेंगे कि यह कैसी वात हैं। ध्वनि, यानी 
प््या ? घ्वनि कहाँ है--किस जगह हैं ? हम कहाँ घ्वनि को पकडें, कहाँ घ्वनि 
हमें मिलेगी ? उनके सब प्रश्न संगत होते हुए भी व्यर्य होगे । 


हमारे मस्तिष्क के बहुत से हिस्से हैं जो निष्क्रिय हैँ । भौर अगर वें सक्रिय 
हो जाएँ तो जीवन थोर अस्तित्व की त्रनन्‍्त सम्भावना्ों से हमारे सम्बन्ध जुड़ने 
क्ुरू हो जाएगे। जैसे कि तीसरी आँख की वात निरन्तर हम सुनते हैं । वह 
अगर सक्रिय हो जाए, वह हिस्सा जो हमारी दोनो आँखों के वीच का निष्क्रिय 
पढा है सक्रिय हो जाए तो हम कुछ ऐसी वातें देखना शुरू कर देंगे जिनकी हमें 
कल्पना ही नही है । हवाई जहाज में मगर आप बैठकर इंजन के पास गए हों 
तो भापने राडार देखा होगा जो सो मोल या डेढ सो मीरू भागे तक के चित्र 
देता रहता हैं। इसलिए चालक को हवाई जहाज के भीतर बैठकर बाहर देखने 
की कोई जरूरत नहीं क्र्योक्ति हवाई जद्दाज इतनी गति से जा रहा हैँ कि अगर 
चालक देख भी छे कि सामने हवाई जहाज है तो भी उसे बचाया नही जा 
सकता टकराने से । क्योंकि जब तक वह बचाएगा तब तक बह टकरा दी 
जाएगा। गति इतनो वीन्र हैं। भव तो उसे देढ सौ-दो सी मोल दूर की ही 
चीजें दिखाई पटनी घाहिएं। दो सो मीकू पर उसे दिखाई पड़े कि बादल हैं 
तो तभी वह बचा सकता हैं। बोर वचाते-वचाते वह दो सौ मील पार कर 
जाएगा, तभी वह वचा पाएगा, और बादल के आगे, नीचे या ऊपर हो जाएगा । 
सो रादार हैं जो दो सौ मील दूर से देख रहा हैँ कि उसके दो सौ मील आगे 
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वर्षा हो रही हैं कि वाद जा कि हवाई जहाज है, कि दृष्मन हैं, कि क्‍या 
? वह सब चित्र आ रहा है । 


मनुष्य की जो तीसरो आँख है, वह राडार से भी अद्भुत है। उसमे 
कोई स्थान और काल का सवाल ही नहीं । वहाँ दो सो मील का सवाल नहीं 
है। वह एक वार सक्रिय हो जाए तो कही भी क्‍या हो रहा हैं उसके प्रति 
घ्यानस्थ होकर उस होने को तत्काल पकड सकती हैं । आगे क्या होगा, उसकी 
वहुत सी सस्मावनाएँ भी पकडी जा सकती हैं। पीछे क्या हुआ है, ये सम्भा- 
वनाएँ भी पकडी जा सकतो हैं। मस्तिष्क का एक और हिस्सा है जो अगर 
सक्रिय हो जाए तो हम दूसरे के मन में क्या विचार चल रहे हैं, उनकी झलक 
पा सकते हैं। और हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं अगर हम उन्हें बिता 
वाणी के दूसरे में डालना चाहें तो बह भी हो सकता है । सवाल हैं कि मस्तिष्क 
के हमारे जौर हिस्से कैसे स्रक्रिय हो जाएँ? मस्तिष्क का एक हिस्सा है जो 
सक्रिय होने से देवलोक से जोड देता है। उस जुड़ जाने के बाद हम खुद भी 
मुश्किल में पड जाएँगे वयोंकि हम हूसरे को वत्ता नही सकते कि यह हो रहा हैं । 


! स्थिडनबो्गगंं एक अद्भुत व्यक्ति हुआ। णाठ सौ मोर दूर एक मकान में 
जाग लग गई है घारह वजे मौर वह किसी मित्र के घर ठहरा हुआ हैं। वह 
एकदम चित्लाया हैं पानी छामो, भाग हूगी है, भागा और वाल्टी पर पानी 
लेकर भा गया। मित्रों ने कहा, कहाँ आग छगो हूँ” उसने कहा, “रे 
चंडो भूल हो गई । वाल्टो नोचे रख दो । भाग तो बहुत दूर छगी हैँ । लेकिन 
जब मुझे दिखी तो मुझे ऐसा लगा कि यही लगी हैं। वह वो माठ सौ मोल दूर 
लगी हैं। वह तो वियना में ऊुगी हैं। फर्लॉँ-फर्ला घर बिल्कुल जला जा रहा 
हैं। मित्रो ने कहा कि म्ाढ सौ मील दूर का फासला है यहाँ से कैसे तुम्हे दिख 
सकता हैं ? उसने कहा मुझे दिखता है विल्कुल जँसे कि यहाँ आग लगी हो । 
मुझे दिख रहा है। तीन दिन छग गए सब्र लाने में ॥ लेकिन ठोक जिस जगह 
उसने बताया था वह्दी तक आय लगी थी, आगे नहीं लगी थी ॥ उसने देवतामो 
के सम्बन्ध में बहुत बद्भुत बातें कही हैं। यूरोव मे देवलोक के बारे में जानकारी 
रखने घाता यह पहला ब्लादमी है। उसने एक किताव लिखो : स्थर्ग मौर 
नरक । भर यह वढी अद्भुत क्रिताव है। इसमें उसने आंखों देखे वर्णन दिए 


हैं । 'लेकिन उन पर तो भरोसा करने की बात नहों उठती क्योंकि हमारे लिए 
वह सब निरणंर है । 


२८२ महावीर ४ मेरी दृष्टि थे 


स्विडनवोर्ग की जिन्दगी में और ऐसी घटनाएँ थी जिनकी वजह से लोगो 
को मजबूर होना पड़ा कि जो वह कहता हैं ठीक होगा । यूरोप के एक सम्राट 
ने उसे अपने घर बुलाया और कहा ' मेरी पत्नी मर गई हैं । तुम उससे संबंध 
स्थापित करके मुझे कहो कि वह क्या कहती है ? उसने दूसरे दिन आकर खबर 
दी कि तुम्हारी पत्नी कहती है कि फरलॉ-फर्तां मलमारी में ताला पडा 
हैं। चावी उसकी खो गई है । वह तुम्हारी पत्नी के वक्त में ही खो गई थी, 
उसका ताला तोड़ना पडेगा । उसमें उसने तुम्हारे नाम एक पत्र लिखकर रखा 
है और उस पत्र में उसने ये-ये लिखा हैं। पत्नी को मरे पन्द्रह साल हो गए हैं । 
वह अलमारी कभी खोली नही गई । वड़ा सम्राट हैं, वड़ा महरू हैं। चादी खोजी 
गई, चाधी नहीं मिल सकी। वह पत्नी के पास हो हुआ करती थी । फिर 
वाला वोडा गया हैं । निश्चित उत्तमें एक बंद लिफाफे मे रखा हुआ पत्न मिला 
जो पन्द्रह साल पहले उसको पत्नी ने लिखा था। उसे खोला गया और चही 
इवारत जो स्वीउनवोर्ग ने बताई थी उसमें मिली | 


ये जो सम्भावनाएं हैं मस्तिष्क के और तलों के मुक्त हो जाने की, महावीर 
ने इन पर अथक श्रम किया है अभिव्यक्ति के लिए। अगर देवलोक के साथ 
अभिव्यक्ति करनी हैँ तो हमारे मस्तिष्क का एक विशेष हिस्सा टूट जाना चाहिए, 
एक द्वार खुल जाना चाहिए। वह द्वार न खुल जाए तो उत्च लोक तक हम 
कोई खबर नहीं पहुँचा सकते । जैसे मनुण्य तक खबर पहुँचानी हो तो शब्द का 
द्वार होना चाहिए, नही तो पहुँचाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे उस लोक से 
भो मस्तिष्क के छुछ द्वार खुलने चाहिए। मोर हमें कठिनाई यह होती है कि 
जो हमारी ,सीमा है इन्द्रियों की उससे अन्यथा की स्वीकार करना मुश्किल हो 
जाता है । 

एक भादमी पिछले दूसरे महायुद्ध में ट्रेन से गिर पडा और ट्रेन से गिरने 
के बाद एक नदनुत घटना घटी जो पहले कमी नहीं घटो थी जमीन पर । ऐसे 
बहन लोगो नें कहा था लेकिन उसका वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं हो सका था। 
गिर जानें से उसके मस्तिष्क का एक हिस्सा, जो निष्क्रिय भाग है, सक्रिय हो 
गया | और उस्ते दिन में आकाश मे तारे दिखाई पड़ने लगे। तारे लुप्त होते 
नहीं, ये तो रहते है, लेकिन सूरज के प्रकाद्य में ढेंक जाते हैं। हमारी मास 
समर्थ नहीं है उनको देखने में | लेकित उस भादमी को दिन में तारे दिलाई 
पटने लगें । पहले छोगो से समझा कि ८ह पागल हो गया है। लेकिन जो जो 
उसने सूचनाएँ दी वे बिल्कुल सही घी। बोर जब प्रयोगश्लाछाओं ने घ्िद्ध कर 
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दिया कि जहाँ जो बताता हूँ, वहाँ वह हैं उस वक्त तब फिर बडा मुद्दिकल हो 
गया । लेकिन वह आदमी घबडा गया था भौर उस आदमी को बड़ी भुश्किल 
हो गई थी । उस आदमी के सिर का आपरेशन करना पडा ताकि उसे दिन भें 
दारे दिखाई पडना बद हो जाएँ । 

एक आदमी दूसरे महायुद्ध में चोट खाया, अस्पताल में भर्ती किया गया 
और उसे ऐसा लगा कि आस-पास कोई रेडियो चला रहा हैं। उसने सब तरफ 
देखा कि अस्पताल में कोई रेडियो नही चल रहा है लेकिन उसे साफ सुनाई पड़ 
रहा हैं। चोट लगने से उसका कान इस भांति हो गया कि वह जिस नगर में 
था, दस मील आस-पास के किसी भी स्टेशन को उसका कान पकडने लगा और 
बंद करने का कोई उपाय नही था। उस आदमी के पागल होने की चोवत जा 
गई । और जब पकढने लगा वह घ्वनिर्या, पहले तो शक हुआ किन्तु जब नर्सों 
ओर डावटरों ने कहा कि तुम पागल तो नही हो गए हो, यहाँ तो कोई रेडियो 
नही, यह शान्त भूमि है, यहाँ कोई रेडियो वज ही नही सकता, यहाँ कोई यदि 
भावाज हो तो हमको भी आनी चाहिए। तब उसने कहा कि फलाॉ-फर्लाँ गीत 
फी कडी आ रहो हैं । वे लोग भागे गए, जाकर सामने के होठल में रेडियो 
खोला । कडियाँ भा रही थी । फिर उन्होने ताल-मेल विठाया । जिस नगर में 
हुई थी यह घटना वह उस नगर के स्टेशन को पकड़ लेता था । उसके मस्तिष्क 
का एक हिस्सा सक्रिय हो गया था, जो हमारा सक्रिय नही है। तब उसका 
आपरेशन करना पढ़ा । अगर उसका वह हिस्सा सक्रिय रहता तो उसकी जिन्दगो 
मुश्किल हो जाती । क्योकि रेडियो को तो हम बंद कर सकते हैं, लेकिन विचार 
फो वद नहीं कर सकते । वह चलता चला जाएगा । 


हमारे मस्तिष्क को सम्भावनाएँ अनन्त हूँ । लेकिन स्वभावत, जितनी 
सम्भावनाएँ प्रकट हुई हैं उन सबके आगे अंघकार भाठूम पढता हैँ । वह माऊूम 
पड़ेगा ही । यह जो अभी रूस में एक वैज्ञानिक हैं फबादेव उसने एक हजार मील 
टूर तक टेलीपैथिक सदेश भेजकर नए चमत्कार उपस्थित किए है । और, ऋछूस 
में यह वात बहुत महत्त्वपूर्ण हे. क्योकि रूस इस तरह की वातों पर अनायास 
विश्वास करने के लिए कतई तैयार नही हैं। फयादेव ने मास्को में वैठकर एक 
हजार मोल के फासले पर तिफिलस नगर के एक व्यक्ति से अपना सबंध स्थापित 
किया है । उसके सित्र एक बगोचे की झाडढी में छिपे हुए हैं और वायरलेस से 
सम्बन्ध हैं उनका । वहू मित्र फयादेव से कहते हैं कि दस नम्बर की बेच पर 
एक जादमी बाकर बँठा हूँ । तुम उसे मास्को से सुझाव देकर सुला दो | फपयादेव 


श्परडं महावीर । मेरी दृष्टि से 


कहता हैँ कि में पाचि मिनट में उसे सुझा दूँगा। वह पाँच मिनट तक मास्को में 
वठकर चित्त को एकाग्र करके एक हजार मील दूर तिफलिस के फर्लाँ बगीचे में 
दस नम्बर की बेच पर जो भादमी बंठा हुआ है, उसकी तरफ तीत्न प्रवाह से 
व्रिचार भेजता हैं। कौर वह आदमी पाँच मिनट बाद सो जाता है, उसी बैच 
पर । लेकिन उसके मित्र कहते हूँ कि हो सकता है कि वह थका मादा हो और 
अनायास सो गया हो। तुम उसे तीन मिनट के भीत्तर उठा दो अब वापिस । 
वह उसे फिर सुझाव भेजता हूँ उठने के । वह आदमी तीन मिनट के भीतर उठ 
जाता है। मित्र उस जादमी के पास जाते हैं ओर उससे पूछते हैं कि तुरहें वुछ 
लगा तो नही । उसने कहा सच में वडी हरानी की वात्त है। कुछ लगा जरूर । 
पहले मैंने व्घाल नही किया । जैप्े में बच पर आकर बैठा, कोई मेरे भीतर 
जोर से कहने लगा "“ सो जामो। ओभोर मैं बिल्कुल थका-माँदा नही था। मैं 
किसी को प्रतीक्षा करने इस बगीचे में आकर बेठा हूँ । कोई आने वाला है, 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लेकिन इतने जोर से आया सो जाने का र्पाल मुझे 
कि में सो गया । गौर अमी-अभी किसी ने मुझे जोर से कहा - उठो ! उठो | 
त्तीन मिनट के भोतर उठ जाना !_ मेरी समक्ष में कुछ नहीं आाया कि कया बात 
हो गई है। फिर फयादेव ने बहूत प्रयोग करके बताए और सिद्ध किया कि 
विचार की तरगे सम्प्रेपित होती हैं बिना वाणी के । 

सोहन यहाँ बैठी हुई है। उसके घर में में पहली या दूसरी दफा मेहमान 
धा । वह रात आकर मेरे बिस्तर के नीचे विस्तर लगाकर सो गई | ओर उसने 
फृहा कि मैं तो आपसे कमी कुछ पूछती नहीं । सिर्फ एक सवाल मुझे पूछता हूँ : 
जापकी माँ का नाम वया है ? उससे मैंने कहा कि यह भी कोई पूछने को बात 
हैँ ॥ तू आँख बंद कर ने। तुझे जो पहला नाम था जाए, घोल दे । अगर वह 
कहती कि इससे कंसे होगा, कैसे पता चलेगा तो फिर में उसे बता देता | पयोकि 
वैसा कहने वाला व्यक्ति फिर सर्वेददशील नहीं हो सकता । मगर उसने बात 
मान लो । उसने कुछ नहीं पूछा, जाँख बंद कर ली और कहा 'सरस्वती ।॥! मैंने 
कहा कि वही मेरे माँ का नाम है। पर उसे विद्वास न पडा । उसने कहा कि 
मैं यह कैसे मानें ? पता नहीं आप किसी भी नाम में हाँ भर द। मैंने कहा 
कि यह तो कोई कठित वात नही है। तू मेरी माँ से भी मिल लेना ओर पवा 
लग जाएगा। यह ज्वठ कितनी देर चलछ सफ्ता है ? 

अब यह कैसे हुमा ? बह जब दो मिनट घान्त होकर लैट गई थी तथ मैं 
मन में 'मरस्वतो, सरस्वती” दोहराता रहा ॥ चूँकि वह उत्सुक थी जानन वा, 
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इसलिए उसके विचार क्षान्त हो गए थे और शब्द उसके मन में प्रतिष्वनित हो 
गए । उसने कहा सरस्वती । मगर उसको पता नही कि यह कैसे आया । थोडे 
से इसको प्रयोग करके देखिए । 


आप रास्ते पर जा रहे हैं और सामने एक आदमी जा रहा हूँ । आप दोनो 
आँखो की पलक बन्द करके उसकी गर्दन पर देखते रहना थोडी देर, पीछे चलते 
रहना चुपचाप और देखते रहना। और फिर मन में जोर से कहना कि पीछे 
लोटकर देखो । सौ में निन्‍्यानवे आदमी लौटकर पीछे देखेगा कि क्‍या बात है ? 
ओर उसे पता भी नही चलेगा कि उप्तने पीछे लोटकर वयो देखा ? ठीक उसकी 
गर्दन पर अगर आपको आँखे केन्द्रित हो तव कोई भी विचार एकदम से सम्प्रेषित 
हो जाता हैं उसके प्रति । लेकिन होना चाहिए आपके पास तीब्रता से सम्प्रेषण 
करने की क्षमता यानी अगर आप साथ में ऐसा कहें कि पता नहीं कि लौटकर 
देखेगा कि नही देखेगा” तो सब गडबड़ हो जाएगा। क्योकि साध-साथ आपका 
सन्देह भी सम्प्रेषित हो जाएगा ओर वह भी आदमी को पहुँच जाएगा और 


फिर वे दोनों कट जाएँगे। वह आदमी सीघा चला जाएगा, लौटकर पीछे. 
नही देखेगा । 


देमारे मस्तिष्क की सम्मावनाओं का हमे ठीक-ठीक बोध नही हैं । देवकोक 
से सम्बन्धित होने के लिए मस्तिष्क का एक विश्येप हिस्सा हैं जो सक्रिय होना 
जरूरी हैँ । सक्रिय होने से हम दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए । जैसे रात हम 
सपने में प्रवेश कर जाते हैं, सुबह जागकर फिर एक नई दुनिया क्षुर हो जाती 
है, ठोक वमे ही हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं । यह प्रवेश उतना 
तथ्य ही हैँ जैसे कि आपने रेडियो खोला जो घ्वनियाँ चल रहो थी वे पकडाई 
जानी शुरू हो गई । कोई ऐसा नही है कि रेडियो खोलने के वक्त ध्वनियाँ आनी 
शुरू हो जाती हैं। ध्वनिर्या इस कमर में पहले से द्वो दोड रही हैं, सिर्फ खोलने 
प्र पृकडी जाती हूँ । देवता प्रतिक्षण उपस्थित हैं हो, केवल आपके मस्तिष्क 
की एक व्यवस्था खुल जामे पर वे पकड़े जाते हैं, देखें जाते हैं। यह निर्भर 
फरता है कि मस्तिष्क का वह हिस्सा कैसे टूट जाए ? उसके लिए दो-तीन वातें' 
स्याल में रखनी चाहिए । 


एक बात कि अगर कोई व्यक्ति समग्र चेतना से, सारे शरीर को छोड़कर 
सिर्फ दोनो माँखों फे बीच में आज्ञाचक्र पर घ्यान को स्पिर करता रहे तो जहाँ 
हमारा ध्यान स्थिर होता है, वही ठोए हुए केनद्ध तत्कारू सक्रिय हो जाते हैँ । 


२५८६ महावीर : मेरी दृष्टि में 


ध्यान सक्रियता का सूत्र है। शरोर मे किन्‍्हीं भो फेनद्धो पर ध्यान जाने से वे 
फेन्द्र सक्रिय हो जाने हूँ । जैसे एक हो ख्याल हमें है सैब्स के सेन्टर का, जिसका 
लोगों को अनुमव है । कमी आपने ख्याल किया कि जैसे ही आपका ध्यान सैक्स 
को तरफ जाएगा, सैवस केन्द्र तत्काल सक्रिय हो जाएगा | जागते में ही नही, 
सोते में भी, स्वप्न में भी अगर सेक्‍स को तरफ रूयाल गया तो सैक्म केन्द्र फौरन 
सक्रिय हो जाएगा । सिफ ध्यान जाने से ही, सिर्फ जरा सी कल्पना उठने से ही 
सैक्स, वासना का केन्द्र सक्रिय हो जाएगा । 


एक केन्द्र का हमें सामान्य ख्याल हैं, इसलिए में उदाहरण के लिए कहता 
हैं। दुसरे केन्द्र का हमें सामान्यत्त. बोध नही है । फिर भी एक-दो केन्‍्द्रो का 
थघोडा-योडा हमें बोध हैं । ऐसा कोई आदमी नहीं मिलेगा जो प्रेम की वात करते 
वक्त सिर पर हाथ रखे, मगर हृदय पर हाथ रखने वाला आदमी मिलेगा । 
स्त्रियाँ जब प्रेम की बात करेंगी तव उनका हाथ हृदय पर चला जाएगा । वह 
एक केर्द्र है जो प्रेम का ध्यान आते ही सक्षिय हो जाता है। लेकिन जैसे कोई 
चिन्तित हैं और विचार में सक्रिय है त्त उसका हाथ सिर पर जा सकता हैं, 
माथे पर जा सकता हूँ। क्योंक्ति चिन्तित व्यक्ति को जहाँ विचार सक्रिय होता हैं 
« उसी केन्द्र के आस-पास बोघ हो जाएगा। आज्ञाचक्र वह जयह हैं जिसे दुसरे 
लोग तीसरी माँख! ( थर्ड आई ) कहते हैं। अगर सारा ध्यान वहाँ वेन्द्रित 
हो जाए तव करीब-करीव भीतर एक आँख के बरावर का एक टुकड़ा विल्कुल 
खुल जाता है । कोई ऊरर से खोजने जाएगा ठो उसे पता नहीं चलेगा लेकिन 
भीतर अगर घ्यान केन्द्रित हो घो ध्यान में व्यक्ति की निरन्तर पता चलेगा कि 
कोई चीज वहां टूट रही है, कोई छेद वहाँ हो रहा हैं। बोर जिस दिन उसे 
लगता हूँ कि छेद हो गया उसी दिन उसे वें चीजें, जिन्हें हम देव कहें, प्रेत कहें, 
उनसे उसके सोधे सम्बन्ध स्थापित हो जाते हैं, जो हमारे सम्बन्ध नहीं हैं । 


तो महावीर का बहुत समय जिसको हम साधनाकाल कह रहे हैँ भि- 
च्यक्ति फे माध्यम खोजने का, इस तरह के केन्द्रों को सक्रिय करने और तोटन 
के लिए व्यतीत हुआ । इस तरह के केन्द्रों को तोडने में जितना ज्यादा ध्यान 
बिना वाघा के दिया जा सके उतना उपयोगों हैं। वर्योकि मामला वहाँ ऐसा हूँ 
कि अगर आप पाँच चोटे करके छोड़कर चले गए तो दुबारा जब आप आएँगे 
तव तफ पाँच चोटें विलीन हो चुकी होंगी । यानी आपको फिर तब व 
से शुरू करना होगा। यह वजह है कि महावीर को बहुत दिन तक के लिए 
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खाना, पीना, निद्रा आदि सारे काम त्याग करने पडे । चोट सतत और सीधी 
होनी चाहिए। कोई भी वाघा बीच में नहीं होनी चाहिए । क्योकि जब कोई 
इंसरी बात बीच में आएगी ध्यान वहाँ जाएगा । ओर ध्यान दूसरी जगह गया 
कि वहाँ से जो काम हुआ था वह अधूरा छू2 जाएगा । वह गधूरा न छूट जाए 
इसलिए जोवन के सारे कामो से--जो बीच में बावाएँ डाल सकते हैं--घ्यान 
'हटाना पडेगा | तमी एक केन्द्र को प्री तरह से सक्रिय किया जा सकता हैं। 
तो महावीर निरन्तर एकान्‍न्त में खड़े हैं, ओर यह ध्याव रहे कि महावोर 
का भी साधना का अधिकतम हिस्सा खडे-खडे व्यतीत हुआ हैं। दूसरे साधको ने 
बैठकर साधना की है। महावीर फी अधिकतम साधना खड़-खड़ हुई है। 
महावीर के ध्यान का प्रयोग भी खडे-खडे करने के लिए हैं। कुछ कारण है 
उसमें । बैठा हुआ भादमी, लेटा हुआ आदमी सो सकता है। गौर भगर एक 
सण को भी वहाँ से ध्यान हट जाए तो पहला काम एकदम विलीन हो जाएगा । 
उस चक्र पर तो सतत काम करना चाहिए। वह काम खडे होकर हो किया 
जा सकता है क्योकि खडे हुए आदमी की सोने की सम्भावता एकदम न्यून हो 
जाती है, क्षीण हो जातो है। निद्रा से बचने के कई उपाय किए उन्हीने । और 
कोई कारण नही । पिर्फ कारण है कि निद्रा में उतनी देर के लिए ध्यान अरूग 
हो जाएगा और तब हो सकता है कि उतना काम व्यर्थ हो जाए। निद्रा से 
चचने फे लिए भोजन को छोड़ देना चाहिए क्योकि नीद का पचद्धत्तर प्रतिशत 
भोजन से सम्बन्धित है । जैसे ही मोजन पेट में गया, मस्तिष्क की सारी शक्ति 
पेट की तरफ आनी शुरू हो जाती हैं, भोजन को पचाने के लिए । इसलिए 
भोजन करने के बाद नींद का हमला शुरू हो जाता है कारण कि मस्तिष्क में 
जो शक्ति फाम कर रही है उसे पहले जरूरी है भोजन पचाना । पर्योकि ज्यादा 
देर वह बिना पचा रह जाए तो वह जहर हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा । इसलिए 
पेट सारे शरीर से एकदम सारी शक्ति को वापस बुला लेता हूँ और मस्तिष्क 
की दाक्ति उतर जाती है नीचे । आँखें क्पकने लगती है, नींद माने लगती है। 
अगर नोद को बिल्कुल ही तोडना हो तो पेट में कुछ नही होना चाहिए। एधलिए 
उपवास के दिन आपको नींद आना मुश्किल हैँ। वयोकि उस शक्ति को सोचें 
आने का कोई उपाय हो नहीं रह जाता । 


और जो छोग आज्ञाचक्र पर काम कर रहे हैं, वहाँ ध्यान लगा है उनकी 
शक्ति नोचे नहीं जानी चाहिए + वह ऊरर हो छूगी रहनी चाहिए तो ही वह 
अक्षर खुल सकता है। सत्य को अनुभूति से वह चक्र नहीं खुल जाता । हाँ, उस 
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ननुभूति को उस चक्र के माध्यम से प्रकट करना हो तो उसे खोलने की जरूरत 
पडती है। तिब्वत ने इस दिशा में सर्वाधिक मेहनत की है, तीसरी आँख के 
सम्बन्ध में | तोडने के लिए अथक श्रम क्या हैँ । भौर तिव्वत में निरन्तर ऐसे 
लोग पंदा होते रहें जिन्होंने उसका पूरा उपयोग किया । क्षाज्ञाचक्र के माध्यम से 
ही देवताओं से जुटा जा सकता है । वहाँ वाणी की कोई जरूरत नहीं रहती । 
भाव जो भीतर पैदा हो वह आज्ञाचक्र से प्रतिष्वनित हो जाता है औौर देव-चेतना 
तक प्रवेश कर जाता है । - 
यह मैंने दो दाते कही । जड सम्बन्धित होना हो तो चेतना इतनी मिघिल 
हो जानी चाहिए कि जड के साथ तादात्म्य स्थापित हो जाए और मनुष्य से 
ऊपर की योनियो से सम्बन्धित होना हो तो चेतना इतनी एकाग्र होनी चाहिए 
कि आज्नाचक्र टूट जाए। सर्वाधिक कठिनाई मनुष्य के साथ हैं। मनुष्य से 
सम्बन्धित होने के लिए महावीर ने तीन प्रयोग किए हैं। पहला प्रयोग यह है 
कि किसी भी मनुष्य को सम्मोहन की हालत में कोई भी सन्देश दिया जा सबता 
हैं । और उस वक्त सन्देश उसके प्राणो के भाखिरी कोर तक सुना जाता है। 
जौर इस वक्त चूँकि तक बिल्कुल काम नहीं करता, विचार काम नहीं करता, 
चेतना काम नही करती इसलिए न वह विरोध करता है, न विचार करता हूँ । 
जो कहा जाता हैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लेता हैँ यहां तक कि अगर एक 
व्यक्ति को चेहोश करके कहा जाए कि तुम घोड़े हो गए हो तो वह बरावर 
पघारो हाथ पैर से खडा हो जाएगा, घोड़े की त्तरह आवाज करने छगेगा, वह यह 
मान लेगा । उसके विल्कुल अचेतव तक अगर यह वात प्रविष्ट हो जाए तो हम जो 
उसे कहँगे, वह वही हो जाएगा । उसे कहा जाए कि तुम्हें छकवा छग गया हैं 
तो उसके दइरीर को एकदम लकवा रूुग जाएगा । फिर वह हाथ पैर हिला नही 
सक्गा । सी मे से तीत पुरुष, पचास स्त्रियाँ और पच्चहुत्तर वच्चे पम्मोहित 
हो सफ्ते हैं। जिचना चरल चित्त हो उतनी शोघ्नता से सम्मोहन प्रवेश कर 
जाता है | 
महावीर वर्षो तक काम कर रहें हैं कि सम्मोहन के द्वारा कैसे संदेश पहुँचाया 
जाए । लेकिन अन्तत उन्होंने उस प्रक्रिया का प्रयोग नहों किया हैं पर्योकि 
सम्मोहन दे द्वारा सन्देश तो पहुँछ जाता हूँ लेकिन छुछ सूक्षम नुकतान हूतरे 
को पहुँच जाते हैँ । जैसे उसकी तर्क शक्ति क्षीण हो जाती हैं, जैव चह परवश 
हो जाठा है और वह घोरे-घीरे दूसरे के हाथ में जीने लगता द्व। मैंने मो इधर 
सम्मोहन पर बहुत प्रयोग किये है इसी दृष्टि से । क्योकि घंटो मेहनत करें तब 


हा 
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एक बात मुश्किल से समझाई जा सकती हैँ। इधर दो मिनट बेहोश किया जाए 
तो वह वात उसमें प्रवेश कराई जा सकती है। लेकिन मैं भी इस नतीजे पर 
पहुँचा कि उस व्यक्ति में कुछ बुनियादी नुकसान पहुँच जाते हैं । सन्देश पहुँच 
जाएगा लेकिन वह व्यक्ति ऐसे जीने लगेगा जैसे उसकी कोई स्घतन्त्रता नही रही, 
वह परवश है, कोई गौर उसे चला रहा है, ऐसा चलने लगेगा । 


रामकृष्ण ने विवेकानन्द को जो पहला संदेश दिया वह सम्मोहन को विधि 
से दिया गया था जिसमें उनके स्पर्शमात्र से विवेकानन्द को समाधि हो गई। 
बह सम्मोहन के द्वारा दिया गया सदेश हैं गौर इसीलिए विवेकानन्द सदा के 
लिए रामकृष्ण का मनुगत हो गया । गौर भी मजे की वात हूँ कि रामकृष्ण ने 
जिस दिन स्पर्श द्वारा विव्रेकानन्द को सदेश दिया उसी दिन से विवेकानन्द के 
भीतर एक शक्ति प्रकट हुई जो उसकी अपनी नही थी, किसी दूसरे के दवाव में 
उम्के भीतर भा गई थी । कमरे में बैठे हुए है विवेशानन्द ॥ और उस कमरे 
में एक भक्त भी रहता था। गोपाल बाव्‌ उसका नाम था। चह सब तरह की 
भगवान्‌ की मुर्तियाँ रखे हुए था अपने कमरे में और दिन भर पूजा चलती थी 
वर्पोकि इतने भगवान्‌ थे कि उनकी उसे रोज दो तीन घटे पूजा करनी पडती 
थी। वह कभी साझ्ष को भोजन कर पाता, कभी रात में । इतने भगवान्‌ और 
एक भक्त ' बडी मुदिकल हो गई थी । विवेकानन्द ने कई बार उससे फहा तू 
वया पत्थर इकट्ठु कर रहा है। जिस दिन विवेकानन्द को पहली बार रामक्ृष्ण 
से सम्मोहन का सन्देश मिला उस दिन वह कमरे में जाकर बैठे भौर उन्हें 
एकदम रो ख्याल आया कि इस वक्त अगर मैं गोपाल वावू्‌ को कहूँ कि जा! ! 
सारो मृत्तियों को वाँघ कर गंगा में फेंक आ तो चरावर हो जाएगा ।” हृस वक्त 
उनके पास बड़ी तोन्न शक्ति हैं जिसको वह विस्तीर्ण कर सकते हैं । उन्होने यह 
कहा सिर्फ मजाक में कि गोपाल बाबू ! सव भगवानो को वाँधो और गंगा में 
फंक आगो । गोपाल वाद ते सब भगवान्‌ चहर में थाघे और गंगा में फेंके 
चले ॥ रामकृष्ण घाट पर भित्ने और कहा, खूब” ! गोपाल थाबू को कहा : 
धापस चलो ! जाकर विवेकानन्द फा दरवाजा खोला और कहा कि 'ततेरी चावी 
में अपने हाथ मे रखे लेता हूँ पर्योकि तू तो छुछ भी उपद्रव कर सकता है । 
जोर णो तुन्ने माज जनुभव हुआ हैं व वह तेरे मरने के तीन दिन पहले हो 
तु्ने हो सकेगा, उसके पहले नहीं ।! ओर विवेवगनन्द को जो समाधि का जनुभद 
हुआ रामकृष्ण के स्पर्श से फिर जिन्दगी भर तड़ण रही, बह कभी नहीं हो 
सका। जैकिन मरने के तीन दिन पहले वह फिर अनुभय हुजा। वह भी 

१६ 


२६० महावीर : मेरी दृष्टि में 


विवेक्ानन्द का अपना नहीं हैं। वह भी सम्मोहन अवस्था में कहा गया है कि 
फला दिन तुझे फिर होगा । लेकिन चाबी मेरे पास हैं त्तो फला दिन वह फिर 


हो जाएगा । 


में एक बच्चे पर सम्मोहन के बहुत से प्रयोग करता था। उससे मैंने कहा 
कि यह क्तिाव सामने रखी है। इसके बारहवें पन्‍मे पर तुम पेंसिल उठा कर 
अपने दस्तखत कर देता । लेकिन आज नही, पन्द्रह दिन बाद ठोक ग्यारह बजे 
दोपहर ! भौर कर ही देना ; भूल मत जाना। वात खत्म हो गई । वह तो 
होथ में आ गया । स्कूल जाना था, स्कूल चला गया । पन्द्रह दिन बीद गए। 
किताव वही टेविल पर पड़ी रही । लेक्नि उसने कभी उस पर दस्तखत नहीं 
किए। पन्द्रहर्वे दिन उसका दस बजे स्कूल लगता था। उसने कहा * गाज मेरा 
सिर कुछ भारी है। मैं स्कूल नही जाना चाहता हूँ। मैंने कहा - सुबह तो 
तबियत ठीक थी । उसने वहा विल्वुल ठोक थी पर अभी मेरा सिर भारो 
हैं। मैंने कहा : तुम्हारी मर्जी। मैं उसी कमरे में बंठा हूँ और टेबिल पर 
किताब रखो हैँ, वह लडका भी वो लेटा हुआ है। ठोक ग्यारह बजे उठा है, 
पेन्चिल उठाई हैं जाक्र। जो पन्‍ता मैंने कहा था उसमे खोला है और अपने 
इम्तखत करने लगा हूँ। मैंने उप्तको दम्तत करते वक्त पक्तडा हूँ कि तू यह 
चया घर रहा हैं। उसने कहा “समक्ष में नही भा रहा हूँ कि में दया कर रहा 
है। नतो मेरा सिर दुख रहा हैं और न कुछ और लेपिन सुबह से ऐसा 
लग रहा हैं कि आज स्कूल मत जाना; कोई जरूरी काम करना हैं । बस भीतर 
से यही चल रहा हैं । और जब मैंने दम्तबत कर दिए हैं तो मेरे भीतर से 
चोल उतर गया हैं जगे मेरा पहाड उत्तर गया हो । मेरा प्रिर विल्कुल ठोक हो 
गया है। दस्दखत करके में बिल्कुल हल्का हो गया हूं। पता नहों यह क्‍यों 
इक है कि दम्तलत' मुप्ते करने हैं। यह पन्द्रह दिन पहले दिया गया समोहन 
अयोग हू । 

रामछृष्ण ने जिस विधि का उपयोग किया है उस बिधि को महावीर नें 
यहुद दूर तक विकम्रित किया हैं लेझिन छोड़ दिया, उसका प्रयोग नहीं किया 
लोर में यह जानता हे कि चिवेंकानन्द को नुकसान पहुँचा | विवेकानन्द गुछ्ठ 
मी कपना काम नद्दी कर सका । अपनी कमाई अभी बाकी रह गई है। यह 
टमा हैं दूसरे के द्वारा । इसमें विवेज्ञातन्द की अपनी कोई उपलब्धि नहीं हैं । 
शूखलिए विवेवानन्द बहुत चिन्तित, दुखित कौर परेणान रहे क्योकि वे रामक्रृष्य 
से देधें थे । बरासिरी समय में जो पत्र सिसे हैँ उन्होने, वे बटेदु खा के है, वटो 
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पीडा के हैं, वहुत सन्वाप है उनमें । जैसे जिन्दगी एकदम व्यर्थ हो गई हो 
कुछ भी नही पा सके। रामऋइंष्ण ने ऐसा फयों किया ! अगर महावीर ने 
इसका प्रयोग नही किया तो रामकृष्ण ने क्यों किया ! कुछ कारण हूँ । महावीर 
चाणी में समर्थ थे । रामकृष्ण वाणी में असमर्थ थे। ओर वाणी के लिए विवेका- 
सन्‍्द फो साधन फी तरह उपयोग करना जरूरी हो गया, नहीं तो रामहृष्ण ने 
जो जाना था वह खो जातवा। रामकृष्ण ने जो जाना था। उसे जगत्‌ 
तक पहुँचाने के लिए रामकृष्ण के पास वाणों नहीं थी। उस वाणी के 
लिए विवेकानन्द का उपयोग करता जखझूरो था। विवेकानन्द सिर्फ रामदरृष्ण 
के घ्वनि-विस्तारक यन्त्र हैं, इससे ज्यादा नहीं। गोर वह बिल्कुल 
सम्मोहित अवस्या में सारे जगत में घूम रहे हैं, बिल्कुल सोयी अवस्था में । 
रामक़ृष्ण नो बुलवाना चाह रहे हैं, वे वोल रहे : हैं । विवेकानन्द का उपयोग 
किया गया हैं एक साघन की माति | यह जरूरी था रामकृष्ण के लिए। नहो 
तो रामकृष्ण किसी फो कुछ मो न दे पाते । यही विवेक्तातन्द से कहा हैं राम- 
कृष्ण ने “तुझे में समाधि में नही जाने दूँगा क्योंकि तुझे अमी एक बहुत वडा काम 
करना हैं। और जब भो विदेशानन्द ने उनसे पूछा “परमहस देव, उस दिन 
जो खुशी मिली थी, प्रकाश मिला था, आनन्द मिला था, वह फिर कब 
मिलेगा ।” तो उन्होने वहुत जोर से उत्ते डाठा है, डयटा है, और कहा है 
कि तू बहुत छोभी है, स्वार्थों है, तू अपने हो आनन्द के पोछे पडा है। तुझे मैं 
एक वडा वृक्ष बनाता चाहता हूँ जिसके नीचे बहुत लोग छाया में विश्राम 
करें। तुझे तो एक बडा काम करना हैँ। वह कौन करेगा ? तू समाधि में 
चला जाएगा तो वह कार्य कौन करेगा ? महावोर को यह कठिनाई नही हैं 
सहादीर के पास राफ्मफ्ृण्य के अनुभव भो हैं। विवेक्षानन्द फो सामथ्य नी 
है। इसलिए दो व्यक्तिपों फो जरूरत नहीं पड़ती । एक हो व्यक्ति काफी है । 
अक्सर ऐसा हुआ है, जमे गुरजिएक की में वात करता हैँ निरस्तर । 
गुरजिएफ ने आप्पेंस्ही का इमी तरह उपयोग किया हैं जैया कि विवेकानन्दर का 
रामहृष्ग ने । गुरजिएफ के पास वाणों नही है, आस्पेंस्कों के पास्त वाणों हैं, 
बुद्धि हैं, तक है। आस्पेंस्की का पुरा उपयोग किया है गुनरिएफ ने । गुरजिएफ 
को आप जझिलाब पढें तो समझ हो भहो सकते है कुछ भी, वर्योकि उसके पास 
वह अभिश्यक्ति हूँ ही नही लेकिन आस्पेंस्को से उसने सच लिखवा लिया हैं जो 
उप्ते लिसखत्राना था। आस्पेश्को की कितावें इतनो बद्भुत हैं जिनका कोई 
हिस्ाव नही । गुरजिएफ फो जो कहना था वह आस्पेंस्की से कहलवा लिया हैं । 
कोर यह विना सम्मोहन प्रयोग के नही हो सकता है॥ महावीर के पास भी वह 
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साधना हैं लेकिन उन्होने देखा कि वह साधन व्यक्ति को नुक्घान पहुँचाता हैं और 
सोचा कि किसी को अपने साधन की तरह उपयोग करने का सवाल नही है; वह - 
तो उसके भीतर सदेश भर पहुँचाने का सवाल हैं। हसछिए उसका प्रयोग तो 
उन्होंने बहुत किया, लेकिन किसी को अपने तावन की तरह उपयोग कभी नहीं 
किया । दूसरा रास्ता हैँ कि दूसरा व्यक्ति घ्यान को उपलब्ध हो जाए वो फिर 
भोन में हो वात हो सकती है, फिर कोई जरूरत नहीं हैं उससे शब्दों का उपयोग 
करने की, बयोकि शब्द सबसे नतसमर्थ चीज हैं। मौन में जो कहा जाए वह 
पहुँच जाता हैं, जो कहा ही नही गया जो समझा जा सकता हूँ वह भी पहुँच 
जाता हूँ । 

इसलिए महावीर का जो भक्त हेँ उसको कहते हैं श्रावक यानी ठोक से 
सुनने वारा | सुनते हम समी हैं । हम सभी धावक हैं । लेकिन हम सभी श्रावक 
नही हैं + श्रावक वह है जो ध्यान को स्थिति में बैठकर सुन सके---उस स्विति 
में जहाँ उसके मन में कोई विचार नही है, शब्द नही है, कुछ भी नही है, मीन 
में यैठ फर जो सुन सके वह श्रावक है। यह शब्द का उपयोग आकस्मिक नही 
है । भक्त को श्रोता कहने से काम नही चलता वर्योकि श्रोता का मतलब हैं 
घ्िर्फ सुनना | श्रावक का मतलव हैँ सम्यक्‌ वण । हम सब सुनते है लेकिन हम 
श्रावक नही हैं । श्रावक हम ठव होते हैँ जब हम सिर्फ सुनते हैं भौर हमारे 


भीतर कुछ भी नही होता । 
गुरजिएफ की में कभी वात कर रहा था | पहले कि वह संदिक्ष दे आस्पेस्की 


को छसे श्रावक वनाना जझरी है। वह सुन ले भौर संदेश को लें जाएं। तो 
गुरजिएफ मास्पेंस्की को जंग्रल में ले जावर तीन महीने रहा । उस मकान में 
तोस व्यक्तियों को वह लाया जिनको वह श्वावक बना रहा था । दीन महीने उन 
तीस लोगो को रखा एक ही बंगले में जो उव तरफ बंद कर दिया गया, जिम्तमें 
बाहर जाने का कोई उपाय नहीं हैं और जिसमें गुरजिएफ कभी बाहर से खोल 
कर मीतर आता हैं और जिसे घद कर बाहर जाता हैं। मकान सब तरफ से 
बद है। भोजन का इन्चजाम हैं। सारी व्यत्रस्वा हैं । शर्त यह है कि तीन 

मदोने त वो कोई कुछ पढेगा, न कोई कुछ लिसेगा, ले कोई किसी से बात 
करेगा । तीस आदमी एक मकान के मीतर हैं । गुरजिएफ ने कहा कि तुम ऐसे 
समसना कि एक-एक हीं वहाँ हो, तीस नहीं! उन्तीत्त यहां हैं ही नहीं व॒म्दारे 
मलावा । बाँख के इशारे से भो मत बताना कि दूसरा है। सुबह तुम बैटोगे 
दी कोई जा रहा है तो जाने देना । तुम मत सोचना कि कोई शा रहा ह ! 
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अगर कोई नमस्कार नी करे तो नमस्क्रार मत करना वयोकि कोई है ही नही 
जिसको तुम नमस्कार करो । आँख से भी मत पहचानना कि तुम हो । मुस्कराना 
भी मत, भाव भी मत प्रकट करना । और जो आदमी इस तरह के भाव प्रकट 
करे उसे में वाहर निकाल दूँगा। पन्द्रह दिन में छंटाई' करूगा | पन्द्रह दिन में 
सत्ताईस भादमी उसने बाहर कर दिए। तोन भादमी रह गए । उनमें एक रूप 
का गणितज्ञ आस्पेंस्करी भो था। आस्पेंस्को ने लिखा हैँ कि पन्द्रह दिन बहुत 
कठिनाई के थे, दुसरे को न मावना बड़ा कठिन था॥ा। कभी सोचा भी नही 
था कि कठिनाई हो सकती हैं। लेकिन संघर्ष से, संकल्प से पन्द्रह दिन में वह 
सीमा पार हो गई। दूसरे का रुयारू बद हो गया। आरस्पेस्की ने लिखा है कि 
जिस दिन दूसरे का झ्याल बंद हो यया उस दिन से पहली वार अपना ख्याक् 
शुरू हुआ । भव हम सब्र अपना झूयारू करना चाहते हैं। मगर दूसरे का रपाल 
मिटता नही है । बपना एपाल कमी हो नहों सकृता । क्योकि जगह खाली नहीं । 
कहते हैं --आत्मस्मरण । मगर जात्म-स्मरण कैसे हो ? आत्मस्मरण चोबीस 
घंटे चल रहा है और उठ्तो के बोच दूसरे का स्मरण भो हो रहा हूँ ओर फिर 
हम आत्मस्मरण करना चाहते हैं । 
आस्पेंस्फी में लिखा है कि तब तक्ल मैं समझा हो नहीं था कि सात्म-स्मरण 
का मतलप क्या होता हैं। मौर बहुत वार कोशिश को थी अपने को याद करने 
को । कुछ नहो होता था। तब झयाल में आया पन्द्रह दिन के बाद कि वह जो 
दूसरा मोतर बैठा था पिदा हो पया है। जय भीवर पाली रह गया तो सिवाय 
अपने स्मरण के फोई मोक्ा ही नहीं रहा । तब पहलो वार में अपने प्रति 
जागा। सोलहवें दिन सुबह उठा जैसा कि मैं जिन्दगो में कभी नही उठा था । 
पहली वार मुझे बोच हुआ कि क्षब तक में दूसरे के बोध में ही उठता था। 
सुबह उठने से दूसरे फा वोध शुरू हो जाता था। नत्र बपना बोध चौवीस घटे 
घेरे रहने छगा क्योंकि जब कोई उपाय न रहा। दूसरे को मरने की जगह न 
रही । एफ महीना पूरा होते-हीते, उसने लिखा है कि में हैरानी में पढ गया। 
दिन बीत जाते हैं, मुझे पत्रा हो नही चलता कि जगत भी है, कोई व्यावहारिक 
समार नी हैं, वाजार मो है, होगे भो हैँ । दिव वोत जाते हैं, मौर पता नहीं 
चलता। सपवते विदोत हो गए । जिस दिन दुसरा नूजा उसी दिन सपने विलीन 
हो गए। क्योकि सब सपने बहुत गहरे में दूसरे से सम्ब्न्वित हैं। जिस दिन 
सने विदोन हुए उस दिन मुके रात में भो जपयना स्मरण रहने लगा । ऐसा 
नही है कि मैं रात में सोया त॒ुआ हुं। रात में नो सब सोये हैं ओर मैं जाया 
हु हैं, ऐसा होने ऊुगा । 
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तीन महीने पूरे होने के तीन दिन पहले गुरजिएफ ने दरवाजा खोला। 
आस्पेंस्की ने लिखा हैं . उस दिन मैंने पहली वार देखा कि यह आदमी कैसा 
अदभुत हैं । इतना खाली था कि अब मैं नही देख सकता था । भरी हुई भांख 
भया देखेगी ? गुरजिएफ को मैंने पहली बार देखा : ओफ ! यह आदमी और 
इसके साथ होने का सौभाग्य ! पहले समझा था कि जैसे औौर लोग थे वैत्ता 
गुरजिएफ था। खाली में पहली वार गुरजिएफ को देखा । भास्पेंस्की ने लिखा 
है, उस दिन मेंने जाना कि वह फौन है । गुरजिएफ सामने बैठ गया और वोला : 
जआास्पेस्की ! पहचाना मुझे ! मैंने चारो ओर चौक कर देखा : गुरजिएफ चुप 
नठा हैं। आवाज गुरजिएफ की हूँ । फिर भी मैं चुप रहा । फिर आवाज आई: 
आस्पेस्की ! पहचाना नहीं, सुना नहीं । तब मैंने चौंक कर गुरजिएफ की ओोर 
देखा । मैं विल्कुल चुप बठा था। मेरे मुह से कोई शब्द निकल रहा धा । तव 
गुरजिएफ खूब मुस्कराने लगा ओर फिर कहा « अब दाव्द की कोई जरूरत नहीं 
हैं । विना शब्द के भी वात हो सकतो है। अब तू इतना चुप हो गया कि मैं 
भीतर सोचूँ और तू सुन लेगा क्योंकि भितनी शाति है उतनी सुक्ष्म तरगे पफ़डी 
जा पकतो हैं। 


तुम रास्ते से भागे चले जा रहें हो। घुम्हें दिसी ने कहा है, तुम्हारे मकान 
में आग लग गई हुँ । और मैं रास्ते में तुम्हें मिलता हूँ गौर कहता हूँ नमस्कार । 
तुमने सुना ? तुमने नहीं सुना । तुमने देखा ? तुमने नहीं देखा। तुम भागे 
चले जा रहें हो । तुम्हारे घर में आग रूग गई है । दूसरे दिन तुम मुझे मिलते 
ही । मैं कहता हैं रास्ते में मिला था, नमस्कार की थी, तुमने कोई जवाब 
नही दिया । तुम कहते हो : मैंने देखा हो नहीं। मेरे घर में बाग लग गई 
थो, मैं माया जा रहा था। मुझे तुम नहीं दिखाई पढडे। न मैंने देखा कि 
तुमने हाथ जोडे । न मैं इस हालत में था कि हाथ जोड सकता था। भगर 
मकान में आग लग गई तो तुम्हारा चित्त इतने जोर से चलता हैं कि णोडे गए 
हाथ दिखेंगे नहीं, किया हुआ नमस्कार सुनाई नहीं पढेगा। भगर चित्त का 
चक्र धीमा हो गया हैं, ठहर गया हैं ठो जखरी नहीं कि मैं बोलू ! इतना द्वी 
काफी है कि मैं दुछ चाएँ कि तुम पर चला जाए, वह एकदम चला जाएगा । 

विद्यासागर ने लिखा है कि वंगरारू का गवर्नर उन्हें एफ पुरस्कार देना 
चाहता था। विद्यासागर एक गरीब आदमी थे, पुराने ढंग से रहने के आबादी 
थे। वही पुराना बगालो कुर्ता, पुरानी घोती हैं। टंडा हाय में है । मित्रो ने 
कहा : इस देप में गवर्नर फे दरदार में जाना ठीक नहीं हैं। हम धृम्हें नए 


प्रवच्चत-६€ २६५ 


कपडे बनवा देते है। विद्यासागर ने कहा कि में जैसा हूं, ठीक हूँ। मित्र नह्ी 
माने । उन्होंने खूब कीमती कपडे वनवाए। करू सुबह जाना है विद्यासागर को 
गवर्नर के सामने और पुरस्कार लेना है। दरबार भरेगा। साझ को वह घूमने 
निकले । समुद्र के तट पर से घूमकर लोट रहे हैं। सामने ही एक मुसकूमान 
मौलवी छठी लिए चुपचाप शान से चला जा रहा है। एक आदमी भागा हुमा 
आया है और मौलवो से कहा - मीर साहव ! तेजी से चलिए, आपके 
मकान में जाग लग गई हैं। मीर ने वहा ठोक हैं गौर फिर वहू उत्ती चाल 
से चला । विद्यासागर हैरान हो गए क्योकि सुना है उन्होंने, आदमी ने अभी 
आकर फहा हैं कि मकान में आग लग गई हैँ । मगर वह उस्ची चाल से चल रहा 
हैं। फिर, उस आदमी ने घवडाकर कहा है + शायद भाप समझे नही हैं । 
आपके मकान में आग लग गई हूँ । तो कहा : मैंने समझ लिया है। फिर वह 
उसी चाल से घलने लगा है । तब विद्यासागर कदम वढा कर जागे गए और 
कहा : “सुनिए | हुद हो गई है । आपके मकान में आग लग गई हैँ गौर आप 
उसी चाल से चल रहें हैं ।” उस आदमी ने कहा कि मेरी चाल से मकान का 
क्या सम्बन्ध हैं ? जोर मकान फे पीछे चाल बदल दें लिन्‍्दगी भर की ? लग 
गई हैं ठीक है, लग गई है । अव में क्या कखूंगा ? विद्यासागर ने घर ताकर 
कहा कि मुझे वे कपडे नही पहनने हूँ । जिन्दगी भर की चाल छोड़ दूँ गवर्नर 
के लिए । एक आदमी जिसके मकान में आग ल्ग गई हैं उसी चाल से जा 
रहा है, एक कदम नही वढा रहा हैँ ॥ लेकिन ऐसा आदमी मिलना मुश्किल हूँ 
और अगर मिल जाए तो वहु श्रादक हो सकता हे । 


महावीर की सतत घेष्टा इसमें लगी कि कैसे मनुष्य श्रावक बने, कैसे सुनने 
वाला बने, फैसे सुन सके । ओर यह त्मी सुन सकता है जब उसके घचिस 
फी सारी घिचार-परिक्रमा ठहर जाए। फिर बोलने फी जरूरत नही | बह 
सुन लेगा। ऐसी जो न बोली लेकिन सुनी गई वाणी है, उसका नाम दिध्य 
ध्यनि है । वोली नही गई है लेकिन सुनी गई है। दी नही गई हैँ लेकिन पहुँच 
गई है । सिर्फ भीतर उठी है और सम्प्रेषित हो गई है। तो श्वावक बनाने 
की कला सोजने के लिए बड़ा श्रम करना पडा। जब तो हम किसी को भी 
ध्रावक बहते हैं । जो महादीर को मानता हैं वह श्लरावक है। मगर महावीर फे 
भरने फ्रे बाद श्रावक होना दही मुश्किल हो गया। बसकू में जो महावीर के 
सामने वंठा था वही श्रावक था। उसमें भी सभी श्लावक नहों थे। बहुत से 
श्रोता घे। थोता कान से सुनता है, थ्रावक प्राण पे सुनता है । श्ोता फो 
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धब्द बोले जाएं तो वह सुन ले, जढूरो नहीं है । वह शब्द बोले, जखूरी नहों 
हैं। महावीर ने श्रावक की कछा को विकसित किया। यह बडी से बड़ी 
फला हैं जगत्‌ में । धर्योकि जीसस लोगो को नहीं समझा पाए। उन्होने सिर्फ 
इसकी फिक्र की कि मैं ठोक ठोक कहूँ । इसकी फिक्र ही नहीं की कि वह ठोक- 
ठोक सुन सकता हैँ, या नहो सुन सकता। मुहम्मद इसकी फ़िक्र नहीं कर रहे 
हैं कि वह सुन सवेया या नही । वह इसफी फिक्र कर रहे हैं कि नो मैं कह 
रहा हैं बह ठोक होना चाहिए। वह विल्कुल ठोक है। लेकिन फहना ही 
ठीक होने से छुछ नहीं होता, उुनने बाला भी ठीक होना चाहिए। नही 
तो कहना व्यर्थ हो जाएगा। तुम कहोंगे कुछ, सुना कुछ जाएगा, समझा 
कुछ जाएगा । 

इसलिए मैं महावोर की दसरी बड़ी देनो में से शावक बनने को कला को 
मानता हैं। यह बड़े से बड़े योगदान मे से एक है कि आदमी श्रावक कंसे 
बनें । मौर तभी उन्होनें शब्द उठा दिया (4तिक्रमण”। 'प्रतिक्रमण शब्द 
सावक बनाने की कला फा एक हिस्प्ता है। हमें र्यारू भी नहीं कि अवति- 
क्रमण” का भर्थ क्‍या होता है ? भ्ाक्रमण' का अर्थ हम समझ्नते हैँ वया होता 
हैं ।॥ छाक्रमण से उल्टा मतलब होता हुँ प्रतिक्रमण का । “आक्रमण का अर्घ 
होता है हूमरे पर हमला करना मभौर प्रतिक्रमण का अर्थ होता है सव हमला 
लौदा लेना, वापस्त लौट जाना । हमारी चेतना आक्रामक है साधारणत्त. । 
प्रतिक्रमण फा अर्थ है वापस लौट जाना, सारी चेतना को सम्तेट लेना वापस, 
जैसे सूर्य थाम को अपनी किरणों को जाल समेट लेता हैं ऐसे ही भमपनी फैली 
हुई घेतना को मिश्र के पास से, घत्रु के पास से, पत्नी के पास से, बेटे के पाप्त 
से, मझान से और घन से वापस बला लेना हैं। जहा-जहाँ हमारी चेतना ने 
यूँटियाँ पाण दी हैं मौरे फेठ गई हैं, उस सारे फैलाव को वापस बुला लेना 
हैं। प्रतिक्रण का मतलब है वापस लोट आना । जाना हूँ आक्रमण, लोड 
थाना हैं प्रतिक्रण । जहाँ जहाँ चेतना गई है, वहाँ वहाँ से उसे वापस पुकार 
लेना हूँ कि 'आ जानो! । 

दुद्ध ने एक कहानी कही हैं। उाज्ञ को नदी के ठट पर कुछ बच्चे रेत के 
घर बना रहें हैं। बहुठ से दच्चे हैं। कोई घर बनाता हैं, कोई गड़ढा खोदठा 
हैं, किसो बच्चे का किसो के घर में पेर लग जाता हैं। और छद्टाँ इतने बच्चे 
हो वहाँ पैर छय जाना भी सम्मव हैं। किसी का घर गिर जाता हूँ, मारपीट 
होती हैं; गाली गलौज होती है, वच्चे चिल्लाते हैं : मेरा घर मिटा दिया । 


'गवदचन-€ २६७ 


"पर्यों यहाँ पैर रख रहे हो । ये सव झ्गडते हैं, मारते हैं, पीटते हैँ, फिर शान्त्त 
हो जाते हैं ॥ भौर नदी के तट से कुछ दुर घर-घर से बच्चो की माँ पुकारतो 
हैं “लौट भामो, लोठ ग्राजो । अब बहुत खेल हो गया” भौर बच्चे जो लड़ते 
थे इस पर कि मेरे घर पर लात मत मारना वे अव अपने दही घर को छात 
मार कर घर की ओर भागते हुए वायस लौट गए हूँ। धर पडे रह गए हूँ 
टूटे-फूटे) नदी तट निर्जन हो गया है। वच्चे घर चले गए हैं अपने ही 
घर को छात मार फर जिस पर लडे थे कि मेरा तोड मत देता। बुद्ध कहते 
हैं ' ऐसा एक क्षय जात्ता है जीवन में जब तुम रेत फे घरों को लात मारकर 
युद ही वापस लोठ आते हो ! हत्तफा श्रर्थ है प्रतिक्रण ॥ ओर अगर इसका 
अम्पास जारी रहे कि तुम रोज घड़ी भर को प्रतिक्रमण कर जाओ, सब 
तरफ से चेतनाओं को वापस बुला लो, सब रेत के घरो से आ जाओ 
वापस अपने भीतर, कही से सम्बन्ध न रखो, असंग हो जाभो तो प्रतिक्रमण 
हुमा प्रतिक्रमण प्यान का पहला चरण है। क्योकि जब तुम लोटोगे हो नही, 
चेतनामों को वापस नहीं लाओगे तो घ्याव कौच लगाएगा ? अभी तो चेतना ही 
नही है मोजूद, वह तो घर के वाहर गई हुई है, चह तो किसी दुसरे ओर भटक 


रहो है, घह तो कही गौर जगह हैँ । तुम चेतना को नही लौटाओगे तो ध्यान 
केैपे करोगे ? 


प्रतिक्रमरस है पहला चरण ध्यान का, साम्रायिक है दूसरा खरण | सामा- 
यिक अआर्यात्‌ ध्यात । सामाथिक ध्यान से भी मद्भुत शब्द है। महावीर ने जो 
इस शब्द का उपयोग किया हैं, वह ध्यान से बेहत्तर है। ध्यान शब्द में कही 
दूसरा छिपा हुआ है । जैसे हम कहते हैं न्यान में जाओ तो आदमी कहता हूँ 
“किसके छ्यान में, किस पर ध्यान कर, कहाँ घ्यान लगाएँ |” ध्यान छाब्द किसी 
न किसी खपत में पर-फेन्द्रित हे। उससे सवाल हुआ है 'फ्रिसका ध्यान ! सामा- 
पिक को महावोर ने बिल्कुल मुक्त कर दिया है। समय फा मतलब होता है 
आत्मा भर सामायिफ का सतलब है बात्मा से होना। प्रतिक्रमण है पहला 
हिस्सा कि हूसरे से लोट ज्षाजो, स्ामायिकर हूँ दूसरा हिल्‍्सा अपने में हो आओ 
और जब तक दुसरे से न छोटोगे तव तक अपने में होओगे कैसे ? इसलिए पहली 
सीढी प्रतिक्रमण घोर दूसरी सोढ़ी सामायिक हैं। लेकिन वह जो बकवास 
अतिक्रमण के नाम से चलता है, वह प्रतिक्रमम नदी हैं। उससे फोई मठलऊब 
हो नही हैं फि कितने देवी-देवता हैं गौर कहाँ कौन वेठा हैँ, कितने योजन, वया 
दूर हं--इससे फोई मतलूब हो नहीं हैं। यह तो दूसरे के लिए मटकना है । 


२६८ महावीर मेरी दृष्टि में 


प्रतिक्रमण बहुत अदुभुत वात हैं। वह चेतना को सब तरफ से असम्बन्धित कर 
देता है पत्नी, अब पत्नी नही है, वेटा, अब बेटा नही है, मकान, अब मकान 
नहीं हैं। शरीर, जव शरीर नहों हुँ। प्रतिक्रमण हैं सव तरफ से लौटा लेना; 
सब तरफ से काठतें चले भाना । 


चेतना लोट आए बपने में तो फिर दूसरी बात शुरू होती है कि जब अपने 
में कैप रम जाए क्योकि न रम पाई तो फिर दूसरे में चली जाएगी। अगर 
वच्चे शाम घर भी लौट भाए और अगर माँ व रमा पाई तो बच्चे फिर लौट 
जाएगे नदी के तट पर। वे फिर (रेत के घर वनाएँगे। वे फिर थषेलंगे भौर 
फिर लडेंगे । लौट आना सिर्फ सूत्र हैं लेकिन लोट आते हैं धो रमें कैसे, ठहर 
कंपे जाएँ उसकी चिन्ता करनो है। अगर चिन्या नही की तो लौट भी नहीं 
पाएँगे । तो प्रतिक्रमण पिर्फ प्रक्रिया है, स्व्रभाव नही । इसलिए कोई प्रतिक्रमण 
में ही रकना चाहे तो चह नाप्तमझी में है। चेतना इतनी शोघ्रता से भाती हैं 
और इतनी श्षीघ्रता से लौट जाती है कि पता हो नही चलता । एक दफा सोचती 
हैं कि कहाँ मकान ? क्या मेरा ? लौटती है एक क्षण को । लेकिन यहां ठहरने 
को जगह नही पातो । पुन वही लौट जाती हैं । दूसरा सूत्र है सामायिक । वह 
हम कल वात करेंगे कि चेतना कैसे स्त्रयं में ठहर जाए। वह व्याल में आ गया 
तो सब ख्याल में भा गया । 


महावीर का जो केन्द्र है वह सामाथिक है। सामायिक बडा वद्भुत शब्द 

है | दुनिया में बहुत शब्द लोगो ने उपयोग किए है लेकिन इससे अद्भुत पाबंद 

का उपयोग नही हो सका कही भी | समय का आर्थ है आत्मा, सामायिक अर्थात्‌ 

बात्मा में होना ! इसमें कोई यह नही पूछ सकता कि सामायिक किसकी । पूछोगे 

तो वह गलत हो जाएगा। यह सवाल ही नही है। ध्यान हो सकता है झिसी 
का । सामायिक किसकी होगी ? किसो की भो नहीं होगी । 


। 
है हलक 


२€८ सहावीर . सेरी दृष्टि मे 


प्रतिक्रमण बहुत भद्भुतत बात हैं । वह चेतता को सब तरफ से असम्बन्धित कर 
देना है. पत्नी, अब पत्नी नही है, वेटा, अब बेटा नही है, मकान, अब मकान 
नही हैं। शरीर, अब शरीर नहीं हूँ। प्रतिक्रमण हैं सत्र तरफ से लौटा लेना, 
सव तरफ से कादते चले जाना | 


चेंतना लौट भाए भपने में तो फिर दूसरी वात घुरू होती हैं कि नब अपने 
में कंप्ते रम जाए क्योंकि न रम पाई तो फिर दूसरे में चली जाएगी। अगर 
वच्चे शाम घर भी लोट आए और अगर माँ न रमा पाई तो बच्चे फिर तौट 
जाएगे नदी के तट पर। वे फिर /रेत के घर वनाएँगे। वे फिर खेलेंगे और 
फिर लडेंगे। लौट आना सिर्फ सूत्र हैँ लेकिन लछौट आतें हैं धो रमें कैसे, ठद्दर 
कैसे जाएँ उसकी चिन्ता करनी हैं। अगर चिन्ता नहीं की तो लोट भी नहीं 
पाएंगे । तो प्रतिक्रमण पिर्फ प्रक्रिया है, स्त्रभाव नही । इसलिए कोई प्रतिकमण 
में हो रुकना चाहे तो वह नासम्ी में है। चेतना इतनी शोच्नता से भाती हैँ 
और इतनी श्ीघ्नता से छोट जाती हैं कि पता हो नहीं चलता । एक दफा सोचती 
हैं कि कहाँ मकान ? क्या मेरा ? छौठती है एक क्षण को । लेकिन यहाँ ठहरने 
को जगह नही पाती ।॥ पुन वही लौट जाती है । दूसरा सूत्र हैं सामायिक । वह 
हम कल बात करेंगे कि चेतना कैसे स्वयं में ठहर जाए। वह उंयाल में जा यया 
तो सब ख्याल में आ गया । 


महावीर का जो वेनद्र है वह सामायिक है। सामायिक वा अदुभुत शब्द 
है | दुनिया में बहुत शब्द छोगों ने उपयोग किए है लेकिन इससे भद्भुव दाब्द 
का उपयोग नहीं हो सका कही भी | समय का भर्थ हैं भात्मा, सामायिक अर्थात्‌ 
लात्मा में होना । इसमें कोई यह नही पूछ सकता कि सामायिक किसकी । पूछोगे 
तो वह ग़लत हो जाएगा। यह सवार हो नही है । ध्यान हो सकता हैँ किसी 
का | स्ामायिक्र किसको होगी ? किस्ती की भो नहीं होगी । 


महावीर की सावना-पद्धति में केन्द्रिय शब्द है>सामायिक । यह शद वन्ता 
हैं समय से । पहले इस शब्द को थोड़ा-सा समझ लेना उपयोगी होगा । 


पदार्थ का अस्तित्व हैं तीत भायामो में : लम्बाई, चोडाई, ऊँचाई । किसी 
भो पदार्थ में तीन दिशाएँ है अर्थात्‌ पदार्थ का अस्तित्व तीव दिशाओ में फैला 
हुआ है । अगर आंदमी में हम इस पदार्थ को नापने जाएं ठो हूम्बाई मिलेंगी, 
चौडाई मिलेगी, ऊँचाई मिलेगी ! अगर प्रयोगशाला में मादसी की काट-पीट 
कर तो जो भी मिलेगा, लम्बाई, चौडाई, ऊंचाई में घटित हो जाएगा। लेकिन 
जआादमो की मात्मा चुक जाएगो हाथ से । आदमी को आत्मा रूम्बाई, चोडाई 
और ऊँचाई की पकड़ में नही आती हैं। तीन आयाम हैं पदार्थ के । आत्मा का 
चोधा आयाम है। लम्बाई, चोड़ाई, ऊँेचाई--ये तीन दिशाएँ हैं जिनमें सभी 
वस्तुएं आ जाती हैँ । लेकिन आत्मा की एक गौर दिशा हैं जो वस्तुओ में नहों 
हे, चेचना की दिशा है १ वह हैं समय जो अस्तित्व का चोवा आपाम है । वस्तु 
हो सकती है तीन आयामो में लेकिन चेतना कमी भी तीन आायामो में नहीं हो. 
सकती । वह चौथे आयाम में हो सकती है। जैसे अगर हम चेतना को अलग 
कर ले तो दुनिया में सब कुछ होगा, सिर्फ समय नदी होगा ॥ 


समझ लं'कि इस पहाड़ पर कोई चेतना नहीं है तो पत्त्यर होगे, पहाड़ 
होगा, चाँद निकलेगा, सूरज निकलेगा, दिन दवेगा, ऊंग्ेगा लेकितल समय जैसी 
कोई चीन नही होगी । वयोकि समय का वोध हो चेतना का हिस्सा हैं ॥ चेतना 
के बिता समय जेसी फोई चोज नही है । मौर बगर समय न हो तो चेतना भी 
नहीं हो सकृतों । इसलिए वल्तु का अस्तित्व हैँ रुूम्बाई, चोडाई, ऊँचाई में, 
मोर चेततवा का अस्वित्व हें काल में, समय को पारा में। आईस्टीस ने फिर 


०३ महावीर ५ भेरो दृष्टि में 


चहुत मद्भुत काम किया हूँ इस त्रफ। भौर उसने यह चारों आयाम जोडफर 
अस्तित्व की परिभाषा की हूँ। काल मौीर क्षेत्र दो अलग चीजें समझी जाती 
रही हैँ सदा से । समय झलूग है, क्षेत्र अलग हैं। माइंस्टोन ने बाह्य ये अलग 
चीजें नहीं हैं। ये दोनों इक्ट्टी हैं मौर एक ही चीज के हिस्से हैं । उसने काल 
भर क्षेत्र को जोढ दिया। ये अलग चीजें नही हैं। किसी भी चीज दे 
अस्तित्व में तीन चीजें हमें ऊपर से दिखाई परती हैं--लम्बाई, चौथाई और 
ऊंचाई लेविन अस्तित्व होगा हो नहीं। हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज 
वहाँ हैं, किस जगह हैँ) लेकिन अगर हम यह ने बता सके कि कद है तो उस 
चस्तु का हमें कोई पता तही चलेगा । तो आइंस्टीन ने अस्तित्व वो जनिवायंत्ता 
मान लिया समय को । इस बात का पहला बोध महावीर वो हवा है कि समय 
चेतना की दिशा है। चेतना का कोई अस्तित्व अनुभव में भी नहीं था सबत्ा 
समय के दिना । समम का जो बोघ है, जों भाव है, वह चेतना का अनिवार्य 
अंग हैं । मत. महावीर ने बात्मा फो समय हो कह दिया । 


इस बात में और भी बाते अन्त्निहित हैं। इस जगत में उब चोजें परि- 
वर्तनशीर हैं । सब चीजें क्षणमगुर है। आज है, कल न होगी । सब चोजें 
समय की घारा में बदलती हूं, मिटती हैं, बनठी हैँ । जाज बनती हैँ, पक 
दियरती है, परतसों विदा हो जाती हैं । सिर्फ इस जगत की हुम्त्री घारा मे 
समय भर एक ऐसी चीज है जो कमी मही बदलता, जो सदा है जिसके भीदर 
सदर बदलाहुट होती है। जो न हो तो बदलाहट ने हो सकेगी । शगर समय ने 
हो तो वचचा बवयचा रह जाएगा, जवान नहों हो सक्रेया; कली कली रह जाएंगी, 
फूठ नहीं हो सकती । पयोकि परिवर्तन को सारी सम्भावना समय में हैँ। उगतू 
में सब घचोजें छमय के भीतर हैं बोर परिवर्तनशील है लेकिन समय गरेला 
'समय' के बाहर है तौर परिचर्तनशील नहीं हैं। समय ववेला घाश्त सत्य हैं 
जो सदा था, सदा होगा । भोर ऐसा फनी नो नहीं हो सकता कि जो न हो | 
पयोकि किसी चीज के न होने के लिए भो समय जहूरों है। समय के विना 
कोई चीज नहीं हो भो सकती । जैसे जन्म के लिए समय जमरी है वेमे मृत्यु के 
छिए मो समय जखरी है, बनने के लिए भो समय जरूरी है, मिदने के लिए भी 
समय लहरो है। उदाहरण के छिए हम ऐसा समसें ; यह कमरा है । इसमे से 
हम संघ घोजे बाहर निकाल सबते हैं, या भीतर भर सकते हूँ । लेदिन इस 
समरें के नीतर छो जगह है उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते | गगोेर उपाय 
नही है। चाहे मयवान रहे, चाह जाए, क्षेत्र हो रहेगा । मकान छेत्र में ही शनत्रा 
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हैं और क्षेत्र में ही विलोन हो जाता है। लैकिन क्षेत्र रहेगा । ठीक ऐसे ही 
समझने की जरूरत है कि समय की जो घारा है, उस घारा में सब चीज बनेंगी, 
मिटेंगी । जो तत्त्व हैं, सदा से हैं ओर सदा है वह समय हूँ । 


महावीर आत्मा को समय का नाम इसलिए भी देना चाहते है वयोकि वही 
तत्त्व शाश्वत, सनातन, अनादि, जनन्‍त सदा से और सदा रहने वाला है । सब 
आएगा, जाएगा । वही भर सदा रहने वाला हैँ । इस कारण भी वह आत्मा को 
समय का नाम देते हैं। और इस कारण से भी कि आम तौर से हमें ख्याल में 
नही हैं यह बात कि महावीर की दृष्टि इम सम्बन्ध में भी बहुत गहरी गई है । 
आम तौर से हम समय के तीन विभाग करते हैं . अतीत, वर्तमान भौर 
भविष्य । लेकिन यह विभाजन बिल्कुल गलत हैं। अतीत सिर्फ स्मृति में हैं और 
कही भी नहीं । और भविष्य केवल बलल्‍्पना में है गौर कही भी नहीं। हैं वो 
सिर्फ वर्तमान । इसलिए समय का एक ही अर्थ हो सकता हैं वर्तमान | जो हैं 
'चुही समय है| लेकिन अगर कोई पूछे कितना है वर्तमान हमारे हाथ में तो क्षण 
का कोई लाखो हिस्सा भी हमारे हाथ में नही है। जो क्षण का अन्तिम हिस्सा 
हमारे हाथ में है, उसको महादीर समय कहते हैं। जैसे कि पदार्थ को वैज्ञानिकों 
नें तोडकर अन्तिम परमाणु पर ला दिया हैँ औौर अब परमाणु को भी तोड 
कर एरलक्ट्रोन पर ला दिया हैं। इलैवट्रोन वहु हिस्सा है जो अन्तिम खण्ड हूँ, 
जिक्षके भागे ओर खन्‍्ड सम्भव नही हैँ। क्योंकि वैज्ञानिक पदाथ का विश्लेषण 
कर रहा है, इसलिए उसने पदार्थ के अन्तिम खण्ड को पकड़ने की कोशिश की 
है । और महावीर चेतना का विश्लेषण कर रहे हैं, इसलिए उन्होने चेतना 
के जन्तिम खण्ड अणु को पकडने की कोशिश की हैं। उस अन्तिम भणु का 
ताम समय है। समय” एक विभाजन हे वर्तमान क्षण का जो हमारें हाथ में 
होता है। लेकिन वह छोटा हिस्सा है। जैसे अणु दिखाई नहीं पडता है, 
परमाण दिखाई नहो पडता है, ऐसे ही क्षण का वह हिस्सा नो हमारे शोघ 
में नही आ पाता । जब वह हमारे बोध में आता है तब तक वह जा छुका 
होता हैं । तो इतना बारीक हिस्सा है, इतना छोटा टुक्डा हैँ कि जद हम 
जागते हैं तव तक यह जा चुका होता है। याती हमारे होश से भरते में भी 
इतना समय लग जाता हैं कि समय जा चुका हैं। जेसे इस 'क्षण हमारे हाथ 
में क्या है ? अतोत नही, वह जा चुका । भविष्य अभी आया नहीं । दोनों के 
वोच में एक वारीक वाल के हजारवें हिस्से का छोट सा टुकडा हमारे हाथ 
में हांगा । लेफिन वह एतना छोटा टुकड़ा है क्रि जब हम बोध से भरेंगे उसके 
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प्रति कि यह रहा वर्तमान तव तक वह जा चुका है, दव तक वह अतीत हो 
चुका है । 


“” तो महावीर आत्मा को 'समय' इस अर्थ में भो कह रहें हैं कि जिस दिन 
आप इतने शांत हो जाएँ कि वर्तमान झ्ापकी पक्ड मे वा लाए, उस दिन 
आप सामापिक में प्रवेश फर गए। इसका मतलब यह हुमा कि एइटना शात्त 
चित चाहिए, इतना शात, इतमा निर्मल कि वर्तमाव का जो क्षण हैं धत्यल्प, 
छोटा सा कण, वह भी झलक जाए। अगर चह भी छलका जाए तो समझना" 
चाहिए कि हम सामाथिक को उपलठ्ध हुए। यानी समय के छनुमव को उपलब्ध 
हुए, समय को हमने जाना, देखा ओर अनुभव किया । अव तक हमने समय को 
अनुभव नही क्या है। हम कहते है कि हमारे पास घड़ी है। हम समय नापते 
भी हैं। हम बताते भी हैं कि इस समय इतना बजा हुं। लेकिन जब घुग 
कहते हं--''इतना बजा है, वह बज चुका है ।? जय हम कहते हूँ कि एस चक्त 
आठ वजा है जितनी देर में हमने यह कहा कि जाठ बजा इतनी देर में आठ 
वज चुका । धडी आगे जा चुकी । जरा कण भी सरक गईं, भागे द्वो गई । 
यानी हम जब भी कुछ कह पाते हैं, अतीत का ही कह पाते हैँ । जब भी 
परड़ पाते हैं, मतीत को ही पकड पाते हैँ । ठीक धर्तमात हमारे हाथ से चूक 
जाता है। और अतीत कल्पना स्मृति है सिर्फ । वह है नही यहाँ । हैँ वर्तमान । 
जो है, अस्तित्व जो हैं, वहु अभी एक समय का है। मौर उस एक समय का 
हमें कोई बोध नहीं घयोकि हम इतने व्यस्त हैं, इतने उलसे थर बशात हैं 
कि उस छोटे से क्षण की हमारे मन पर कोई छाप नहीं घन पाती । ने हर्मे 
वह दिखाई पडता हैं। उससे हम चकते ही छले जाते हैं। समय से निरन्तर 
चुऊते चने जाते हैं। तो हम अस्तित्व से परिचित फंसे होंगे, क्योंकि जी 
अस्तित्व हैं समय भी वही है, बाकी सब या तो हो चुफा या अभी हुआ नहीं । 
जो है, उससे हो प्रवेश करना होगा । औौर उप्चफा हमें बोब ही नहीं हो पाता, 
उत्ते हम पकड़ ही नहीं पाते । तो महावोर इसलिए भी आत्मा फो समय कहते 
है कि तुम आत्मा को उपलब्ध तव हुए जब तुम समय या दर्घव फर छो । उसके 
पहने तुम बात्मा को उपलब्ध नहीं हो। क्योंकि जब तुम शस्दित्र काही 

अनुमव नही कर पाते तो तुम्दारे बस्तित्त का मतलब क्या है? आत्गा ठो 
गयदे भीतर है सम्पावना को तरह, सत्य की तरह नद्ी। जैसे एक सील में 
या हुवा है बृध्धा--एक सम्मावना की तरह, सत्य थी तरह नदहीं। बीन पृद्ष 
हो गकता है । हम भा आत्मा हो मकते है । लब हम बहते & कि हंवके भीवर 
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आत्मा है तो उसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम भी मात्मा हो सकते हैं, 
अभो हैं नहीं। और हम उसी ज्ञण आत्मा हो जाएँगे जिस दिव अस्तित्व 
आमने-सामने हमारे हो जाएगा, उसी क्षण जब हम भरस्तित्व को देखने, जानने, 
पहचानने में समर्थ हो जाएंगे । उसके पहले हम मस्तित्ववान्‌ नही हैं । 


इसे दूसरी तरह भी समझा जा सकता हैं * मतोत भौर भविष्य सन के 
हिस्से हैं, वत्तंमान आत्मा का हिस्सा हैं। मन हमेशा अतीत और भविष्य में 
रहता है, पीछे या भागे । यहाँ, इसी वक्त, अभी, गव--ऐसी कोई चीज मन में 
नहीं होती । मन संग्रह हैं मतीत का और भविष्य की योजनाओं का । मन जीता 
हैं अतीत और भविष्य में । अतीत और भविष्य के वीच में एक अत्यन्त सूक्ष्म 
रेंखा है जो दोनो को तोडती हैं। वह वर्त्तमान है। भौर वह इतनी वारीक है 
कि उस बारीक रेखा के अनुभव के लिए हमें अत्यन्त शात होना जरूरी है । 
जरा सा कम्पन हुआ कि हम चूक जाएँगे। जरा सा भी कम्पन हुआ भीतर 
कि निकल जाएगी रेखा। हमारा कम्पत उसे पक्रडढ नहीं पाएगया। इसलिए 
अफम्प चेतना जिस दिन हो जाए, तब पमय के क्षण का छोटा धा दर्शन 
भी हमे होगा। वह दर्शन हमें अस्तित्व में उतार देता है यानो ऐसा 
समझें कि वर्तमान का क्षण ही द्वार है अस्तित्व में प्रवेश का। ब्रह्म में प्रवेश 
कहें, सत्य में प्रवेश कहें, मोक्ष में प्रवेश कहें, कुछ भी कहें, वर्तमान के क्षण से 
हम प्रविष्ट होते हैं। वही है द्वार । भौर वह चूक-चूक जाता हूँ । 


एक कहानी मैंने सुनी। एक अथा जादमी एक बड़े भारी राजभवन में 
भटक गया है। वडा हूँ मवत | हजारो द्वार हैं उस भवन में । लेकित एक ही 
द्वार खुला हैं। सव द्वार बन्द हैं। वह अधा आदमी द्वारों को टटोलता- 
टटोलता भटक रहा हूँ कि शायद कोई द्वार खुला मिकत जाए। बस पहुँचा णा 
रहा है खुले द्वार के करीब | ऐसे हजारो द्वार टटोलता-टटोलता वह थक गया 
हैं। और जब वह ठोक उस द्वार पर पहुँचा है जी खुला है तो उसे खुजान उठ 
गई है । उसने माथे पर सुजाया हैं ओर वह द्वार फिर चूक गया हैँ | मेव फिर 
हजारो द्वार है जौर वह फिर टटोठ रहा है। मीछों के चक्कर के वाद वह फिर 
उस द्वार पर आाया है लेकिन इतना घक गया हैं ठटोछते-टटोलते कि उसने 
व्टोलना वनन्‍्द कर दिया हैं। वह ऊब गया हैं। वह टटोछना छोड देवा है। 
नाछिर है भी वह द्वार कि नहीं । सेकित इतने में वह द्वार झछिरे तिकल गया 
है। लेकिन घगा करेगा अंघा आउमी ? निकलना है हो ऊन्ने या न ऊंचे । फिर 
२० 
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टटोलना घुरू करता है। ऐसे वर्षो बीत जाते हैं और वह अन्धा आदमी बार- 
चार उस जुले द्वार के पास से माकर चूक जाता है । 

यह एक कहानी है। हजारो जन्मों तक हम समय के द्वार को टटोलते हुए 
घम रहे हैं कि कहाँ से द्वार मिल जाए मोक्ष का, कहाँ से द्वार मिल जाए जीवन 
का, फहाँ से द्वार मिल जाए आनन्द का । टटोलते आते हैं मगर या तो हम बन्द 
द्वार ट्टोलते हैं जो बतीत के हैं जो वन्द हो चुके हैं या हम भविष्य के द्वार 
टटोलते हैं जो हैं ही नही । जो हैं नही उनकी हम टटोल नही सकते; जो नहीं 
हो यए हैँ उनकी भी हम टटोल नही सकते । लेकिन एक द्वार जो सुला है 
वत्तमान का, वह वार-वार चूक जाता हैं। उस वक्त या तो हम माथा खुजाने 
लगते हैँ या कुछ ओर करने लगते हैं और वह चूक जाता है। मतलूव यह कि 
जव भी उस द्वार पर हम बाते हैं, हम किसी ओर चीज में व्यस्त होते हैं । 
वर्तमान के क्षण में हम सदा व्यस्त हू, इसलिए चूक जाते है । इसलिए पतामायिक्त 
का प्र है अव्यस्त होना । कुछ भी नही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं सोच रहे 
है तो ही उस समय को हम पकड पाएँगे क्योकि हम कुछ कर रहे हैं तो चूक 
जाएंगे । उतनी देर में तो वह निकल गया । वह निकलता हो चला जा रहा हैं । 


महावीर ने यह नाम बड़े गहरे प्रयोजन से दिया हैँ। वह तो यही कहने 

सगे कि समय ही आत्मा हैं भीर समय को जान लो, समय में पड़े हो जाआ, 
समय को पहचान लो भोर देख लो तो तुम गपने को देश लोगे, अपने को 
पहचान छोगे । लेकिवत समय को जानना ही बहुत मुश्किल वात है। सबसे ज्यादा 
कठित है वत्तमान भें खड़े होना वर्योकि हमारी पूरो बादत या तो पीछे होने को 
>डोती हैं या धागे होने की होती है । एक आदमी को पूछो कि तुम्र बया कर रहे 
हो । या तो तुम उसे अतीत में पाओोगे, या भविष्य में पाओगे । या तो वह उन 
डरशयो फो देस रहा है जो भा चुके हूँ या उन दृष्यो की सोच रहा हूँ जो आएँगें । 
लेकिन घायद हो कभी किसी व्यक्ति फो पाओगे कि वह कहे कि मैं कुछ भी नहों 
कर रहा हैं। ऐसा भादमी नही मिलेगा। ऐसा आदमी मिल जाए तो समझना 
कि वह सामाधिक में था उम्र वक्त। उद्र क्षण में वह कहो भी ध्यस्य नहीं या । 
सस था। जब हम कुछ भी नहीं फर रहे हैं, बत्त हैं, युछ भो नही कर रह हैं, 
मंत्र भी नहों जप रहे है, श्वास भी नही देल्व रहे हैं, रामायिक में हैं। जिम्ने में 
रचात देखने फे लिए कहता, वह सामायिक नहीं हैं। वह सिर्फ़ दइसनिए कद्दू 
रहा हैं कि ल्सिसे आपकी व्यर्थ की दुपरी व्यत्वताएँ छूट जाएं। एक हो ब्यस्तता 
रह जाए कम से कम तब में कहूँगा कि इससे भी छठाग लगा जाएं। इतती 
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चहुत सी व्यस्तताएँ टूट गदँ । एक ही व्यस्तता रह गई कि स्वास हो देखना ६ - 
अब यह ऐसी व्यस्तता हैं कि न इससे कोई घन कमाई का उपाय है, न इससे 
कोई लाभ हैं। यह एक ऐसी ग्यस्तता है जिससे छलाग लगाने में कठिनाई नहीं 
पडेगो । यह एक ऐदपोी व्यर्थ व्यस्वता है कि अगर झाप सबसे छूट गए तो 
इससे छटठने में देर नही लगेगो। जैपे में कहूेँगा 'छोडें / आप तो तैयार 
हो थे कि अब इपको छोडे । यह अभो सामायिक्त नहीं है। यह सामायिक 
के पहले की सीढ़ी हुं--पिर्फ छलांग लगाने को। जैसे नदी का किनारा 
हैं । वहाँ तस्ता लगा हुआ हूँ जिस पर खडे होकर छल्ाग लूमाई जाती है । भगर 
आप यह। पहुँच गए हूँ तो अब एक हो छल्लाग में आप सागर में पहुँच सकते हैं । 


जब तक हम कुछ भी कर रहे हैं तव तक हम चुकते जाएँगे वर्तमान से 
जब हम कुछ भी नहीं करते तव हम उतर जाएंगे । लेकिन यह हमारी समझ से 
एकदम बाहर हो जाता है कि कोई ऐसा मोका भी हमें मिले जब हम कुछ भी 
नही कर रहे, व हैं। और अगर यह समझ्न में भा जाए तो कोई कठिनाई 
नहीं है। इसमें क्या कठिनाई है कि कुछ ज्ष्गों के लिए बाप बस? हो जाएं 
ओर कुछ न करें ? कमरे में पड़े हैं, कोने में टिके है, सिफ हैं । कुछ भी नही कर 
रहें हैं । वस है । आखिर होना इतना कठिन कया है ? वृक्ष हैं, पत्थर है, पहाड़ 
हैं, चाँद-तारे हैं, सव हैं ओर शायद वे हृधलिए सुन्दर हैं क्वि समय में कही गहरे 
डूबे हुए हैं । हम शायद इसोलिए इतने कुर्प हैं, इतने परेशान, चिन्तित, दुखी 
ओर हँरान हैं क्योकि समय से भागे हुए हैं, समय के बाहर छिठक गए है । 
जैसे जीवन के मूल स्रोत से कही झटका लग गया है, जड़ें उखड़ गई हैं, हम 
फही और हैँ । 

५, दो तरह की क्रियाएं हैं। एक तो हमारे शरोर की क्रियाएँ हैं जो हमारी 
निद्रा में शिथिल हो जाती हैं, वेहोशी में वन्द हो जाती हैं । शरीर की क्रियाओं 
को रोकना वहुत कठिन नहीं है । शरीर की क्रियाओं से कोई गहरी वाघा नही 
हैँ । उसके भीतर हमारे मन की क्रियाएं हैं । वही हैं असली बाघाएँ व्योक्ि 
वही हमें समय से चुकातो हैं। घरोर नही चुकवाता हमें समय से । शरोर का 
मत्तित्न तो निरस्तर वर्तपान में है। यह ध्याव रहे कि छोग माम तौर पर 
साधक होने को स्थिति में शरीर के दुश्मन हो जाते हैं जबकि घरीर वेचारे 
फ्ो कोई दुश्मनों ही नहीं है। शरोर तो निरन्तर समय में हैं। शरोर तो एक 
पसण भो न मतोत में जाता, न मविष्य में जाता है । शरीर बहो है जहाँ हैं । 
शरोर ने कम्मी भो शिसो जादमो को नहीं मटकाया हैँ बाज तक । भटठकता 
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है मन क्योंकि मन कही-कही जाता हैं। जहाँ नही है वहां जाता है। रात आप 
सोते है शरीर होगा श्रीनगर में, मन कही भी हो सकता हैं। जाप दिन में बैठे 
है, शरीर हैँ चश्मेशाही ” पर मन कही हो सकता है। मगर द्वरीर सदा वही हैं 
जहाँ हैं। लेकित साधक भाम तोर से शरीर से दुश्मनी साध लेता है, जिसने 
कभी कोई नुकसान पहुंचाया ही नही । साधक का गहरे भर्पों में जो प्रयोग है 
वह होना चाहिए मन पर। किसी न किसी तरह उसे अ-मन की स्थिति में 
पहुँचना हैँ । कदीर उसे कहते हैँ “अमनो” यानी ऐसी अवस्था में पहुँच जाना जहाँ 
मन नहीं है। अब यह बडे मजे की वात हैं कि भन होगा तो क्रिया होगी; 
क्रियाँ होगी तो मत बना रहेगा । मन किसी भी तरह की क्रिया के लिए राजी 
हैँ । बाप कहें : दूकान करो । तो वह कहता है : ठोक हैँ, दृकान करते हैं। 
आप कहे : दृकान नही, पूजा करनी हैं। तो वह कहता हैं : चलो पूजा करो। 
मन कहता हैँ कुछ भी करो, हम राजी हैं क्योकि फरने भात्र में मन धच 
जाता हैं। आप कहते हैं कि मंत्र जपो तो वह कहता हैं : चलो हम रायी है । 
कोई भी क्रिया करो तो मन राजी है। लेकिन मन से कहो कि हम कुछ भी 
नही करना चाहते, तो मन विल्कुल़ राजी नही हैं। वह पूरी फोशिश करेगा 
सापको फुछ न कुछ करवाने को । वह फहेंगा कि कमर से कम इतना ही करो 
कि मन से लडो। विचारों को निकाल कर बाहर फरो, उन्हें आने मत देना । 
सन कहेंगा : ध्यान करो। लेकिन छुछ करो जरूर फ्योकि बिता गिए काम 
नही चल सकता । ह 

जापान का एक सम्नाट एक जेंन मन्दिर को देखने गया। बडी माॉंनेस्ट्री 
है, वढा आश्रम हैं। पहाडो पर दूर तक फैले हुए भयन हैं। दोच में बड़ा 
परगोदा है। सम्राट द्वार पर ही उस आश्रम के बूढ़े प्रधान भिक्ठु को कहता हूँ 
कि में देखने आया हैं आप यहाँ क्या करते हैं। एक-एक जगह मुसे दिया दे 
कि कहाँ वया करते हैं। पह बूठा ले जाता है जहाँ भिक्षु स्तान करते हैं! बह 
कहता हैं * यहाँ भिक्षु स्नान करते हैं। सम्राट कहता है कि इस सत्र फिनृल 
को दातों को मुझे मत दिखाएँ । अयवली चोज जहाँ करते हो वह बताइए । 
फिर वह दूसरी धोर लें जाता हैं। नोौर कहता है. भिल्नु यहाँ फलॉ-कडों काम 
फरने हैं। सम्राट बहता है; वयो भाप बेकार की बातो में मेंगा समय नष्ट फर 
रहे है । में पृछता हूं छि मिक्षु कहाँ लसूरो चीजे करते है ? मितु बद्धज 28 ::] 
एम अध्ययन फरते हैं, यह पृस्तकालम है । ये भोयन करते है, यहा भाजन-: 





चैक 





१ प्रीनगर का बह स्थान जहां मगरान्‌ था मे मे प्वजत टूटा । 
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शाला है। यहाँ व्यायाम करते हैं, यह व्यायामशाला है। सम्राट कहता है 
कि वयो तुम फिजूल की वातों में सुझे भठका रहे हो ? बीच में जो वडा भवन 
है, वहाँ क्या करते हैं ? जब सम्राट्‌ उससे यह पूछता है तो भिक्षु मौन हो 
जाता है जैसे कि वह बहरा हो । चुनता ही नही । दूसरी बातें बताने लगता 
हैं। कहता है यहाँ बगीवा लगाते हैं, यहाँ शाम को टहलते हैं । फिर सम्राट 
पूछता हैं: यह सव में समझ गयां। यह सव ठीक है। वहाँ कया करते हूँ, 
उस बड़े भवन में क्या करते हैं ? तब भिक्षु चुप हो जाता हैँ जैसे कोई प्रश्न 
पूछा ही नही । सम्राट उकता गया हैं, परेशान हो गया है, दरवाजे पर वापस 
जा गया है, अपने घोडे पर सवार हो गया है, जोर कहता है कि या मैं पागल 
हूँ या तुम पागल हो । यह बडा भवन जो दिखाई पड रहा है इसमें क्या करते 
हो ? बोलते क्यो नही ? तो वह भिक्षु कहता हूँ : आप मुझे बडी मुश्किल में डाल 
देते हैं। असल में वह जगह ऐसी हूँ जहाँ हम कुछ नही करते और जाप पूछते 
हैं कया करते हो ? अगर मैं कहूँ फुछ करना, तो गलती हो जाए या मैं चुप रह 
जाऊँ। वयोकि भाप करने की भाषा समझते हो इसलिए मैंने स्‍्नानगृह दिखलाया, 
गध्ययनकक्ष दिखलाया, जहाँ हम कुछ करते हूँ । आप पूछते हैं . वहां क्या करते 
हो ? तो में एकदम चुप हो जाता हूं द्योंकि वहां हम कुछ करते ही नहीं । जिसे 
फरना हैं, उत्तको वहाँ जाने की मनाही है । वहाँ करने की भाषा नहीं चलतो । 
वहाँ जव किसी को कुछ भो नही करना होता तो कोई घचुपचाप चला जाता हैं । 
चह हमारा घ्यान भवन है । तो सम्राद कहता है - समझ गया । वहाँ तुम ध्यान 
करते हो । भिक्षु कहता है कि भूल हुई जाती हैं वयोकि घ्यान का भर्थ ही है 
फुछ न करना । 
जब तक हम कुछ कर रहे हैं तब तक ध्यान नही हो सकता लेकिन '्यान 
शहद में भी क्रिया जुडी हुई है। 'सामायिक' शब्द में वह क्रिया भो नही हैं । 
ध्यान से लगता है कुछ करने की वात हैं ।॥ 'सामायिक' में करने को कुछ नहो 
६ जाता। सामायिक का मतलब है--अपने में होना, समय में होता । 
करना नहों है वहा होना हैँ सिर्फ । हम सव हैं वाहर-बाहर । कुछ न कुछ कर 
रहे हैं । ऐसा कभी नहीं है जत्र हम कुछ भी न कर रहे हो। बाकाश में कभी 
देपा होगा चील को त्तेरते हुए । जब चोल तैरतो है तव पत्र भी नहीं हिलाती । 
सिर्फ हवा पर रह जाती हैं वह । वैथा हो छुछ होता है हमारे भोतर भो, जब 
हम सिर्फ तुल जाते हैं, पश्च॒ भी नही हिलाते, कुछ भो नहीं करते भीतर, सब 
सन्‍्ताटा हो जाता है। वह केवल होने क्री स्पिति है, क्रिया छी नहों हैं। वहाँ 
हम प्विफ होते हैं, फुछ भी नहीं करते । उस स्थिति का नाम हैं सामायिक्तञ । 
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इसलिए जब फोई पूछता है कि 'सामायिक! कैसे करें तो इससे और गलत 
सवाल दूधरा नहीं एछ रुकता। इससे ज्यादा गलत सवाल दृसरा नहीं 
हो सकता । 

हमारी सारो भाषा चिन्तना करने! पर खडी हैं। न करने का हमे कोई 
स्याल ही नही हैं। लेकिन हम करने में अपने स्वभाव को कभी नहीं जान 
सकेगे ? घ्रयोकि 'करना' सदा दूसरे के साथ है। सुक्ष््तम तलो पर, जब भी 
हम कुछ कर रहे है, सदा और के साथ कर रहे है। और जब हम कर्ता बन 
रहे है तव हम कुछ और वन रहे है जो हम नहीं है। तव हम कोई अभिनय 
अपने ऊपर ले रहे हूं जो हम नही हैं । जैसे एक आदमी दृकानदार वन रहा 
हैं। यह एक अभिनय है जो वह अपने ऊपर ले रहा हैं। दुकानदार होना 
जोवन के एक बडे नाटक में उसका सणिनय है। एक आदमी शिक्षक है, एक 
त्ादमी नोकर है । यह अभिनय है जो आदमी ले रहें है। जिन्दगी के बढ़े 
नाटक में हम यह भूल जाएंगे कि हम फुछ और थे जिन्होंने यह मभिनय 
स्वीकार किया था। धीरे-धीरे अभिनय ते तादात्य हो जाएगा। दुकानदार 
को फिर वठा मुश्किल है दृकानदार न हो जाना एक क्षण भर भी । 

में कलकते में एक घर में मेहमान था। उस घर की पली ने कया कि 
उसका पति चीफ़ जम्दिस हैं हाईकोर्ट का। बयोकि वहु आपकों सुनते हूँ, 
समझने को कोणिश करते है, कृपा बरके इतना सनी बह दें कि फभी-झमी 
घचोफ जस्टिस न हो जाएं तो घड़ा अच्छा रहें। वे चोवीस घंटे चीए जस्टिस 
हैं। उनकी वजह से हम बड़े परेशाम हैं। वह धर में घुसते हैं ओर घर 
एकदम अदालत हो जाता है। वच्चे संभल कर चेंठ णाते हैँ। काम व्यवस्पितर 
रूप से होने लगता है ; चीण जस्टिट जा गए। शव यहू आदमी भूल गया हैं 
कि वह नाटक है। वह गान्त हो ही नहीं रहा कभी । हम जानते हूँ भली 
भाँति कि वपड़े का दवानदार शत में चादर मी फाट देठा है सपने में। 
गहयों फो बे देता हैं छामान। नींद गुछती हुँ ठव पता चलता हैं कि उसने 
चादर फाड दी। बह दिन भर कपठा झाट रहा हैं, प्रात रहा 6। सपने में भी 
यही कर रहा ६। सपने में एम बही होते है जो हम चोगीस घंटे दिन में हैं । 
ईग परेंगे कया ? हमारी प्रिया ने हमारे सारे व्यक्तित्व णो चारों भोर से 
धैश हुस्म हैं। ऐसा कमी नहीं, जबदि हम दिन्कुल धात हों, वही एं थो है 
और एछ कंगीफार नहीं कर रहे, एु८छ ग्रहण नहीं गर रहे बर्यीति जब भी 
एम बुष् बरेगे, अभिनय शुरु हो जाएगा। और ध्यान रहे छंद ठक हम ५ 
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अभिनय में हैं तब तक हम आत्मा में नहीं हो सकते । आत्मा में अगर होना 
हैं तो सब तरह के मंचों से नीचे उतरना होगा । अभिनय बदल लेना आसान 
हैं। एक दूकानदार सनन्‍्यासो हो सकता है । तब वह एक नई दूकान खोल लेगा । 
वह संन्‍्यासी होने के अभिनय में पड जाएगा। लेकिन समस्त अभिनयो से कभी 
घड़ी मर बाहर उतर आना, जब कि आत्मा न दूकनदार रहे, न सन्यासी रहे, न 
गृहस्थ रहे, न पिता रहे, न माँ रहे, न बेटा रहे, न पति रहें, न पत्नी रहे और 
आप सब क्रिया और सव अभिनय को उत्तार कर एक तरफ रख देना भौर वही 
हो जाना जो आप थे जन्म के पहले और हो जाएँगे मरने के बाद । 


'ज्ञेन फकीर लोगों से कहते हैं कि तुम भाँख बन्द करके एक काम करो, 
फोशिश करो खोजने की कि जब तुम जन्में नही थे तुम्हारा चेहरा कैसा था ? 
कहते हैं कि तुम उठकर एक अधेरे कमरे में बैठ जाओ गौर इसकी खोज करो । 
वह भादमी जाता है, सोचता है, कोशिश करता है वर्योकि हम सवको सुयारू 
है कि चेहरा हर हालत में रहना ही चाहिए। भीर हमें यह ख्याल हो नही है 
कि कोई एक भीतर भी हैं जहाँ कोई चेहरा नही है । तो वह भादमी खोजता 
हैं कि मेरा मूल चेहरा वया है, परेशान हो जाता है, थक जाता है कि जब पैदा 
नहो हुआ था तो मैं कौन था, मेरा चेहरा कैसा था। आकर बार-वार खबर 
देता है कि शायद ऐसा था तो ज्ञेन फकीर कहता है कि यह तो तुम इसी चेहरे 
की नकल बता रहे हो । यह तो इसी चेहरे से मिलता-जुलूता हैँ जो तुम कह 
रहे हो । यह कर्हा था माँ के पेट में ? माँ के पेट के पहले कहाँ था ? जरा और 
खोजो । तब खोज चलती है । किसी दिन विस्फोट होता है ओर उसे झयाल 
प्लाता है कि मेरा भीतर फोई चेहरा है भी ? चेहरे तो सब बाहर से किए हुए 
हैं, सब मुसोटे हैं । बाजार से एक आदमी मुखोटा खरीद फर घोर वन नाता हैं 
तो हम उस पर इंसते हैं। और हम माँ-बाप से कहकर एक घेहरा ले माते हैं 
खरीद छर भोर बडे प्रसन्न हैं। मौर सोच रहे हैं यह चेहरा मेरा है। इसी तरह 
यह चेहरा भी गहरी दुनिया के थाजार से खरीदा गया है, ठेठ वानार से नद्ठी 
लाया गया लेकिन फिर भी बाहर से लाया गया है । भीतर कोई चेहरा नही है, 
कोई नाम नही, फोई क्रिया नही, कोई अभिनय नही । 

तो अगर स्वभाव फो जानना हो जो में है, उसे ही जानता हो तो मुन्हे 

सारो फ्िया, सारे घेहरे, तारे मभिनय छोडकर थोडी देर बाहर छड़े हो 

+7 जाना पड़ेगा। इस थोड़ी देर को बाहर खड़े हो जाने का नाम सामायिक है । 
भीर एक घार मुसे पहचाना जाए कि मेरा कोई नाम नही, घेहरा नहीं, शरीर 
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नहीं, कर्म नही, कोई अभिनय नही, मात्र होना है, अस्तित्व मात्र मेरा स्वभाव 
हैँ ओर जानना मात्र मेरी प्रकृति है तो एक मुक्ति, एक विस्फोट होगा ] यह 
विस्फोट व्यक्ति को जीवन फे समस्त चवकर के बाहर तत्कषण खडा कर देता है । 
ओ र उसे लगता है कि में अभिनय में था ओर इसलिए यह एक घक्‍कर था, 
एक खेल था। वभिनय में ऐसी भूल हो जाती है और कई वार ख्याल भी नहीं 
रहता व्योकि अभिनय को हम जन्म के साथ ही पकड लेते हैं ।॥ हमारी सारी 
सभ्यता, सारी संस्कृति, सारी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को उसका ठोक अभिनय देने 
पी हैं। यानो एक-एक आदमी को उसका ठोक-ठीक अभिनय मिरू जाए उनकी 
सारी व्यवस्था हैं। हमारी पूरी व्यवस्था ऐसो है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक 
चेहरा मिल जाए, एक काम मिल जाए, एक अभिनय मिल जाए, नाटक में काम 
करे, चेहरा निमाए सौर जिन्दगी गुजार दे। जिस आदमी को चेहरा न मिल 
पाए, अभिनय न मिल पाए हम कहते है वह आदमी मटक गया, खो गया हैं । 
उसके पास न फोई काम है, न कोई चेहरा हैं। वह क्‍या करता है, कुछ पता 
नहीं चलता । वह कौन है कुछ पता नही चलता । तो हम उन आदमियों को 
सफल कहते है जो आदमी इस अभिनय में जितना वादात्म्य कर लेते हैं ओर 
जितने गहरे उतर जाते हैं । 

् एक चित्रकार धा--गोंगां । वह चालीस वर्ष की उम्र तक दलाल रहा । 
मौर खूब कमाया उसने | पत्नो थी, वच्चे थे और कभी किसी ने सोचा नही था 
कि गोगा एक रात घर से नदारद हो जाएगा । रात सोया या पत्नी फो नमस्कार 
करके, बच्चों फो प्रेम करके और थाधघी रात कब चला गया घर से पता 
नहीं चला । न कमी उसे फिसी दुसरे स्त्रो में उत्सुक देसा गया था कि पत्नी 
यह विचार करे कि कही भाग गया किसी स्प्रों के साथ । से किसी बलब में, 
न फिसी छाराव में, न किसी जुए में, उसे कोई उत्सुकता थी। बडा सोघा- 
सापा सादमी था । फम्माता घा, घर का काम करता था, बच्चों से प्रेम या, 
पत्नी से प्रेम था । फोई कभी क्या नहीं हुआ था, कोई घटना न घटी थो । 
अचानक बह आदमी रात कहाँ नदारत हो गया, दो साह़ तक पता न चला । 
दो साल बाद पता चला फि वह पेरित्त मे एक चित्रकार के पास्त खित्रकला सांस 
रहा हैं। घर के लोग भागे गए। पतली भागो गई, वहा - तुम्हें या ही यया, तुम 
आए क्यों ? तो उमने यहा कि ऐसा सझ्यथाल जा गया कि क्या जिन्दगी भर दहाक् 
होने वा ही अभिनय करता र;गा ? उसकी पत्तों ने कंद़ा - यह मेरी छुछ 
समझ में नहीं आया। दमका कया मठलद है ? उसने फहा कि इसका मतठन 


'अवचनस-९० ३१३ 


यह है कि मैंने सोचा कि यह कोई मेरा चेहरा तो नही हूँ। यह तो ग्रहण 
किया हुआ चेहरा है। बदल छे चेहरे को। तो उन्होंने कहा कि 'हम बच्चे 
ओऔर पत्नी । उसने फहा : “तुम्हारे लिए मैं इन्तजाम कर आया हूँ । लेकिन 
अब में किसी का पत्ति नही हूँ, किसी का बाप नही हूँ ।? कोई जिन्दगी भर 
वाप ही बना रहें और पति ही वना रहू ? किसी की समझ में नहीं भाया 
भीर उन्होने समझा कि आदसी पागल हो गया है। दस वर्ष निरन्तर मेहनत 
करके वह दुनिया के श्रेष्ठठाम्त चित्रकारों में एक हो गया हैं। लेकिन एक दिन 
अचानक लोगों ने पाया कि जब उसके चित्र लाखो में बिकने लगे तो वह 
छोडकर चला गया | किसी ने उससे पूछा कि यह तुम क्‍या कर रहे हो ? 
तुम्हारी एतनी प्रतिष्ठा हो गई है, इतना तुमने श्रम किया है। तो उसने कहा 
कि कोई भी अभिनय मेरा स्वभाव नहीं हैं। मैं अपने चेहरे की खोज में लगा 
हैं। मैं किसी नकली चेहरे को पकडना नही चाहता । 


में आपसे यह नही कह रहा हैँ कि आप जो कर रहे हैँ, उसे छोडकर 
भाग जाएँ । कह रहा हैं कुल धतना कि जो चेहरा आपने सख्त, मजजुती से 
पकड लिया हैं वही आप हैं इस भ्रम में न पडे। वह आपके होने का एक छोग 
है। होना नही है । वह भापकी जीवन-पद्धति का, अभिनय का एक रूप है। 
जो आप फर रहें हैं, वह जरूरो है करेंगे। करना है। लेकिन आपकी न 
वरने की भी कोई अवस्था होनी चाहिए जहाँ आप कुछ भी नहीं कर रहे है, 
जहाँ सारे सम्बन्ध, सारो क्रियाएँ, सारे अभिनय क्षीण हो गए हैं, आप ही 
रह गए हैं बस अपने होने मे । ऐसा जो क्षण उपलरूब्ध हो जाए तो समय का 
चोधघ छुरू होता है, जोर ध्यक्ति स्वयं में स्थिर हो जाता है, रुक जाता हूँ । 
भोर वह अनुभूति एक बार ॒भोी मिल जाय तो दुबारा कभो खोती नहीं। 
फिर आप कितना हो कुछ करते रहें, आप प्रत्येक करने में जानते हूँ कि यह 
अभिनय है । थोडी देर के वाद उतर कर घर चले जाना है । थह स्मृति इतनी 
साफ हो जाती है कि फिर ताप अभिनेता होने से तादात्म्य नही कर लेते हैँ 
अपना । अभिनय जीवन व्यवस्था का अगर हो जाता है। लेकिन अभिनय फे 
याहर ध्रापफी सत्ता फी झलक मिलनी शुरू हो जाती है । 

कृष्ण फे जीवन व्यवहार को जो नाम दिया है, वह हैं 'लीला' । 'लछोला का 
मतलब हूँ सेल, नाटक जो सच्चा नही, माना हुआ हैँ। जो व्यक्ति सामापिफ 
फो उपलब्ध हो जाएगा उसका जीवन लीला हो जाएगा । वह चरित्र नहीं रह 
जाएगा। इसलिए राम के जोदन को हम 'लोला” नहीं कट्ते। पहू एक 
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चरित्र है । वहां नीति की पकड़ गहरी है। वहां क्षभिनय भारी है। बेम्नि 
क़रष्ण के मामले को हम कहते है--'छीछा ।” क््योकि वहाँ चीजें तरल हैँ; 
पकड नही हैं । सव खेल हैं । और भीतर एक भादमी वाहर खडा हैं जो खेल 
के बिल्कुल घाहर हैं । क्‍या ऐसा कर चकते हैं भाप कि क्षण भर क्षेल् के बाहर 
उतर भाएँ, वे वबस्य उतार दे जो नाटक के मंच पर पहने थे, वे चेहरे भी 
निकार दें, वह मेंकनप भी हटा दें जो काम करता था मंच पर, और खाली 
घर लोट भाएं जैसे भाप हैं ? ऐसा अगर कर सके तो इसके पहले हिस्से का 
नाम प्रतिक्रण है--इस लोटने का नाम । दूसरे का नाम है सामायिक झब 
आप बपने में ठहर गए हूं, जैसे झीगुर वोल रहा है, वुश्षों में पत्ते ूग रहे 
हैं, आाकाद्य में चाँद की किरणें गिर रही हैं, ऐसा ही फिसी क्षण में शाप कुछ 
कर नही रहे हैं, जो हो रहा है हो रहा हैं; स्वास चल रही है पल रही हैं, 
थाप चला नही रहें हैं, थांस झपक रहो हे श्षपषकत रही है, आप पझ्षपका नही 
रहे हैँ; पैर थक गया हैँ, हिल गया हैं, आपने हिलाया नही हैं । और आप 
बिल्कुल ऐसे हो गए हूँ णैसे है ही नही । उस क्षण मे आपफो पता चल सफेगा 
कि में फीन हूं, मेरी भात्मा क्‍या हैं, मेरा अस्तित्व बया है और एक बार 
इसका पता चल जाए तो फिर णीवन दसरा होगा; फिर जीवन यही कभी 
नहीं होगा जो धा। इसे हम दो धार उदाहरणों से समझाने फ्री कोशिश्न करें| 

तिब्बत में एक फक्रीर हुआ हैं मार्पा। वह अपने गुछ के पास्तध गया। गुरझे 
लेटा हुमा है। वह गुरू से कहता है . आप इस समय बया कर रहे हैं ? गुर 
फरता है : किसी समय मैंने फुछ नहीं किया। मार्पा पहता है; छुछ तो कर 
ही रहे होये ? बिना किए कैसे हो सकते हैँ ? गुरु कहता हैं " करने वाझा कभी 
#ना है? किया कि गए । नहीं किया कि पाया । मार्पा बहता हैँ दि कुछ 
समस में नहीं आया। गुरु कहता है: छुम समपने छी कोशिक्ष कर रहे हो 
इसलिए समस्त में कैंसे कमाए ? समझने को फोशिश ने फरो। देवों, जानो 
कोर पहचानो | 

एक जर्मन विचारक है हैरीगेंड । वह जापान गया । ४ उछने बहुत सी 
तरकौवें खोजी जिनके माम्यम से वह 'रामायिक' में से जाना पियातें हैँ । उनमें 
फूरः ज्माने की कला भी एक हैं मिससे आप ध्यान को उपछज्य हो जाते हूँ । 
छिप दिन फूल जमाने को बएा में वोई रिष्णात हो ब्जाता हूँ, गुंष पृछवा ह । 
जब बढ बहता हैँ वा बहुत बच्छे जगाए फूल तो उसका गुर बढ्वा है उधर - 
ऐसा मठ महू, तू बढ कि पूछ लम गाए मैंने दुछ मिया नदी हूँ, फुछ ऐसे उमया 
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चाहते थे। मैंने फूल जमाए नहीं। मेरा उन्होने उपयोग ले लिया और फूल 
जम गए । वो फूल जमाने से भी सिखाते हैं, तलधार चलाने से भी सिखाते हैं, 
तोर चलाने से भी सिखाते हैं। हेरोगेल जिस गुरु के पास गया वह घधन्ुधिदया से 
घ्यान सिखाता था। तीन साल तक हँरीगेल ने घनुविया सीखी । उसके निशाने 
अचूक हो गए। लेकिन गुर रोज कहता है * नहीं, भभी कुछ भी नहीं हुआ है । 
तो हैरीगेल कहता है कि मैं परेशान हो गया तीन साल मेहनत करते-करते । 
मेरा एक निशाना भी नहीं चुकता हैं गौर माप कहते हूँ कुछ नही हुआ है । 
गुरु कहता है - निशाने से लेना-देना क्‍या हैं? भम्री तीर तू चलाता है, वह 
चलता नही है। निशाने से कया मतलूब ? निशाना लगे न लगे यह गौण वात 
है ॥ और निशाना क्यो न छगेगा ? निशाना लगेगा। निशाने से कुछ लेना-देता 
नही है। लेकिन तू तीर चलाता है, तीर अभी चलता नहीं । तीन साल 
परेशान हो गया हैरीगेल । जो भी देखने भाता, वह कहता हेरीगेल अद्भुत हो 
तुम ! उसका कोई निशाना नहीं चुकता लेकिन उसका गुरु रोज कह देता नही, 
अभो कुछ नही हुआ है ।” आखिर थक गया है हैरीगेल | और उसने कहा : बव 
जमा करे | बव में लौट जाऊँ। लेकिन गुर ने कहा - स्फिकेट नही दे सकूगा। 
एतना लिख सकता हूँ कि तीन साल मेरे पास रहा लेकिन मसफल लोौटता हैं | 
वह कहता हैं कि सव निशाने ठीक लगते हूँ। गुर ने कहा निशाने से हमें फोई 
मतलव ही नही । हम तुझे देख रहे है । तू हो ठोक नहीं है प्योकि तू अभी तक 
ऐसा नही हो पाया है कि तीर चले । अभी तू तीर चलाता है। हैरीगेल पम्मिमी 
जगादमी है। उसकी समझ से बाहर हूँ विल्कुल ही यह वात । वह लिखता हैं 
अपनी किताव में * मेरी समझ के हो बाहर है कि तीर चलेगा दही कैसे जब तक 
में न चलाऊंगा । यह निपट बकवास मालूम पडती हैं कि तीर अपने आप घले। 
गोर वह कहता है ऐसा! घलाओ जैसा फि तुमने थे चलाया हो । वस तीर चल 
जाए | तुम वीच में मत जाओ, तुम क्रिया घत वनो, तुम कर्ता मत बनो ६ 
घक गया वह । बाखिर तीन साल बाद उसने कह्दा कि में कछ टिकट बुक करवा 
आया हूँ। मैं वापस जा रहा हैं। गु८ ने कहा : जैसी तुम्हारी मर्जी । दुसरे दिन 
साझ्त को हवाई जहान चलना है। सुबह वह अन्तिम विदा लेने गुर के पास 
जाता है। गुरु दूसरे शिष्पो को तीर चछाना सिखाता रहा है । हैरीगेल एक 
वेंच पर वेंठ गया है । उसके गुरु ने तीर उठाया है। ठोर चछाया है । हँरीमेल 
एकदम से खडा हो गया है । गया है गुरु फे पास विना बोले | धनुष हाथ में 
लिया हैं। तोर चलाया हूँ। गुए ने कहा ठोक . ततोर चछ गया । हैरीग्रेल ने 
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पहा : लेकिन इतने दित से क्यो नही हो सका । उसने कहा * तू इतने दिल से 
कोशिष् में लगा रहा ॥ ज्राज तू कोशिश में नहीं था ॥ आज तू ऐसे माकर दैठा 
था कि धिंदा लेनो है। हैरीगेल ने कहा + हाँ, में ज्ञाज तक देस हो नहीं घका 
भापको । आज मैंने पहछी दफा देखा कि तोर चल रहा है भौर आदमी मौजूद 
नही है । फ़िर मैं उठा। मैं यह भी नहीं फह सकता कि धर्यों उठा ? उठ गया । 
तीर हाथ में था गया । तोर चल गया ।” गुरु ने कहा : अब मैं तुप्ते लिखकर 
दें सकता हैं) वैसे एक ही दिन फाफ़ो है। बात खत्म हो गईं। तुझे समस्त में 
मा गया फक । न हम कर्ता हैं, न हम अकर्ता हैं। एक क्षण भी अकर्ता हो 
जाएं तो दात खत्म हो गई। एक क्षण श्रकर्ता फा ही 'साम्रायिक' फा क्षरा है| 
एक जोर घटना मुझे याद माती है । 


“ चीन में एक हुईहाई फक्नीर हुता। वह अपने गुरु के पास जाकर बहता 
है कि सुझे मोक्ष पाता है, सत्य पाना हैं | शुरु कहता है . जब तक पाना हैं 
चव तक कटह्ठी मौर जा। जब पाना न हो तब मेरे पास साना। उसने कहा 
जब मुझे पाना नही होगा तो में आपके पास पयों जाऊंगा ? गुरु बहता हैं: 
मत आना । लेकिन जब तंक पाना हैं तव तक मुझसे क्या 'लेना-द्वेना' पर्योकि 
पाने फी भाषा तनाव फी भाषा है। णव तक तू कहता हैं : पाना है तो पाता 
होगा भविष्य में । तु होगा आज में । और तैरा मन खिचंगा भविष्य तक। 
तनाव हो जाएगा! । चह गुरु से पूछता है. आप कुछ पाने के लिए नही करते ? 
गुरु कहता हैं नहीं, जब तक हम पाने के लिए करते थे नहीं पाया । जिम्न 
दिन पाना छोड दिया, उस दिन पा जिया। मेरे बूढें गुरु ने मुझ्ते पह्ा था 
कि खोजो ओर सरों दोगे । मत खोजों, मौर पा छो  तथ में मी नहीं समझत्ता 
था कि मामला क्या हैं 'मत खोजो और पा लो। 'सखोजोगे भौर सो दोगे? 
गुरु ने जब मुझसे कहा था तो मैंने कहा कि यह तो बिल्कुल परागदपन की 
बात है । छोजेंगे नहीं तो पाएगे कैसे ? गुरु ने मुप्लसे कहा था कि तुम सोजते 
हो इसीलिए सो रहें ही क्योकि जिसे तुम चोजतें हो उसे तुम पाए ही हुए हो | 
एक क्षण तुम प्रोज फो रोको, दौढ फो रोकों, ताकि तुम देख सको कि 
तुम्हें प्या मिगा हुआ है। तो गृझ ने यहा : “मैं भी तुझसे बट्धा हैँ कि 
जब तक पाना हो तू कहीं और सोप से । गौर एव न पाना हो पव भा जाना । 
पह सबक कई आपमों में भदसता फिरा। गई जगहू सोते गो। धह़ गया, 
परेशान हो गया, कही पृष्ठ मिता नहों, मही छूछ पाया नहीं। भमा-मांदा 
बापस छोटा ! तब गुरु ने पूष्ठा - बया घराईे हैं । बोर सोजो ? उह प्रहवा €: 
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नहीं मैं बहुत थक गया । कुछ खोजना नही है । विश्राम के लिए आया हूँ। 
तब गुरु ने कहा : आओ, स्वागत है । कभी-कभो जो श्रम से नहीं मिलता हे 
विश्राम में मिल जाता है । 


न्ञ भूत में जाना, न भविष्य में जाना, न कुछ पाना, न कही कुछ खोजना, 
बस जहाँ है वही रह जाना, नही तो सम्पूर्ण उमर बीत जाती हैं । बुद्ध को जिस 
दिन उपलब्धि हुई, उस दिन सुबह उनसे लोगो ने पूछा : “आपको क्‍या मिला ?! 
बुद्ध ने कहा : मिला कुछ भी नहीं । जो मिला ही हुआ था, वही मिल गया । 
कैसे मिला ? बुद्ध ने कहा 'कंप्रे, की वात मत पूछो । जब तक कैसे की भाषा 
में में सोचता था, तब तक नही मिला । क्योकि जो मिला ही हुआ था, उसको 
में खोजता था। फिर मैंने सद खोज छोड दी । और जिस क्षण मैंने खोज 
छोडी, पाया कि जिसे में खोजता था वह है हो । असल में स्वभाव का, स्वरूप 
फा मतलब है जो हैँ ही। छोज का मतलब है वह जो नही हैं, उसे हम खोज 
रहे हैं । इसलिए जव कोई आंदमी आत्मा को खोजने लगवा हैं तव वह पागरूपन 
में लग गया हैं। वषोंकि आत्मा को कौन खोजेगा ? कैसे खोजेंगा ? वह तो हैं 
ही हमारे पास । जब हम खोज रहे दूँ तब भी, जब नहों द्योज रहे हैं तव भी । 
फर्क इतना ही पडता हैँ कि अब खोजने में हम उलझ जाते हैं, चुक जाते है । 
नही खोजते है--दिख जाता है, मिल जाता हैँ, उपलब्ध हो जाता है । 
यह वात ठोक से खझूयाल में भा जानी चाहिए कि साम्रायिक है श्रश्रयास्त 
भ-खोज, कोई लट्ष्य नही है नो भविष्य में है, यह भी अभी, और यही, अगर 
हम लक्ष्य को खोजते हुए भटकते रहे तो हम चूकत्ते चले जाएँगे, अनन्त जन्मों 
तक, अगर आप इसी क्षण में हो सकते है, और कुछ भी नहीं करते तो आप 
वही पहुँच जाएँगे जहाँ महावीर सदा से खडे हैं। लेक्षिन हमारा सन वही प्रश्न 
वार-यार उठाए जाता है ; केसे करें ? क्‍या करें, कहाँ जाएं ? कहाँ खोजें ? 
जो नही जानते हैं वे कहेंगे उसे जो खोजने की इच्छा कर रहा हैं 'खोजो ४ जो 
जानते है कहेंगे . जोर कही मत खोजो, जहां से प्र उठा है, वही उत्तर जाओ । 
वे कहेंगे कि जा यह जो भीतर पूछ रहा है कि बात्मा को कैसे पाएं, मोक्ष को 
केसे पाएँ, इसी में उतर जाओ। भौर इसी में उतरने से मोक्ष मिछ जाएगा, 
जात्मा मिल जाएगी। यही है भात्मा, यदो है मोक्ष । लेझिन कही कुछ मनुष्य 
फे चित्त फी पूरी यात्रिकता में कुछ बुनियादी भूल हैँ कि वह चूतता ही चला 
जाता हूँ। एक बारीक सी वात उसके ख्याल में नहींआ पादी कि जो मूझे 
पाना है, वह मुझे किसी न क्रिस्ती आर्थ में मिला ही हुआ हैं। अगर यह स्पष्ट रूप 
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से म्याल में था जाए तो टूयरी बात स्पाल में मा जाएगी कि हमें भ्रम से नहीं 
पाना है इसे, थिश्वाम में पाना हैं। तव यह मो समझ में आ जाएगा कि पाते 
की भाषा ही गलत हैं। जो पाया ही हुआ है उसका आविष्कार कर लेना है । 
इसलिए बात्मा उपलब्ध नही होता सिर्फ आत्म-आविष्कार होता है। कुछ ढेंका 
हुआ था, उसे उघाड लिया है। मोर ढेंका हैं हमारी खोज करने को प्रवृत्ति से; 
देंका हैं हमारे और कहीं होने को स्थिति से । हम कही और न हों तो उघड़ 
जाएगा, अपने से उघड जाएगा, अभी उघड जाएगा । सामायिक्त न तो कोई 
क्रिया है, न कोई मम्यास है, न कोई प्रयत्न है, न कोई साधना है, न कोई 
साधन है | 


में एक छोटी सी घटना से समझा दूँ । मछाला महावीर मे पहला शिविर 
हुआ । राजस्थान की एक वृद्ध महिला भूरवाई भी उस शिविर में आई। 
उसके साथ उसके कुछ मक्त भी आए। फिर जत्र भी मे राजस्थान गया हूं, 
निरन्तर प्रतिवर्ष हर जगह भूरवाई आतो रही साथ कुछ लोगो को लेकर । 
सेकडी लोग पुजा करते हैं उसकी । सैकडो लोग पैर छूने है, सैडों लोग 
उसे मानते हैं। बोर वहू एक निपट साधारण, ग्रामोण स्त्री हैं। न कुछ 
चोंडती, न कुछ बताती । लेकिन लोग पास बैठते है, उठते है, सेवा करते 
हैं ओर चले जाते हूैँ। ज्यादा से ज्यादा वह प्रेम करती है लोगो को । 
उनको खिला देती हैँ, उनकी सेवा कर देती हूँ और उनको विदा कर देती 
है लेकिन फिर भी, सकड़ो लोग उसको प्रेम करते हैं, उसके पास आते 
हैँ। तो वह आई। पहले दिन हो सतह की बैठक में मैंने समलाया कि 
ध्यान पया है. जैसे अमी आप से कहां कि सामायिक व्या हैं और कहा कि 
ध्यान करना नही हैं, “न फरने में डव जाता हैं। उच्े भूरवाई के पास एफ 
व्यक्ति पच्चीोस वर्षों से उसकी सेवा करते हैं । बहु कभी हाईकोर्ट के 
वकील थे। फिर सव छोड़ फर वे मरव!ई के दरवाजे पर बेंठ गए । उसके 
फपदें घोते, उसके पर दवातें ओर आनन्दित हैं । बह भी बाये थे । जब सांझ 
यो सब ध्यान करने आए तो उन सज्जन ने मुझे आकर वहा कि बड़ी सजीव 
बात है। न्रथाई को हमने बहुत कहा कि ध्यान फरने चछो | बह यूव हँसती 
है। जय हम उससे वार्वार गहने हें तो वह करती हैँ कि घुम जाआ। 
ओर जब हम नहीं माने तो उसने फहा कि नुम जाओ यहां मे, तुम ध्यान 
करो। हो उसने मृत्ते आकर कद्ा कि मुत्ते बटी हुँरानों हुई शि हम आए 
श्घिलिए । यह हो कातो नहीं कमरे को छोदट कर। मैं दधर आया कि 
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उसने दरवाजा बद कर लिया। मैंने कहा कि कल जब वह सुबह भाए वो 
उसके सामने ही मुझसे पूछता । सुबह वह बुढिया जाई ओर मेरे पैर पकड़कर 
हंसने लगी और फहने लगी रात बड़ा मजा हुआ । आपने सुबह कितना समझाया 
कि ध्यान करना नही हैं गौर हमारा यह वकील कहता है: घ्यान करने चलो । 
तो मैंने उससे कहा कि तू जल्दी से जा यहाँ से क्योकि करने वाला रहेगा तो 
कुछ न कुछ गड़बड़ फरेगा। तू जल्दी से जा यहाँ से । तू ध्यान कर । ओोर 
जैसे ही यह बाहर आया, मैंने दरवाजा वंद कर लिया ओर मैं ध्यान में चली 
गई । और भापने ठीक कहा। करने से नहीं हुआ। वर्षों तक नहीं हुमा 
करने से और कहर रात हुआ क्योकि मैंने कुछ नही किया । बस मैं पड़ गई, 
जैसे मर गई हैं। पडी रही, और हो गया। और यह कहता था ध्यान करने 
चलो । यह इधर ध्यान करने आया ओर मैं उधर घ्यान में गई और यह चूक 
गया । आप इसको समझाओ कि वह करने की वात भूल जाए । 


करने की वात हमें नही भूलती, किसी को भी नहीं भूलती । इसलिए 
मुझे भी समझने में जाप निरन्तर घखूक जाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। 
महावीर को समझने में भी लोग निरन्तर चूके हैं कि वे कया कह रहे हैं । 


एक छोटी सी घटना है। लागम्रोत्से एक जगल से गुजर रहा है। उसके 
साथ उसके कुछ शिष्य हैं । किसी राजा का महल वन रहा है और जगल में 
हर वृक्ष की शाखाएँ काटी जा रही हैं, तने काटे जा रहे हैं, लकडियाँ काटी 
जा रही हैं । पूरा जगल कट रहा हैं। सिर्फ एक वृक्ष हैं बहुत बडा जिसके 
नीचे हजार बैलगाड़ी ठहर सकती हैं। उस बुद्ध की किसी ने एक शासा 
मी नही काटी है। लागमोत्से ने अपने शिष्यो से कहा कि जरा जाओ, 
उस वृत्त से पूछो कि इसका रहस्य क्या है। जध तारा जंगल कट रहा है वो 
यह वृक्ष कैसे वच गया हैं। इस वृक्ष के पास जरूर कोई रहस्य हैं। जाओ, 
जरा वुत्त से पूछ कर आभो। शिष्य दरस्त का चबकर लगा कर जाते हैं 
और छोट कर कहते हैं कि हम चक्कर लगा आए मगर वृक्ष से क्या पूछे २ 
यह वात जरूर है कि वृक्ष वडा भारी है, किसी ने नहीं काटा उसे । बड़ों 
छाया है उसकी, बडे पत्ते हैँ उसके । बड़ी दूर से आ जाकर पक्षी विश्राम 
फरते हूँ। हजारो बैलगाडियाँ नीचे ठहर सकती हैं। लामोत्से ने कहा तो 
नाभो, उन लोगो से पूछो जो दूसरे वृक्षो को काट रहे हैं कि इसको क्‍यों नहीं 
'काटते । रहस्य जरूर हुँ उस वृक्ष के पास। तो वे गए हैं मौर एक वढई से 
“उन्होने पूछा हूँ कि तुम इस वृक्ष को भरयों नहीं बगठते । उस बढई ने कहा है 
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कि इस वृक्ष को काटना मुश्किल हैं। यह वृक्ष बिल्कुल लाओत्से क्री भाँति है. 
तो उसके दिष्यो ने कहा कि हम लाओत्मे के शिष्य हैं। तब बढई ने कहा 
यह वृक्ष लाओत्से की भाँति है, बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहो, 
लकी कोई सोघी नहों, सब तिरछी हैं, किसी काम में नहीं आती, जलाओं 
तो घुआ देती हैं ।॥ इसे काटे भी कौन ? इसलिए बचा हुआ हुँ। वे लौटे । 
उन्होंने छौटकर कहा वडी अजीव बात हुई। बढ़ई ने कहा है कि लाओोत्से की 
भांति हैं यह वृक्ष । लाभात्से ने कहा ; बिल्कुल ठीक इसी वृक्ष की भांति हो 
जाओ। न कुछ करो, न कुछ पाने की कोशिश करो । क्योंकि जिन वृक्षों 
ने सोधा होने को कोशिश की, सुन्दर हाने की कोशिश की, कुछ भी बनते 
को कोशिश की उनकी हालतें देख रहे हो । एक भर वह वृश्न हूँ जिसने कुछ 
भी बनने की कोशिश नही की, जो हो गया हो गया, तिरछा तो तिरछा, 
आडा तो आडा, घुंगा निकलता है तो घुआ निकलता हैं। देखो वह कंसा बच 
गया हँ--विल्कुल लाओत्से जैस्ता। और ऐसे हो हो जाओ अगर बचना हो 
थौर वडी छाया पानी हो । गौर तुम्हारी शाखाओं में बडे पक्षी विश्राम करे 
ओर तुम्हें कभी कोई काटने न आए। फिर शिष्यो ने कहा कि हम ठोक से 
नहीं समझें कि वात क्‍या है। यह तो एक पहेली हो गईं। वृक्ष से तो नही 
पूछ सके लेकिन जब आप कहते हैं कि मेरे ही भांति यह वृक्ष हैं तो हम आपसे 
हो पूछते हैं कि रहस्य क्या हैं? तब लाबोत्मे ने कहा कि रहस्य यह हैं कि 
मुझे कभी कोई हरा नही सका क्‍योंकि में पहले से ही हारा हुआ था। मुझे 
कभी कोई उठा नहीं सका क्योकि मैं सदा उस जगह बैठा जहाँ से कोई उठाने 
आता हो नहीं। में जूतों के पास ही बैठा सदा । मेरा कमी कोई अपमान 
“नही कर सका क्योकि मैंने कमी मान की कामना नहीं को। मैंने कुछ होता 
नही चाहा, न घनी होना चाहा, न यशस्व्री होना चाहा, न चविद्यान्‌ होता 
चाहा, इसलिए में वही हो गया जो मैं हैं यानी कुछ जोर होना चाहवा 
वो मैं चूक जाता। यह वृक्ष--ठोक कहते हैं वे छोग, मेरे जैसा इसने कुछ 
नही होना नलाहा । इसलिए जो था, वही हो गया । और परम आनन्द है, वहीं 
हो जाना जो हम हैं, जो हम हैं उप्ती मे रम जाना मुक्ति है, जो हम हैं उस्ती 
को उपलब्ध कर लेना सत्य है । 
सामायिक को अगर ऐसा देखेंगे तो समझ में भा जाएगा और मन्दिरों में 
जी माम्ायिक को जा रहो है, अगर वहाँ समसने गए तो फ़िर कभी समरस में 
नहीं आएगा। वें सब्र करने द्ाले लोग है । वे वहां भी उामाय्रिक कर रहे हैं, 
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वहाँ भी व्यवस्था दे रहे हैं। मंत्र है, जप है, इन्तजाम है--सब कर रहे हैं । 
वह सब क्रिया हैं भौर क्रिया के पीछे लोग है। क्योंकि ऐसी कोई क्रिया हो नही 
जिसके पीछे लोग न हो, पाने की कामना न हो । स्वर्ग है, मोक्ष है, आत्मा हैं, 
कुछ न छुछ उन्हें पाना है। उसके लिए वे क्रिया कर रहे हैं। और जिसके भी 
पाने की आकाक्षा हैं, सब पा में सिर्फ स्वयं को नही पा सकते । पर्योकि स्वर्यं 
को पाने की आकाक्षा से नही पाया जा सकता । पाने की सब भआकाक्षा स्वयं 
के बाहर ले जाती है। जब पाने की कोई आकाक्षा नही रही तो आदमी स्वयं 
में वापस लौट आता है। यह जो वापिस लौट आगा है और घर में ही ठहर 
जाना है, इसका नाम 'सामायिक' है। महावीर ने अद्भुत व्यवस्था की है उस 
अक्रिया! में उतर जाने की--होने मात्र में उतर जाने की । जिसको समझ में 
आ जाए उसे करने मात्र का सवाल नहीं है फिर। ओर जिसको समझ में न 
आए वह कुछ भी करता रहे, उसे फोई फक पवने वाला नहीं । 

प्रश्ण : अठतालीस मिचद का इसमें क्या हिप्ताव है ? 

उत्तर : कुछ मतरूव नही है । यहाँ मिनट का सवाल ही नहीं है। एक 
समय भर ठहर जाना काफी है। एक क्षण का जो हजारवाँ हिस्सा है, लाखवा 
हिस्ता हैं उसमें भी अगर तुम ठहर गए तो बात हो यई । 

प्रश्न ' यह सुत्र क्यों चनाए हैं तामायिक के ? 

उत्तर : सूत्र अनुयायी बनाते हैं ओर बाँघते हैं । महावीर को कोई सम्धन्ध 
नही है इन सूत्रों से । असल में सदा ही यह कठियाई रही है कि अनुयायी क्या 
करता है। ण्ह बडा मुश्किठ मामन्य है। वह जो कर सकता है फरता है । 
ओर धह सब एन्तजाम* कर देता है प्रा का पूरा। और उसमें जो महत्वपूर्ण 
था वह एन्तजाम में ही खो जाता है। और अनुयायी प्रेम से इन्तजाम करता 
हैं। वह कहता हूँ क्रि सन व्यवस्थित कर दो । छोग पूछते हैँ. कि क्या करना 
चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। छुछ इन्तजाम करें, 
नही तो लोग केसे समझेंगे, सामान्य जादमी कैसे समझेगा। सामान्य आदमी 


के छिए अनुयायी इन्तजाम फर देता है । फिर वह इन्तजाम चलवा है। सत्य 
का उससे कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता । 


महावीर जैसे छोगो को समझना ही मुश्किल है। बयोंकि वह जो बात कह 

रहे हैं, इतनी गहराई की है, जोर हम जहाँ खडे है वह इसने उथलेपन में है 

वल्कि उयलेपन से भी तट पर से हुए है धौर बहाँ से प्रो हमारी समझ में 

जाता है, वह एइन्चजाम हम कर सेते है । बनुयायी सारी व्यवत्था देता है, बौर 
२१ 
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कुछ व्यवस्थापरक मस्तिष्क होते हैं जो सदा व्यवस्था देते रहते हैं । वह किसी 
भी चीज को व्यवस्थित कर देते है । कुछ चीजें ऐसी हैं जो व्यवस्था में ही मर 
जाती हैँ । असल में जीवनबोघ वो कोई भी चीज व्यवस्था में ही मर जाती 
हैँ । मेरा कहना हैं कि व्यवस्था मत देना। क्योकि व्यवस्था दी तो जिनके 
समझ में भो कभी जा सकता था उनकी समझ में भी कभी नहीं आएगा फिर | 
इसलिए उसको लब्यवस्थित ही छोड़ देना । जैसा है वैसा ही छोड देना । 

प्रश्न--जगर करना हो सामायिक! तो क्‍या कहेगे ? सामायिक करेंगे 
या नहीं ? 

उत्तर--नही, बिल्कुल नही करेंगे । 

उसका मधलय इतना है कि कुछ देर के लिए कुछ भी नही करना हैं । मो 
हो रहा है, होने देता है। विचार भाते हैं, विचार आने दो। भाव भाते हैं, 
थाने दो | हाप हिछते हैं, हिलने दो । करवट बदलना हैं, बदलने दो । सब होने 
दो | थोष्टी दैर के छिए कर्ता मत रहो बस साक्षी रह जाओ । जो हो रहा है, 
होने दो, छुछ मत करो । जो व्यवस्था उत्पन्न होगी, वह सामायिक हैं। यानी 
सामायिक के लिए कुछ भी नही करना है । अगर आप कुछ भी न कर रहे हों 
थोडी देर तो हो ही जाएगा । सामायिक तब होगी जब आप बिल्कुल ही भप्रयास 
सें पछंगे । लेसे कभी आपने ख्याल किया हो किसी का नाम आपको भूल गया है 
और जाप कोशिश कर रहें हैँ याद करने की और वह याद नही भा रहा है, 
फिर आप ऊथ गए सौर थक गए और आपने कोशिश छोड दी «और आप दूसरे 
काम में लग बए गौर अचानक चह नाम याद आ गया है। तो अब अगर कोई 
सह्दे कि हमें किसी का नाम भूल जाए और उसे याद करना हो तो हम क्या करें 
उससे हम यह कहेंगे कि कम से कम नाम याद करने को कोशिश मत करना । 
घो वह फहेंगा कि हमको नाम ही तो याद करना है और भाप यह वय! कहते हैं ? 
सो उससे हम कहेंगे कि नाम याद करने की कोशिश मत करना तो नाम याद 
आ जाएगा । और तुमने कोशिश की तो मुश्किल में पड जामोगे क्योकि तुम्हारी 
कोशिश मशाप्त कर देती है मस्तिष्क फो + तो उसमें से जो आना चाहिए वह 
भो नहीं था पाता | मस्तिष्क सख्त हो जाता हैं! 

जुजुत्सू एक कला होती है युद्ध की, लडाई की, कुश्ती की । आम तौर से 
जव दो छादमियो को लड़ने के लिए हम सिखाते हैँ, तो हम बहते हैँ कि तुम 
चूयरे पर हमला करना । लेकिन जुजुत्सू में वह सिखाते हैँ कि तुम हमला मत 
ऋरना । जब दूसरा तुम्हारी छाती में घूत्रा मारे तो उसके घूसे के लिए भमढे 
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चना देना । विल्कुल राजी होकर घूसे को पी जाना । तव उसके हाथ की हृष्ी 
टूट जाएगी और तुम वच जामोगरे ॥ बहुत कठिन है यह क्योकि जब कोई जापकी 
छाती में घूंसा मारे तो आपकी छाती सख्त हो जाएंगी फोरन । ओर सस्ती में 
आपकी हष्टो टूट जाने वाली है। जैसे दो आदमी चल रहे हैँ एक बैलगाडोी में 
चेठे हुए । एक शराब पिए हुए है। एक बिल्कुल दाराब पिए हुए नही है। 
चैंलगाडी उलट गई । तो जो शराब पिए हुए है उसको चोट रूगने की सम्भावना 
कम है । जो दराब नही पिए है उसको चोट लगेगी। कारण कि चह शराब 
जो पिए है वह हर हालत में राजी है । वहू उलट गई तो वह उसी में उलठ 
गया। उसने बचाव का कोई उपाय नही किया । लेकिन चह जो होश में है, 
चैलगाठी छलटो ठो वह सजग हो गया । उसने कहा, 'मरे । बचाओ । तो वह 
सब सझित हो गया । जो हृड्ियाँ सख्त हो गई, उन पर जरा सी चोट छगो कि 
८टूटो । इसलिए शराब पीने वाला गिरता हैं सडको पर । कभी हड्डी टूटते देखी 
उस बेचारे की ? आप जरा गिर कर देखो । कारण कि वह ऐसा गिरता है जैसे 
नोरा गिर रहा है। उसमें कुछ है ही नहीं ॥ गिर गया तो गिर गया, उसी के 
लिए राजी हो गया । उसको घोट नही लगती । तो जुजुत्सू कहता हैं कि अगर 
सोट न खानी हो तो ऐसे गिरना कि जेसे गिरे हो हुए हो। यानी तुम नही 
मिरना हैँ इसका ऐसा रुपाल हो मत फरना । 
प्रप् . गिरना भी नहीं है ? 
उत्तर : हाँ, गिरना भी नहीं है, तो चोट नहीं खाभोगे। दूसरा जब हमला 
करे तो तुम पी जाना उसके हमले को । तुम राजो हो जाना । ठीक सामायिक 
का मतलूव भी यही है कि घारों तरफ से चित्त पर धघहुत तरह फे हमले हो 
रहे हँ। विचार हमला कर रहा है, क्रोध हमला कर रहा हैँ, वासना हमला फर 
रही है। धवके लिए राजी हो जावा;। फुछ करना हो मत + जो हो रहा हैं, 
होने देना । मोर चुपचाप पडे रहना । एक क्षण को भी मगर यह हो जाए तो 
सब हो गया । मगर हम करने को एतने आतुर हैं कि विचार आया नही कि हम 
उस पर सवार हुए ।या उसके साथ गए, या उसके विरोध में गए। हम 
चिल्कुल तैथार हो हैं लडने को | मैं जब्र समझना चाह तो यही कह सकता हूं कि 
कुछ मत करना । जो हो रहा हो उसको एक घडी भर देखना | तेईस घटे हम 
कुछ करते ही हैं । एक घठा कर लेना कि कुछ नहीं करेगे, बैठे रहेंगे; जो होगा 
होने देंगे। देखेंगे कि यह हो रहा है । इसे सिर्फ देखना हैं। साक्षो रह जाना है । 
साक्षी भाव ही सामायिझ में प्रवेश दिला वेता है । 


१९१ 
प्रश्नोत्तर-प्रवचन 
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प्रपतभ. श्राप णो छुछ जैन दृष्टि फे बारे मे कह रहे हैं उसमे सुे ऐसा 
लगा कि दो तिहाई बातों से सभी लोग सहमत हो जाएँगे । फिन्तु एक तिहाई 
श्रंश ऐसा है (जससे सहसति फठिन है । पहलो वात भाप फहते हैं सम्यक 
दर्शन फी । जिसने थोडा भी शास्त्र पढ़ा है चह यह जानता है फि सम्यक्‌ दर्शन 
फे बिना चरित्र फा फोई अर्थ नहीं । सम्यक् दर्शन फे बिना जो छुछ होता 
है, घह चरित्र कहलाता ही नहीं । यह दृष्टि बहुत स्पष्ट है। यह भी स्पष्ट है 
कि घरिन्न का ओर कोई अर्थ नहीं है भतिरिक्त 'भात्मस्थिति के। भात्मा से 
स्थित हो जाना, यही चरित्र का अर्थ हैं। इन दोनों अर्थों मे आपसी सहमति 
लगती है । पर, सम्यक दर्शन होने फे बाव गौर भआत्मस्थित्ति' मे पुरे! स्थिति 
होने फे पहले जो बीच का अन्तराल है, उत्तमे आपकी दृष्टि परम्परागत दृष्टि 
से कुछ भिन्न नजर आती है। परम्परा में ऐसा मानते हैं लोग कि एक घउरित्र 
फा फ़म्मिफ घिकास है ॥ उत्त चरित्र फा बाह्य स्वरूप भी हैं जिसे त्रिगुस्ति सौर 
पंचसपमिति नाम से अष्टप्रवचनमातृका कहते हैं। “से कि सन, वचन, कार्य 
फा संयम ओर गाहार व्यघहार मे घिवेफ | यही चरित्र का स्वरूप मानते हैं । 
पर यह जो अष्टप्रवचनमातृका है, यह पच ब्रतो की रक्षा करने फे लिए हूँ । 
हंस पंचत्रत और अष्टप्रवचनमात्फा का भी एक सुनिश्चित स्थान जैन आचार 
घोमांता मे है। जब श्राप उस सम्बन्ध से यया फहेगे ? यवि यहाँ भापकफी 
सम्मति फुछ बने भौर परम्परा से मिल सफ्के तो शतप्रतिशत सहमति हो 
जाए । पर यदि न मिल झ्षके तो मुझ लगता है कवि दो तिहाई तो पहमति हो 
पाएगी, एक तिहाई भ्रृंश मे नहीं । 

उत्तर : यदि हो पाएगी तो पूरी हो पाएगी। नही हो पाएगी तो बिल्कुल 
न हो पाएगी | क्योकि चरित्र की जैसी घारणा रही हैं उस धारणा से मैं 
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दिल्कुल मसहमत हूं। मोर वेसी घारणा महावीर को भी नही थी, ऐसा भी 
में कहता हैं। एक दृष्टि हूँ वाह्य आचरण को व्यवस्थित करने की । असल में 
वाह्य आचरण को व्यवस्थित नहीं कर सकता हैं वह जिसके पास अन्तविवेक 
नही हैं । अन्तविवेक हो तो वाह्य माचरण स्वयं व्यवस्थित हो जाता है, करना 
नही पढता। जिसे करना पड़ता हैं वह इस बात की खबर देता हैं कि उसके 
पास अन्तविवेक नही हैं। अन्तविवेक की अनुपस्थिति में वाह्य आचरण अंघा हैं 
चाहे हम उसे बच्छा कहूँ या बुरा कहें, नेतिक कहें या अनैतिक कहें । निश्चित 
ही समाज को फक पडेगा ॥ एक को समाज अच्छा आचरण बहता है, एक को 
बुरा फहुता है । छमाज अच्छा आचरण उसे कहता है जिससे समाज के जीवन 
में सुविधा बनती है । बुरा आचरण उसे कहता हैँ जिससे असुविघा बनती हूँ । 
समाज को व्यक्ति की आत्मा से कोई मतलब नही है, सिफ्फ व्यक्ति के व्यवहार 
से मतलब है क्योंकि समाज व्यवहार से बनता है, आत्माओं से नहीं बनता । 
समाज की चिन्ता यह हैं कि आप सच बोलें । यह चिन्ता नहीं हैँ भि आप सत्य 
हों। जाप झूठ हो कोई चिन्ता नही, पर बोलें सच । श्राप मन में झूठ को गढे, 
कोई चिन्ता नही लेकित प्रकट करें सच को । आपका जो चेहरा प्रकट होता हूँ 
समाज को मतलब हूँ उससे । भापकी भात्मा जो अप्रकट रह जाती है, उससे 
कोई भतखध नही । 


समाल इसकी चिन्ता ही नहीं करता कि भीतर आप फैंसे हैँ । समाज 
कहता है घाहर बाप कैसे हैं ? बस हमारी वात पूरो हो जाती हैँ । बाहर भाप 
ऐसा ष्यवहार करें जो समाज फे लिए भनुकूल है, समाज के जीवन के लिए : 
सुविधापूर्ण है, णनो सवकफे साथ रहने में व्यवस्था लाता है । समाज की निन्ता 
आपके छावरण से है, धर्म की चिन्ता आपकी मात्मा से हें। इसलिए समाज 
इसना फिक्र भर कर लेता है कि आदमी बाह्य रूप से ठीक हो जाए। बस 
इसके बाद वह फिक्र छोड देता हैं। वाह्य रूप को ठोक करने के लिए वह 
जो उपाय लाता हैं घे उपाय भय के हैं । या तो पुलिस है, अदालत हैँ, कानून 
है, पाप-पुण्य फा घर हैँ, स्त्र्ग है, नरक है। ये सारे भय के रूप उपयोग में 
छाता हैं। बब यह बड़े मजे की धात है कि समाज के द्वारा आचरण को जो 
व्यवस्था हैं बह मय पर भाघारित दै और बाहर तक समाप्त हो जाती है। 
परिणाम में छमाज न्यक्ति को केवल पासण्डी बना पाता हैं या मनेतिक-- 
नैतिक कभी नहीं। पाखण्टी इन आर्यों में कि भीतर व्यक्ति कुछ होता हैं, 
वाहर कुछ होता है। और जो व्यक्ति पालण्डी हो गया उसके घार्मिक 
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'होने फी सम्मावना जनतिक व्यक्ति से भी कम हो जाती है। इसे समझ लेना 
जरूरी होगा। समाज की दृष्टि में वह आदृत होगा, साधु होगा, संन्‍्यासी 
होगा लेकिन पाखण्डी हो जाने के बाद वह म्नेतिक व्यक्ति से भी बुरी दशा 
में पड़ जाता है। क्योकि अनेतिक व्यक्ति कम से कम सीधा है, सरल है, साफ 
है । उसके भीत्तर गालो उठतो है तो गाली देता हैँ गौर क्रोध उठता हैं तो क्रोध 
करता है । वह गादमी स्पष्ट है जैसा है वसा हैं। उसके वाहर और भीवर 
में कोई फर्क नहीं हैं) परम ज्ञानी के भी वाहर भोर भीतर में फर्क नही 
होता । परम ज्ञानी जैसा भीतर होता है वसा ही बाहर होता है । भज्ञानो भी 
जैसा घाहर होता हैं वेसा हो भीतर होता है। बोच में एक पाखण्डी व्यक्ति 
का मतलव है कि बाहर वह ज्ञानी जेसा होता हैँ मोर भीतर बज्ञानी जैसा 
होता है। उसके भीतर गाली उठती है, क्रोध उठता हैं, हिंसा उठती है। 
मगर घाहर वह ज्ञानी जैसा होता है, महिसक होता है, “महिसा परमो घर्म.?” 
की तस्ती लगाकर बैठता है, चरित्रवान्‌ दिखाई पडता है, नियम पालन करता 
हैं, धनुशासनवद्ध होता हैं। वाहर का व्यक्तित्व वह ज्ञानी से उधार लेता है 
और मीतर फा व्यक्तित्व वह अज्ञानी से उघार लेता हँ। यह पाणण्डो व्यक्ति, 
जिसको समाज नैतिक फहती है, कभी भी उस दिशा से उपलरव्घ नही होगा 
जहाँ घर्म है। अर्मतिक व्यक्ति उपलब्ध हो भी सकता हैं । मक्‍्सर ऐसा होता 
हैं कि पापी पहुँच जाते हैं गौर पृण्यात्मा भटक जाते हैं। क्योंकि पापी के 
दोहरे फारण हैं पहुँच जाने के । एक तो पाप दुखदायों है। उसकी पीड़ा है 
जो रूपान्तरण लातो है । दुपरी बात यह है कि पाप करने के लिए, समाज के 
घिपरीत जाने के लिए मी साहस चाहिए। जो पाखण्डी छोग हैं वे मब्यम 
(मीडियाकर) है । उनमें साहस नहीं है। साहस न होने को वजह से थे चेहरा 
वेसा घना लेते हैं जैसा समाज कहती हैं, समाज के डर के कारण। झौर 
भीतर वैसे रहे भाते हूँ, जेसे वे हैं। भरनेतिक व्यक्ति के पास एक साहस है 
जो कि आध्यात्मिक गुण है और पाप फी पीड़ा है। यह दो वार्ते हैं उसके पास । 
पाप उसे पोडा ओर छुख में ले जाएगा। दुख और पीड़ा में कोई व्यक्ति नही 
रहना चाहता | गोर साहस है उसके पास कि जिस दिन भी वह साहप कर 
ले वह उस दिन साहर हो जाए। 


में एफ छोटो दी कहानी से समझाऊें। एक ईसाई पादरी एक स्कन में 
वच्चों को समसा रहा है कि सेतिक साहस दया होता हैं। एक चच्चा पूछता है 
+के घदाहरण से समझाइए । वह फहवा हैं फि उमन्न लोड तुम वोच बच्चे 
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हो, तुम पिकनिक के लिए पहाड पर गए] दिन भर के थक गए हो, नोद आ 
रही हैं । सर्द रात हैं। उन्तीस बच्चे जल्दी से विस्त॒र में कम्बछ मोढकर सो 
जाते हैँ ! लेक्नि एक बच्चा कोने में घुटने टेक कर परमात्मा की प्रार्थना करता 
हैं। पादरी कहता हैं कि उस लडके में नेतिक साहस है । जब उन्तीस बिस्तर 
में सो गए हैं, सर्द रात हैं, दिन भर की थकान हैं जब कि प्रढोभन पूरा है 
कि मैं मी सो जाऊं तब भी वह हिम्मत जुटाता हैं और कोचे में भगवान्‌ को 
प्रार्थना करता हैँ सर्द रात में । तब सोता है जव प्रार्थना पूरी कर लेता है। 
महीने भर वाद, वह पादरी वापिस आया है । उसने फिर नैतिक साहस पर कुछ 
बाते की हैं मौर उसने कहा है कि अब मैं तुमसे समझना चाहूँगा कि नैतिक 
साहस क्या हैं ।॥ तो एक लडके ने कहा है कि मैं--जैसा उदाहरण आपने दिया 
था वसा ही उदाहरण देकर समझ्ाता हैं। तीस पादरी है। एक पहाड पर 
विकनिक को गए हुए हैं । दिन भर के थके मादे लौटते है, सर्द रात हैं। 
उन्तीस पादरी प्रार्थना करने वैठ- जाते हैं। एक पादरी कम्वलू भोढ़ कर सी 
जादा हैं तो जो आदमी कम्बल के भीतर सो जाता है, वह नैतिक साहस का 
उदाहरण हैं। और आपने जो उदाहरण दिया था उन्नसे यह ज्यादा अच्छा हैं 
कि जब- उन्तीस पादरी प्रार्थना कर रहें हो और कह॒ रहे हो कि नरक जाबभोगे 
अगर तुम विस्तर में सोवोगो तव एक आदमी चुपचाप बिस्तर में सो जाता है । 


नंतिक साहस होता हो नहीं उनमें जिन्हें हम नंतिक ब्यक्ति कहते हैं । 
उनकी नेतिकता साहस की कमी के फारण होती है, साहस के कारण नहीं । 
एक लादमी चोरी नहीं करता । आम तौर से हम उसकी प्रग॑ंसा करते हैं । मगर 
चोरी न करना ही बचोर होने का लक्षण नहीं हूँ। चोरी न करबे का कुल 
कारण इतना हो सकता है कि आदभी तो चोर हूँ लेक्नि चोरो करने का 
साहस नही जुटा पाता। सौ में निन्‍्यानवे मौकों पर ऐसा होता है कि चोरी 
सब करना चाहते हैँ! लेकिन साहस नही जुटा पातें। चोरी करना साधारण 
साहस की वात नही है । अंधेरी रात में, दूसरे के घर में अपने भर जैसा व्यवद्दार 
करना वहुत मुश्किल वात हैं । तो जिनको हम नैतिक बहते हैँ मक्यर वें खाहत- 
होन छोग होते है । भर धर्म एक साहस की याना है । साहसद्वीन छोग इसलिए 
नैठिक होते हैं कि उनमें साहस नहीं है। बुरे लोगो में एफ *गुण स्पष्ट है कि 
वे पूरे समाज के विरोध में साहठी हैं। जब उन्तीस छीग प्रार्थना कर रहेँ है 
तब वे सोने चले गए है । अब सवाल यहु है कि उनका साहुस पाप छो मोर से 
हटकर पुण्य की और फँसे ज्ञाए ? जापको ले जाने की जसरत नहीं हैं । पाप 


न 
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की पीडा ही अपने जाप में इतनी सघन हैं कि वह आदमी को इससे उठने के 
किए मजबूर कर देती हैं । आज नहीं, कल वह आदमी उठता है । 


तो मेरी दृष्टि यह हैँ कि पापी की सम्मावनाएं धर्म के निकट पहुँचने की 
ज्यादा हूँ अपेक्षाकृत उसके जिसको हम नैतिक व्यक्ति कहते हैं। और जिस दिन 
पापी घर्म को दुनिया में पहुँचते है वह उतनी ही दीक्ता में पहुँचता है जितनी 
तीव्रता से वह पाप में गया था । नीत्से ने लिखा है : जब मैंने वृक्षों को क्षाकाश 
छूते देखा तो मैंने खोजबीन की | मुझे पता चला कि जिस वुक्ष को बाकाश 
छूता हो उस वृक्ष की जड़ों को पाताल छूना पडता हैं । उसने लिखा हूँ कि तब 
मुस्े छ्घाल जाया कि जिस व्यक्ति को पुण्य की ऊंचाइयाँ छूनी हों उस व्यक्ति के 
भीतर पाप की गहराइयो को छूने को क्षमता चाहिए। अगर कोई पाप का 
पाताल छूने में प्रतसर्थ है तो वह पुण्य फा बाकाश भी नहीं छू सकता क्योंकि 
ऊपर शिखर उतना ही जाता हैं जितना नीचे जड जा सकती हैं । यह हमेशा 
अनुपात में जाता है। जिस घास की जडे भीतर बहुत गहरो नही जाती वह 
घास उतना हो ऊपर बाता है जितनी जडे जाती हैं । तो पापी की गति बुरे की 
तरफ हैं लेकिन वह बच्छे को तरफ भी जा सकता है। घो मेरी दृष्टि में छूढी 
नेतिकता बाहर से थोपी गई है। परिणाम यह हुआ कि दनिया में धर्म कम 
होता चला गया | बच्छा तो यहो है कि आदमी सीधा हो चाहे वह पापी हो । 
बजाय झूठे, व्यर्थ के आइम्बर थोपने के वैसा ही हो जैसा हैं । इसमें वदलाहट 
फो बड़ी सम्भावना है कि जैसा वह है, अगर वह दुखद है तो बदलेंगा । करेगा 
पया ? लेकिन पाखण्डो बादमी में तो व्यवस्था कर ली है। जैसा है वह छिपा 
लिया हैं। जैसा नही है वह व्यवस्था कर लो है उसने । समाज से आदर भी 
पाता है, सुख भी पाता है, सम्मान भी पाता हैं और जैसा है वैसा वह है। 


इसलिए जो ग़रूत होते को पीढा है, वह भी नहीं भोग पाता। वही पीडा 
मुक्तिदायी है । 


तो मेरी दृष्टि में पाखण्डी समाज से सोघा ऐन्द्रिक समाज ज्यादा बच्छा है । 
ओर एसलिए मैं कहता है कि पश्चिम में धर्म के उदय की सम्भावना है, पूरव भें 
नही है। इसको में भ्रिष्यवाणों कह सकता हैं कि आने वाले सौ वो भे 
पश्चिम में धर्म फा उदय होगा और पूरव में धर्म प्रतिदिन क्षीण होता चला 
जाएगा वर्पोफि पूरत पासण्डो हैं और पश्चिम साफ है । पश्चिम घुरा हैँ सगर 
साफ हैं। यह साफ बुरा होना पोढा देने वाला है । और उम्र पीड़ा से उसको 
वाहर भो निकलना पहेगा । पाखण्डो का झूठा अच्छा होना पीड़ा भी नही बनता । 
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जोर वह कही बाहर भी नहीं निकल सकता। पाखण्डी आदमी कुनकुनी हालत 
में होता हँ--करी माप नहों बनता, वर्फ भी नहीं बनता। पापी आादमी बर्फ 
मी वन सकता हैं, भाप भी वत सकता है क्योंकि वह कुनकुनी हालत में कभो 
होता ही नहीं। मेरा मानना हैं कि समाज ने नैतिक शिक्षा देकर समाज को 
किसी प्रकार सुब्यवस्वित तो कर लिया हैँ मगर व्यक्ति फी आत्मा को भारी 
नुकसान पहुँचाया हैं। भौर यह भो मेरा मानना हैं कि समाज व्यवस्थित है, यह 
सिफ दिखाई पड़ता हैं। अगर व्यक्ति झूठे हैं तो व्यवस्था सच्ची कैसे हो सकती 
हैँ । क्योंकि जो व्यक्ति झूठा हैं वह पीछे के रास्ते से कर ही रहा होगा, जो सामने 
के रास्ते से नही कर रहा है । समाज ज्यादा से ज्यादा एक मकान के दो दरवाजे 
ही कर देता है। एक सामने का दरवाजा है जिसमे प्रार्थाएँ, भजन-कोर्तन 
चलते हैं । एक पीछे का दरवाजा हैं जिसमें गालीनालौज चलती हैं। वह पीछे 
का दरवाजा भी समाज का ही हिस्सा है, वह जाएगा कहाँ ? वह उबूउदल 
कर बाहर आता रहता है । 

गाली गलौज जो है वह गूजती ही रहती है क्योकि वह जाएगी कर्हाँ ? 
छठे चेहरे केसे जिए जा सकते हैं ? बोर जो सव आदमी झूठे चेहरे बना लेते 
हों और सब को यह पता द्वो कि सब चेहरे झूठे हैँ तो समाज एक मिथ्या हो 
जाता हैं । इसलिए मकक्‍सर ऐसा हुला हैं कि एक धामिक व्यक्ति को असामाजिक 
होना पडा हैं वर्योकि इस झूठे समाज में वह राजी नहीं हो सका। तो वृद्ध 
सपने घिक्षुओ को जो नाम देते हैं वह है 'अनागरिका । उसे नागरिकता छोड़ 
देनी पडी, उस्ते मिथ्या समाज की व्यवस्था छोड देनों पढ़ी । वह नागरिक 
नहीं रहा । मसल में भिक्ष, साधु, सन्‍्यासी का मतलब ही यह हैं कि वह किसी 
अर्थ में मसामाजिक हो गया है। समाज से उसने नाता तोड लिया है वयोकि 
समाज पाखण्ड और ज्लठी नैतिकता का गरद है। जब झूठी नैतिकता वहुत जीर 
पकड लेती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी जोर पकड लेती है। झूठो नैतिकता को 
तोड़ने वाले तत्त्व सक्रिय हो जाते हैं। जब झूठी नैठिकवा को वोडने वाले तत्त्व 
सक्रिय हो जाते हैं तो बरानकता बाती है, स्वच्छन्दता भाती हैं | जब स्वच्डन्ददा 
तेजी को पकड़ जाती हैं तो फिर मूठो नैतिकता को समर्थन देने वाले छोग छड़े 
हो जाते हैं । वे फहते हैं स्वच्छन्दना बुरी है, नेनिकता छाओो | 


यानी मेरा मानना है कि समाज का अब तक का इनिहास, झूठी नैतिकता, 
ठी घ्यवस्वा लौर मराजकता फे योच डोलता रहा है । घूठी नेतिकता उठना 
हो सतरनाक हैं जितनी स्वच्छन्द्रता। जौर सच तो यह हैं कि सूठी नेतिकता 


प्रश्नोत्तर-प्र वचन-१ ३३३ 


ही स्वच्छन्दता पैदा कनते का कारण हैं। अब बहुत दिन हो गये इसके बीच 
डोलते-डोलते । बगब इस वात को चिन्ता हमें करनी चाहिए कि या तो सच्ची 
सैतिकता स्वीकार कर लें कि आदमी बनेतिक हैँ ठो सनेतिक होकर केसे जिए, 
उसका इत्तजाम कर ले । या बजाय आदमी फो झूठा बनाते के, सच्चे होने को 
पहली आधार-शीला रख दें। गौर जो नीति कहती हूँ कि सत्य कोमती है, वह 
भी अगर जादमी को झूठा बनाने का उपाय करती हूँ तो वह कसी चीति है ? 
मेरा कहना हैं कि अगर आदमी अनैतिक हो हैं तो इसे हम स्वीकार कर ले 
बौर अनैतिक आदमी कैसे जिए, इसका इन्तजाम कर ले। यह ज्यादा अच्छा 
होगा जौर सरलता से घर्म की तरफ ले जाने वाला होगा। क्योक्ति अनेतिकता 
दू व देगी हो | पाप सुल्च दे ही नही सकता । 


प्रश्न ' एक व्यक्ति चरह्मचय का पालन कर रहा है मगर भूठा पाखरड्ठ हूँ 
वह प्रह्द्य । श्रार उच्त व्यक्ति को यह सागे नहीं दिखलाते कि दह पाखण्ड 
ब्रह्मचर्य से सत्य ब्रह्मचय फो फंसे प्राप्त हो ” जाप उसको यह मभार्मण दिखला 


दें तो वह पाघुएड बह दय को छोड़ ही दे । भाप उसे उल्दो शोर ले जा रहे 
हूँ खएनी ओर उच्तको ले जाइए । 


उत्तर * नही, में उसे ठोक मोर हो ले जा रहा है वयोकि काम-वासना 
उतनी खतरनाक नही हैं जितना पाखण्ड खतरनाक हैं। पाखण्ड मनुष्य की 
इंजाद है ओर काम-वामना परमात्मा की। तो जो जादमी झूठे ब्रह्मचर्य में है, 
बाप सोचते है कि मैं उसको त्रह्मचर्य-से भिन्न ले जा रहा हैं। पाणण्डी ब्रह्म॒चर्य 


जैसा ब्रह्मचर्य होता ही नही । पझण्डी ब्हाचर्य वाले मनुष्य के भीतर तो 
गहरो कामुकता होती है १ 


भश्त : उसे काम-वासचा के साध्यम से ही सत्य ठक पहुँचना होगा २ 


उत्तर : हा, पाखण्ड से कैसे सत्य तक पहुँच उकता है ? सत्य से हो सत्य 
तक पहुंच सकता हूं। कामनाउना सत्य है तो काम चासना से जह्मचर्य तक 

पा जा सकता हं। उत्म जो हूँ वह कामवासना की समझ से ही उत्तन्न 
मन्तिम जनृभूति है। लेकिन पाजण्डी ब्रह्मचर्य जिसने पहले ही घोप ल्यिा ह्‌ 
वह सत्य तक कमो नहीं पहुँच पाता। पाखण्ड छोड़ो लो ही सत्य तक पहुंच 
सकते हो । ये दो चातें समझने जैसो हैं। क्वाम-वासना व्यक्ति दे जीवन का 
सत्प है। इस उत्य को समसने से हम सौर चडे उत्य के उपलब्ध हो सकते हे 
यानी ब्रह्मचर्य जो है वह दासना को हो बन्तिस समस्त से हुई निष्पत्ति हैं । वह 
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मोर वह कहीं बाहर भी नहीं निकल सकता । पाखण्डी आदमी कुनकुनी हालत 
में होता है-करमी माप नही बनता, वर्फ भी नहीं वनता। पापी आदमी दर्फ 
भी वन सकता है, भाष भी वन सकता है क्योंकि वह कुनकुनी हालत में कमी 
होता ही नहीं । मेरा मानना है कि समाज ने नैतिक शिक्षा देकर समाज को 
किसी प्रकार सुन्यवस्यित तो कर लिया है मगर व्यक्ति फी आत्मा को भारों 
नुकसान पहुँचाया हैं। भौर यह भो मेरा मानना है कि समाज व्यवस्थित है, यह 
सिर्फ दिखाई पडता है। अगर व्यक्ति झूठे हैं तो व्यवस्था सच्ची कैसे हो सकती 
हैं । क्योकि जो व्यक्ति झूठा है वह पीछे के रास्ते से कर ही रहा होगा, जो सामने 
के रास्ते से नही कर रहा हैं ॥ समाज ज्यादा से ज्यादा एक मकान के दो दरवाजे 
ही कर देता हैं। एक सामने का दरवाजा है जिसमें प्रार्थाएँ, मजन-करीर्तन 
चलते हैं। एक पीछे का दरवाजा हैं जिसमें गाली-गलौज चलतो है । वह पीछे 
का दरवाजा भी समाज का ही हिस्सा है, वह जाएगा कहाँ ? वह उव्त-उद्रल 
कर बाहर आता रहता है । 

गाली गलोज जो है वह गूंजती ही रहती है क्योंकि वह जाएगी कहाँ ? 
झठे चेहरे कैसे जिए जा सकते हैं ? और जो सब आदमी शूठे चेहरे बना लेते 
हों औौर सब फो यह पता हो कि सव चेहरे झूठे हैं तो समाज एक मिथ्या हो 
जाता है । इसलिए अक्सर ऐसा हुआ हैं कि एक धामिक व्यक्ति को असामाजिक 
होना पडा है नयोकि इस झूठे समाज में वह राजी नही हो सका। तो वृद्ध 
ठपने धिक्षुओ को जो नाम देते हैं वह हैं 'अनागरिक! । उसे नागरिकता छोष्ट 
देनी पडी, उसे मिथ्या समाज की व्यवस्था छोड देनी पडी । वह नागरिक 
नहीं रहा । असल में मिक्षु, साधु, सनन्‍्यासी का मतलब हो यह है कि वह किती 
अर्थ में असामाजिक हो गया हैं। समाण से उसने नाता तोद लिया हैं वयोकि 
समाज पाखण्ड मौर घूठी नैतिकता का गढ़ है। जब झूठी नैतिकता बहुत जोर 
पकडर लेती है तो उप्तकी प्रतिक्रिया भी जोर पफड लेती है। झूठी नैतिकता को 
तोड़ने वाले तत्त्व सक्रिय हो जाते हैं। जब झूठी नैतिकता को ठोडने बाते तत्त्व 
सक्रिय दो जाते हैं ठो नराजकता थाती है, स्वच्छन्दता भाती हैं । जब स्वच्छन्दता 
तेजी को पकड़ जाती है तो फिर झूठी नैतिकता को समर्थन देने वाले छोग छड़े 
हो पाते है । वे कहते हैं स्वच्छन्दता बुरी है, नैतिकता लागो । 

यानी मेरा मानना है कि समाज का अत्र तक का इतिहास, घूठी नैतिउता, 
सदी व्यवस्पा और अराजकता के बोच ढोलता रहा हैं। सृठे नैतिकता उतनी 
हो पतरनाक है जितनी स्वच्छन्दता। जौर सच तो यह है कि झूठी नैतिवता 
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ही स्वच्छन्द्ता पैदा करने का कारण हैं । अब बहुत दिन हो गये इसके बीच 
डोलतै-डोलतें ॥ अब इस वात की चिन्ता हमें करनी चाहिए किया तो सच्चो 
नेतिकता स्वीकार कर लें कि आदमी भअनैतिक हैं तो अनैतिक होकर कैसे जिए, 
उसका इन्तजाम कर ले। या बजाय आदमी को झूठा बनाने के, सच्चे होने की 
पहली आधार-शीला रख दें। और जो नीति कहती है कि सत्य कोमतो है, वह 
भी अगर आदमी को शूठा बनाने का उपाय करती हुँ तो वह कैसी नीति है ? 
मेरा कहना हैं कि अगर आदमी अनैतिक ही है तो इसे हम स्वीकार कर ले 
जोर अनैतिक आदमी कैसे जिए, इसका इन्तजाम कर ले। यह ज्यादा अच्छा 
होगा और सरलता से धर्म की तरफ ले जाने वाला होगा। क्योकि अनैतिकता 
दु ख देगी ही । पाप सुख दे ही नही सकता । 


प्रश्न * एक व्यक्ति ब्रह्म च्थ का पालन कर रहा है मगर भूठा पाखरा हूँ 
वह ब्रह्मचयय । श्राप उस व्यक्ति फो यह सार्म नहों दिखलाते कि वह पाखण्ड 
वरह्मचर्य से सत्प ब्रह्मच्ये को फंसे प्राप्त हो ? माप उसको यह सार्म दिखला 
दें तो वह पाणरइ ब्रद्म च्य को छोड़ ही दे । आप उसे उल्टी श्रोर ले जा रहे 
हैं अपनी ओर उच्तको ले जाइए । 


उत्तर . नही, मैं उसे ठोक ओर ही लें जा रहा हैं धयोकि काम-वासना 
उतनी खतरनाक नहीं है जितना पाखण्ड खतरताक हैं। पाखण्ड मनुष्य की 
इजाद हैं और काम-वासना परमात्मा की ॥ तो जो भादमी झूठे ब्रह्मचर्य में हैं, 
आप सोचते हैं कि मैं उसको क्रह्मचर्य से भिन्न ले जा रहा हैं । पाखण्डी ब्रह्मचर्य 
जैसा ब्रह्मचर्य होता ही तही । पाखण्डी प्लह्मचर्य वाले मनुष्य के मीतर तो 
गहरी कामुकता होती है । 


प्रश्न उसे काम-वासना के माध्यम से ही सत्य तक पहुँचना होगा ? 


उत्तर : हाँ, पाखण्ड से कैसे सत्य तक पहुँच सकता हैँ ? सत्य से ही सत्य 
तक पहुँच सकता है। काम-वासना सत्य है तो काम वासना से ब्रह्मचर्य तक 
पहुँच जा सकता है। सत्य जो है वह कामवासना की समझ से ही उत्पन्न 
अन्तिम अनुभूति है। लेकिन पाखण्डी ब्ह्मचर्य जिसने पहले ही थीप ल्यिा है 
वह सत्य तक कमी नही पहुँच पाता । पाखण्ड छोडों तो ही सत्य तक पहुँच 
सफत्ते हो। ये दो वाते समझने जैसी है। वामन्वासना व्यक्ति फे जीवन का 
संत्य है । इस सत्य को समझने से हम भौर बडे सत्य को उपऊव्ध हो सकते है । 
यानी ब्रह्मचय जो है वह वासना की ही अन्तिम समझ से हुई निष्पत्ति हैँ । यह 
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चासना के विरुद्ध लड़ी गई वात नहीं है। वासना को जिसने ठीक से समझा 
हैं, पहचाना है, वह धोीरे-घीरे ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता हैं। लेकिन जिस 
चासना को पहचानने से इन्कार कर दिया हे जोर झूठा ब़्ह्मचर्य ऊपर से थोप 
लिया हैँ वह कभो ब्रह्म चर्म को उपलब्ध नही होता । पहले उसे झूठे ब्रह्मचर्य से 
छुडाना होगा भोर सच-सच बत्ताना होगा कि तुम कहाँ हो क्योंकि कोई भी यात्रा 
तभी हो सकती है जब हम पहले जान लें कि हम कहाँ खडें हैं। अगर हम इस 
अम में हें कि मै हूं तो श्रीनगर में, और में समझू कि मैं बैठा हैं हिमालय 
पर तो हिमारूम से यात्रा शुरू नहीं हो सकती । यात्रा वही से छुरू होगी जहाँ 
में है। तो इस व्यक्ति को जिपका पाणण्डी ब्रह्मचयं हैं पहले समझना पडेगा 
कि पाखण्डी ब्रह्मचर्य के श्रम को तु तोड़ । कगर तूने कल्पना में ऐसा मान रखा 
है कि तू ब्रह्मचर्य को पहुँच चुका हूं वव गौर श्रद्मचर्य को पहुँचने का क्या उपाय 
है ? पाखष्ड का मतलव हैँ कि आदमी जहाँ नहीं पहुँचा हैँ, जान रहा हैं कि 
चहां पहुँच गया हूँ और जहां है वहाँ से इन्कार कर रहा है कि वहाँ में नही हूँ । 


श्॒व मैं साधु संन्यासियों को मिलता हैं तो हैरान हो जाता हूँ। सबके 
सामने तो वे आत्मा-परमात्मा की वातें करते हैं, ब्रह्मचर्य के गुण गाते हैं । 
एकान्त में वे पूछते हूँ कि सेक्स से फैसे छुटकारा हो । जमी तक मैं किसी साथु- 
स्राष्यी को नही मिला हैं जिसने एकान्त में सेक्‍स के लिए न पूछा हो कि एइससे 
चसे छूटकारा हो । हम जले जा रहे हैँ इस आग में । लेकिन व्याठ्यान ब्रहम- 
चर्य का कर रहे हैं और छोगो को समझा रहे हैं ब्रद्वाचर्य की वातें। और जिस 
ब्रह्मचर्य फो समझा रहे हैं, उसे कही भी, कहीं से भी नही जान रहें हैँ कि वह 
पट्टाचर्य फहाँ हैं ? उसका कारण हैं कि पहले तो हमारे व्यक्तित्व का जो सत्य 
हैं, हम उसे पकड़, उसे समझे । जो आदमी सेक्स को ठोक से समझ्ष ले, वह 
अद्यचर्य को उपलब्ध हुए बिना रह नहीं सकता | उसे ब्रह्मचर्य को मोर जाना 
ही होगा। याती उस्ते ले जाएगा नहीं कोई। उसकी समझ उसकी यात्रा वन 
जाती हूँ । हो मैं उल्दे नही ले जा रहा हैं| उल्टे रास्ते वह जा रह हैं जो उसको 
ग्रद्माचर्म समझा रहा हैँ। वह उसे कभी भो प्रह्मचर्य की ओर नहीं छा सकवा। 
अगर प्रह्मचयं की मोर लाना हो तो उसे कामवासना की पूरी समझ देनी होगी । 
ओर क्वामवासना फे जितने निहित और गहरे छुपे हुए तथ्य हैं वे सब उसे 
उधाइने पड़ेंगे उसे उम्त सम्मोहन को तोड़ना पढेगा नो कामव्रासना उसे दे रही 
है। वह सम्मोहन नहीं टूटठा तो वह वाइर से ब्रह्मत्रारी हो जाएगा मगर 
भीतर से कामुफता सघन हो जाएगी । 
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यह जानकर हैरानी होगी तुम्हें कि साधारण रूप से कामुक व्यक्ति इतना 
कामुक नही होता। उसकी फाम-वासना कभी होती है, कभी नहीं होती । 
लेकिन जो व्यक्ति ऊपर से ब्रह्मचर्य थोष लेता हैँ वह चौवीस घटे कामुक होज्ा 
है। वह एक क्षण भी काम से छुटकारा नहीं पा सकता क्योकि जो उसने दधाया 
हैं, वह भोतर से निकलने के हजार उपाय खोज लेगा, वह उसके सारे चित्त को 
घेर लेगा, उसके पूरे चित्त के रग-रेशे में प्रविष्ट हो जाएगा । अव यह ध्यान देने 
की बात है कि सेक्‍स का अपना एक सुनिश्चित केन्द्र हैं। अगर फोई व्यक्ति 
सामान्य रूप से सेबस जीवन से गुजर रहा हैँ तो उसके मस्तिष्क में सेक्स कभी 
नही भुसता । लेकिन जो व्यक्ति पाखण्डी ब्रह्मचर्य को घारण कर लेता है वह 
सेक्स फे केन्द्र पर इतना दमन डालता है कि सेवस की प्रवृत्ति दूसरे केन्द्र में 
'प्रविष्ट हो जाती है अर्थात्‌ वह उसके मन और चेतना तक में चली जाती हैं । 
यह ऐसा हो मामला है जैसा कि आपके घर में रसोई है, भौर रसोई में धुँगा 
खठता हैं तो आपने घुंभा निकलने की व्यवस्था की हुई हैं। और एक बादमी 
घुंआ निकलने का विरोधी हो जाए और रसोई से घुँआ निकलने की चिमनी वन्द 
कर दे तो धुंआ मिटता बन्द हो जाएगा। रसोई है तो घुंआ होगा। भय यह 
थुंआ बैठक खाने में भी घुमेगा, घर के दूसरे कमरो में भी प्रवेश करेगा क्योंकि 
रसोई से निकलने का मार्ग तो उसने बन्द कर दिया। परिणाम धह होगा कि 
वह पूर्ण धर रसोई जैसा हो जाएगा । सारी दीवारें काली हो जाएँगी | गौर 
जितना यह घुँआ बढ़ेगा उतना वह घबडाएगा । उतना वह जाकर चिमनी को 
यन्‍्द करेगा क्योंकि वह कहेगा कि इसको दवाना जरूरी है, यह तो पूँआ गोर 
वद्धता चला जा रहा हैं। उसे पता नही कि दवाने से ही वढता चला जा रह्ढा 
हैं। पशु इतने कामुक नही हैं आदमी के मुकावले । और मजे की वात है कि पशु 
एक वक्त ही कामुक होता हूँ । शेष वक्त पर वह भूल जाता है। कारण कि पत्ु 
के चित्त में काम का दमन नही हैं। इसलिए जब वह उसे भोगता है, पूर्ण भोग 
लेता हैं । फिर शिथिल हो जाता है, शान्त हो जाता है । 


लादमी जो भोग रहे है काम को, जिनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं फिर भी 
भोग नहीं पा रहे । भौर जो अभोगा छूट जाता है, वह भोग की माँग करता 
रहता हैँ । सिर्फ मनुष्य हो चौवीस घंटे साल मर कामुक रहता है । फोई जानवर. 
पौवीस घंदे सार भर कामुक नही रहते । फिर भी जो लोग काम को भोग रहे 
हैं, कुछ क्षण फे लिए शिधिल भी हो जाते हैं।॥ एक दफा काम का भोग किया 
तो कम से कम चौवीस घंटे फे लिए वे विस्मृत हो जाते हैं । लेकिन साधु संम्यासी 
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उस घटे में भी विस्मृत नही हो पाते । वे चोवीस घंटे उसी रस में हूबे हुए है । 
मैं उन्हें श्रह्माचयं की भोर ले जाने की बात कर रहा हूँ। मैं कह्द रहा हूँ कि 
सत्य को समझो, इससे भागो मत, डरो मत, भयभीत मत हो, इसे पहचानों, 
जागो । जागोगे, पहचानोगे, समभझोगे तो यह क्षीण होगा, भौर एक घड़ी ऐसी 
बाती हैँ कि पूर्ण समझ को स्थिति में सेक्‍स खझूपान्तरित हो जाता हैं। उसको 
सारी शक्ति नए मार्गों से उठनी दछुरू हो जाती हैं। भौर जब वह नए मार्गों 
से उठती है तो वह शक्ति व्यक्ति का परम अनुभव हो जाता है। 


सेवस शक्ति के विसर्जन का सबसे नीचे का फेन्द्र है। उसके ऊपर और 
केन्द्र है जिसे हम ब्रह्मरंत्र कहते हैं। वह सेक्स को ही ऊर्जा के विस्जित होने 
का अन्तिम श्रेष्ठठम केन्द्र है। नीचे से सेवस विसरजित होता है तो प्रकृति में ले 
जाता है। और जब ब्रह्मरंध्र से सेक्‍स की शक्ति विर्साजत होती है तो वह 
परमात्मा मे ले जाती है। और इन दोनों के बीच की जो यात्रा है, बह यात्रा 
वही घक्ति कर सकती है जो समझतपूर्वक सेक्स को ऊर्जा को ऊपर उठाने के 
प्रयोग में लग जाए। मेरा कहना है कि क्रह्मचर्य फी साधना में पेक्‍्स पहला 
कदम है, विरोध नही । जिम्त ऊर्जा फो हमें ऊपर उठावा हो, उसे लडकर हम 
ऊपर नही उठा सकते । उते घमझकर द्वम प्रेमपूर्ण आामश्रण से ही ऊपर उठा 
सकते हैं घयोकि लडकर तो हम दो हिस्सों में टूट जाते हैं। भीर दो हिस्सों में 
टूटे कि हम गए । पाखण्डी व्यक्ति पड-संड हो जाता है। कई खब उसमें हो 
जाते है । भोर में चाहता हूँ कि व्यक्ति हो मखण्ड वयोकि अखण्ड व्यक्ति ही कुछ 
स्पान्तरण ला सकता हैं। ब्रह्मचर्य सरल हैं अगर थोपा व जाए। ब्रह्मचर्य 
कठिन है अगर थोप लिया जाए। तो में कहता हैं कि समाज को सिखाओं 
वासना, ठोक से । समाज को सतम्पक्ू वासना सिखातो, सम्यक काम सिखाओ । 


प्रश्न : महावीर भी यही फहना चाहते थे ? 

उत्तर विल्मुलू कहेंगे ही। इसके सिवाय उपाय ही नहीं हूँ, वयोकि 
महावीर भी जिस ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हुए हैं, वह जन्म-जन्मान्तरों की वासना 
की समझ का ही परिणाम है । 

प्ररन : वह भोगकर भाएगी था बिना भोग के भी भा सकती है ? 

उत्तर बिना भोग के नही आ सकती । जिम्र व्रीज को मैंने जाता ही 
नदी, जिया द्वी नही, उसको मैं धमझूँगा कैसे ? समझने के छिए मुझे गुणरना 
पह़ेगा उस मार्ग से । वहां कभी भी कोई गुजरा हो, यह सवार नहीं हैं । लेकिन 
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विना गुजरे कभी भी समझ में नहीं आ सकती यह बात । और विना गुजरने 
की जो आकाक्षा है हमारे मन में वह भय है । वह समक्ष नही आने देगा । 
वह डर है । वह कहता हैं जाओ मत उघर । लेकिन जब जाएंगे नही तो जानंगे 
केसे ? जीवन में जो भी हम जानते हैं वह हम जाकर ही जानते हैँ । बिना 
जाए हम कभी नही जानते भौर अगर बिना जाए कोई रुक गया तो किसी दिन 
वह जाने की इच्छा ही मुसीबत वन जाएगी । 
प्रश्न : भोगने से समझ को प्राप्त हो सकता है ? 
उत्तर * विल्कुल प्राप्त हो सकता हैं। कोई सवाल ही नही है। हम जब 
भोग रहे हैं तभी हम समझतपूर्वक भोग सकते हैँ। गेर समझपूर्वक भी भोग 
सघते हैं । अगर हम समझ्मपूर्वक भोगते है तो हम ब्रह्म चर्य की ओर जाते है । 
अगर गैर समक्षपूर्वक भोगते हैँ तो हम उसी में घूमते हैँ । सवार भोगने का 
नहो है, सवाल जागे हुए भोगने का है। भव सेक्स के साथ बडा मजा है कि 
लोग उसे जन्म-जन्मान्तरों मे भोगते हैं लेकिन सोए हुए भोगते हैं। इसलिए 
कभी भी अनुभव हाथ में नहीं आा पाता कुछ भी । सेक्‍स के क्षण में आदमो 
मृच्छित हो जाता है, होश ही खो देता है। बाहर आता है, जब होश में माता 
है तो वह क्षण निकल चुका होता हैं। फिर उस क्षण की माँग शुरू हो जाती 
है। तो क्लह्मचर्य को साधना की प्रक्रिया का सूत्र यह है कि सेक्स के क्षण में 
जागे हुए कैसे रहें। और अगर आप दूसरे क्षणों में जागे हुए होने का अभ्यास 
कर रहे हैं तभी आप सेक्स के क्षण में भी जागे हुए हो सकते हूं । 
ठीक ऐसा ही मृत्यु का मामला हैं। हम बहुत वार भरे लेकिन हमें कोई 
पता नही कि हम पहले कभी मरे । उसका कारण हैं कि हर वार मरने के पहले 
हम मृच्छित हो गए हूँ । मृत्यु का मय इतना ज्यादा है कि मृत्यु को हम जागे हुए 
नही भोग पाते । मौर एक दफा कोई मृत्यु में जागे हुए गुजर जाए, मृत्यु खत्म 
हो गई, वयोकि वह जानता हैं कि यह तो अमृत हो गया, मरा तो कुछ भी नही, 
सिर्फ शरीर छूटा है और सव सत्म हो गया । लेकिन हम मरते है कई वार, 
हम वेहोश हो जाते है । और जब हम होश में बाते हूँ तव तक नग्रा जन्म हो 
चका हैं । वह जो बीच की अवधि है मृत्यु के गुजरने को, उसकी हमारे मन में 
फोई स्मृति नही बनती । स्मृति तो तब बनेगो जब हम जागे हुए हो । जैसे एक 
थादमी को वेहोशी में हम श्रीनगर घुमा ले जाएं। वह भच्छित पड़ा हैं। खससको 
हगने मलोरोफार्म सुंधाया हुआ है । श्रीनगर पूरा घुमाग, हवाई जहाज से दिल्ली 
वापस पहुँचा द और वह दिल्ली में फ़िर जंगे भौर हम उससे बहेँ तुम श्लोतगर 
श्र 
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होकर आए हो । वह कहे क्या पागररूपन की बाते है ! में यहो सोया था, यहीं 
जगा हूँ। सिर्फ श्रीनगर से गुजर जाना काफी नहीं है, होश पे गुजर जाना 
जरूरी है। नही तो वह बभादमी वलोरोफार्म की हालत में श्रीनगर घूम भो गया 
ओर फिर दिल्ली पहुँच कर कहेगा कि मैंने श्रोनगर देखा हो नही । मेरे मन में 
छालसा रह गईं श्रोनगर को देखने की । वह में देख नही पाया । वह कैसा है 
श्रीनगर ? इसी तरह हम मृत्यु से मूच्छित गुजरते है, इसलिए मृत्यु से अपरि- 
चित रह जाते हूँ । जो मृत्यु से परिचित हो जाए वह आत्मा के अमर स्वरूप 
को जान लेता है। हम सेक्स से मूच्छित गुजरते हैं, इसलिए हम सेक्स से 
अपरिचित रह जाते हैं। जो सेक्स से परिचित हो जाए, वह ब्रह्म चर्य फो जान 
लेता है। तो मेरा कहना है कि किसी भी स्थिति से अगर हम जागे हुए 
गुजरे है तो सब बदल जाएगा क्योकि जो हम जानेंगे, वह वबदलाहुट लाएगा। 
अगर आपने एक वार किसी का हाथ पक्रड कर चूमा हैँ मौर बहुत कानन्दित हुए 
हैं तो दुवारा फिर उस हाथ को होश से चर्में, जागे हुए चूमें और देखे कि 
आनन्द कहाँ भा रहा हू, कैसा आ रहा है, भा रहा हैं कि नही आ रहा है । 


एक दिलन बुद्ध एक सडक से गुजर रहे है । एक मवखी उनके कन्धे पर बेठ 
गई है। आनन्द से वा्ते कर रहे हैं। मबखी को उड़ा दिया हैं। फिर रुफ गए 
हैं । मबजो तो उड़ गई । आनन्द चौक कर खड़ा हो गया कि वह क्यो रुक 
गए ? फिर, बहुत धीरे से हाथ को ले गए कधे पर। आनन्द ने पूछा कि 
आप यह क्या कर रहे हैं, मव्ती तो उड चुकी हूँ। बुद्ध ने कहा कि वह जरा 
गठत ढग से उड़ा दी मैंने । में तुम्हारी वातों में लगा रहा आर बेहोँशी में 
मय्खी उडा दो मैंने । अब में जागे हुए ऐसे उड़ा रहा फ़ जैसे उडाना चाहिए 
था । यह मय्त्री के साथ दुव्यंवहार हो गया | मैं मूब्छित था, इसलिए दुव्यबहार 
हो गया । अब मैं जागकर उड्य रहा हैं। तो किमी का हाथ चूमा, और बढुत 
आनन्द जाया। फिर दुवारा हाथ पकढ़ ले और पूर्ण होशपूर्वक चूमे ओर दखे 
कि कौनसा आनन्द कहाँ भा रहा हैं तब बहुत ईरान हो जाएँगे । तप देखेगरे कि 
हाथ है, डोठ है, चुम्बन है मगर आनन्द कहाँ ? और यह जो अनुमद जाया हथा 
होगा, यहू जो हाव का पागल आकर्षण होगा बह विलोन हो सकता हूँ, 4 हुच 
पविलीन हो सकता हैं । 
एक बार फिसो नी अनुभव से होशपूर्वकत गुगर जाएँ तो उस अनुमब की 
पत्र आप पर यही नहीं हो सकती जो लापकी वेद्नोशी में थी। तरकीय यह्‌ 
है प्रक्रदि ही कि उमने सत्र कौमती सनुमव आपको वेहोशों में गुज रयाने का 
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इन्तजाम किया हैं। क्योक्ति नहो तो आप फिर नहीं गुजरेंगे उससे। और 
सेक्स प्रकृति की गहरी जछहरत हैँ। वह सन्तति उत्पादन की व्यवस्था हैं । 
वह नही चाहती कि आप उसको छुऐं, उसमें कुछ गडबड करें। वहां ले 
जाकर वह आपको एकदम वेहोशो की हालत में कर देती है। जिसको आप 
आमतोर से प्रेम आदि कहते हैं, वह सब वेहोश होने की तरकीवें हैं, और कुछ 
भी नही । आपको वेश्या के साथ सम्भोग करने में वह नुख नही मिलता जो 
अपनी प्रेयस्ती से सम्भोग करने में मिलता हैं। कारण कि वेद्या के पास आपकी 
मूर्छ्छा कभी गहरी नहीं हो पाती क्योकि यह घन्धा सौदे का काम हैं। दस 
रुपया फेक कर सम्बन्ध बनाया । कोई सम्मोहित होने का सवाल नही है बडा । 
इसलिए वेद्या वह तृप्ति नहो दे पाती जो प्रेयसी देती हैं। वह पत्नी भी नही 
दे पाती फरयोकि पत्नी के पास रोज-रोज गुजरने से मूच्छित होने का कारण नही 
रह जाता । वह सम्बन्ध बिल्कुल यात्रिक हो गया है। लेकिन प्रेयत्ती के पास 
आपको पहले मूच्छित होना पडता है, उप्ते मूच्छित करना पडता हैं। प्रेमक्रीडा 
से गुजरने के पहले सारा गोरख-बन्धा एक दूसरे को मूच्छित करने का उपाय 
है, चूमना है, चाठना हैं, गले मिलना है, कविताएं सुताना है, गीत गाना है, 
अच्छो-अच्छी वाते करना है, एक दूसरे को तारीफ करना है, एक दूसरे को 
सम्मोहित करना हूँ | जब वे दोनो सम्मोहन में भा गए तव फिर ठीक हैं। तब 
वें वेहोश गुजर सकते हैं । 


यह जो मेरा कहना हैं वह कुछ इतना हैं कि ऐसी किसी तो क्रिया से 
जिससे हम मुक्त होना चाहते हो कमी भी हम मूच्छित हालत में मुक्त नहों हो 
सकते । बोर पाखण्ड म्‌च्छित हालत को थोडे ही तोइता है, उल्टा अम पैदा 
फरवा देता है। ओर गलव पोजें हमें पकड़ा देता है। लेकिन हम पकडते ऐमे 
ब्ग से हैं कि हमें उ्पाल में नहीं आता। जैये महात्रीर हैं। अगर महावीर 
मिययों को छोडकर जगल चने गए हैं तो हमें लगता हैँ कि हम भी मग्पियो को 
उडें गौर जगल चने जाएँ। हम महावोर को वुनियादी बात समजना भूल गए 
हैं। महावीर एसलिए जगल नही चले गए है क्वि स्त्रियों को छोड़े जा रहे हैं । 
वे इपलछिए जगरू चले गए हैं कि स्त्रियों में कोई रस नही रहा है। वे जब 
सेल था रहे हैं तो पीछे स्मिवों फीं स्प्र॒ति नहीं है उतके मन में ॥ ओर आप 
भो जगल जा रहे है स्वियो फो छोउकर लेकित जिसनो स्मृति कभी घर पर नहीं 
थो, उतनी जंगल में आपको परे हुए हैं। जोर आप सुमस रहे हैं कि माप 
यही दाम कर रहे हैं जो महावीर कर रहे हैं । बाप भी जेंगनच में जाकर बैठ 
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जाएंगे । मगर महावीर बैठेंगे तो स्वयं में खो जाएँगे। आप वैठंगे तो स्त्रियों 
में सो जाएंगे। आाप कहेंगे कि यह तो महावीर ने भो किया जो हम कर रहे 
हैं ।॥ हमारी कठिनाई यह है कि ऊपर का रूप हमे दिखाई पड़ता है। महावीर 
जगल जाते दिखाई पड़ते हैं । उनके भीतर क्या घटी है, यह हमें दिखाई हो 
नही पडता । ओर अगर वह हमें दिखाई पड जाय तो बिल्कुल वात ओर हो 
हो जाएगो। 

विना अनुभव के कोई मुक्ति नहीं है । पाप के अनुभव के बिना पाप से भी 
मुक्ति नही हैं । इसलिए भयभीत होकर जो पाप से रुका हुआ है, वह पाप पे 
मुक्त नही होगा। वह सिफ पाप करने की शक्ति अजित कर रहा हैं। कौर 
आज नहीं, कछ वह पाप करेगा ही । और पाप करके पछताएगा । स्वयं पछता 
कर वह फिर दमन करने लगेगा । दमत करके वह फिर पाप करेगा औौर फिर 
पछताएगा और यह एक बुरा चक्र है पाप पष्चात्ताप, पाप पदचात्ताप । मैं 
कहता हैं पश्चात्ताप भूल कर भी मत करता। पर्चात्ताप की जरूरत ही नहीं 
है। पश्चात्ताप का मतलव हैं कि पाप पहले हो गया है, पीछे फिर आप 
पश्चात्ताप कर रहे हैं। में कहता हूं जानक्तर पाप करना, पूरे जागे हुए पाप 
झरना । जो भी करना पूरे जाये हुए करना। किठ्तो फो ग्रालो भी देना हो 
परे जागे हुए देना। शायद दुवारा गाली देने का मौका न जाए और परचात्ताप 
की भी जरूरत न पढ़े । 

एक फक्तीर ने लिखा है कि उसका बाप मर रहा था। बूढ़े बाप के पास 
वह बैठा घा। उसकी उम्र कोई पन्द्रहन्सोलह साल की थी | मरते हुए वाप ने 
उसके कान में कहा कि तू एक ही ध्यान रखता : किसो भी वात का जवाब 
चोब्रीम घंटे से पहले मत देना । भोर जिन्दगी भर का अनुभव म॑ं तुझें एक ही 
सूत्र में कहें देता हूँ" किसो मी वात का जबाव चोबीस घंटे के पहले देना हो 
मत । वह फक्नोर बढी जझ्ञाति को उपलब्ध हुआ भौर जब लोगो ने उप्तसे पूछा 
कि नुम्हारी भान्धि का रहस्य क्या है तो उप्तने कहा कि रहस्य वडा बद्भुत है । 
मेरा बाय मर रहा था बोर उसने कहा था कि चोबीस्त घंटे से पहले तुम किसी 
का जवाब हो मत देना। अगर किसी स्थ्री ने मुझसे कहा में तुझे बहुत प्रेम 
करतो # तो में चौबीस घंटे चुप ही रहा । चौयीम घंटे के बाद सब खत्म ही 
हो चुका था वयोकि यह स्म्री विदा ही हो चुकी थी दिमाग से उसके । उसने 
कहा - यह क्या वात हैं। हम जब क्टें ठव ठो तुम कुछ उत्तर ही नहों देते । 
“व आए हो जद ना ही जा चुका है। किसी ने गाली दो तो वह घौघीर 
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घटे बाद जवाब देने गया कि जो तुमने गाली दो थो उसका हम जवाब देने 
आए हैं। उस आदमसमो ने कहा - लेकिन अब तो सव बात हो खत्म हो गई। 
अब क्या फायदा ? अब तुम क्या जवाब दे रहें हो । उस आदमी ने लिखा है 
कि मैं जब भी चौबीस घटे वाद गया मैंने पाया कि मैं हमेशा लेट पहुँचता है, 
ट्रेन छूट चुकी होती है। वह वो उसी वक्त हो सकता था ओर उसी वक्त मगर 
होता तो मूच्छित होता । और चोवबीस घंटे सोष-विचार के बाद हुआ ती वह 
बडा जागृत घा । कई दफे तो मैं यह कहने गया कि तुमने गाली विल्कुल ठोक 
दो थी | चोबोीस घटे सोचा तो पाया कि तुमने जो कहा था, बिल्कुल ही ठोक 
कहा था कि मैं बेईमान हूँ । दवाने को वात नहीं है । अगर दवाया चोवीस घटे 
तब तो गाली और मजबूत होकर आएँगी । चौबीस घंटे समझने को कोशिश 
की कि वया उत्तर देना हैं उस आदमी को तो बात बदल जाएगी। उसके वाप से 
कहा है कि कोई अगर तुम्हें गाली दे तो मैं मना नही करता कि तू गाली मत 
देना ओर अगर वाप यह कहता कि तू गाली मत देना चोब्रीस घटे, बाद क्षमा 
मांगना तो बात उल्टो हो जाती । तव वह गरालो को दवाता । उसके वाप ने कहा 
कि गाली जरूर देता, मगर चौवोस घटे बाद देना । लेकिन चोवीस घटे समक्ष 
लेना कि कौन सी गालो देनी है, कितने वजन को देनी है, देनी हैं कि नही देनी 
है, उसकी गाली का मतलव पया है ? अगर वाप यह कहता हैं कि चौबीस घंटे 
चाद क्षमा माँगने जाना तो शायद वहू दमन करता । उसने कहा था कि तू गाली 
देना मजे से लेकिन चोरीस घटे बाद । इतना अन्तराल छोड देना ओर यह बढ़े 
भजें कि वात्त है कि फोई भो बुरा काम सनन्‍्तराल पर नहीं किया जा सकता, 
तत्काल ही किया जा सकता हैं वयोकि अन्तराल में समझ मा जातो है, रूपाल 
जा जाता है । 


डेल फानेंगो ने एक अनुमत लिखा हे कि लिकन पर उसने भापण दिया 
रेडियो से भोर जन्मतिथि गलत योल गया । उसके पास कई पत्र पहुँचे गुस्से के 
कि तुमको जन्मतिथि तक्त मालूम नहों है, तुमने भाषण किसके लिए दिया और 
एक स्प्रो ने उसको बहुत हो सख्त पत्र लिखा और उसमें वह जितनो गाछियां 
दे सकवो थी दीं। बडा क्रोध जाया कारनेगो को। उसने उसी वक्त रात को 
उठकर जवाय लिखा । जेगो गालियाँ उसने दो, उसने दुगुने वजन को गालियों 
दी । लेकिन रात को देर हो गई थी बोर नोकर चला गया था। उमने चिट्ठी 
देब्रफर रख दी । सुबह उठा, सोचा कि एकवार चिट्ठो को पढ़ ले। लेकिन मन 
बारह घंठे फा फर्क पढे गया पा। चिट्टो पढे तो छगा कि ज्यादतो हो गई है 
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चिट्टी में । उस स्त्री की चिट्ठी को दुवारा पढा तो वह उतनी सख्त नही मालूम 
पडी जितनी बारह घटे पहले मालूम पड़ो थी क्योकि अब दुवारा पढी थी। और 
गपनी चिट्ठी पडी तो लगा कि जरा सस्त उत्तर हो गया है। दूसरा उत्तर 
लिखा। वह पहले से ज्यादा विनम्न था। लिखते वक्त उसे स्याल काया कि 
वाहर धरे और रुककर देखूँ कि कोई फर्क पडता है क्या ? यह जो वारह्‌ घंटे मे 
इतना फर्क पड गया तो उसने पहली चिट्ठी फाड कर फेंक दी, दूसरी चिट्ठी दवा 
कर रख दी। सांझ को जब दफ्तर से छोटा, उस पत्र को पढ़ा । उसने कहा 
अमी भी उसमे कुछ बाकी रह गई हैं चोट । फिर पत्र तीसरा छिखा । पर 
उसने कहा * इतनी जल्दी भी वया ? भौरत ने माँग तो की नहीं ) कल सुबह 
तक भोर प्रतीक्षा कर छल । वह सात दिन तक निरन्तर यह करता रहा । सातव 
दिन उससे जो पत्र लिखा वह पहले पन्न से बिल्कुल ही उल्टा था। पहला पत्र 
सत्त दुश्मनी का था। सातवे दित पत्न म॑त्री का था। वह पत्र उसने भेजा । 
लोटती डाक से उत्तर आवा। 5 स्त्री में क्षमा माँगी क्योकि उसकी भो समय 
गृजर गया था। अगर वह गालियां देता तो उसको क्षमा माँगने का मोका ही 
न मिलवा । वह फिर गाली देती । डेल कानेंगी ने लिसा है कि तत से मैंने 
नियम वना लिया कि किसी पत्र का उत्तर सात दिन से पहले देना ही नहीं हैं । 
उत्तमें होता क्या हैं ? समय के बोत जाने पर आपके दिमाग का पागलूपन क्षीण 
हो जाता हैं। बनार्ड शा कद्ता घा कि मैं पन्द्रह दिन के पहले किसी पत्न का 
उत्तर देता नही हैं । यह सवारू नहीं है कि आप सात हो दित प्रतीक्षा करेंगे । 
एक अन्तराल चाहिए बीच में। एक विचार का मोफा चाहिए। नही तो हम 
विना विचार के उत्तर दे रहे हैं । | 

प्रश्न : छिसी के साथ ऐसा चोदीत घंटे मे भी हो सकता हैं? 

उत्तर : हो सकता हैं। बिल्कुल हो सकता हैं। उत्तमें तिफ तय यह करना 
है कि तत्काल उत्तर नही देना है । तत्काल उत्तर मूर्च्छा से आ सप्ता है ऐसा 
कोई जखझरी नहीं है । अगर बांदमी जागृत हो तो तत्फाछ उत्तर मूर्च्छा से नहीं 
आता हूँ लेडिन चूंकि हम जागृत नहीं है, श्वदिए अन्तराल का सपाल है । 

में बनार्ट था के सम्बन्ध में कह रहा था वह निरन्वर पन्द्रद दिन तक उत्तर 
ही नही देता था। पन्द्रह दिव तक उत्तर न देमे पर घुछ पत्र अपना जवाब खुद 
ही दे देते हैं। इस तरह छुछ से छुटकारा ही जादा हैं। फिर वहूत केस बचते 
है, श्निफा उत्तर देने वी जल्रत पढ़ती है। मेरा मचझय वेबल इतना है कि 
हमारा कोर भी अनुमव,जिसना थागररफ द्वी सके उतना अच्छा हैं। दमन वा 
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सवाल नही हैँ । मेरी निरन्तर यह घारणा रही हैं कि अनैतिक व्यक्ति को जितना 
बुरा कहा गया हैँ, वह कहना गलत हैं। नैतिक व्यक्ति को जितना थलढा कहा 
गया है, वह कहना भी गलत है । मेरी समझ में जीवन की व्यवस्था ऐसी होनी 
चाहिए कि व्यक्ति को सरल और सहज होने का उपाय और मौका हो, न उसकी 
निन्‍्दा हो, न उसका दमन हो, न उसको जबरदस्ती ढालने-बदलमे को चेष्टा 
हो । लेकिन समाज उसे समझने का विज्ञान और व्यवस्था देता हो, शिक्षा उसे 
समझने का मोका देती हो । एक बच्चा स्कूल में गया । हम उससे कहते हैं : 
क्रोध मत करो, क्रोध बुरा हैं। हम दमन सिखा रहे हैं। सच्चा और भच्छा 
स्कूल उसे सिखाएगा : क्रोध करो लेकिन जागे हुए । कैसे करो, हम इसकी 
विधि बताते हैं । क्रोध जरूर करो, लेकिन जागे हुए, जानते हुए, पहचानते हुए 
करो । हम क्रोघ का दुश्मन तुम्हें नहीं बनाते । केवल तुम्हें हम समझदार क्रोध 
करना सिखाते हैं। अगर ऐसी व्यवस्था हो तो व्यक्ति धीरे-घीरे क्रोध के वाहर 
हो जाएगा वयोकि समझपूर्वक कोई कभी क्रोध नही कर सकता है । 


मेरी वात कई दफा उल्टी दिखती हैं। कई दफा ऐसा लगता है कि इससे 
स्वच्छंदता फेल जाएगी, भराजकता फँल जाएगी । लेकिन भराजकता फैली हुई हैं, 
स्वच्छदता फनी हुईं हैं। में जो कह रहा हैँ उससे स्वच्छदता मिटेगी, अराजकता 
मिटेगी । मेरी बातों से कई दफा ऐसा हो सकता हैँ कि साधारण भादमी भ्रान्त 
हो जाए, गलत रास्ते पर चला जाए । इस सब में एक वात तुम मान कर चले 
हो कि साधारण आदमी ठीक रास्ते पर हैं। अगर यह मानकर चजलछोगे तो ही 
सकता हैं कि साधारण आदमी इसलिए साधारण बना है कि वह ग्रलत रास्ते 
पर है। नही तो कोई आदमी ऐसा नही जो असाधारण न हो जाए। लेकिन 
जिन रास्तो पर वह चल रहा हैं, थे रास्ते ही उसे साधारण बना रहे हैँ । मैं 
जानता हूँ कि रास्ते साधारण या असाघारण बनाते हूँ। जिन रास्तो पर हम 
चल रहे हैं, ये रास्ते हमें साधारण बना देते हैं। ऐसे रास्ते भी है जो हमें 
असाधारण बना सकते है पर उन पर हम चरलंगे तभी । समाज चाहता नहीं 
फि व्यक्ति असाधारण बने । समाज साधारण व्यक्ति चाहता है रुपोंकि 
साधारण व्यक्ति पतरनाक नहीं होते, चिह्रोही नहीं होते, अद्वितोय नही होते, 
व्यक्ति हो नही होते, सिर्फ भीड होते है । समाज चाहता है भोड, नेता चाहते 
है भीड, गुरु चाहते है भीड शोपक चाहते है भीड जिसमें कोई व्यक्तित्व न 
हो। उस भीड का शोपण किया जा सकता हैं। और में कहता हैं कि चाहिए 
व्यक्ति बमोकि भीड!कीःकभी बात्मा नहीं होती । झभौर एक ऐसी दुनिया, एक 
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ऐसा समाज दनाने को जरूरत हूँ जहाँ व्यक्ति हो। व्यक्ति अलग अलग होंगे 
अलग-भलग रास्तो पर चलेंगे । लेकिन यही व्यवस्था होनी चाहिए कि अलग- 
अलग रास्तो पर चलने वाले लोग, अलग-अलग व्यक्तित्व वाले लोग एक-दूसरे 
के प्रति प्रमपर्वक रह सके | 


पोलपरे के खिलाफ एक मादमी था और उसने पोलपरे को इतनी गालियाँ 
दी, ओर उसके खिलाफ किताबें लिखी कि पोलपरे फो नाराज हो जाना 
चाहिए था । वह एक दिन रास्ते में पोलपरे को मिला और कहा कि महाशय, 
आप घाहते होंगे कि मेरी गर्दन कठवा दें क्योकि मैं आपके खिलाफ ऐसी वातें 
कर रहा हूँ । पोलपरे ने कहा नहीं, अगर तुम मुझसे पूछोगे तो तुम जो कह 
रहे हो उसे कहने का तुम्हें हक हैं। ओर इस हक को बचाने के लिए अगर 
जम्रत पड़े तो मैं अपनी जान गंवा दूँगा हालाकि तुम जो कह रहें हो, वह 
गलत है। हमारा भिन्न-भिन्न होने का सवाल नही हैं। सवाल हमारी भिन्नता 
की स्वीकृति का हैं! अभी जो समाज हमने पैदा किया है, वह भिन्नता को 
स्वीकार नही करता । वह या वो भिन्नता का अपमान करता हैं या उसका 
सम्मान करता है। जौर यदि वह भिन्नता को नही मानेगा और भिन्न रहता 
हो चला जाएगा तो वह कहेंगा : भगवान्‌ है, मगर कभी स्वीकार नही करेगा 
कि हमारे वीच में हैं। अच्छी दुनिया वह होगो जहां भिन्नत्ता स्वीकृत होगी; 
एक-एक व्यक्ति फा अद्वितीय होना स्वीक्षत होगा। बोर हम दूसरे को 
भिन्नता को भादर देना सीखेंगे । 
भमी हम यह कहते हैं कि जो हमसे राजी है वह ठोक हैं, जो हमसे राजी 
नही, वह गलत है । यह वडी अजीब बात हूँ ! यह वहुत ह्विएक भाव हे कि 
जो मुझसे राजी हूँ वह ठीक हैँ। जो मुझसे राजो है इपका मतलब यह हुआ 
कि जिसका कोई व्यक्तित्व नही है, में जिसको पी गया पूरी तरह वह ठीक हैँ । 
ओर जो मुन्नसे राजी नही, वह गलत हूँ । यह बहुत हो शोपक वृत्ति हैं। इसको 
में हिला मातता हूं। और जो गुरु अनुयायियो को इएृकट्ठे करते फिरते है, में 
इश्क वृत्ति के छोग है । वे कहते हैं कि हमारे साथ एक हजार लोग राजी 
है, एक हजार लोग हमें मानते हैं । याती एफ हजार छोगो को उन्होंने मिटा 
दिया हैं। दस हजार छोय हों वो उनकी और मजा आए, करोड़ हू त्तो भीर, 
क्योंकि इतने लोगो फो उन्होंने विल्कुछ पॉछकर मिटा दिया हैँ । ये खतरनाक 
लोग हैं। अच्छा जादमी गह नहीं चाहता कि आप उससे राजी हो । अच्छा 
आदमी घाहता हैं कि आप सोचना धुरू करें । हो सकता हैं कि सोचना आपको 
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मुझसे विल्कुल भिन्न ले जाए। मैं यह नही कहता कि जो मैं कहता हूँ वह 
आप मान लें। मेरा जोर यह है कि आप भी इस भांति सोचना शुरू करें। 
हो सकता हैं सोचकऋर जाप उस जगह पहुँचे जहाँ मैं कभी आपसे राजी न हैं 
या आप मुझसे राजी न हो। लेकिन आप सोचना शुरू करें। जीवन में सोचना 
शुरू हो, जागना शुरू हो, दमन बन्द हो, अनुगमन बद हो तब प्रत्येक व्यक्ति 
को आत्मा मिलनी शुरू होगी और आत्मा प्रत्येक को असाधारण वना देती है । 
मुझे इससे चिन्ता नही कि साधारण आदमी मठक जाएगा क्योकि मैं मानता 
हैँ कि साधारण भादमी भटका ही हुआ हुँ । अव उसके और भटकने का कोई 
उपाय नही हैं। वह क्या भटकेगा और ? उसे हम अगर गौर भटका दें तो 
'शायद वह ठीक रास्ते पर पहुँच जाए। 


प्रष्न  भ्रव जो आपने फहा, क्या उसका यह अभर्थ होगा कि जो लोग 
आपका विचार पढ़ें या सुनें श्लौर उसमे जो जेन शआ्आावक फे ब्नतो का, या जैन 
साधु फे न्व्तों का पालन फर रहे हो, उन्हें सत्य की प्राप्ति फे लिए पहले 
अपने व्रत छीड देने होगे, तभी फुछ हो पाएगा ? यानी सारा जँन समाज, 
जो आवचधक वर्ग झौर साधु वर्ग का है, पहले भपने ब्नत्तों को छोड़ दे तभी वह 
सत्य फो पाएगा । इसी के साथ जुडा हुआ यह भी प्रश्न है कि क्या इन 
अढाई हजार वर्षों मे जिन्होने हन त्रतो फा पालन किया, श्रावक या साधु 
चे सबके सब पासण्डी थे, उनमे फोई सत्य की सम्भावना नहीं थी। 


उत्तर नही, कभी भी सम्भावना नहीं थी । 


असल में ब्रत पालने वाला कभी भी पाखण्डो होने से नही वचच सकता 
हैं । श्रती पास्वण्डी होगा हो । सवाल यह है कि ब्रत पकठता वहो हैं जो भोत्तर 
सोया हुआ हैं। जो भीतर जग गया है, वह ब्रव को नहीं पकड़ा हैं। ब्रत 
आते हूँ उमके जीवन में । 


प्रश्न - फोई ब्रती पाखडी न रहा हो, पह सम्भव नहीं क्या ? 

उत्तर : मही, असम्भव हैं यह । यह तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति गाँख 
फोड लें ओर फिर सोचे कि उस्ते दिखाई पड़ सकता हैं कि नहीं। मेरी वात्त 
समझ ले। में यह कहूँंगा कि चाहे अढाई हजार साल तक कोई फोडे आँखें, 
चाहे हजार साल तक फोड़े, माँख फोडबर दिखाई नही पढेगा । और आंख 
फोडता हो वही हैँ जिसे द्विखाई पडने से डर पैदा हो गया हैं, देखना नहीं 
चाहता । 
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ब्रत का मतलब वया है ? ब्रत का मतलव हूँ चित्त को वह दया जिसके 
विपरीत्त आप ब्रत ले रहे है। ब्रत है दमन का नियम । में कामवासना से 
भरा हूं, ब्रह्मचय का ब्रत लेता हैं। हिंसा से भरा हूं, अहिंसा का ब्रत लेता 
हैं) परिग्रह से भरा हूं, अपरिग्रह का ब्रव लेता हैं। परिग्रह का श्नत नहों 
लेना पडता कमी को, ते हिसा का लेना पढ़ता हैं, न कामवासना का लेना 
पडता हैं। क्योंडि जो हम हैं उसका ब्रत नहीं लेना पडता । जो हम नहीं हैं 
उसका बत लेना पडता है। तो ब्रत का मतलब हुआ कि जो में हूँ, वह उलटा 
हैं मोर उससे ठीक भिन्न उलटा ब्रत ले रहा हैं। उस ब्रत को वाघकर मैं 
अपने को वदछने की कोशिश करूँगा । निश्चित हो ब्रत दमन लाएगा, मेरा 
भाव हैँ लोभ का कि में फरोडो रुपए कमा हूँ और व्रत लेता हैं कि मैं एक 
लाख रुपए की ही सीमा वावता हुँ। मेरा मन है करोड वाला तो में करोह 
वाले मन को लाख वाले मन की सीमा में वाधने की चेष्टा करूंगा। चेष्ठा 
का एक ही परिणाम हो सकता है कि मेरा लाभ दूसरी जगह से प्रकट होना 
दस हो । मेरा मन कहें कि छास पर अगर तुम रुक गए तो स्वर्ग में तुम्हें जगह 
मिलेगी । यह छोम का नया रुप हुआ। लोभ करोड का था। लाख पर 
बांधने की कोशिश की तो उसकी घाराएं टूट गईं ॥ अब वह स्वर्ग मे लोन करने 
लगा कि वहाँ अप्सराएँ कैसे मिलेंगी, कल्पव॒क्ष कैसे मिलेगा, मकान कैसा होगा, 
भगवान्‌ के पास होगा कि दूर होगा ? 
प्रश्न * व्ती फो नि शल्य तो होना ही ह. क्योकि यह तो उसकी शर्त है । 
उत्तर न, नहीं। अनल से ब्नती नि.जल्य हो ही नहीं सकता व्योक्ति ब्रत 
हो एक शल्य हैं । अन्नती निशल्य हो सकता है। ब्रती निशत्य नहींहो 
सकता । शल्य तो लगी है पीछे । काटा चुभा हैं छाती में। एक सनी निकक 
रही है, वह अपनी पत्नो नही है, ती उसको देखना नहीं है; वह चाहें फैसी 
नी हो। और जी चुपचाप देख लेता है, वह शायद कम शत्य से भरा हुआा 
हैं । काटा कम हैं उठके चित्त में। लेकिन जो आँख बद करके एक तरफ बैठ 
जाता हूँ कि हमने ब्रत लिया है हि हमे पत्नी के सिवाय फिसो का चेहरा नहीं 
देपना हैँ तो उसको एक बाटा चुभा ही हुआ हैँ चोबीस घटे । ब्रती ठो निःशल्य 
हो हो नहीं सकता। अग्रतो निद्चल्य हो सकता है लैक्नि मैं यह नही वह्द 
रहा है कि क्षत्रती होने से हो कोई नि णल्य हो जाएगा। अन्रती होना हमारे 
जीउन की स्थिति है। यतप्रत्ती दा में जागना हमरी साधना हैं । अग्नती स्थिति 
में दो विक्त्प है यथा तो छब्बती स्थिति यो व्रत लेकर तोटो । लेवित तब भीतर 
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जागने की कोई जरूरत नही पडती । दूसरा रास्ता यह हूँ कि अन्नती स्थिति फे 
प्रति जागो ताकि अन्नती स्थिति बिदा हो जाए। तब ब्रत से तुम जो माग करते 
थे, वहु आएगा। वह तुम्हें लाना नही पडेगा । 

जैसे मैंने उदाहरण के लिए अभी कहा कि सेक्स हमारी स्थिति है, ब्रह्मचर्य 
हमारा ब्रत हैं ।॥ सेक्स के प्रति जागना साधना हैँ। जो व्यक्ति सेक्‍स की स्थिति 
को अस्वीकार करेगा, ब्रह्मचर्य का त्रत लेकर, उसका सेक्स कभी मिटाने वारा 
नही । ब्रत बाहर खडा रहेगा, सेक्स भीतर खडा हो जाएगा। जो व्यक्ति 
ब्रह्मचर्य का ब्रद नही लेता, सिर्फ सेक्स की वस्तुस्थेति को समझने की साधना 
का प्रयोग करता हैं, उसका धीरे-घीरे सेक्‍स विदा होता है भर ब्रह्मचर्य बाचा 
है। यानी ब्रह्मचर्य तुम्हारे व्रत की तरह कभी नही आता; वह तुम्हारी समझ 
फो छाया की तरह भाता है। ओर जब आता हैं तो तुम्हें कसम नही खानी 
पडती किसी मन्दिर में जाकर कि मैं ब्रह्मचर्य घारण रखूगा। क्योकि कोई 
सवाल हो नही हैं। आ गया हैं। इसके लिए कोई कसम की जरूरत नही है 
झौर जिसकी तुप कसम खाते हो उससे तुम सदा उलटे होते हो । भोर जो तुम 
होते हो उसकी तुम्हें कभी कसम नहीं खानी पढ़ती । 

प्रश्न - पर इतने लम्बे काल मे जो साधक हुए, उनमे कोई ऐसा साधक 
नहीं जिसका सहज फलित ब्रह्मचयं हो ? 

उत्तर . बह बिल्कुल अलग बात है। मगर उसको म॑ं ब्रत्ती नही कह 
रहा। तुम जो कह रहे हो कि अढाई हजार साल में ब्रतोी ब्रती तो कभी 
नहीं पहुँचता । अढाई हजार सारू या पच्चीस हजार साल हो उसका कोई 
सवाल नही उठता। ब्नती तो कभी नहीं पहुँचता । जो पहुँचता हैँ वह सदा 
अव्नती, प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति होता है। पर इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जैसे छुन्दकुन्द ! 
छुन्दकुन्द वैत्ता ही व्यकित है जैता महावीर । क्षुन्दकुन्द कोई व्रत नही पाल 
रहा हैं। वह समझ्न को जगा रहा हैं। जो समज्ञ रहा हैँ, वह छूटता जा रहा 
हैं! जो व्यर्थ है, वह फिफ्रता चछा जा रहा हैं। लेकित है वह अव्नती व्यक्ति । 
और वह जो ग्रतो घ्यक्ति है, वह सदा घूठ हैं, निपट पासण्ड हैँ। ज्नत पालना 
बिल्कुल सरल हैं। इसमें क्या कठिनाई हैं ? वयोंकि सह सिर्फ वासनाओं को 
ददाना है। लेकिन ब्रत पालने से कोई कभी कही नही पहुँचा । महावीर को 
भी में अग्नती कहता हू। दुन्दकुन्द भी भत्नती हैं। ऐसा है उम्तास्वाति। 
ऐसे कुछ जोर लोग भी हैं। लेकिन जब तुम कहते हो जन श्रावक', जैन 
साधु! तो न हो वुन्दकुन्द जैव है, न उमात्दाति जैन हैं। मतलब यह है कि 
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जिनको जैन होने का कोई पागलूपन नही हैँ । जिनको जैन होने का पागरूपन 
हैं, वे कभी नहीं पहुँचते। क्योकि जैन होने का भ्रम ब्रत भादि से होता है 
कि में रात को खाना नही खाता इसलिए में जैन हैं, कि में पानी छानकर पीता 
है इसलिए में जन हूं, कि मैंने अगुव्रत लिए हुए हैं इसलिए मैं जैन हैँ, कि 
में सामायिक करता हूँ, इसलिए मैं जैन हैं। यानी उसका जैन होना ब्रतो पर 
हो निर्भर है। वह श्रावक है, तो श्रावक के ब्रत हैं। साधु हे तो साधु के ब्रत 
हैं। भत्नरती वात ही मलग हैं। सब अव्नती है । लेकिन अन्नती स्थिति में जो 
प्रज्ञा वो जगाता है तो वह अब्नती सम्पक हो जाता हैं । 


प्रश्न : में समझता हु कि जैप्ता शास्त्र कह ही रहे हैं कि जो व्यक्त ब्रत्, 
अन्त दोनो से ऊपर हो जाता है वही बात माप कह रहे हैं । 


उत्तर वह तो पीछे होगा। लेकिन ब्रत पालनेवाला, ब्रत वाघनेवाला 
कभी नहीं हो पाएगा । समझ आएगी तो चीजें मिट जाती हैं। उदाहरण के 
लिए, अगर समझ आएगी तो हिंसा मिट जाती है! शेष रह जाती हैं अहिसा । 
लेकिन ब्रती को हिसा भीतर होती हैं और वह अधिसा थोपना हैं। ब्रती की 
अहिसा हिंसा के विरोध में तैयार करनी पड़ती है। प्रज्मावान्‌ की हिसा विदा 
हो जाती हैँ, शेष रह जाती है महिसा। प्रज्ञावान्‌ की अहिंसा हिसा का विरोध 
नही है, वह हिंसा का अमात्र हैं। ब्रती की अहिसा हिंसा का विरोध है, अभाव 
नहीं । और जिसका विरोध है, वह सदा मौजूद रहता हैँ। वह कभी 
नही मिटता । 


प्रश्न ब्रत निरर्भपा है । यह त्रत पालने से मालूम पडेगा ? 


उत्तर : हाँ, विल्दुल पढेगा । और जितने ब्रती हैँ, उनको जितने जोर से 
मालम पढ़ता हैं, उतना आपको नहीं माठ्म पढ़ता । अगर वे भी सेक्स को 
तरह इसमें मृन्छित हो लगे हो कि रोज सुबह मन्दिर चले जाते हैं मूच्छित मौर 
कभी जागकर नहीं देखा कि क्या मिला, यह प्रशइन ही अगर न पूछा तो जन्म 
जन्मान्तर तक मत मानते रहेंगे। यह प्रन्‍्न पूछ लिया हो ता अनी दूट जाएगा 
इसी वक्त | अगर ब्रतों समझ ले मेरी बात को तो उसको जतदों समझ में जा 
जाएगी बजाए आपके । क्योंकि उसको ब्रत्॒ की व्यर्थता मा अनुभव भी हैं । 
सलेक्नि वह अनुमूव को देखना नहीं चाहता, मूच्छा की तरह चडा जाता हू । 
चह कहता हैँ अभी नहीं हुआ तो बल होगा, कल नहीं हुआ ता परसा हागा 
ओर गुछ तो हो हो रहा है। मेरे पान छोय भाते हैं और पहते कि मैं 
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इतने दिन से णमोकार का पाठ कर रहा हूँ तो में पूछता हूँ उससे क्या हुआ ? 
वह कहता है, बडा अच्छा लग रहा है, शाति रूग रही है। फिर थोडी देर में 
मुझसे पूछता हैं . शाति का कोई उपाय बताइए ? में कहता हूँ: अब मैं कंसे 
वताऊं तुम्हे जब मिल ही रही हैं शाति । वह कहता है * नही, अभी कुछ 
खास नही मिल रही । मैं कहता हैं तुम मुझे बिल्कुल साफ-साफ कहो । अगर 
थोडा-थोडा लगता है तो करते चले जाओ, धघोीरे-बीरे ज्यादा लगने लगेगा फिर 
मुझसे मत पूछो । तुम बिल्कुल ईमानदारी से कहो कि सच में कुछ हुआ हैँ । 
वह कहता है . कुछ हुआ तो नही हैं। यानी वह जो कह रहा था उसकी भी 
उसे होश नही थी कि वह वया कर रहा है। एक आदमी कहता है कि मैं मन्दिर 
जाता हैं रोज। वह फिर भी पूछता हैं “शान्ति चाहिए ”!। उसको पूछो तो 
वह कहता है कि मन्दिर जाने से शान्ति मिलती हैं। मिलतो हैं तो फिर अब 
और वया शाति चाहिए ? ठीक है, जाओ । वह कमी जाग्ा हुआ ही नही हैं 
कि वह कया कह रहा है, क्या कर रहा है, वह भी सुनी-सुनाई बातें दोहरा 
रहा है। यानी मन्दिर जाने से शाति मिलती है, यह उसने सुना हैं और वह 
मन्दिर जाता हैं। अब वह भी कह रहा है कि वडी शात्ति मिलती है । 


अगर जगे कोई ब्रतती तो ज्षत से एकदम मुक्त हो जाए। भन्नती भी समझ 
ले तो उसके भी समझ में आ सकता है, क्योकि ऐसे हम अन्नतोी भले हो, चाहें 
हमने कभी कसम खाकर ब्रत न लिए हो लेकिन वैसे किसी न किसी रूप में हम 
सब ब्रती हैं। जैसे कि आपने शादो की तो पत्नीन्नत या पतित्रत लिया । आपको 
स्याल में नही हैं। मन्दिर में जाकर नही लिया जाता, वह तो हम चौबीस 
घटे जो भी कर रहे हैं, उसमें ब्रत पकड रहे हैं । और अगर हम जाग जाएँ 
तो हमको पता चले कि कुछ हुआ नहीं है उस प्त से । चीजे कही बदली नही 
हैं। और चित्त वेसा हो रह गया है जैसा था। चित्त की वही दौड है, वही 
भाग हैं। वह तो सभी चीज अनुमव से आती है लेकिन जिन्दगी में न्रत चल 
ही रहे है चोबीस घटे। ज॑से एक व्यक्ति हैँ जो कहता है . “मेरे पिता है, 
इसलिए मैं उनकी सेवा कर रहा हैं । यह ब्रत ले रहा हूँ सेवा का | इसको पिता 
फी सेवा करने में कोई आनन्द नहीं हैं। यह फह रहा है. “कर्तव्य है” । यह 
क्ती भादमी है । पिता की सेवा भो कर रहा हैं ओर पूरे वक्त क्रोध से भी भरा 
हुना हैं कि कब छुटकारा हो जाए, यह पैर ददाने से कब्र छुटकारा मिले? 
लेक्नि यह ब्रतपूर्वक, नियमपूर्वक कर रहा है। पिता है इसलिए कर रहा है । 
अब सच वात तो यह है कि इसको कभी आनन्द नही मिलेगा । यानी पिठा हूँ, 
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इसलिए पैर दवाऊँ, अगर यह कर्तव्य भाव हैं तो आनन्द कभी नहीं मिलेगा । 
ओर अगर इसे आनन्द आ रहा हैं पर दबाने में तो फिर ब्रत नही रह गया। 
फिर इसको एक समज्न हैं, एक प्रेम है, एक दूसरी बात है । एक नर्स हूँ । वह 
एक वच्चे को ब्रतपूवक पाल रही है। एक माँ है । वह अपने बच्चे को आतनन्द- 
पूर्वक पाल रही हैं। भोर मगर कोई उस माँ से पछेगा कि 'तूने अपने वेंटे के 
लिए बहुत किया तो वह कहेगी कि कुछ भी नहीं कर पाई । जो कपडे देने थे 
नही दे पाई, जो खाना देना था नही दे पाई। लेकिन कोई नर्स से पूछे 'तुमने 
फला लड़के के लिए बहुत किया। वह कहेंगी “बहुत क्रिया। पाँच बजे 
सुबह से काम पर जाती थी, पांच बजे शाम को लौटती थी | बहुत किया । 


कर्तव्य, ब्रत को भाषा है, ब्रत की बात है । प्रेम अन्नत की भाषा है, अन्नत 
की वात है। लेकिन अन्त अक्रेले काफी नही हैं। मन्नत मौर जागरण | वह 
कोई भी करे, जन करें, मुसलमान करे, ईसाई करे, पुरुष फरे, स्त्री करे, इससे 
कोई सम्दन्ध नही है। घटना उस करने से घटती है। लेकिन होता क्या हूँ : 
परम्पराएं घोरे-बीरे जड नियम वन जाती है और जड नियम घोपने की प्रवृत्ति 
गुरू हो जाती है और जव जड-नियम थोप दिए जाते है और लोग उन्हें स्वीकार 
कर लेते हैं तो वे जह नियम भी लोगो को जड करते हैं । इसलिए ब्रनी व्यक्ति 
जड होता चला जाता है घधीरे-बीरे । 
प्रघत - महावीर का पौरुष या ब्रतो का जागरण जनरी उलतव होगा या 
अनब्नती फा जागरण जल्दी फलित होगा ? 


उत्तर जागरण, चाहें वह यत्नती का हो या ब्रत्ती का हो, फोन होता 

| ज्राप जिस स्थिति में हो, वहों जाय जाएं। हम किसी ने फियी स्थिति में 

है हो, किन्ही-त-किन्ही सीमाओं में व्घे है, कुछ न कुछ कर रहें हु । कोई दृझान 

चला रहा हैं, कोई मन्दिर में पूजा कर रहा हैं, कोई मकान ना रहा हैं, कोई 

मन्दिर बनवा रहा हैं, कोई उपवास कर रहा है, कोई खाना खा रहा है। एप 

कुछ न कुछ कर रहे हैं। हम जो भी कर रहें हैँ उसके प्रति जागरण फहोमूत्त 

होता हैं। हम जो भी कर रहें हैं इसमे कोई सम्बन्ध नहीं । एक बादमी चोरी 

कर रहा हैं कौर एक बादमी पूजा कर “हा है। करने के प्रति जायने से फल 

आता घुद्ट हो जाता है। चोरी करने वाला चोरी करने के प्रत्चे जाग जाए दी 
वही फठ लाएगा । जागरण के पीछे बल होगा अवश्य । 


प्रथनप्रती फा ज्यादा होगा वा अत्रतो फा ? 


अश्नोत्तर-प्रचचन-१ १ ३५१ 


उत्तर ५ असल वात यह हैं कि यह होगा ५ यह वडी बात हैँ । बडी इसलिए 
हैं कि कीन सा ब्रत ? एक आदमी द्वत लिए है पाँच वार माला फेर लेना । एक 
आदमी चोरो करने जा रहा है। यह प्रत्येक घटना पर निर्भर करेगा कि दया 
ब्रत या क्‍या अश्नत ? लेकिन कुल कीमत की बात इतनी हैँ कि आदमी जो भो 
कर रहा है, उसके प्रति उसे जागकर करना हैं। वह मन्दिर जा रहा हो तो 
भी जागना है, वेश्यालय जा रहा हो तो भी जागना हैं । जो भी करे उसे होश- 
पूर्वक करना हैं। होशपूर्वक करने से जो शेष रह जाएगा वह वर्म है। जो मिट 
जाएगा, वह अ्षर्म है । 
प्रश्न * महावीर क्या इसी जागरूकता को पोरुप और क्षात्रघर्म मान रहे 
हैं पा फोई और पौदष है २ 


उत्तर । इसको ही, इससे वडा और कोई पौरुप नही हैं। नींद तोडने से 
चड़ा कोई पौरुष नहों है । 

प्रश्व " पर आपने यह भेद किया कि एक मार्ग आत्मससपंण फा है, दूदरा 
पौरप का है । 


उत्तर : हाँ, हाँ, नीद तोडना दोनो में बरावर है। मगर विल्कुल ही सलग- 
अलग रास्ते से नीद ट्टेगी । समर्पण करने वाले की नीद अगर थोड़ा भी पीरुष 
हुआ तो नही टूटेगी ॥ क्योकि समर्पण करने में एकदम स्त्रोभाव चाहिए ; यानी 
समर्पण फरने मे यही पोर्ष होगा कि पोरंष बिल्कुल न हो। और पौरुष 
करने वाले में यही पोर्ष होगा कि उसमें समर्पण का भाव न हो जरा भी। 
महावीर के हाथ तुम किसी के प्रति नही जुडवा सकते हो । तुम कल्पना हो नहीं 
वर सत ते हो कि यह जादमी हाथ जोडे हुए सडा हो कही । 

प्रदन * वह अपने आन्तरिफ शझुओ से पड़ा, यह पौरफप महीं है ? 

उत्तर नहीं, नही, कोई बान्तरिफ शु नही है सिवाय निद्रा वे, शर्च्छा के, 
प्रभाद के । इसलिए महावीर से कोई पूछे * धर्म बया हैं ? वह कहेंगे अप्रमाद । 
भौर बघर्म बया है ? वह वहेंगे * प्रमाद। कोई पुछे कि साथुता क्‍या हें ? बढ़ 
उहेगे *" अमर्च्छा। बसाघ॒ता कया हैं वह कहेंगे मच्छा। और सारी साधना 
फ्रयूत्र हे घिदेक । कैसे कोई जागें, कैसे कोई होश से भरा हआ हो त्तो महाद्र। र॒ 
व पोस्प काम, क्रोध, लोभ से लड़ने में नही है । वयोकि ये तो रक्षम है सिर्फ । 
ध्मसे पागल लब्गा। इनसे महावीर नहीं लड़ सरठा। मूर्च्छा है मूल वस्तु । 
यम, प्रोप, लोस, सब उससे पंदा होते है। जैसे कि तुम्हें बुखार चदा। लगर 


३५२ महावीर १ भेरी वृध्रिट में: 


कोई बुद्धिहीन वेद्य मिल गया तो वह तुम्हारे शरीर को गर्मी से छडेगा । ठंडा 
पानी डालेगा तुम्हारे ऊपर शरीर की गर्मी को कम करने के लिए। लेकिन 
वृद्धिमान्‌ वेद्य कहेंगा कि गर्मी बुखार नहीं है। गर्मी केवल खबर देती है कि 
भीतर कोई बीमारी हैं। यह केवल सूचना हैं, यह लक्षण हैं। इससे छठे हो 
मरोज मरेंगा । बीमारी से लड़ो ताकि यह लक्षण विदा हो जाए। बीमारी 
विदा हुई तो शरीर से ताप विदा हो जाएगा। लेकिन शरीर से ताप विदा 
करने की कोशिश की तो बीमारी का विदा होना जरूरी नही । आदमी मर भी 
सकता है । तो काम, क्रोध, लोभ, मोह--पे लक्षण हैं कि भीतर आदमी मूच्छित 
है । ये सिर्फ ख़बरें है, मूर्च्छा टूटेयो तो ये विदा हो जाएँगे। गौर अगर मा 
से बरचते हुए भ्रत को लेकर इनको खत्म करने की कोशिश की तो ये कभी खत्म 
नहों होगे क्योकि मृर्च्छा भीतर जारी है ॥ वह नए-नए खझूपो में इनको पैदा करती 
रहेगो । सिर्फ रूप वदल जाएँगे ज्यादा से ज्यादा । एक कोने से न निकल कर 
दूतरे दरवाजे से झरना निकलेगा । महावोर तो बहुत स्पष्ट हैं कि सावना यानी 
अमूर्च्छा, संधर्ष यानी मूच्छा, सकल्प यानी जागरण । इसके अतिरिक्त मौर कोई 
सवाल ही नहीं हैं उनके लिए । 

प्रघ्न ; आचाराग फा एक वाक्य है। उसका बर्य यह है कि तू बाह्य 
शतब्रुओं से क्‍यों लड़ता है, अपनी आत्मा के शत्रुओं से ही लड़ / यह वाक्य 
आपके विचार में किसी ढंग से व्यास्येय है, या मशुद्ध ही है । 

उत्तर : मैं वो फिक्न नही करता सूत्रों की। क्य्रोकि जो लछोग उन्हें संगृहोत 
करते हैं वे कोई वहुत समझदार लोग नही है । इनकी मैं फिक्र नहों करता । 
इनसे कोई ताल-मेंल वैठाने का सवाल नही है। बैठ जाए, वह आकप्मिक वात 
है। न बैठे, उसको कोई जहरत नही हैं। 'बान्तरिक घनुओ से लंड यह कही 
न कहो बुनियादी भूल हो गई क्योंकि शत्रुओं शब्द वहुवचन में हैं। 'आन्‍्दरिक 

में छठड-यह ठोक वात रहो होगो क्योकि 'शब्र! एकवचन में हूं । बान्वरिक 
ध्प्र पु सिर मर्च्छा है। महावोर हजार धार दोहरा कर यह कह रहे हैँ । इसलिए 
बहन शत्रु नहीं हैं मीचर । शब्रु एक ही है ओर मित्र भी एक दी हैं । 'जागरण' 
मित्र है, मृर्च्शा शद्ु है। इसलिए सुनने वाले ने कही ने कही भूलकर दी है। 
धानवरिक भगवों से लड़ने में गह फिर काम, क्रोण, और लोम वाही दुनियां में 
उत्तर आया है। वह इन्‍्हों वी वात कर रहा है फिर परयोकि झाप्नुव्य का प्रयाग 
उगने उत्यचन में रिया हैं। एकवचन में होता तो में राजी हो जाता कि बिल्कुल 
पक है। भूठ हो गई बनियारी । किर वह इन्द्ी को शत्रु समझ रहा हैं। 


प्रश्नोत्तर-प्रवचन- ११ ३५६ 


ये शत्रु हैं ही नही । शत्रु कोई मोर है। ये उसको फोजे हो सफती हैं । यानी 
इनसे लडने का कोई मतलव नही हैं। मालिक फोई और हैं। वह माक्तिक नई 
फौजें भेजता रहेगा | अगर पुरानी तुमने हटा भी दी तो नई फोजें आती रहेंगी । 
“आन्तरिक छात्र से लडना है, 'शन्रुओं' से नही । 


अक्सर ऐसा हो जाता हैं कि हमारी जो समझ होती हैँ वह भटक जाती है । 
इसको यह ख्याल में नही आता कि शत्रु एक हैं। हमारे छ्याल में भावा हूँ कि 
शत्रु बहुत है । मगर शत्रु एक ही है और इसलिए जो बहुत शत्रुओो से लड रहा 
है, वह बुनियादी भूल कर रहा है क्योकि मजा यह हैं कि अगर काम चला जाए 
वो लोभ चला जाता है, क्रोध चला जाता है, मोह चला जाता है । इनमें परे एक 
को बिदा कर दो, वाकी तीम को बचा लो तो मैं समझ कि यह अलग हैं। अगर 
कोई यह कहता हो कि मैंने लोभ विदा कर दिया, लेकिन मभी काम बचा हुआ 
हैं तो यह भअसम्भव हैं। क्योकि काम के साथ अनिवार्य लोम है। यानी वे चार 
जो तुम्हें दिखाई पड रहे है--काम, क्रोध, लोभ और मोह--वे संयुक्त हैं और 
उन सब का संयुक्त जो तना है नीचे, वह मूर्च्छा है । वहाँ से शाखाएँ निकलती 
रहती हैं । अब सव लोग इस उलठे काम में लग जाते हैं। कोई लड रहा है 
क्रोध से कि मुझे क्रोध जीतना है । मेरे पास लोग भाते हैं और कहते हैं कि हमें _ 
कोध बहुत ज्यादा है, क्रोध से बचने का उपाय बताइए । वे समझ्व रहे है, क्रोध 
उनका छात्रु हैं। क्रोध शत्रु नही हैँ । क्योंकि वाकी मगर तोन की वे फिक्र नहीं 
कर रहे हैं तो इस क्रोध से कुछ हल नहो होगा । तब चारो को एक साथ फिक्र 
करनी होगी । जैसे को एक वृत्त है, उसमें कई शासखाएँ हैं। एक आदमी एक 
शास्ता काट रहा है, दूसरा आदमी दूसरी शाखा फाट रहा हैँ और नीचे के तने 
पर आदमी पानी सीचते हैं सुबह उठ कर ॥ नीचे फे तने पर पानी सीचते हू 
रोज बोर रोज वृक्ष पर चढ कर शास्ताएं काटते हैं। एक शाखा कटती हैं तो 
दो पैदा हो जातो हैं, दो कठती है तो चार पैदा हो जाती हैं । भौर नीचे के तने 
पर पानी दिए चले जाते है । मजा यह हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह से हम 
लडते हैं और मर्न्झा पर पानी दिए चले जाते हैं। और “मूर्च्छा से वे सव पैदा 
होते हैं । तो जो थोदी सी गहराई में उतरेगा वह कहेगा : मूर्च्छा ऐ लड़ना 
हैं!” लौर लडना वया है जागना है । वह लड़ना हो नहों, जागना होगा ! 
कभी जागा हुआ भादमी लोभी चह्ी पाया गया, और सोया हुआ आदमी कभो 
गलोभी नही हुना, भक्तामी नही हुआ । 

रद 


३५४ महावीर : मेरी दृष्टि में 


इसलिए मेरे हिसाव में, काम, क्रोव, लोम सोए हुए आदमी के लक्षण हैं । 
जव ये वाहर दिखाई पढते हो तो भीतर आदमी सोया हुआ है। जब ये बाहर 
दिखाई नही पडते तो भीतर आदमी जागा हुआ हैं । लेकिन कोई उससे उलठी 
चरकीव में लग जाय कि इनको दिखाई न पडने दे तो कोई फर्क नही पडता । 
ब्नरती यही कर रहा है कि क्रोध को दिखाई न पड़ने देंगे तो हो सकता है दिखाई 
तन पडे। दवा ले तरकीवों से। लेकिन फिर भी वह पहचाना जा सकता हूँ । 
और उसके भीतर तो रहेगा ही । अगर कोई ढंग से उसको उकसाए तो क्रोध 
निकाला जा सकता हैं। यानी उसके क्रोघ नए-नए रूप लगे और हो सकता है 
कि कई वार हम उसको उकसा भी न पाएं वयोकि उसको उकसाने की घरकीन 
हमें पता न हो। उस तरकीव को अगर हम पकड लें दो फौरन उसको 
उकसाया जा सकता है । 


प्रत से कभी कुछ नही मिटता बयोकि बन्रत शाखाओो से छाई हैँ। भौर 
कभी भी कोई व्यक्ति मुक्त हुवा हो तो वह दमच से मुक्त नहीं हुआ होगा । 
वह जब भो मुक्त हुआ होगा जागरण से हो मुक्त हुआ होगा । यह दूसरी बात 
हैं कि उस दिन की भाषा साफ न हो, अभिव्यक्ति साफ़ न हो । मगर अभिव्यक्ति 
निरन्तर साफ़ होती घली जाती है। जैसे समझ लें क्रि न्‍्यूटन ने खबर 
वताई फि चीजें गिरती हैं क्योकि जमीन में गुरुत्वाकर्षण है। कोई हमसे पूछे 
कि न्‍्यूटन के पहले जो चीजें गिरती रही, वे भी गुरुत्वाकर्पण से हो गिरती थी । 
न्यूटन ने तो अभी तीन सौ साल पहले कहा कि चीजें ऊपर से नीचे गिरती हैं 
नर्योंकि जमीन खीचती है, गुरुत्वाकर्पण है । कोई आदमी हमसे पूछ सकता है कि 
क्या न्यूटन के पहले चीजे नीचे नहीं गिरती थी और अगर गिरती थी तो बह 
भी प्या गरुत्वाकर्पण से ही ग्रिरतो थी । तो हम कहेंगे कि वह भी गुरुत्वाकर्पण 
से ही गिरती थी । जब भी कोई चीज गिरी है, गुरुत्वाकर्पण से हो गिरी हूँ। 
खबर अभी न्यूटन ने ही दी है। न्यूटन ने सिर्फ नियम बनाया हैं। चीणेंगिर 
ही रहो थी सदा से। लेफित इमको न्यूटन ने पहली वार स्पष्ट किया हैं । 
महावीर मुक्त हुए हों, कि कृष्ण मुक्त हुए हो, दमन से नही, सदा जागरण से 
हुए होगे । यह वात फ्रायड ने पहलो वार स्पष्ट की है। इस नियम को पहली 
चार ठीक-ठोक वैज्ञानिक टय से कहा है। भौर इसलिए अब जो लोग महावीर 
फो समझने के लिए फ्रायड के पूर्व की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वे महावीर 
को कनी भी आज के युग के लिए उपयोगी नहीं बनने देंगे क्योकि वह बुनियादी 
गलत बातें और गलत शब्द उपयोग करते रहेंगे । 
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बह भूल निरन्तर होतो रहो है, क्योकि महावीर के साथ अनिवार्य रूप से 
अढाई हजार साल पुरानी शब्दावलों जुडो हुई है, जब न फ्रायष्ट हुआ है, न 
मास हुआ है, न बाइस्टोन हुआ है। और अगर उसी को पकड कर अनुयायो 
शोर मचाना चाहता है तो वह कमी भो उसको उपयोगी नहीं वना सकता । 
वह तो जैसे-जैसे शब्द बदलते जाते हैं, नए-नए शब्द बाते जाते हैं, उनको 
हमें समझपूर्वक उपयोग करना चाहिए। वैद्यो घटना जब भी घटो होगी दमन 
से कभी नहों घटो होगी। यानी वह वैज्ञानिक असम्भावना हैं। उप्तका 
महावीर से कोई लेना-देना नही है। यानी दो हो उपाय हैं । अगर कोई कहे 
कि दमन से महावीर उपलब्ध हुए हैं तो फिर महावीर उपलब्ध न हुए होंगे । 
दूसरा उपाय है कि मगर वह उपलब्ध हुए तो उन्होने दमन न किया होगा । 
यानी इसके सिंवाए कोई मार्ग हो नही हैँ । मैं मानता हूँ क्रि वह उपरूब्ध हुए 
वपोकि जैसी शाति, जैसा आनन्द गौर जैसी ज्योति उनके व्यक्तित्व में आई, 
वह कभी दमित व्यक्ति को भा ही नही सकती । दमित व्यक्ति के चेहरे पर, 
मन पर सब ओर तनाव होता हैं फ्योकि जो दवाया है, वह दिक्कत देता रहता 
हैं। सिर्फ विपुक्त आादमो के मन में ऐसी शाति हो सकती हैं जैसी महावोर के 
मन में है। जिसने फुछ भी नहीं दवाया, वह मुक्त हो गया। मुक्ति गौर 
दमन उल्टे शब्द है--पह हमें र्याल में नही | दमत का मतलव हैं भोतर दवाया 
गया, मुक्ति का मतरूब है छूट गया, विस्चजत हो गया | क्रोध विदा हो हो 
गया है, चला हो गया हैँ, दवाया नहीं गया । 

प्रघपत * मापने फहा कि जाग्रति भाती है तो मुच्छा चलो जातो 
है । मृच्छा फे प्रति जागृत होना चाहिए, उसकी शाला से लड़ने को 
जहछरत पिहों ? 


उत्तर $ कोई जरूरत नहीं । 


प्रशत ५ जापका मतलब है कि अन्नत की झ्केले जल्रत नहीं। साध में 
जागृति फी भी जरूरत है । 


उत्तर * मेरा कहना हूँ कि जागृति आ जाएगी तो अन्नत भा हो जाएगा। 
अम्नत है ही हमारा। प्लती फा मतलब हैँ कि जो नियम वाधकर जी रहा है । 


अग्रती का मतलब है जो नियम वाधकर नही जी रहा है। भन्नती हम हैं ही। 
उसे लाने का सदाल नही है । 
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कुछ द्वम में द्रती हैं : मन्दिर लाने वाले, मस्जिद जाने वादे, पद्माखराठ करने 
वालें, निव्म वर्म से दीने वाले । वाकी लोग ठ्न्नत्ती हैं। हती को वठ के प्रति 
ऊछाव जादा चाहिए बोर कन्नदी को अन्नत के प्रति। ज्वतेह्वम कर रहे है उसी 
के प्रति जाय दाना चाहिए । जागने से वह छा ही काएगा। दो ब्ठी चेश 


कर रहा हा ब्त स लान का वह अपन व्यप का जाएगा। 


प्रर्च : जागरण के साथ विशेषय विवेक का होना नहरी है लबवा 
नहीं ? क्योंक्ति मविवेक हो तो जागरण छसे हो सकता हैं? 


उत्तर : नही, विवेकपूर्ण जायना नहीं हों सक्ता। जागरण भनिवार्य 
सर्प से विवेक्पर्ण होता है। बचल में जागरण वौर विवेक एक् हीं कर्य रखते 
हैं। जँत्ते हम यह नहीं कह सकते “डीव्ति नुर्दा! दैसे ही हम बविदेकर्प 
लागरण नहीं कह सक्तते । ये विपरीठ शब्द हैं । विषेक्त बाती जावरय ! विवेक 
पे बाम त्पाल होता है कि यह गठद हूँ मौर यह उही हैं । 


लेक्तिद ऐसा विवेक्र आप उब ठक करते हैं, बोर कहते हैं कि यह ठोक 
स्पन्‌, यह गलत मानूं ठव ठक कापको विवेक नहीं होठा। ठव तक विवेक- 
शथोल लोगों ने जिउको ठोक दिया है, कौर दिसकों गलत माना हैं, वह आाउने 
पकड़ लिया हूँ । दिच्च दिन आपका विवेक्ष होगा उस दिन बह ठय नहीं करना 
पड़ठा हैं कि यह गलत है या उहीं हैँ। जो उहो हैं वह होठा है, जो गल्व हैँ 
वह नही होता है । रही होठा है घाये हुए व्यक्ति ते । गलत द्वोता हैँ सोये हुए 
व्यक्ति से । बागे हुए व्यक्ति से गतत नहीं होता, त्ञोये हुए व्यक्षिति से सही 
नहीं होता । बतत्य हैं यह वात कि कोई बविवेकपूर्ण दागरण होता हैं क्योंकि 
ज्ययरम हूँ ठो जविवेक्ष ट्किया कहाँ, ठहरेंया कहाँ ? 
प्रश्न : परतन्त्रता, च्वच्छंदवा और स्वतन्त्रता में कया फ्क हैं ? 
उत्तर ; बहुत फल हैं । 
परदन्थवा का मठलत्र है छो हमसे करवाया जा रहाहों हम वही करें। 
स्वच्छत्दया का मठलवब होठा है जो हमसे करवाया दा रहा हो, वह मर हम 
नहीं जर रहे, हम उसस्ते विपरीत करते हैं। विद्रोह री परतन्त्रता हैं यावी 
विद्रोह में चल्ये गई परवत्ववा । उसे कि बाप से कहा कि “मन्दिर क्ञाता मगर 
लदका मन्दिर नहीं का रहा हूँ | 
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एक परतन्त्र है, एक स्वच्छंद । लेकिन जो स्वच्छंद है वह परतन्त्रता के 
खिलाफ हैं इसलिए वह विद्रोही परतन्त्र है। इन दोनो से मिन्न स्वतन्त्रता है 
जिसका मतलव हैं कि वह न इसलिए जाता है मन्दिर कि बाप कहता है 
और न इसलिए नही जाता हैं कि बाप कहता है । वह सोचता है, समझता हैं । 
ठोक लगता हैं तो जाता है, ठीक नहीं लगता घो नही जाता । मगर वह न त्तो 
परतन्त्र है, न स्वच्छद । 


प्रश्न : मापने पीछे कहा कि देवताओं के पास, भुत-प्रेत्तों के पास वाणो 
नहों होती । मौर फल बापने फहा कि आमस्ट्रॉगय मोर उसके साथी जब लौट 
रहे थे, नीचे रिसीव करने घाले स्टेशनों पर दस मिनट तक जंसे हजारों सुत- 
प्रेत रो रहे हों, हंस रहे हों, चिल्ला रहे हों, ऐसी आधाजें पकड़ी गईं। इनको 
फोई न्याख्या नहीं हो सकी कि ये फसे धाईं । तो जब सृत-प्रेत्रों को वाणी 
नहीं होती हो वे आवाजें फंसे पेदा हुईं ! 


उत्तर . इसे थोडा समझना पडेगा। पिछले महायुद्ध में एक जादमी के 
अंगूठे में चोद लगी बम के गिरने से। उसे वेहोश हालत में अस्पताल में लाया 
गया । वोच-वोच में, जब भी वह होश में स्राता वह चिहलाता कि मेरा अगूठा 
चहुत जल रहा है, आग पड रहो है मेरे जंगूठे में । रात उसको देह्दोश करके 
उसका पूरा पर काट दिया गया क्योकि पूरा पैर खराब हो गया था, उसको 
चचाने का कोई उपाय न था छोर इतती ससझाव वेदना थी कि परे दारोर में 
जहर फंल जाने फा डर घा। उसका घुटने से लेकर नीचे तक का पैर काट 
दिया गया । सुबह जब होश में जाया तो उसने चीख पुकार मचानी दुरू की 
कि मेरे लंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है। आत-“पास के डाफ्टरो ने उसे गोर से 
देखा चर्योकि अंगूठा बच था हो नहीं। झंगूठे में दर्द केसे हो सकता हैं जब 
जठा ही नहीं है, ठीक से सोच कर कहो ॥ अमी उसको बताया नही कि 
उसका पैर कटा हुआ हैं। उसने कहा ४ क्या ठोक से सोच । मेरा अगूठा जला 
जा रहा है, जाग पड रहो हैं। उन्होंने उतका कम्वल उघाड़ा ओर कहा तुम्हारा 
पैर तो रात साफ कर दिया, अंगूठा तो है नहों॥ उसने देखा और कहा मप्ते 
भो दिखाई पड रहा हूँ अंगूठा नहीं हूँ लेकिन दर्द मेरा अमगूठे में हो रहा है, 
इसको मे कैसे इन्कार करू । त्तव उसको जांचनरख की गई। सौर जांच- 
प्रस से एक बहुत नया सत्य हाय में माया जो कमी ख्याल में नहों था । जाच- 
परख से यह सत्य पकड में जाया कि जऊंगूठे में जो दर्द होता है, उसने घिर 
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तक खबर पहुँचाने वाले जो स्नायु तन्तु हैं, वे हिलते हैं। अंग्ृठा सिर में तो 
हैँ नही । +भगूठा तो छ. फुट दूर हैँ । दर्द अँंगठे में होता है, सिर में पता 
चलता हैँ । पठा छामने के लिए जो तन्‍्तु हैं, वे हिलते हूँ बीच में ।॥ उन तन्‍्तुओो 
के खास ढंग से हिलने से दर्द पता चलता है। अंगूठा तो कट गया, वें तन्तु 
उसी खास ढंग से हिले जा रहे हूँ । वे तन्तु जो आगे के हैं उसी तरह से काँप 
रहे हैं जिस तरह दर्द में काँपना चाहिए। दर्द का पता चल रहा है और 
अंगूठे में पता चल रहा हैं जो हैं हो नही । क्योकि वह अगूठे के दर्द की खबर 
लाने वाला तन्तु हैं । इसके वाद तो फिर बडी काम की चीज हाथ लगी। 
फिर तो यह पता चला कि आपके कान के पीछे जो तन्‍्तु हैं उनमें खास तरह 
की चोट करके आपके भीतर खास तरह की घ्वनियाँ पैदा की जा सकती हैं । 
जैसे मैंने कहा : राम ! तो आपके कान के भीतर का तनन्‍्तु एक खास ढंग से 
हिला | कोई राम वाहर न कहे मगर सिर्फ उस तन्तु को आपके कान के पीछे 
इस तरह से हिला दे जैसे राम बोलते वक्त हिलता हैँ तो आपके भीतर राम 
सुनाई पड़ेगा । जेसे आपकी भाँख है, उससे रोशनी भीतर जाती है । तन्तु एक 
तरह से हिलते हैँ । आपकी आँख बंद कर दी जाए और सिर के भीतर इलेक्ट्रोड 
डालकर आँख के तन्तु इस प्रकार हिला दिए जाएँ जैसा कि वे प्रकाश के 
नक्त हिलते हैं, आपको भीतर प्रकाश दिखाई पड़ेगा और आप अंधेरे में 
बेठे है । 
यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भूत्त, प्रेत, देवताओं के लिए दो उपाय 
हैं जिससे वे वाणी: पैदा [कर सके। एक उपाय यह हूँ कि वे किसी मनुष्य के 
शरीर का छपयोंन करें जैसा कि आमतौर पर वें करते हैं। ठव वे बोल 
सकते हैं । क्योकि वे झापके कंठ का, आपके बोलने के यत्र का उपयोग कर 
लेते हैं | दूसरा उपाय यह है कि आपके रिस्रीविंग सेन्टर पर, आपके रेडियो 
स्टेशन पर तरंगें पैदा की जा सर्के तो आपका रिसीविंग सेंटर क्हेंगा कि 
आवाज हो रही है । इसलिए उस दस मिनट में जो आवार्ज पकडी गईं उनमें 
कोई घब्द नही पकड़े गए । सिर्फ रोने, हँसने, घोरगुल की आवाजें थी वे । कोई 
शब्द नहीं हैं स्पष्ट । शब्द स्पष्ट पदा करना बहुत कठिन हैं! लेकिन इस तरह 
की तरगें पैदा की जा सकती हैं कि वे रोने, चिल्लाने, शोर-गुर की आवाजें 
पैदा कर दें । वे तरमें ही पैदा की गई हैं। वे तरंगे पैदा करने के लिए वाणी 
की जरूरत नही है। वतरगें पैदा करने के दो ही उपाय हैं । या सीधी दरें 
पृदा कर दी जाए या किसी मनुष्य के यंश्र का उपयोग किया जाए। भामतौर 
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से मनुष्य के यंत्र का उपयोग किया जाता हैँ लेकिन तरंगें भो पैदा की जा 
सकती हैं| वहाँ बोलने वाले की जरूरत नहीं हैं। बोलने से जो तरगें मडल 
में पैदा होती हैं वे पैदा कर दी जाएँ हो वे जो भी मनोकामता करें, पैदा हो 
जाठी हैं । वह अगर धोरगुल की मनोकामना करे तो शोरगुरू पैदा हो जाए। 
ओर जैसा मैंने कह्दा कि देव या प्रेत योनि में जो सबसे बड़ी भव्भुव खूबी को 
बात है, वह यह हैँ कि वहाँ कंठ की जरूरत नहीं, वाणी फी जरूरत नही; 
सिर्फ मनोकामना पर्याप्त है । 


१२ 
प्रश्नोत्तर-प्रचचन 
श्रीनगर, प्रातः, दिनांक २३ सितम्बर, १६६६ 


प्रश्न : जापने कहा कि सामायिक मात्म-स्थिति है। लेकिन जिश्ले ्ाप 
सामायिक या बात्म-स्थिति कह रहे हैं क्या वह घीतरागता ही नहीं ? झौर 
जय प्यप्तित झात्म-स्थिति सें पानी चेतना-स्थिति से हो गया है तो फिर वह 
जीवम-व्यवहार में आकर पया गात्म-स्थिति शो नहीं सो देगा ? 

उत्तर : मही, नही खो देगा। जेसे कि आप स्वास ले रहें हैं, वो चाहें 
जगें, चाहे सोएं, चाहे काम फरें, चाहे न कर, स्वाँस चलती रहेंगी क्योकि वह 
जीवन फी स्थिति हैँ । ऐसी हो चेतना को स्थिति है । और एक वार वह हमारे 
स्याल में आ जाए तो फिर बह मिटती नहीं। यानी जीवन-व्यवहार में उसका 
ध्यान नही रखना पडता कि वह वनी रहे, वह वनी हो रहती है। जैसे एक 
आदमी घनपति है और उसे पत्ता है कि मेरे पास धन है तो उप्ते चौबीस घटे 
याद नही रखना पडता कि चह घनपति हैँ। लेकिन वह घनपति होने की 
स्थिति उसकी वनी रहती है चौवीस घंदे । चाहे वह कुछ भी कर रहा हो, 
वह सडक पर चल रहा है, काम कर रहा है, उठ रहा है, बेठ रहा हैं इससे 
कोई मतलूव नही । एक भिखारी है, वह कुछ भी कर रहा है। उसकी वह 
स्थिति भिखारी होने की वनी हो रहती हैं। हमारी स्थितियाँ हमारे साथ ही 
चलती हैँ । होनी चाहिए बस यह है बडा सवाल । तो एक पल के हजारवें 
हिस्से में भी अगर हमें मनुमव में जाया हैं तो वह बना रहेगा क्योकि हमारे 
पास पल के हजारवें हिस्से से बडा कोई समय होता ही नहीं। उतना हो 
समय॑ होठा है हमेशा । जब भी होगा, उतना ही होगा । यह हमें दिस्लाई पड 
गया तो वना रहेंगा। गीता में जिसे स्थितप्रश्ञ कह रहें हैं, वह वही वधात हैँ । 
उसमें कुछ फर्क नही। सामायिक भौर बीतराग में जो समानता दिखाई 
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पढती हैँ उसका मतलब कुल इतना है कि 'सामरायिक' हैं मार्ग, घीतरागता' 
है उपलब्धि । इससे जाना हूँ, वहाँ पहुँच जाना है। तो दोलों में मेल होगा हो । 


यहाँ थोडा सा समझ लेना उपयोगी है। सामायिक के लिए मैंने जो कहा, 
वीतरागता के लिए जो कहा, वह बिल्कुल समान भ्रतोक होगा क्योकि 'सामायिक 
मार्ग हैं, वीतरागता मंजिल हैं। सामायिक द्वार है, वीतरागता उपलब्धि है । 
साधना ओर साध्य अन्ततः अलग-अलग नही हैं। क्योकि साधन हो विकसित 


_होते-होते साध्य हो जाता है। तो वीतरागता में परम उपलब्धि होगी उसको 
_ जिसे सामायिक में घीरे-घीरे उपलब्ध किया जाता है। सामायिक में पूरी तरह 


स्थिर हो जाना वीतरागता में प्रवेश करना हैं। कृष्ण ने जिसे स्थिर या 
'स्थितप्रज्म॒ कहा है, वह वही है जो वीतराग है। निश्चित ही वह वही है। 
दोनो शब्द बहुमूल्य हैं । वीतराग्र वह हैं जो सब द्न्द्दों के पार चला गया हैं, 
सव दो के पार चला गया हैँ, जो एक में हो पहुँच गया है । अब ध्यान रहे कि 
स्थिर या स्थितप्रज्ञ का अर्थ है जिसकी प्रज्ञा ठहर गई, जिसको प्रज्ञा काँपती नही। 
प्रज्ञा उसकी काँपतो है जो इन्द्र में जीता है, दो के बीच में जीता हैं । वह काँपता 
रहता है, कमी हघर कभी उघर | जहाँ इन्द्र है, वहाँ कम्पन हैं। जैसे कि एक 
दिया जल रहा है । तो दिए की लौ काँपती है क्योंकि हवा कभी पूरव झुका देती 
है, कभी पश्चिम शुका देती हैं । दिया काँपता रहता है । दिए का कपन तभी 
मिटेगा जब हवा के झोके न हों, यानी जब इस तरफ, उस तरफ जाने का उपाय 
न रह जाए, दिया वहीं रह जाए जहाँ है। तो कृष्ण उदाहरण देते हैँ कि जैसे 
किसी बन्द भवन में जहां हवा का कोई झोंका न जावा हो दिया स्थिर हो जाता 
हैं ऐसे ही जब प्रज्ञा, विवेक, वुद्धि स्थिर हो जाती है भौर काँपती नही; डोलती 
नहों तब वसा व्यक्ति 'स्थितधी है, 'स्थितप्रज्ञ हैं। वीतराग का भी यही मतलब 
है कि जहाँ राग और विराग खो गया, जर्वा द्नन्‍्द्र खो गया वहाँ काँपने का उपाय 
खो गया और जब चित्त काँपता नही हैं तो वह स्थिर हो जाता है, ठहर जाता 
हैँ । महावीर ने दन्द्र के निषेध पर जोर दिया है इसलिए वीतराग शब्द का 
उपयोग किया है। द्वन्द्र के निषेघ पर जोर है, दन्द्रन रह जाए। कृष्ण ने 
इन्द्र की वात ही नहीं की, स्थिरता पर जोर दिया है। एक ही चीज को दो 
तरफ से पकड़ने की कोशिश फी है दोनों ने । कृष्ण पकड़ रहे हैं दिए की स्थिरता 
से, महावीर पकड रहे हैं दन्द्र के निपेघ से । लेकिन इन्हे का निषेध हो तो 
प्रज्ञा स्पिर हो जाती है, प्रज्ञा स्थिर हो जाए तो द्वन्द्व का निपेघ हो जाता है । 
ये दोनों एक हो भर्थ रखते हैं । इनमें जरा भी फर्क नही है । 
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और आपने पूछा हैँ कि एक क्षण में, एक क्षण के हजारवें हिस्से में जिसे 
समय कहते हैं अगर ज्ञान उपलब्ध हो गया, दर्शन हुआ तो क्या जीवन ब्यवहार 
में वह स्थिर रहेगा ? असल में जीवन व्यवहार आता कहाँ से हैं ? जीवन 
व्यवहार आता है हमसे | तो जो हम हैं, गहरे में, जीवन व्यवहार वही से बाता 
है । अगर झरना जहर से भरा है, अगर मूल स्रोत जहर से भरा है तो जो लहूरे 
छलकती हैँ, जो बिन्दु फिरते हैं, और बूँद उचटती हैं उनमें जहर होगा ॥ भगर 
मूल स्रोत अमृत से भर गया तो फिर उन्हीं वंदों में, उन्ही लहरो में अमृत 
हो जाता है। जीवन व्यवहार हमसे निकलता हैं। हम जैसे है वेसा ही हो जाता 
हैं। हम मूच्छित हैँ तो जीवन व्यवहार मूच्छित होता हैं। जो हम करते हैं, 
उसमें मूर्च्छ होती हैं। हम बज्ञान में हैं तो जीवन-व्यवहार भअज्ञान से भरा 
होता हैं। और अगर हम ज्ञान में पहुँच गए तो जीवन व्यवहार ज्ञान से भर 
जाता है । 
जैसे यह कमरा अघेरे से भरा हो तो हम घिर उठते हैं और निकलने की 
कोशिश करते हैं । कभी द्वार से टकरा जाते हैं, कमी दीवार से टकरा जाते हैं, 
फभी फर्नीचर से टकरा जाते हैं॥ बिना टकराएं निकलना मुश्किल होता हूँ । 
ओर कई वार ऐसा हुआ हैं कि टकराते ही रहते हैँ मौर नही निकल पाते । 
निकल भी जाते हैं तो टकराए बिना नही निकल पाते हैँ । फिर कोई व्यक्ति 
हमसे कहे कि एक दिया जला लो तो हम उससे कहेंगे कि दिया जला लेंगे। 
लेकिन वया दिए के जल जाने पर हम बिना टकराएं निकल सकेंगे ? क्या फिर 
टकराना नही रडेगा ? 4_्या फिर सदा ही हमारा टकराने का जो व्यवहार था 
बन्द हो जाएगा ? तो वह कहेगा कि तुम दिया जलाओो मौर देखो । क्योकि दिया 
जलाने पर तुम टकराओगे कैसे ? टकराते थे अंधेरे के कारण। टकराना भी 
चाहो तो न टकरामोगे पर्योकि चाहु कर कभी कोई टकराया हैं भौर द्वार जब 
दिखलाई पडेगा तो तुम दीवार से क्यो निकछोगे ? दीवार से भी तिकलतने की 
कोशिश चलती थी क्योकि द्वार दिशाई नहो पडता था। ज्योति जरू जाए भीतर 
तो वह ऐसी नही हैं कि क्षण भर जले ओर फिर चुझ्च जाएं, दिया हम जलाएं, 
वह फिर बुझ सकता है, हम फिर ठकरा सकते है । दिए का तेल चुक सकता 
हैं, दिए को बातो बुच्च सकती है, हवा का झोका जा सकता है, हजारों घटनाएँ 
घट सकती हैं। जला हुआ दिया भी जरूरी नहीं कि जलता हो रहें । बुत जो 
सकता हैं। लेकिन जिस अन्तर्ज्योति की हम वात कर रहें है, वह ऐसो ज्योति 
नही हैं जो फमी वुक्षती हैं। अभी भी वहु जल रहो हु। अभी भी जब हम 
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उसके प्रति जागे नहीं हैँ, वह जल रहो हैं। सिर्फ हम पोठ किए हैं। वह कभी 
चुझी नही क्योंकि वह हमारी चेतना का अन्तिम हिस्टा है, वह हमारा स्वभाव 
हैं । पीठ फेरेगे; लोट कर देखेंगे तो उसे जली हुई पाएँगे। जलेगी नही वह, 
जली हुई थी ही, सिर्फ हमारी पीठ बदलेगी । हम पाएँगे कि वह जली है और 
ऐसी ज्योति जो कभी बुझी नही, जो कभी बुझती नही, न तेल है, न वाती हैं, 
जहाँ जो हमारे भन्तर्जीवन की अनिवार्य क्षमता है, उसको हमने एक वार देख 
लिया तो वात खत्म हो गई। एक वार हमें पता चल गया कि ज्योति पीछे है 
किर हम चाहें मी कि हम पीठ करके चले ज्योति को तरफ तो हम न चर 
पाएंगे बयोकि ज्योति की तरफ पीठ करके कौन चल पाया हैं ? कौत चलेगा ? 
एक वार जान लें। न जाने तो वात बलग हैं। इसलिए एक क्षण को भी 
उसकी उपलब्धि हो जाती हैं तो वह उपलब्धि सदा के लिए स्थायी हो गई और 
उसके अनुपात में हमारा जीवन-व्यवहार बदलना छुरू हो जाएगा । एकदम ही 
वदर जाएगा क्योंकि कल जो हम करते थे, वे आज हम कैसे कर सकेंगे ? 
वह करते थे अंधेरे के कारण | भव हूँ प्रकाश इसलिए वह करना असम्भव हैं । 

प्रश्त * एक प्रश्न जो मन में उठता है वह है पुनर्जन्म घाली बात ॥ क्‍या 
अन्य प्राखी मनुष्य योनि के अन्दर भा सकते हैं ? और भा सकते हैं तो स्वतः 
आते हैं या वह उनकी उपलब्धि है ? 

उत्तर : कर्म के सम्बन्ध में वहुत कुछ समझना जरूरी हैं क्योकि जितनी इस 
वात ,फे सम्बन्ध में नासमझी हैं, उतनी शायद किसी वात के सम्बन्ध में नहीं । 
इतनो ममूल अ्रान्तियाँ परम्पराओं ने पकड ली हैं कि देख कर आइयचर्य होता 
है कि किसी सत्य-चिन्तन के आस-पास असत्य की कितनी दीवार खडी हो 
सकती हैं ) साघारणत कर्मवाद ऐसा कहठा हुआ प्रतीत होता है कि जो हमने 
किया है, वह हमें भोगना पडेगा । हमारे कर्म और हमारे भोग में एक अनिवार्य 
कार्य-कारण सम्बन्ध हैं। यह वित्कुल सत्य हैं कि जो हम करेंगे, हम उससे 
अन्यथा नही भोगते हैं । भोग भी नहो सकते । कर्म भोग को तंयारी हैं । असल 
में, कर्म भोग का प्रारम्सिक वीज हैं। फिर वही वीज भोग में वृक्ष बन जाता 
हैं । जो हम करते हैं, वही हम भोगते हैं । यह वात तो ठोक है लेकिन कर्मवाद 
का जो सिद्धान्त प्रचलित मालूम पढता है, उसमें ठीक वात को भी इस ढंग से 
रखा गया है कि वह विल्कूल गैर ठोक हो गई है । उस रिद्धान्त में ऐसी वात न 
मालूम किन कारणों से प्रविष्ट हो गई हैँ जौर वह यह है कि कर्म तो हम अभी 
करंगे और भोगेंगे अगले जन्म में | अब कार्य-कारण के बोच कभी प्र॑न्तराल 
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नहीं होता ॥ जन्तराल हो हो नहीं सकता । अगर अन्तराल बीच में आ जाएगा 
तो कार्य-करारण विच्छिन्न हो जाएंगे। उनका सम्बन्ध टूट जाएगा। मैं अभी 
आग में हाथ डालेंगा तो अगले जन्म में जलूंगा। अगर मुझसे कोई कहे तो यह 
समझ के बाहर बात हो जाएगी क्योंकि हाथ मैंने अभी डाला ओर जलेंगा अगले 
जन्म में । कारण तो अभी है भौर कार्य होगा अगले जन्म में । यह अन्तराल 
किसी भाँति समक्षाया नही जा सकता। और कार्य-कारण में धन्तराल होता 
ही नहीं । कार्य और कारण एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं, जुडे हुए गौर सयुक्त । 
इस छोर पर जो कारण हैं उसी छोर पर वह कार्य हैं। गौर यह पूरी श्टखला 
जुडी हुई हैं। इसमें कही क्षण भर के लिए भी अगर बन्तराल हो गया तो 
श्ूूंखला टूट जाएगी । लेकिन इस तरह के सिद्धान्त की, इस तरह की भ्रान्ति 
की कुछ वजह थी ओर वह यह कि जीवन में हम देखते हैँ कि एक भादमी 
भला हैं और दुख उठाता हुआ मालूम पढता है। एक आदमी बुरा है मौर सुख 
उठाता हुआ मालूम पडता है। इस घटता ने कर्मवाद के पूरे सिद्धान्त को गलत 
व्याख्या को जन्म दिया हैं। एस घटना को कैसे समझाया जाए ? अगर प्रतिपक्त 
हमारे कार्य और कारण जुड़े हुए हैं तो फिर इसे कैसे बताया जाए ? एक आदमो 
भला है, सच्चरित्र है, ईमानदार हैं और दुख भोग रहा है, कष्ट पा रहा है, 
जोर एक जादमी बुरा हैं, वेईमान है, वदमांश है ओर सुख पा रहा है, पद पा 
रहा है, यक्ष पा रहा है, घन पा रहा है । इस घटना फो कैसे समझाया जाए ? 
अगर अच्छे कार्य तत्काल फल लाते हैं तो अच्छे आदमी को सुख मोगना चाहिए। 
ओर अमर वुरे कार्य तत्काल बुरा लाते है, तो बुरे क्लादमी को दुःख भोगना 
चाहिए । लेकिन यह तो दिखता नही ॥ भरा आदमी परेशान दिखता हैं, बुरा 
आदमी परेशान नही दिखता। तो इसको कैसे समझाएँ? इसको सेमप्षाने के 
पागलपन में गड़बड़ हो गई। तब रास्ता एक ही मिला कि जो अच्छा भादमी 
दू ख भोग रहा है, वह अपने पिछले बुरे कार्यो के फारण मोर जो बुरा भादमी 
सुख भोग रहा है वह अपने पिछले अच्छे कर्मों के कारण । हमें एक-एक जीदन 
का मनन्‍्तराल खडा करना पड़ा इस स्थिति को सुलझाने के लिए। लेकिन इस 
स्थिति को सुलझाने के दूसरे उपाय हो सकते थे और भप्तल में दूसरे उपाय 
ही सच हूँ | यह स्थिति इस तरह सुलझाई नहीं गई बल्कि कर्मवाद का पूरा 
सिद्धान्त विक्ृत हो गया हूँ मौर कर्मवाद की उपादेयता भी नष्ट हो गई हैं । 


फर्मवाद फी उपादेयता थी कि हम प्रत्येक व्यक्ति को बह सके कि तुम जो 
-फर रहें हो, वही तुम भोग रहे हो। इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम सुख भोग 
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सको, आनन्द भोग सको। उपादेयता यह थी । उसका जो गहरे से गहरा 
परिणाम होना चाहिए था व्यक्ति के चित्त पर वह यह था कि तुम जो कर 
रहे हो वही तुम भोग रहे हो । भगर तुम क्रोध करोगे तो दु.ख भोगोगे, भोग 
ही रहें हो । इसके पीछे हो वह आ रहा हैं छाया की तरह । अगर तुम प्रेम 
कर रहे हो, शान्ति से जी रहे हो, दूसरे को शान्ति दे रहे हो तो तुम शान्ति 
अजित कर रहें हो जो आ रही हैं पीछे उसके, जो तुम्हें मिल जाएगी, मिल 
ही गई है। यह तो अर्थ था उसका। लेकिन इस सिद्धान्त का इस तरह से 
उपयोग करना जीवन की इस घटना को समझने के लिए उस भर्थ को नष्ट कर 
देगा। क्‍योंकि कोई भी व्यक्ति इतना दुरगामी चित्त का नहीं होता कि वह 
अभी कर्म करे और अगले जन्म में मिलते वाले फल से चिन्तित हो | होता ही 
नही इतना दूरगामी चित्त + अगला जन्म अंधेरे में खो जाता है। क्या पक्का 
भरोसा हैं अगले जन्म में । पहले वो यही पक्का नही कि अगला जन्म होगा । 
दूसरा यह पकक्‍का नहो कि जो कर्म अभी फल नही दे पा रहा, वह भगले जन्म 
में देगा । अगर एक जन्म तक रोका जा सकता हैं फल को तो अनेक जन्मों 
तक क्यों नही रोका जा सकता ? फिर दूसरी बात यह कि मनुष्य का चित्त 
तत्कालजीवी है। चित्त को यह क्षमता हो नही है कि वह इतनी देर तक की 
व्यवस्था को पकड सके । वह जीता तत्काल हैं। वह कहता है, ठोक है, अगले 
जन्म में जो होगा, होगा । अभी जो हो रहा है, वह हो रहा है । अभी में सुख 
से जी रहा हैं। अभी मैं क्यो चिन्ता करें भगले जन्म की । जो उपादेयता थी 
वह भी नष्ट हो गई, जो सत्य था वह भी नष्ट हो गया। सत्य है कार्यकारण _ 
सिद्धान्द जिस पर सारा विज्ञान खडा हुआ हैं । और अगर कार्य-कारण सिद्धान्त 
: को हटा दो तो सारा विज्ञान का भवत्त गिर जाएगा । 
हमने इंग्लैण्ड में इस वात की कोशिश को कि कार्य-कारण का सिद्धान्त 
गलत सिद्ध हो जाए। वह बहुत कुशल भौर अद्भुत विचारक था। उसने कहा 
कि तुमने कार्य-कारण देखा कब्र हैं । तुमने देखा हैं कि एक भादमी ने आग में 
हाथ डाला और उसका हाथ जल गया । लेकिन तुम यह केसे कहते हो कि भांग 
में डालने से हाथ जल गया। दो घटनाएँ तुमने देखी। आग में हाथ डाला 
यह देखा । हाथ जला हुआ निकला यह देखा। लेकिन आग में डालने से 
जला, इस वोच के सूत्र तुम कैसे पहचान गए ? तुम्हें यह कहां से पता चला ? 
हो सकता हैं कि ये दोनो घटनाएँ कार्य-ऋारण न हों, सिर्फ सहगामी घटनाएँ 
हो। जैसे हाम ने कहा कि दो घड़ियाँ हमने बता छी। दो घडियाँ लटका 
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लो दीवार पर जिनमें भीतर कोई सम्बन्ध नहीं। लेकिन, ऐसी व्यवस्था की 
कि एक घडो में जब बारह वजेंगे तो दूसरी घडी वारह के घंटे वबजाएगी। यह 
व्यवस्था हो सकतो है। इसमें क्या तकलोफ हैं? एक घडी में जब वारह पर 
कांटा जाएगा तो दूसरी घडी बारह के घंठे बजा देगी। कार्य-कारण सिद्धान्त 
मानने वाक्ला कहेंगा कि जब इसमें वारह वजते हैं तव इसमें धारह के घटे 
बजते हैं। इनके बीच कार्य-कारण का सम्बन्ध है जब कि वे सिर्फ समानान्तर 
चल रही हैं। कोई सम्वन्ध वगरह है ही नही । हछ्ाम ने कहा कि हो सकता है 
कि प्रकृति में कुछ घटनाएँ समानान्तर चल रही हो । यानी इधर तुम छाग में 
हाय डाछते हो उधर हाथ जल जाता है और दोनो के बीच फोई सम्वन्व नहों 
रहता । पयोकि सम्बन्ध कभी देखा नही गया । घटनाएँ देखी गईं ॥ तुम दोनो 
का सम्बन्ध कैसे जोडते हो ? तो ह्ाम ने वडी चेष्टा की कार्य-कारण सिद्धान्त 
को गलत सिद्ध करने की । बगर ह्यम जीत जाता तो पश्चिम में साइस स्तडी 
न हो सकती । क्योकि साइंस खडी हो रही है इस आधार पर कि चीजो के 
सम्बन्ध जोडे जा सकते हैं। एक आदमी क्षयग्रस्त है, तो हम कारण-कार्य के 
हित्ताब से इलाज कर पाते है कि उसको जो कोटाणु है, वे दवा देने से मर 
जाएँगे । यह दवा उनकी मृत्यु का कारण बनेगी और मृत्यु कार्य हो जाएगी । 
तो हम इलाज फर लेते हैं। फला बम पटकते से आग पैदा होगी, लोग मर 
जाएँगे तो चम वन जाता है । 
घर्म भी विज्ञान हैं मौर वह भी कार्य-कारण सिद्धान्त पर खडा हूँ । 
नगर चार्वाक जीत जाए तो धर्म गिर जाए पूरा का पूरा । जो ह्य,म॒ विज्ञान 
के खिज़ाफ कह रहा है, वही चार्वाको ने धर्म के खिलाफ कहा हैं * “खामो, 
पिओ, मौज फरो वयोकि कोई भरोसा नही है कि जो बुरा करता है, उठको 
घुरा ही मिलता है, देखो एक भादमी वुरा कर रहा है और भरा भोग रहा 
हैं। कहाँ कोई कारण का सम्बन्ध है इसमें ? एक क्षादमी भला फर रहा 
हैं गौर पीटा घेल रहा है। फोई कार्य-फारण का सम्बन्ध नहों है इसलिए 
चार्वाफों ने कहा “कण छत्वा, धृ्ें पिवेत्‌ ।” कगर छ्ण लेकर भी धो 
पोने को मिले तो पिभो धयोकि छटय चुकाने छी जरूरत पया हैं ? द्वार शसली 
में घी मिलने का है। वह कैते मिलता हैं, यह सवाछर दी नहीं है। कोर 
तुमने ऋण में लिया सौर घह्ी चुकाया, तो इसका चुरा फल मिलेगा, बह सब 
पामलपन को यातें हैं । कहाँ फछ मिल रहें हैं ? ऋण सेते बाते मजा कर रहें हैं, 
न लेने दाले दु छ उठा रहें है। कोई छार्य-छझारण का पिद्धान्ठ नही है। हाम 
२४ 
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ने इस्लेंड में विज्ञान के खिलाफ जो बात कही, अगर ह्यम जीत जाता तो 
विज्ञान का जन्म नही होता । अगर चार्वाक जीत जाता तो धर्म का जन्म नहीं 
होता क्योकि चार्वाक ने भी यही कहा कि इसमें कोई क्रम नही है। असम्बद्ध 
क्रम है घटनाओ का । चोर मजा कर सकता है, अचोर दु ख उठा सकता है। 
क्रोधी आनन्द कर सकता हैं, अक्रोधी पीडा उठा सकता है। जीवन के सभी 
कर्म असम्बद्ध हैँ । इनमें कोई सम्बन्ध ही नही हैं। भौर यदि कही कोई सम्बन्ध 
दिखाई पड़ता है तो वह समानान्तरता की भूल है। वह सिर्फ इसलिए दिखाई 
पड जाता हूँ कि चीज समातान्तर कभी-क्मी घट जाती हैं । वस और कोई 
मतलब नही है। लेकिन बुद्धिमान आदमो इस चवकर में नही पडता है, चार्वाक 
ने कहा | वृद्धिमान्‌ आदमी जानता हैं कि किसी कर्म का किसी फल से कोई 
सम्वन्ध नही है। इसलिए जो सुखद है, वह करता है चाहे लोग उसे बुरा कहें 
चाह मला कहें क्योकि दुबारा लोटना नही है, दुवारा कोई जन्म नही है । 


च् 


चार्वाक के विरोध में ही महावीर का कर्म सिद्धान्त हैं । इस विरोध में ही 
किनतो वस्तु-जगत्‌ में और न चेतना-जगत्‌ में कार्य-कारण के बिना कुछ हो 
रहा है। विज्ञान में तो स्थापित हो गई बात ह्यम हार गया और विज्ञान का 
मवन खडा हो गया । लेकिन घर्म के जगत में अब भी स्थापित नही हो सवी 
यह वात । भौर न होने का बडे से बडा जो कारण बना वह यह कि विज्ञान 
कहता हैँ : अभी कारण, अभी कार्य; तथाकथित घामिक कहते हैं : अभी कारण, 
कार्य अगले जन्म में । इससे सव गड़बड हो गया । याती घर्म का भवन खडा 
नही हो सका । इस भन्चराल में सब वेईमानी हो गई। क्योंकि यह अन्तरात 
शकदम झूठ हैँ । कार्य भौर कारण में अगर कोई सम्बन्ध है तो उसके बीच में 
अन्तराल नहीं हो सकता क्योकि अन्तराल हो गया तो सम्बन्ध क्या रहा ? चीजें 
असम्बद्ध हो गई, मलग-अलग हो गई। फिर, कोई सम्बन्ध न रहा। भौर यह 
व्याख्या नैतिक लोगो ने खोज लो क्योंकि वे समझा नही सके जीवन वो। तो 
जीवन की पहली वात में आपको समझ्ना हूँ जिसकी वजह से यह अन्तराल टूटे । 
मेरी अपनी समझ यह हैं कि प्रत्येक कर्म तत्काल फलदायी है। जैसे मैंने क्रोध 
किया तो मैं क्रोघ करने के क्षण से ही क्रोध को भोगना शुरू करता हूँ । ऐसा 
नही कि अगले जन्म में क्रोध का फल भोग । क्रोष करता हूँ मोर क्रोध का दुःख 
भोंगता हूँ । क्रोध का करना और दुख का भोगना साव-साथ चल रहा हैं। क्रोध 
विदा हो जाता हैं लेकिन दु ख का सिलसिला देर तक चलता है। ती पहला 
टिस्सा कारण हो गया, दूसरा हिस्सा कार्य हो गया। यह असम्भव है कि कोई 
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आदपी क्रोध करे ओर दु'ख न झेने । यह भी असम्भव हैं कि कोई आदमी प्रेम 
करे और आनन्द का अनुभव न करे। क्योकि प्रेम को क्रिया में ही आनन्द 
का प्रना शुरू हो जाता हैं। एक आदमी रास्ते पर गिरे हुए किसी आदमी 
को उठाए, उठाए अभी और अगले जन्म तक आनन्द की प्रतीक्षा करे, ऐसा 
त्ही। उठप्ने के जग में ही भमरपुर आनन्द उसके हृदय को भर जाता है । 
ऐसा नही है कि उठाने का कृत्य कही अलग है और फिर आनन्द कही दूसरी 
जगह प्रतोक्षा करेगा। तो कही कोई हिम्ताव-किवाव रखने को जरूरत नही । 
इमलिए महावीर, भगवान्‌ को विदा कर सके । अगर हिसाव-क्षिताव रखना है 
जन्म-जन्मान्तर फा तो फिर नियपन्‍्ता फी व्यवस्था जरूरी है । 


नियन्ता की जरूरत वहाँ होतो हूँ जहाँ नियम का लेखा-जोखा रखना 
पडता हैं। क्रोव मैं अमी करें ओर फल मुझे किसी दूसरे जन्म में मिले तो 
इसका हिसाव कहाँ रहेगा ? यह कहाँ लिखा रहेगा कि मैंने क्रोध किया था और 
मुझे यह-यह फल मिलना चाहिए और कितना क्रोध किया था, कितना फल 
मिलना चाहिए ? अगर सारे व्यक्तियों के कर्मों की कोई इस तरह की व्यवस्था 
हो कि अभी दम कर्म करगे फिर कभी अनन्त काल में भोगेंगे तो बड़े हिसाव- 
किताब की जरूरत पडेगी, वडे खाते-बरहियो को । नहीं तो कैसे होगा यह ? 
फिर इस सब इन्तजाम के लिए एक महालिपिक की भी जरूरत पहगी जो 
हित्ताव-किताव रखता हो । और परमात्मा को वहुत से लोगो ने महालिपिक की 
तरह ही सोचा हुआ हैं। वो इनके विचार में वह नियन्ता है, सारे नियम की 
देसरेख रखता है कि नियम पूरे हो रहे हैं या नही । 


महावोर ने बडी वैज्ञानिक वात कही है। उन्होंने कहा भियम पर्याय हैं, 
निपस्ता कि जखरत नहीों है क्योकि नियम नदयं वह काम करता है। जैसे 
आग में हाथ डालते हैं, हाय जल जाता हैं। यह नाग का स्वभाव हैं कि वह 
जठाती हैं। यहू हाथ का स्व॒पाव है कि वह जलता हैं। बव डालने को वात्त 
हैं। टालने से सयोग हो जावा हैं। डालना कर्म बन जाता हैं बौर पीछे जो 
भोगना है वह फल वन जाता है। इसमें किसो को भी व्यवस्यिद्त होकर खडद़े 
होने को जरूरत नही । आग को कहने फो जरूरत नहीं कि तू जब जला, यह 
भादमी हाय डालता है। हाथ डालना और जनलना यह विल्दुल हो स्वयंभ्‌ 
नियम के अन्तर्गत हैँ । नियम है, नियनन्‍ता नहीं । पयोकि महावीर बहते हैं कि 
अजगर नियन्ता हो तो निम्रम में गठउबड होने क्नी रुम्भावना रहती है। वर्योकि 
यार्थता करें, सुभामद करें, हाय जाड़ें निमनता को। नियन्ता किसी पर सुश 
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हो जाए, किसी पर नाराज हो जाए तो कभी भाग में हाथ जले, कभी न जले । 
कभी प्रह्लाद जैसे मक्त आग में न जले क्योंकि भगवान्‌ उन वर प्रसन्न है। तो 
महावीर कहते हैँ कि अगर ऐसा कोई नियन्ता है तो नियम सदा गडवंड होगा 
क्योकि वह जो नियन्ता हैं वह एक व्यर्थ की परेशानी खडो करता है। भव 
प्रल्लाद उसका भक्त हैं तो वह उसको जलाता नहीं । पहाड से गिराओ तो उसके 
पेर नही टूठते । ओर दुसरे किसी को ग्रिराओं तो उसके पैर हूट जाते है । तो' 
फिर पक्षपात शुरू होगा । प्रह्लाद की कथा पक्षपात की कथा है । उसमें अपने 
आदमी को फिक्र की जा रही है। उसमें अपने व्यक्ति के लिए विशज्ञेष सुविधाएँ 
ओर अपवाद दिए जा रहे हैं। महावीर कहते है कि अगर ऐसे अपवाद हैं तो 
फिर धर्म नही हो सकता । 


धर्म का बहुत गहरे से गहरा मतलब होता है नियम्र । और कोई मतलब 
नहीं होता । और नियम के ऊपर अगर कोई नियन्ता भी हैँ तो फिर सब गड़बड़ 
हो जाएगी । कभी ऐसा हो सकता है कि क्षय के कीटाणु किसी दवा से मरे । 
ओर कभी ऐसा हो सकता है कि क्षय के कीटाणु भी प्रह्लाद की तरह भगवान्‌ 
के भक्त हो और दवा कोई काम न करे | इसमें क्या कठिनाई है । फिर नियम 
नही हो सकता । अगर नियम है तो नियन्ता में वाघा पडेगी । इसलिए महादीर 
मियथम के पक्ष में नियन्ता को छिंदा करते हैं। यह वडी महत्त्वपूर्ण बात हैं 
नियम के पक्ष में नियन्ता को बिदा करने की । वे कहते हैं नियम काफी हैं भौर 
नियम अखण्ड हैं। नियम से, प्रार्थता, पूजा, पाठ से बचने का कोई उपाय नहीं 
हैं । नियम से बचने का एक ही छपाय हैं कि नियम को समझ लो कि आग में 
हाथ डालने से हाथ जलता है, इसलिए हाथ मत डालो । इसको समझ लेना 
जरूरी हैं। अगर नियन्ता हैं तो फिर यह भी हो सकता है कि नियन्ता को राजी 
कर लो फ़िर हाथ डालो । क्योक्ति नियन्ता उपाय कर देगा कि तुम न जलो 
“अच्छा ठहरो', आग को कह देगा : 'रको अभी ! इस आदमी को जलाना मत । 
महावीर कहते हैं कि चार्वाक् को अगर मान लिया जाए तो भी जीवन अन्य- 
वस्यित हो जाता हैं कर्योक्ि वह कहता है कि दो वर्गों के वीच कोई अनिवार्य 
सम्बन्ध नही-है । महावीर कहते है कि अगर नियन्‍्ता के मानने वालों को मान 
लिया जाए तो वे भी यह कहते हैं कि अनिवार्य सम्बन्ध के बीच में एक व्यक्ति 
है जो अनिवार्य सम्बन्धो को थियिल भी कर सकता है। इसलिए वह कहते हैं 
कि चार्वाक भी अव्यवस्था में ले जाता है, नियन्ता को मानने वाला भी अव्यवस्था 
में ले जाता है। यह दोनो एक ही तरह के लोग हैं। चार्वाक् नियम को तोड़कर 
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अव्यवस्था पैदा कर देता है और नियन्ता को मानने वाला भी। नियम के ऊपर 
किसी नियन्ता को स्थापित करके । 
महावीर पूछते हैँ कि वह भगवान्‌ नियम के अन्तर्गत चलता हैं या नही । 
छगर नियम के अन्तर्गत चलता है तो उसकी जरूरत क्या हैँ? यानी अगर 
भगवान्‌ जाग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ जलेगा कि नही ? अगर जलता है 
तो वह भी वैसा ही है जैसे हम हैं मोर मगर नही जलता है तो ऐसा भगवान्‌ 
खतरनाक है। क्योकि हम भगवान्‌ से दोस्तो वनाएँगे तो हम बाग में हाथ भो 
डालेंगे और शीतल होने का उपाय भी कर क्ञेंगे। इसलिए महावीर कहते हैं कि 
हम नियम को इल्कार नहों करते वर्योकि नियम का इन्कार करना अरवज्ञानिक है । 
नियम तो है मगर हम नियन्ता को स्वीकार नही करते वर्योकि नियन्ता की 
स्वीक्षति नियम में वाघा डाल देती हैं। तो जो विज्ञान ने भभी परिचम में तोन 
सौ वर्षो में उपलब्ध किया है वह यह है कि विज्ञान सीधे नियम पर निर्धारित 
है, सीधे नियम फो खोज पर | विज्ञान कहता है कि किसी भगवान्‌ से हमें कुछ 
लेना-देना नही । हम तो प्रकृति का नियम स्लोजते हैं । ठोक यही वात बढ़ाई 
हजार साल पहले महावीर ने चेतना के जगत में कही हैँ कि नियन्ता को हम 
विदा करते हैं, चार्वाक को हम मान नहीं सकते । वह धिर्फ अव्यत्रस्था है, 
मराजकता है । दोनो के वीच में एक उपाय है वह यह कि हम मान लें कि 
नियम शाश्वत है, खण्ड हैं शोर अपरिवर्ततीय है । उस अपरिवर्ततीय नियम 
पर ही धर्म का विज्ञान खड़ा हो सकता है। लेकिन उस अपरिवर्तनोय नियम में 
पीछे के व्यास्याकारों ने जो जन्मों का फासछा किया, उसने फिर गड़बड़ पेदा 
कर दी । यह तीसरी गडवड थी । 
पहली गड़बड़ थी चार्वाक की, दूसरी गड़वठ थी भगवान्‌ के भक्त को, 
तोसरी गडवड थी दो जन्मों फे बीच में धन्तराल पैदा फरने वाले लोगों की । 
महावीर की फिर झुठला दिया गया । यह असम्मव ही हैं कि एक कर्म त्रमी हो 
मऔर फल किर कमी हो । फल इसो फर्म को मश्यंखला का हिस्सा होगा जो इसी 
कर्म फे साथ मिलना शुरू हो जाएगा । हम जो भी फरते हैं उसे भोग लेते हैं । 
ओर जगर यह हमें पूरी सघनता में स्मरण हो जाए कि हमारे जीवन में मोर 
हमारे फर्म में अनिवार्य अन्तर नहों पडने वाला है, में जो भी कह रहा है वही 
मांग रहा हैं, या में जो भोग रहा हैं, वहों मैं जरूर कर रहा हैं वो दात स्पष्ट 
हो जातो है । एक भादमी दु,.खो है, एक नादमी अद्यान्त है मोर वह जापके पास 
आतठा हू ओोर पूछता हूँ : शान्ति का रास्वा चाहिए। जशान्त हैँ तो वह सोचता 


२७४ महावीर : मेरी दृष्टि में 


हैं कि किसी पिछले जन्म का कर्मफल भोग रहा हूँ । तो उसके पास अनकिया 
करने का कोई उपाय नही हैं । मगर सही बात यह है कि जो मैं अभी कर रहा हैं 
उसे अनकिया करने की अमी मेरी सामर्थ्य है । अगर मैं आग में हाथ डाल रहा 
है और मेरा हाथ जल रहा हैं, ओर अगर मेरी मान्यता यह हैं कि पिछले जन्म 
के किसी पाप का फल भोग रहा हैं तो मैं हाथ डाले चला जाऊँगा क्योंकि पिछले 
जन्म के कर्म को मैं बदल कैसे सकता हैं ? इधर आग में हाथ डढालेंगा गौर जलगा 
और गुरुओ से पूछेगा £ शान्ति का उपाय वताइए, क्योकि हाथ वहुत जल रहा 
है । भोर वे गुरु जो यह मानते हैं कि पिछले जन्म के फछ के कारण जल रहा है 
वे यह नही कहेंगे कि हाथ वाहर खीचो क्ष्योकि हाथ जल रहा हैं। इसका मतलव 
यह हुआ कि हाथ अभी डाला जा रहा हैं ओर अभी डाला गया हाथ वाहर भी 
खीचा जा सकता है लेकिन पिछने जन्म में डाला गया हाथ आज कैसे वाहर 
खीचा जा सकता हैं ? ठो हमारी व्याख्या ने कि अनन्त जन्मों में फल का भोग 
चलता है मनुष्य को एकदम परतन्त्र कर दिया है । परतन्त्रता पूरी हो गई क्‍योंकि 
पीछा उसका वँंधा हुआ हो गया । अब उसमें कुछ किया नही जा सकता | किन्तु 
मेरा मानना है कि सव कुछ किया जा सकता है इसी वक्त, वयोकि जो हम कर 
रहे हैं, वहो हम भोग रहे हैं । 

एक मित्र मेरे पास आए कोई दो या तीन वर्ष हुए। उसने कहा कि मैं 
बहुत अश्ान्त हैं। मैं भरविन्द आश्रम गया, वहाँ भी शान्ति नहीं मिली । में 
रमण आश्रम गया, वहाँ भी शान्ति नहीं मिली । में शिवानन्द के यहाँ गया, 
वहाँ भी शान्ति नही मिली । सब घोखा-घडी है, सब वातचीत है, कही शान्ति 
नही मिलती | पाण्डीचेरी में किसी ने आपका नाम लिया तो वहाँ से सीघा यही 
चला आ रहा हूँ। तो मैंने कहा - अव तुम सीघे एकदम मकान से बाहर हो 
जाओ इसके पहले कि तुम जाकर कही कहो कि वहाँ भी शान्ति नहीं मिली । 
फिर मैंने उससे पूछा कि तुम अपनी अशान्ति खोजने क्सिसे पूछ वार गए थे ? 
तुमने किए से सलाह ली थी। कौन है गुरु तुम्हारा? उसने कहा - कोई गुरु 
नही । अशान्ति खोजने के लिए मैंने किसी से नही पूछा । मैंने कहा, इस अशार्ति 
के लिए तुम खुद ही गुरु हो, पर्याप्त हो और शान्ति का हमने ठेका लिया हुआ 
है तुम्हारे लिए ? शान्ति तुम हमसे पूछोगें ? न मिले तो हम घोखा सिद्ध हुए । 
मजा यह हैं कि अशान्ति तुम पैदा करो, शान्ति मैं तुम्हें हूँ गौर न दे पाऊं वो 
घोखा मैं हूँ। मैंने उससे कहा कि कृपा करके इतना ही खोजो कि तुम्हें मशान्ति 
कैसे मिल रही है, वस। जिस ढंग से तुम अशान्ति पा रहे हो, उस ढंग को 
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चदलो । वह ढंग अशान्ति देने वाला है वह कारण है तुम्हारी अशान्ति का। 
उसको तो तुम देखना नही चाहते । वह आदमी कहता हैँ कि वह अशान्ति का 
ढंग तो जन्म-जन्मान्तरो का है। मैंने कहा कि तब जन्म-जन्मान्तर में कोशिश 
करनी पड़ेगी शान्ति फे लिए। फिर यह इतना जल्दी होने वाला भी नही । पर 
में तुमसे कहता हैँ कि हो सकता हैँ क्योंकि यह जन्म-जन्मान्तर की बात नही, 
तुम अभी कर रहे हो अशान्ति के लिए सब्र उपाय । 


मैंने कहा कि तुम दो-तोन दिन रुक जाओो कृपा करके । तुम अपनी अश्ाति 
की चर्चा करो मुझसे । क्‍या अश्यान्ति है ? कैसे पैदा हो रही हैं ? क्‍या पैदा हो 
रहा है ? तोन दिन वह आदमी रुका था । चूँकि मैं शान्ति की कोई तरकोब वता 
ही नही रहा था, उसको अपनी अशान्ति की हो वात करनी पडो। घीरे-घीरे 
उसको वात सुली । वह लपपति आदमी है, बडा ठेकेदार है। एक ही लडका 
हैँ उसका मौर उस लडके ने, जिस लडकी से वाप नहीं चाहता था कि उसकी 
शादी हो, शादी कर ली। तो दरवाजे पर वन्दूफ लेकर खडा हो गया जब वे 
दोनो भआाएं। मोर कहा कि सिर्फ लाश अन्दर जा सकती हूँ तुम्हारी, वापिस 
लोट जाओ । जब मुझसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नही हैँ। मेने उससे पूछा * उस 
लडकी में कोई खरावी है। उसने कहा कि नही, लड़की में कोई खराबी नही 
हैं। लडकी तो एकदम ठोक है। मैंने कहा कि उस लडकी और लडके के सवध 
में कोई पाप है, उसने कहा * वह भी नहीं हैं। मैंने कहा मामला क्षया हैं? 
आपकी नाराजगी क्या हैँ ? सिर्फ इतनी ही क्रि आपके अहक्ार को तृप्ति न मिली, 
लडके ने आपको आज्ञा नही मानी । और अह॒कार अशान्ति लावा हैँ । अब उस 
लडके को वाहर निकाल दिया हैं। बडे आदमी का छडका था। पढा-लिखा भी 
नही था ठोक से । वह दिल्‍ली में नव्बे रुपए महीने की नोकरी कर रहा है । अब 
वाप तडप रहा है। यह फभी भरविन्द आश्नम जा रहा है, कभी इधर जा रहा 
है, कमी उधर जा रहा है। मैंने कहा कि तुम्हें कहो जाने की जरूरत नही । 
लडके से जाकर क्षमा माँगो। तुम्हारा अहंकार तुम्हे दुस दे रहा है। और 
अहकार दुख देता है । गौर तुम्हारा अहुकार से किपा गया कृत्य अशान्ति ला 
रहा है। मैंने कहा कि तुम अपने दिल को वात कहो कि तुम्हारा मन लडके को 
वापस लाने या हैं या नहीं । उसने कहा . विल्कुल हैं। वही मेरा एक लडका 
हैं। अब मैं कितना पछ्ता रहा हूँ । हम बुड्ढे-चुडटी है दोनो, मरने के करीब है । 
यह सव उम्तका है जौर जब हमें पता चलता हैं कि वह नब्बे रुपए महोने की 
नौकरो कर रहा है दिल्‍ली में तो हमारी नीद उचट जाती हैं। अव यह भी 
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लगता है कि उस लडकी का भी क्या कसुर है ? मैंने कहा कि इसमें तो कोई 
वात नहीं । घुम जब वन्दुक लेकर खडे हो सकते थे तो जाकर क्षमा भी माँग 
सकते हो | तुम प्रेम का निमंत्रण करोगे | तुम्हारा लड़का है । तुमने बीच में 
वाधा डाली है इसलिए तुम दुःख भोग रहे हो । मैंने कहा कि तुम अब सीधे 
चलने जाओ दिल्‍ली भौर उस लडके से क्षमा माँग छो। बात उसकी समझ में 
आा गईं | वह आदमी दिल्ली गया । उसने क्षमा माँगी । पन्द्रह दिन बाद उसका 
पत्र आया कि मैं हैरान हैँ । आपने ठीक कहा था। वह छडका और वहू घर 
आ गए हैं भौर मैं इतना आनन्दित हूँ जितना में कभी भी नहीं था। इतना 
शान्त हूँ जितना मैं कभी नही था । 


अब हमारी कठिनाई यह है कि हम जो कर रहे हैं, वह भशाति छा 
रहा है । कुछ वदलाहट लाई जा सकती है इसी वक्त । अगर कभी कुछ किया 
था वह भ्षशात्वि ला रहा है तथ तो बदलाहट का काई उपाय नही । भौर 
यह जो पैद। करना पढा सिद्धान्त जिन्दगी की विपमता को समझाने के लिए 
उसका कारण घुघरा है। जैसे मेरी अपनी समझ में एक बुरा आदमी सफल 
होता है, सुखी होता है तो बुरा आदमी एक बहुत बड़ी जटिल घटना है। हो 
सकता है बह झ्रूठ धोलता है, वेईमानी करता है लेकिन उसमें कुछ भौर गुण 
हैं जो हमें दिलाई नहीं पड़ते । वह साहसी हो सकता है, पहल करने वाला 
हो सकता है, वुद्धिमान्‌ हो सकता है, एक-एक कंदम को समझ कर उठाने वाला 
हो सकता हैं। वेईमान हो सकता है, चोर हो सकता हैं। बुरा आदमी बडी 
घटना है। उसके एक पहल को ही कि वह वेईमान है, देख कर आपमे निर्णय 
करना चाहा, तो आप गलती में पड जाएँगे । और एक अच्छा नादमी भी एक 
बड़ी घटना है। हो सकता हैँ कि अच्छा आदमी चोरी भी न करता हो बेईमानी 
भी न करता हो लेकिन वह बहुत भयभीत आदमी हो । शायद इसलिए चोरी 
और बेईमानी न करता हो कि उसमें बिल्कुल साहस की कमी हो, जोखिम 
उठा न पाता हो, वुद्धिमान्‌ न हो, बुद्धिहिन हो क्योकि अच्छा होने के लिए 
कोई बुद्धिमान होना जरूरी नहीं । वल्कि अब्सर ऐसा होता हैं कि बृद्धिमान्‌ 
आदमी का अच्छा होना सुश्किल हो जाता है। बृद्धिहीन आदमी अच्छा होने 
के छिए मजबूर होता है। कोई बचने का उपाय नहीं होता क्योदि मुद्धिहीनता 
बुरे होने में फौरन फंसा देती है । लेकिन हम इन सब वातों को नहीं वो लेंगे । 
हम तो कहेंगे . भादमी अच्छा है, मन्दिर जाता हैं, उसको सफरूता मिलनी 
चाहिए। मेरी मान्यता है कि सफलता मिलती है साहम से । अगर बुरा आदमी 
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का. 


'साहसी हैं तो सफलता ले भाएगा । अच्छा बादमी अगर साहसी है तो वुरे 
आदमी से हजार गुनी सफलता लाएगा। लेकिन सफलता सिलती है साहस से । 
अगर बुरा आदमी भी साहसी हे तो सफलता ले माएगा । सफलता मिलती है 
चुद्धिमानी से । अगर चुरा आदमी वुद्धिमान्‌ हैं तो सफलता हो जाएगी । अगर 
अच्छा आदसी घृद्धिमान्‌ हैं तो हजार गुना सफल हो जाएगा। लेकिन सफलता 
अच्छे मर होने से नही भाती । 


सफलता भातो है बुद्धिमाती से, विचार से, विवेक से। मगर हम क्‍या 
करते हैं । हम पकड लेते हैँ एक-एक गुण । देखो कि यह आदमी कितना अच्छा 
है, मन्दिर जाता हैं, प्रार्थना करता हैं लेकिन इसके पास बिल्कुल पैसा नही है । 
अब मन्दिर णामें से और प्रार्थना करने से पैसा होने का क्या सम्बन्ध हैं ? पैसा 
कमाना पडेगा और अगर वह नहीं कमा रहा तो भठक जाएगा। अगर वह सच 
में अच्छा आदमी हैं मगर पैसा नही कमा पाया तो यह पीडा उसके मन में नहीं 
होगी। वह सोचेगा कि मैं नहीं कमा पाया तो नही कमा पाया । वात खत्म 
हो गई । भौर इसके मन में द्वेप भी नहीं होगा कि फला आादमी बुरा हैं भौर वह 
कमा रहा हैं। मगर फोई अच्छा आादमी यह कह रहा हैं कि म॑ं सुखी नही हूँ 
क्योकि मैं अच्छा हैं और वह दूसरा आदमी सुखी हूँ वयोकि वह बुरा हैँ तो वह 
गादमी वुरे होने का सचूत दे रहा हैं। वह ईर्ष्या से भरा हुआ आदमी हैँ । वह 
बुरे आदमी को जो-जो मिला हैं सब पाना चाहता है मौर अच्छा रह कर पाना 
चाहता है। यानी उसफी आकांच्षा ही वडी बेहूदी हे । एक तो वह ब॒रा भी 
नही । वह वेचारा बुरा भी हो, बुरे होकर उसने दस हाख रुपये कमा लिए 
तो दस लाख रुपये कमाने में घरे होने का सौदा चुकाया है, ब॒रे होने को पीडा 
क्षैली हैं, बुरे होने फा दश् भी सेला है, काटा भी पेला हैं। यह जो अच्छा 
आदमी हैं पह एन फामो फो भी नहीं करना चाहता । न बुरा होना चाहता हैं, 
न बुरे होने फा दश प्लेल्ना चाहता है, न स्वर्ग थिगाडना चाहता है। यह भादमी 
मन्दिर में पूणा फरना चाहता है, घर में वेठना चाहता हैं, बुरे आदमी को जो 
दप्त छाख रुपये मिले है, वह भी चाहता हैं। और जब इसको नहीं मिछते तो 
यह कहता है कि में अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों फरा फल भोग रहा हैं और 
वह भादमी किसो पिछले ज॑ग्मो के अच्छे कर्मों का फल भोग रहा हैं। अभो जो 
वह कर रहा है, वह उसफो अच्ठा फल देने वाला नहो है, अगले जन्म में वह 
फष्ट पाएगा, नरक भोगेगा, ऐसे वह सान्त्वना भी दे रहा है अपने को । इस 
“आदमी की कगले जन्म में नरक भेज कर सुख भी पा रहा हैँ कि चलो कोई बात 
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नहीं । आज हम दुःख भोग रहे है, अगले जन्म में हम स्वर्ग में होगे, तुम नरक 
में होगे । 

मेरा मानना है कि कर्म का फल तत्काल है लेकिन कर्म बहुत जटिल बात 
है। साहस भी कर्म हैं। उसका भी फल है। साहसहीनता भी कम है, उसका 
भी फल है। वुद्धिमाती भी कर्म हैं, उसका भी फल है । बुढ्धिहीनता भी कर्म है, 
उप्तका भी फछ हैँ। पहल करना, जोखिम उठाना भी कर्म है, उसका भी फल 
हैं। जोखिम न उठाना, घर में बैठे रहना भी एक कर्म है, उसका भी फछ 
हैं। ओर इस सारे कर्मों का इकट्ठा फल होता हैं। इकट्टें फल को हम 
किसी एक कारण से जोडेंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएँगे। इकट्टे फल को 
किसी एक कारण से नही जोडा जा सकता | बुरे क्लादमी सफल हो सकते हैं 
कि सफलठा के कोई कारण उनके भीतर होगे । अच्छे आदमी असफल हो 
सकते हूँ क्योकि असफलता के कोई फारण उनके भीतर होगे । बुरे आदमी 
सुखी भी हो सकते हैं क्योंकि सुख के भी कोई कारण उनके भीतर होगे । 
ओर अच्छे जादसी दु खी भी हो सकते हैं क्योकि दु.ख के भी कोई कारण उनके 
भीतर होंगे। जैसे ईर्या दुख देती हैं और अच्छा आदमी ईर्ष्याल हैँ तो वह 
दुःख पाएगा । ओर हो सकता हैँ कि बुरा आदमी ईरण्यालु न हो और सुख 
पाए। अब इसमें कैसे उससे सुख छीना जा सकता हैं ? अच्छा आदमी, हो 
सकता है, स्वार्थी हो और दुःख पाए भौर बुरा आदमी स्वार्थी न हो और 
सुल्ल पाए । 

मेरे एक प्रोफेसर थे, उन्हें शरातव पीने की आदत थी ओर यूनिवर्सिटी में 
उनसे ज्यादा बुरे आदमी का किसी को खछ्याल ही ते था। कितनी स्त्रियो से 
उनका सम्बन्ध रहा, इसका कुक ठीकाना नहीं । शराब पीते थे, जुआ खेलते 
थे। लेकित मेरा उनसे दोस्ताना था। मुझे कभी-कभी अपने घर लें जाते और 
घर सुलाते थे । मैंने देखा कि कभी शराब अकेले न पीतें। दस-पाँच मित्रो को 
इकट्ठा न कर लें तो शराब न पिएँ। दस-पाँच मित्रो को वुला न छाऐंँ तो 
धाम का खाना न खाएँ, उस दिन उपवास ही हो जाए। मैंने उनसे वहा कि 
यह कया हैं ? उन्होंने कहा अकेले भी क्या खायें ? दस मित्र होते हैं तभी खाने 
का सुख आता हैं। यह आदमी शराब पीता है भौर शराब पीने के जो ढु ख 
हैं, वह भोगेगा, भोगता है। लेकिन यह भादमी बड़े मद्भ्ृत आर्थों मे 
निस्‍्वार्थी है। उनके पास कमी पैसा नहीं वचता । दस-पन्द्रह तारीख तक 
उनवा पैसा खत्म हो जाता हैं। बयोकि अकेले खाना नहीं खाना है, अकेले 
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शराब नही पीनी है, अकेले कुछ करना हो नही है। वह कहते है कि मैं सोच 
ही नही सकता कि कोई आदमी अकेला बैठ कर खाना खा सकता है। यह 
बात ही सोचने की नहों हैं क्योकि अगर हम खाने में हो साझ्नीदार नही बना 
सकते तो जिन्दगी वेकार हैं। मैं जितने दित उनके घर रुका ।उन्होते शराब न 
पी । तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपके घर न रुकुगा क्योकि मेरे कारण आप 
दाराव पोने से रुकते हे। उन्होंने कहा - नही, नही ' तुम्हारे होने से मुझे इतना 
आनन्द मिलता हैँ कि शराब पीने का खयाल हो नहीं आता। वह तो पिता हो 
तब हूँ जब कोई आनन्द नही जिन्दगी में । तुम जब मेरे पास होते हो, में इतना 
आनन्दित होता हूँ कि शराब पीने का सवाल ही नही हैं । अब यह जो आदमी 
है, कई अर्थों में सुखी है। लेकिन इसके सुख के अपने कारण थे। यह कई 
अर्थों में दु खी था लेकिन दु'ख तो हम किसी का देखने नही जाते । यह भी ध्यान 
रखना एक जझरी बात है । 


५८८८ दु'स तो हमे किसी का दिखता नही, दुख सिर्फ अपना दिखता हैँ ओर सुख 
सदा दूसरे का दिखता है। ऐसे ही, शुभ कर्म हमें मपना दिखता है भोर मशुभ 
कर्म दूसरे का दिखता है क्योंकि हमारा अहकारः कभी मान नहीं पाता कि हम 
अशुभ कर्म कर रहे हैं । 'हमारे अहकार को भी सुविघा मिलतो है कि अगर 
अशुभ कर्म किए होगे तो किसी और जन्म में किए होगे। अभी तो मैं एकदम 
शुभ कर्म कर रहा हैँ और दुःख भोग रहा हूँ। अब यह समझ लेने जैसी वात 
हैं। मामला है सिर्फ मनोवैज्ञानिक कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म को छुभ मानता 

.> है क्योकि उसके अहकार को इससे तुप्ति मिछतो है और बह अपने दु खो को 
गिनती करता है, सुख्ो फी गिनती नहीं करता । क्योकि जी सुख हमें मिल 
जाता है, उसकी गिनती ही भूल जाती हैं । जो सुख नही मिल पाता वहू हमारी 
गिनती में होता है । जो मकान हमारे पास हैँ हमे कभी नही लगता कि इससे 
हमे कोई वडा सुख मिल रहा हैं। सडक पर एक भिसमगा निकलता है और 
कहता है देखा वह आदमी कितना सुक्ठी है। मगर उस मकान वाले को कभी 
पता भी नहीं चलता हूँ कि में सुब्री हू । वह आदमी भी जब एक बड़े मह॒ल के 
पास से निक्रलता है तो कहता हैँ कि किवना सुखी हैं यह आदमी ? कँसा मकान 
है ? कैसा महल हू ? उस महल में रहने वाले को कोई पता नहीं भपने सुख वा । 
सुत्र के हम भादी हो जाते हैं। दुख के कभी हम आदो नही हो पाते । दुख 
दिपता ही रहता है, सुस्त दिखना बन्द हो जाता हैं। दुश्त दिखता है मोर घुभ 
कर्म दिसते है कि मैंने यह-यह अच्छा किया । बयोकि अहंकार अपने गलत कर्म 
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को छिपा देता है, मिटा देता है । और गपने लच्छे कर्मों की लम्बी कतार बढ़ा 
कर खड़ी कर लेता हैं। और तव एक मुश्किल खडी हो जाती है; दूसरे के 
अशुभ कर्म दिखाई पड़ते हैं व्योकि दुसरे को शुभ मानना भी हमारे अहकार 
को दु ख देना है कि हमसे भी कोई अच्छा हो सफता है। साधारण आदमी को 
छोड दें। बड़े से वढे साधु से कहें कि आप से भी वढा साथु एक गाँव में था 
गया हैं । वह और भी पवित्र आदमी है। आग लूग जाएगी क्ष्योंकि यह कैसे 
हो सकता है कि मुझसे ज्यादा पवित्र कोई मादमी हो ? तो दूसरे की अपवित्रता 
* “को हम खोजते रहते हैं निरन्तर, इसीलिए निन्‍्दा से इतना रस है। शायद 
उससे गहरा कोई रस ही नही है। न संगोत में जादमी को उत्तना आनन्द भाता 
है, न सोन्दर्य में, जितना निन्‍्दा में आता है। सौन्दर्य छोड सकता है, सगीत 
छोड़ सकता हैं, सव छोड सकता है। अगर जरूरी निन्‍्दा का मौका मिल जाए 
तो उस रस को वह नहीं चूकेगा। अगर हम दुसरों की बातचीत पता 
» लगाने जाएँ वो सी मे से नब्बे प्रतिशत बातचीत फिसो भी निन्‍दा से पघम्ब- 
भ्घित होगी । 


निनदा में रस है क्योंकि दुसरे को छोटा दिखाने में अपने वडा होने का 
ख्याल है। इसलिए हर आदमी दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश में लगा है । 
अगर कोई हमसे जाकर कहे कि फर्लाँ आदमों बहुत अच्छा है तो हम एकदम से 
नही मान लेते दूँ । हम कहेंगे : यह आपकी बात सुनो, जाँच-पड़ताल करेगे, 
खोजवीन करेंगे क्योंकि ऐसा नहों हो सकता कि आदमी इतना अच्छा हो । कहाँ 
इतने अच्छे आदसी होते हैं ? ये सब वाते हैं। सव दिखते हैं ऊपर से अच्छे । 
भीतर कोई भच्छा होता नही । लेंकित एक जादमी हमसे आकर कहता है कि 
फर्लाँ जादमी बिल्कुल चोर हैं। हम कभी नहीं कहते कि हम खोज-बीन करेंगे । 
हम कहते हैं कि बिल्कुल होगा ही । यह तो होता ही हैं। सब चोर हैं ही । 
जब कोई किसी की बुराई करता है तो हम विना खोज-वीन के मान लेते हैं। 
तक भी नहीं करते, विवाद भी नही करते, लेकित जब कोई किसी की भच्छाई 
की बात करवा है तो हम बड़े सचेत हो जाते हैं। हजार तर्क फरते है, फिर 
भी भीतर सन्देह वना हुआ हैं। और जाँच रखते हैं जारी कि कही कोई मौका 
मिल जाए और हम वता दें . देखो ! चह तुम गलत कहते थे कि यह आदमी 
अच्छा था। इस आदमी में ये-ये चीजें दिखाई पड गईं ।” हम दूपरे को छोटा 
दिखाना चाहते हैं। दूसरे को बडा मानना बड़ी मजबूरी में द्वोवा हैं । भत्यन्त 
कुष्टपूर्ण है किसी को वड़ा मानना । किती को हम बडा भी मान ले अगर मजवूरी 
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में तो भी हम अपने मन में जाँच-पडताल जारी रखते हैं कि कोई मौका मिल 
जाए तो इसको छोटा सिद्ध कर दे । 


तो आदमी इसरे का देखता है मशुभ मोर सुख, वह अपना देखता है 
शुभ और दुख । उपद्रव हो गया दो वह कर्मवाद के सिद्धान्त में ही घुस गया । 
मेरी मान्यता यह हैं कि अगर वह सुख भोग रहा हैँ तो वह कुछ ऐसा जरूर 
कर रहा हैं जो सुख का कारण हैं क्योकि बिना कारण के कुछ भी नहों हो 
सकता । अगर एक ढाक्‌ सुखी हैं तो उसमें कोई कारण हैँ उसके सुखी होने का । 
भौर अगर एक साधु सुखो नही है तो उसमें कोई कारण हैं दु खी होने का । 
अब अगर दस डाकू साथ होगे तो उनमें इतना भाईचारा होगा जितना दस 
साधुओं में कभी सुना ही नहीं गया। लेकिन दस डाक़ुमो में मित्रता है तो वे 
मित्रता के सुख भोगेंगे । साधु कैसे भोगेगा उस सुख को ? डाकू कभी एक दूसरे 
से झूठ नही बोलंगे लेकिन साधु एक दूसरे से विल्कुल झूठ बोलते रहेंगे । सच 
बोलने का जो सुख हैँ वह साधु नही भोग सकता । 

प्रश्न : अकस्मात्‌ जो घटनाएँ हो जाती हैं, उत्की दया दजह है ? 


उत्तर कोई घटना अकस्मात्‌ नही होती । असल में उस घटना को हम 
अकस्मात्‌ कहते हैं जिसका हम कारण नहीं खोज पाते । ऐसी घटनाएं होती हैं 
जिसका कारण हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन कोई घटना अकस्मात्‌ 
नही होतो । 

प्रथनः जाटरी फंसे निफलती है ? 

उत्तर : अकस्मात्‌ नही है वह भी । सिर्फ हमें दिखता हैं कि वह मकस्मात्‌ 
हैं । में एक घटता बताऊँ। मेरे एक मित्र पुंगलिया जी ने चार-पच वर्ष पहले 
एक गाही ली और वे मुझे लेने नासिक आए। लेकिन उनकी लड़की ने कहा 
कि मुझे ऐसा छगता है कि वे जापकी गाडी में काएँगे नही । पर इस वात का 
फोर्ड मतलव न था। शायद उसने सोचा होगा कि मैं क्रिसो दूसरी ग्राडी में 
मा जाऊँ या कुछ हो जाए। बात खत्म हो गई । वे मुझे लेते नाप्रिक आए । 
सुबह बारह बजे के करीब हम निकले घहाँ से । नया द्राइवर था। वह इतनी 
तेजी से भगा रहा था कि मुझे मन में छया कि यह कही भी गाड़ी उलटेगी । 
लेकिन ऐसी कोई यात नही थी । रास्ते में हम एक बंगाली डाक्टर फी थाडो की 
पार किए। उस गाडी में जो महिठा वैठो थी उसको नी छगा कि यह गादो 
मही गिरेगी । एक दो मिनट दाद ही जाकर दुर्घटना हो गयी ॥ वह गाडी उतर 
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गई नीचे ओर रेत में उल्टी हो गई। चारो पहिए ऊपर हो गए। मेरे एक 
दूसरे मित्र मणिक बाबू ने पूना में रात को सपना देखा कि मेर हाथ में बहुत 
चोट भा गई हे । तो फिर वे मुझे लेने आए । पंगलिया की लडकी को जो छ्पाल 
हुआ था कि मैं उनकी गाड़ी में नही माऊंगा सही हो गया । हमारी गाडी उलट 
गई और मणिक वावबू को गाडी में हमें आना पडा । लेकिन यह घटना एकदम 
मकस्मात्‌ नही है । और अगर इस वात का थोडा विज्ञान समझ में आ जाए तो 
कारण भी समझ में आ सकेंगे । 

जैसे कि सोवियत रूस के कुछ हिस्सो में वाक्‌ के इलाके में हजारो साल से 
बडा मेला लगता था | यहाँ एक देवी का मन्दिर है और वर्ष के एक खास दिन 
में उसमें अपने-आप ज्वाला प्रज्वलित होती है। फोई आग लगानी नही पडती, 
ईंधन डालना नही पडता । पर जब ज्वाला प्रज्ज्वलित होती हैं तो आठ दिन तक 
जलती है और जाठ दस दिन वहाँ मेला भरता है । करोडो लोग इकट होते हैं । 
यह एक बडो चमत्कारपूर्ण घटना थी और कोई कारण समझ में नहीं आता था, 
संयोकि न कोई इंघन हैं, न कोई दूसरी वजह हैं। फिर कम्यूनिस्ट वहाँ आाए। 
उन्होने मन्दिर उखाड दिया, मेला बन्द कर दिया भौर खुदाई करवाई वहाँ 
तेल के गहरे झरने निकले, मिट्टी के तेल के । लेकिन सवाल यह था कि खास 
दिन पर वर्ष में क्यो आग लगती हैँ | तेल के झरने से गैस वनती है। गैस जरू 
भी सकती है घर्पण से । लेकिन वह कभी भी जलरू सकती है । तब खोज-वीोन 
से पता चला कि पृथ्वी जब एक खास कोण पर होती है तभी वह गैत्त घर्पण 
कर पाती हँँ। इसलिए खास दिन जाग जल जाती हैं। जब वात साफ हो गई 
तो मेला वन्‍्द हो गया । अग्नि देवता विदा हो गए । बब वहाँ कोई नही जाता । 
अब भी वहाँ जलती हैं आग | मव भी खास दिन पर जब पृथ्वी एक खास कोण 
पर होती है तो वह गैस जो इकट्ठी हो जाठी है वर्ष भर में, फूड पडती हैं | तब 
तक वह अकस्मात्‌ था । अब वह अकस्मात्‌ नहीं हैं। अब हमें कारण का पता 
चल गया हैं| 

पश्त : यह जो गाड़ी उलट गई श्राप सब रच गए उससे, तो सबका 
फहना है कि आप उसमें थे इसलिए बच गए । 

उत्तर * नही । असल में होता यह है कि हम सव बचना चाहते हैं धौर 
बचने के लिए बच जाएँ तो भी कोई कारण खोज लछेंगे। न बच जाएँ तो भी 
कोई कारण खोज लगे । फारण हम स्थापित कर लें यह एफ चात हैं और 
कारण की सोन विल्कुल दूसरी बात है। यानी एक तो यह होता है कि हम 
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जी होता चाहते हैं उसके लिए भी हम कोई कारण खोज लेते हे । और इसके 
पीछे भी एक बुनियादी वात है और वह यह है कि बिना कारण के कोई भी 
चीज कैसे होगी ? यह बुनियादी सिद्धान्त हमारे भीतर काम कर रहा है । अगर 
चारों आदमी बच गए और जरा भी चोट नही पहुँची तो इसका कोई कारण 
होना चाहिए । अगर ठीक से समझें इतनी दूर तक तो वैज्ञानिक हैँ यह्‌ मामला । 
क्योंकि अकारण यह भी नहीं हो सकता लेकिन कारण कया होगा ? हम कुछ 
भी कल्पित कर लेते हैँ कि गाडी में एक अच्छा आदमी था इसलिए बच गए । 
और अगर मान लो न बचते तो भी हम कोई कारण खोज लेते कि एक बुरा 
आदमी वहाँ था इसलिए मर गए । इसमें एक ही वात पता चलती है वह यह 
कि आदमी अकारण किसी वात को मानने के लिए राजी नहीं हैं। और यह 
वात ठोक हैं। लेकिन हमसे वह जो कारण बताता है वह कारण ठीक हो यह 
जरूरी नही । कारणों को वैज्ञानिक परिक्षा होनी चाहिए। जैसे कि मुझे बेठाल 
कर दो चार बार गाडी गिरानी चाहिए। ओर अगर मेरें साप दो चार दफे 
गिरने से जो भी गिरे, वे सव बच जाएँ तो फिर जरा पवका होगा । और अगर 
न बचें तो बात खत्म हो गई। मेरा मतलब यह है कि वैज्ञानिक परीक्षण के 
बिना कोई उपाय नही हैं। भौर एक वात ठोक है कि अकारण कोई आदमी 
किसी बात को मानने के लिए राजी नही है ओर होना भी नहीं चाहिए । लेकिन 
दूसरी बात ठीक नही है । तब हमें कोई कल्पित कारण नहीं मान लेना चाहिए ।॥ 
उतना फिर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कारण को भी हम फिर स्थापित 
करने के लिए प्रयोग करें। फ्योंकि अगर कारण सही है तो वह निरपवाद सही 
हो जाएगा | दो चार दस वार मुझे गिरा कर देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि 
सबको चोट लगती हैं या नही लगती । और मजें की वात यह हैं कि चोट 
अगर लगी तो थोडी सी सिर्फ मुझको हो लगी थी उसमें, वाकी किसी को 
बिल्कुल नही लगी थी । घोडा सा जो भी लगा ५३, वह मेरे पैर में ही सगा 
था। वाकी ठो किसी को भो नही लगा था। अगर व॒रा बादमी कोई था भी 
उममें तो में ही था। वाकी जो हम कल्पित जारोपण करते हैं उनका कोई मूल्य 
मही है । लेकिन अकस्मात्‌ कुछ भो नही होता है। पयोकि अवस्मात्‌ लगर हम 
मान लें तो कार्य फारण का सिद्धान्त गया, एकदम गया। एफ वात भी अगर 
इस जगत्‌ में अकस्मात्‌ होती है तो पारा सिद्धान्त गया। फिर कोई सवाल 
नही हैं उसके चचमे का । 

अहस्मात्‌ कुछ होता ही नही वधोकि होने फे पीछे कारण के बीना उपाय 
नहीं है। फारण होगा हो। कब जैसे एक आदमी है। उसको छादरी गिल 
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जाती हैं तो यह बिल्कुल अकस्मात्‌ वात है क्योंकि इसमें तो हम कोई कारण- 
खोज नही सकते हैं। लेकिन एक लाख आदमियों ने अगर छाटरियों के टिकट 
भरे हैं और एक आदमी को मिल गई है तो किसी दिन अगर वैज्ञानिक क्षमता 
हमारी वढे और एक लाख लोगो के चित्तो का विश्लेषण हो सके तो मैं आपको 
कहता हूँ कि कारण मिल जाएगा आदमी को लाठरी मिलने का । मौर हो सकता 
है कि एक लाख लोगों में सबसे ज्यादा संकल्प का आदमी यही है, सबसे ज्यादा 
सुनिश्चित इसी ने मान लिया है कि छाटरी मुझे मिलने वाली हैं। एक उदा- 
हरण दे रहा हूँ। और हजार कारण हो सकते हैं। इन लाख क्ोग्ों में सबसे 
संकल्पवान्‌ आदमी जो है, इच्छा-शक्ति का आदमी जो है, उसको मिलने फी 
सम्भावना ज्यादा हैँ, क्योंकि उसके पास एक कारण है जो दूसरो के पास 
नहो है । 
अभी इस पर बहुत प्रयोग चलते हैं। अगर हम एक मशीन से ताश के 
पत्ते फक्रे या मशीन से हम पासे फेंके तो मशीन में कोई इच्छाशक्ति नहीं होती 
है। मशीन पांसे फेंक देती है। अगर सौ बार पासे फैंकती हैं तो समझ 
लीजिए दो वार वारह का अंक आता है । तो यह अनुपात हुआ मशीन के द्वारा 
फेंकने कां। मशीन की कोई इच्छाशक्ति नही है। मशीन सिर्फ फैंक देती है 
पासे, हिला देती हैँ ओर फेंक देती हैं। सौ वार फैंकने में दो वार वारह का 
अक आता हैं। अब एक दूसरा आदमी है जो हाय से पांसे फैंक्ता है और हर 
वार भावना करके फंकता है कि बारह का अक आए। वह सौ में वीस वार 
वारह का मंक ले आता हैं। जाँख वद है उसकी । वह देख नहीं सकता कि 
पासा कैसा है, क्या है? और बीस बार ले आता है। एक तोसरा आदमी 
है जो कितने ही उपाय करता है कि वारह का भआकड़ा थआ जाए लेकिन सी में 
दो वार भी नही छा पाता । यानी दो बार जो कि मशीन भी ले आती, जो कि 
बिल्कुल ही गणना का सवाल हैं। यह जो बीस वार छाता है, इस आदमी से 
हम दुबारा प्रयोग करवाते हैं कि तू इस बार पवका कर कि बारह का मकिडा 
नही खाने देना । वह पांसा फेंकता हैं, वीस वार नही आाता। समझे, पाँच वार 
आता है, तीन बार आता है, दो बार आता है। अब सवान होगा यह कि 
भीतर की इच्छाशक्ति काम करती हैं । इस पर हजारो प्रयोग किए ग्रएं हैं भौर 
यह निर्णीत हो गया हैं कि भीतर का संकल्प पासे तक को प्रमावित करता हैं, 
ठाघ्य के पत्तों तक को प्रभाचित फरता है, घटनाओं को बाघता है, प्रभावित 
करता है, और हजारो आदमीयो केवनुमवों ओर कारणों का परिणाम होता हैं । 
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वह भी आकस्मिक नही हैं कि किसी आदमी को भीतरी संकल्प मिल गया है । 
भीतरी सकलप भी उसके हजारो उन अनुभवों और कारणों का फ॒छ होता है 
जिनसे वह गुजरा है । समझ लीजिए कि एक आदमी है और उसने तय किया 
हैं कि में वारह घटे तक भाँख नही खोलूगा जौर वह भादमी बैठ गया है ओर 
वारह घंटे में उससे तीन ही घटे बाद माँख खोल दी हैँ तो इस आदमी का भावी 
संकल्प क्षीण हो जाएगा । इस मादमी के सकलप की शक्ति क्षीण हो जाएगी । 
अगर वह बारह घटे तक भांख वंद किए वेठा ही रहा, कोई उपाय नही किए 
गए कि वह माँख खोले वारह घटे में तो यह आदमी एक कर्म कर रहा है 
जिसका फल होगा, उसका भीतर संकल्प मजबूत हो जाएगा । 


जीवन वहुत जटिल है। उसमें कोई बात कँसे घटित हो रही हूँ यह कहना 
एकदम मुश्किल हैं लेकिन इतना कहना निश्चित हैं कि जो घटना हो रही है 
उप्तके पीछे कारण होगा, चाहे वह ज्ञात हो, चाहे अज्ञात हो । 


दक्षिण में एक बूढे संगीत््ष का जन्म दिन मनाया जा रहा हैं। उसके 
हजारों छिष्प हैं। वे सव भेंट चढाते हैं क्योक्ति हो सकता हैं कि अगले दर्ष वह 
जिए भी नही । उसके हजारो भक्त हैं; प्रेमी हैं, वे सव भेंट चढाने जाए हैं । 
रात दो बजे तक भेंट चढती रही । लाखो रुपयो की भेंटें चढ गईं हैं । राजा है, 
रानियाँ हैं। जिन्होंने उससे सीखा है, वे सब भें देने आए हैं। भाखिर में दो 
बजे एक भिखारी जैसा आादमी तम्वूरा लिए हुए द्वार पर आया है । सिपाही 
ने कहा है कि तुम कहाँ जाते हो ? उसने कहा है कि में भी कुछ भेंट कर जाऊ। 
उसने कहा कि तुम्हारे पास तो कुछ दिसाई नहीं पढता। तो उस भिखारी ने 
कहा कि जरूरो नहीं कि जो दिखाई पछे, वही भेंट किषा जाए । जो नही दिखाई 
पडता है, वह भी भेंट किया जा सकता है। तम्वरा भी उसने सिपाद्दी के पास 
रख दिया ओर भीतर गया । भीतर जाकर उसने गुए फे पर पर घिर रखा । 
उस भिस्तारी की उम्र मुश्किल से तोस-बत्तीस वर्ष हैं। बूढ़ा गुर उसे पहचान 
भी नही सका । उसने कहा : तुसने कब्र मुझसे सीखा मुझे याद नही पढ़ता। 
भिखारी ने कहा कि मैंने कभी आपसे नदह्ठी सोखा। मैं एक भिखारी फा छड़का 
है । लेकिन महऊ के भीतर जाप गाते-जाते थे; मैं बाहर बैठकर सुनता था भौर 
वही में भी घपुछ सीखता रहा। लेकिन जब आज घन्यवाद देने त्तो माना ही 
चाहिए। सीखा तो बापसे हो है। द्वार फी सीढ़ी के बाहुर बैठ कर हो सौखा, 
फभी भीतर नहीं भा सका क्योंकि भोतर जाने का कोई उपाय नहों धा। भाज 
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भी आना वडो मुश्किल से हुआ हैं। एक छोटी सी भेंट लाया है--अगीकार 
करंग्रे, इन्कार तो न करेंगे । गुरु ने सहज कहा . नही, नही, इन्कार कैसे करूँगा? 
पर देखा कि उसके पास कुछ है तो नही । हाथ खाली है, कपडे फटे हैं । कहाँ 
की मेंठ है, कैसी मेट है ? कहा * नही, नही, इन्कार कैसे कर दूँगा ? तुम जो 
दोगें, जरूर ले लूँगा। भिखारी ने आँख बन्द को और ऊपर जोर से कहा - 
“भगवान्‌, मेरी शेष आयु मेरे गुरु को दे दो वयोकि मैं जीकर भी कया करूंगा ? 
यह कहते ही वह आदमी मर गया । यह ऐतिहासिक घटना हूँ । अगर इतना 
प्रवल्ल सकल्प किसी आदमो का हैं तो वह पूरा हो सकता है। यह बहुत कठिन 
वात नहीं है। और वह गुरु पन्द्रह वर्ष और जिया जिसकी एक ही साल में मर 
जाने की आशा थी। ऐसा व्यक्ति अगर लाटरी पर नम्त्रर छूगाये ओर लाटरी 
निकल आए तो इसे संयोग कहा जाएगा क्योकि हमें कारण तो दिखाई पते 
नही । वही तो हा म कहता है कि सब संयोग है । क्योकि कारण कहाँ दिखाई 
पड रहे हैं ? जिसमें हमें दिखाई पड जाते हैं उसमें तो हम राजी हो जाते हैं । 
जिसमें दिखाई नहीं पड़ते, सयोग माल्म पडता हैं। लेकिन संयोग बडा अद्भुत 
हैं । एफ प्लादमी कहें कि मेरी उम्र चली जाए और उसी वक्त उसकी उम्र चली 
जाए। इतना एकदम आसान नहीं है सयोग | हो सकता है लेकिन यह होना 
एकदम भायान नहीं मालूम पड़ना । इतने संकल्प का आदमी अगर लाटरी वा 
नम्घर लगा दे तो वहुत कठिन नही हूँ कि निकल आए । बहुत से कारण हैं जो 
हमें दिक्षाई नहीं पडते हैं। और हमको लगता हैं कि यह आकस्मिक हुआ हैं 
मगर आकस्मिक दछ भी नही 
प्रश्न : फिसी एक को लादरी मिलनी है, इसलिए उत्तकों मिल गई है । 
यया ऐसा नहीं फहा जा सकता ) 
उत्तर : अब यह जो मासछा है इसक्नी भी भविष्यवाणी की जा सकती हैं ॥ 
ऐसे लोग भी हैं जो बता सकें कि छाटरी किसको मिलेगी, तब वया वहोंगे ? 
सब समझता बहुत मुश्किल हो जाएगा । हिटकर की मृत्यु को बताने वाले छोग 
हैं कि किस दिन हो जाएगी। गांधी की मृत्यु को बताने वाले छोग है कि क्रिस 
दिन हों जाएगी । चीन किस दिन हमला करेगा भारत पर, इसकी बताने वाले 
लोग भी हैं। एक अर्व में हम कह सकते हैं कि यह सव सयोग है ! 
प्रश्व लेकिन हिरोशिमा में दो लाख व्यक्ति एक साथ फसे मर गए 
उत्तर हाँ, मरे। दो लाख व्यक्ति भी एक साथ मर सकते है क्योकि हर्म 
झोसा रूगता है कि कियी न किसी दिन सारी पृथ्वी एक साथ मरेगी । हमे हयदा 
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' हैं कि यहु कितना श्लाकस्मिक हुँ कि दो लाख आदमी एक साथ मर गए क्योकि 
इन दो लाख व्यक्तियों के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं हैं। और ऊपर से 
ऐसा दिखता है कि बिल्कुल आकस्मिक हैं कि एटम गिरा । लेकिन कोई पूछे कि 
हिरोशिमा पर क्यो गिरा ? हिरोशिमा कोई महत्त्वपूर्ण नगर न था। टोकियोी 
पर गिर सकता था। नागासफ़ी पर प््यों गिर ? जब तक हम पूरा भोतर 
प्रवेश न कर पाएँ कारणो के, जब तक हम हिरोशिमा के लोगों के भीतर न घुस 
सके तव तक हम कुछ नही कह सकते । कोई नहीं कह सकता कि हिंरोशिमा में 
जापान में सबसे ज्यादा आत्मघातेच्सुक लोग हों कि इसलिए हिर्ोश्षिमा एटम को 
भाकपित करता हो । 


(एक मोटर एक्सोडेट हो जाए, एक एयरोप्लेन एक्सीडेंट हो जाए तो कोई 
नही कह सकता कि उस मोटर में, उस हवाई जहाज में बैठे हुए लोगो के चित्त 
में बया चल रहा हैं और वह किस भाँति परिणाम ला सकता है । 

मेहरवाबा की जिन्दगी में दो-तोन घटनाएँ वडी अद्भुत हैं। एक मकान 
उनके लिए दवाया गया । उस मकान में वह प्रवेश करने गए। प्रवेश का उत्सव 
मनाया जा रहा है, फूल-झाड़ लगाए गए हैं, दिए लगाए गए हैं। दरवाजे पर 
वह दो मिनट रुके और वापस लौट आए । उन्होंने कहा इस मकान में में नहीं 
जाऊँगा। लोगो ने कहा * कया मतरूब हैं आपका इस मकान में न जाने से । 
उन्होंने कहा भौर मुझे कुछ नहीं लगता लेकिन दरवाजे पर मैं एकदम ठिठका 
इसलिए भें मकान में नही जाता । वह मकान उसी रात गिर गया । इस आदमी 
को भी साफ नहीं है कि बवा हुआ लेकिन सीढी पर उसको एकदम झिसक 
मालूम हुई और उसने इन्फ्रार कर दिया । 

यही मेहर॒यादा एफ बार हिन्दुस्वान से यूरोप जाते हैं हवाई जहाज से । 
ओर घदत में जहाम पर चढ़ने से इन्कार कर देते हैं। उनकी टिकट है आगे 
तक की । बदन पर जहाज रुका हैं। वह एयरपोर्ट पर उत्तरें हैं जोर उसके 
बाद वह एकदम इन्फार कर देते हैं कि में जहाज पर नहीं चड सकता और वह 
जहाज गिर जाता हैं । 

जापान में एक धटना घटो । पिछले महासुद्ध में एक अमेरिकी जनरछ जा 
रहा है एड हवाई जहान से, किसी सेनिक कार्य से, किसी दुसरे सैनिक ऋम्प में । 
वह घर से निपल गया हूँ चुबह काठ बजे । उत्तक्षी दाइपिन्ट भागी हुई उसके 
घर पहुँची है कोई सथा आठ बजे बोर उपको पतनो से कहा है कि दनरल कहाँ 
हूं ? उसकी पत्नी ने कहां क्यो ? उसने लहा रात मैंने एक सपना देखा हैं 
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में उसको कह दूँ । मैं बहुत डर गईं हूँ । पहले मैंने सोचा कि कहना है कि नहीं, 
इसलिए देर हो गई । क्या सपना देखा है, उसकी पत्नी ने पूछा | तो वह अपना 
सपना वताती हैँ कि जनरल जिस हवाई जहाज से आज जा रहे हैं, वह टकरा 
जाता है वीच में । उसमें जनरल है, चालक है और एक औरत हैँ। हवाई 
जहाज टकरा जाता हूँ हालाकि मरता कोई नही है । ठीनों बच जाते हैं । तो 
उसको पत्नी ने कहा कि तुम्हारा सपना यही से गलत हो गया क्योकि जनरल 
ओर चालक दो ही जा रहे हैं । उसमें कोई औरत नही है । मौर वह तो निकल 
चुके हैं । फिर भी, पत्नी और वह, दोनो कार से एयरपोर्ट पर पहुँचते है । तब 
तक जनरल जा चुका हैं। लेकिन एयरपोर्ट पर पता चला कि एक ओरत भी 
गई हुई हैं। एक ओरत ने वही आकर कहा कि मेरा पति बीमार हैँ । और मुझे 
इस वक्त कोई जाने का उपाय नही है। मुझे भाप साथ ले चलें वो कृपा होगी। 
जनरल ने कहा कि हवाई जहाज खाली है, कोई बात नही है, तुम चलो | वह 
औरत साथ गई है । तव उसकी पत्नी घवडा गई है । वह एयरपोर्ट पर ही है कि 
खबर मिलती हैँ कि वह जहाज टकरा गया है लेक्षिन मरा कोई नही हैं। और 
उस लड़की ने जिसको सपना आया है कहा हैं कि कितनी बडी चट्टान हैं जिपसे 
सह जहाज टकराता है, कैसी जगह है, और वहाँ कंसे दरणत हैं। वह सब 
शब्द-शब्द सही निकला हैं +॥ लेकिन अगर यह सपना नही है तो बात अकस्मात्‌ 
हैं । लेकिन अगर यह सपना हैँ तो बात अकस्मात्‌ नही हैं +॥ कुछ कारण काम 
कर रहें हैं जिनका तालमेल आधा घंठा या घण्ठा भर वाद उस जहाज को गिरा 
देने वाला हूँ । 
जिन्दगी जैसी हम देखते हैं उतनी सरल नही है। सब चीजें समझ् में नहीं 
भाठी हैं । लेकिन इतनी वात समझ में आती ही है कि अकारण कुछ भी नही है। 
+कर्म के पिद्धान्त का बुनियादी आधार यह है कि अकारण कुछ भी नहीं है । 
टूसरा बुनियादी आधार यह है कि जो हम कर रहे है वही हम भोग रहे हैं । 
ओऔर उसमें जन्मो के फासले नही हैं। गौर जो हम भोग रहे हैं, हमें जानता 
चाहिए कि हम उस भोगने के लिए जरूर कुछ उपाय कर रहे हैं, चाहे सुश्र हो, 
भाह दुःख हो, चाहे शान्ति हो, चाहे भगञ्मान्ति हो । न्‍ 
प्रशन : जो बच्चे पंगहीन पेदा हो जाते हैं या भन्‍्चे पेदा हो जाते हैं या 
भस्वस्थ पेदा हो जाते हैं, उससे उन्होंने कौन सा कर्म किया है नित्की वजह 
से वे वैसे हैं । 
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उत्तर : हाँ, बहुत से कारण हैं । अब यह बात समझने जैसी है असल में । 

एक बच्चा अंधा पैदा होता है तो घटनाएँ घट रही हैँ । अगर वैज्ञानिक से पूछेंगे 
तो वह कहेगा कि इसमें माँ-बाप के जो अणु मिले उसमें अधेपन की गुंजाइश 
थी। वैज्ञानिक यहाँ समझाएगा । वह भी अकारण नही मानता इसको । लेकिन 
चह विज्ञान फे कारण खोजेंगा । वह कहेगा कि जो मॉ-बाप के अणु मिले उन 
अणुओं से अधा बच्चा ही पैदा हो सकता था। अधघा बच्चा पैदा हो गया । उन 
अणुओं में कोई रसायनिक कमी थी जिससे कि भाँख नही वत पायी ॥ लेकिन 
घामिक कहेंगा कि वात इतनी ही नहीं है। इसके पीछे ओर भी कारण हैं। 
विज्ञान फे लिए तो आदमी सिर्फ जन्मता है। जन्म के पहले कुछ भी नही हैं । 
लेकिन वह इस बात को इन्कार कैसे कर सकता है कि पैंदा होने के पीछे भी 
कारण है, सिर्फ अंधा होने के पीछे हो नही | यानी वह इतना तो मानता है कि 
अधा पैदा हो गया क्योकि अणुओं में कुछ ऐसा कारण है जिससे अन्धा पेदा होना 
हैं । लेकिन पैदा हो घयो होगा यह भादमी ? वस वहू अणुओं के मिलने पर शुरू- 
आत मानता है। धर्म कहता हैं उसके पीछे भी कोई कारण की शएखला हैं, 
उसको अभी तोडा नहीं जा सकता । धर्म कहता है कि जो आदमी मरा, मरते 

वक्त तक ऐसी स्थितियाँ हो सकवो हैं कि वह भादमी खुद भी भमाँख न चाहे । 

या उसके कर्मो का पूरा योग हो सकता है उस क्षण में कि माँख सम्मव न रहे । 
और ऐसा आदमी अगर मरे तो ऐसी आत्मा उसी माँ-वाप के शरीर में प्रवेश 

कर सकेगी, जहां भन्वे होने का संयोग जुड गया हैँ । यानी ये दोहरे कारण हैं । 

अब जैसे में उदाहरण के लिए कह । एक छडकी को में जानता है जिसकी आँख 
चली गई घिर्फ इसलिए कि उप्तके प्रेमी से उसको मिलने के लिए मना कर दिया 

गया । उसके मन में भाव इतना गहरा हो गया इस बात का कि जब प्रेमी को 

ही नही देखना है तो फिर देखना भी पया है ? यह भाव इत्तना संकल्पपर्ण हो 

गया कि आँस चलो गई | और किपतो इलाज से माँख नहो छोटाई जा सकी जब 

तक कि उसको प्रेमी से मिलने नहों दिया गया। मिलते से आाँख वापस लोट 

भाई । उनके मन ने ही माँख का साथ छोड दिया था। तो मरते छ्षाग में, मरते 

वक्त में आत्मा के पूरे फे पूरे जोवन की व्यवस्था, उसका चित्त, उस्तका सकल्‍प, 

उत्तकी भावनाएँ सब फाम कर रहो हैं । इन सारे सकल्यो, इन सारी मायनाओं, 

एस सारे कर्म शरीर को, इस सारे सकलय शरोर को लेकर वह इस शरीर को 

छोडती है । नया शरोर हर कोई ग्रहण नही कर लिया जाएगा । बह उस्ती शरोर 


की ओर सहज नियम से आकृपित होगो जहाँ उप्तकीो इच्छाएँ, उत्तको भा बनाएँ 
उपकछब्ध हो सकगी । 


३६० महावीर । मेरी दृष्टि में 


दो फारस-परम्पराएँ यहां मिल रही है ।एक शरीर के असा्थों को, एक 
आत्मा की। मगरीर के अणुओ से बनेगा शरोर । लेकिन उस शरीर को घुमेगा 
कौन ? यहाँ हम पचास मकान, पचास ढंग के बनाएँ। आप मकान खरीदने 
आएं। आप पचास में से हर कोई मकान नही चुन लेते । आप खोजते हैं, फिर 
आप एक मकान चुन लेते हैं। आपके भीतर उसके चुनाव के कारण होते हैं। 
हो सकता है कि आपके रुपाल सौन्दर्य रुचि वाले हो कि बड़ा सुन्दर मकान चाहिए 
हो सकता हैं कि सुविधा के ख्याल हो कि सुविधापूर्ण मकान चाहिए । वढा 
चाहिए, छोटा चाहिए, कैसा चाहिए ? वह आपके भीतर है। तो दोहरे कारण 
हैं । एक तो इंजीनियर मकाव बना रहा हैं। उसके भी मकान पचास दम गये 
हैं । उसके भी कारण हैं पचास मकान बनाने के । वह भी हर कुछ नहीं वना 
देगा । उसके अपने भीतरी कारण हैं, धपनी दृष्टि है, अपने विचार हैं, अपनी 
घारणाएँ है । फिर आप चुनाव करते हैं। पचास में से आपने एक चुना । 
तो यहाँ दोहरी कारण-प्छंखलाओं का मिलम हुआ। एक इजीनियर की कारण- 
श्रंखला गौर दूसरी आपको अपनी फारणश्शखला । हो सकता है कि भाप पचात 
में से कोई भी न चुने, वापस चले जाएँ कि यहाँ मुझे कुछ पसद नहीं पढता । 
हन दोनों ने क्रास किया और आपने खास मकान चुना । जो शरीर हमने चुना 
है, वह हमने चुना है। वह हमारा चुनाव है, चाहे वह अचेतन हो, चाहे वह 
चेतन हो। लेकिन जो शरीर हमने घुना है उसमें भी कर्म का प्रभाव हैं क्योकि 
कार्य-कारण से अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता । 

प्रश्न : एक गाँव है। उसमे जो वच्चे हैँ वे तीत्त प्रतिशत दो ताल बाद 
भर णाते हे। लेफ्निन क्या ऐसी व्यवस्था है कि सौ के सी ही भिन्दा रह 
जाएं ? क्या नस्ल घचुधारी जा तक्तती है 

उत्तर : हाँ विल्कुल सुधारी जा, सकती है। विल्कुछ सुधारी जा सकठी 
हैं। फिर वे बच्चे पैदा नहीं होंगे उस गाँव में जो दो साल में मरते हूँ । एक 
झभौर गाँव हैं जिसमे दो साल में हर दस में रे आठ वच्चे मर जाते है । ईपे 
गाँव में वे ही बच्चे आकर्पित होते हैं जिनकी दो साहू से ज्यादा जीने का 
सम्भावना नहीं । अगर इस गाँव की नस्ल सुधार दी जाए तो इसका मतलब 
हुआ कि इंजीनियर ने दूसरे मकान बनाए जिनमें वे ही यात्री बात पित होगें जो 
मी आकपित नहीं हुए थे। इस गाँव में अव वे बच्चे पंदा हांग जा तो वर्ष 
जिन्दा रहने के लिए आए हुए हूँ । ' 

प्र), लिकिन पया सब गाँव से ऐसा किया जा सकता है ”? 
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उत्तर सब गाँव में किया जा सकता है, तो नक्षत्र बदल जाएँगे। इससे 
कोई फर्क नही पडता । यानी एक याँव बदलता है या दूसरा गाँव यह सवाल 
नही ! अगर पूरी पृथ्वी पर हम सौ साल की उम्र तय कर लें तो इस पृथ्वी 
पर सौ साल से कम पैदा होने वालो का उपाय बन्द हो जाएगा। उनको दूपरे 
नक्षत्र चुनने पडंगे। 

प्रशँभ तब तो फिर दूसरे जन्म तक फर्म गया ? 


उत्तर मेरा मतलूव नहीं समझें । दूसरे जन्म तक तुम जाभोगे और 
तुमने जो किया हैं, तुमने जो भोगा हैं उसी से तुम निर्मित हुए हो इसको भी 
ठोक समक्ष लेता जरूरी हैं। समझ लो मैंने पानी वहाया इस कमरे में | एक 
हज पानी लुटका दिया । पानी वहा, उसने एक रास्ता बनाया, दरवाजे से 
[कल गया । फिर पाती बिल्कुल चला गया। घूप माई । सब सूख गया । 
सिर्फ एक सूयो रेखा रह गई। पानी नही है बिल्कुल अव । लेकिन पानी जिस 
मार्ग से गया था वह मार्ग रह गया है । आपने दूसरा पानी उछटठाया । अब इस 
दूसरे पानी की हजार सम्भावनाओ में निन्यानवे सम्भावनाएँ यह हैं कि वह उसो 
मार्ग को पकड लें बयोकि उसमें स्यूनतम प्रतिरोध है, झ्गडा ज्यादा नहीं हैँ । 
घुसरा सार्ग बनाना हो तो फिर घूल हटानी पडेगी, कचरा हटाना पडेगा तब 
पानी मार्ग बना पाएगा । वना हुआ मार्ग है। यह पानी उस मार्ग को पकड़ 
लेगा और उसी मार्ग से वह जाएगा। पुराना पानो नहीं रह गया था सिर्फ 
सूवी रेखा रह गई घी । ; 
मेरा कहना है कि एक जन्म से दूसरे जन्म में कर्म के फल नही जाते । 
लेकिन फर्म और फल जो हमने किए ओर भोगे, उत्तको एक सुस्ती रेखा हमारे 
साथ रह जाती हैं । उसको मैं संस्कार कहता हूँ । कर्म फल दूसरे जन्म में नही 
जाते । मैने पिछले जन्म गाली दी घी तो फल वहींभोग लिया था। लेफिन 
गाली दो थी मैंने भौर तुमने नहीं दी थी तो मैंने गाछी का फरू भोगा, तुमने 
बह फल भी नहीं भोगा । तो मैं एक भौर तरह का व्यक्ति हैं ।॥ मेरे पास एक 
सूबी रेखा है गाली देने और गाली का फल भोगने की ॥ वह सूजी रेसा मेरे 
साथ है। एस जन्म में मेरे साथ सम्भावना हैं कि कोई गाली दे तो मैं फिर 
गाली हूँ वयोकि वह सूसी रेसा जो है, न्यूनतम प्रतिरोध वी वजह से मैं फौरन 
उसे पकट छूंगा। कर रात हम सब लोग सो जाएँ। जाप बलूग ढंग से जिए । 
में अलग ढंग से जिया । जो मैं जिया वह गया। जाप जो जिए बह भी गया । 
लेफिन उसदी सूखी रेखाएं साथ रह गई। 


ड्द्प सहाबीर । मेरी वृष्टि में 


प्रश्व : मरने के बाद तो कोई श्रीमन्त के यहाँ जन्मता है, कोई गरीब के 
यहाँ जन्मता है। इसका क्‍या कारण है ? 

उत्तर : हाँ सही हैं। यहाँ भी हमारो सूखी रेखाएँ ही काम कर रही हैं। 
हमारा जो चित्त है, उसके जो आकर्षण हैं, हमने जो किया और भोगा है 
उसने हमें एक खास परिस्थिति दी है, एक खास संस्कार-बद्धता दी है। वह 
खास सस्कार-बद्धता हमें खास मार्गों पर प्रवाहित करती हैं । वे खास मार्ग 
सब रूपों में कारण से बघे होगे । चाहे वह समृद्ध के घर पैदा हो, चाहे गरीब 
के घर में, चाहे हिन्दुस्तान में पैदा हो, चाहे अमेरिका में, चाहे सुन्दर हो, चाहे 
कुरूप ही, चाहे जल्दी मरने वाला हो या देर तक जीने वाला हो इन सारी 
चीजों में उस आदमी ने जो किया हैं और भोगा है, उसकी संस्कारशीलूता काम 
करेगी ही # अकारण यह कुछ भी नही है । 

प्रद| : कल जब समाजवाद भा जाएगा, कारण और काय॑ दोनो खत्म 
नहीं होंगे उस चक्त ? 

उत्तर : कारण भर कार्य खत्म हो गए। जैसे आपने आम में हाथ डाले 
फिर आपने हाथ वाहर निकाल लिए तो डालना खत्म हो गया । आपका हाथ 
जला वह भी खत्म हो गया। हाथ की जलन भी खत्म हो गई लेकिन भाग में 
डालने से जला हुआ हाथ पास रह गया । 

प्रश्न: किसी के कर्म का जो अन्तिम फल है वही तो चला अगले 
जन्‍म में ? 

उत्तर : फल नही चलने वाला हैं । फल तो खत्म हो गया । 

प्रश्न + आग जलने के कारण हाथ पर कुछ निशान रह गए ? 

उत्तर : हाँ ये जो निशान हैं न तो ये जलन है, न आग हैं । फल जलन 
था, वह तुमने भोग छिया । भव तुम्हारा हाथ जल गया है । 

प्रथन : यह भी तो एक प्रकार फा फल ही है कि हाथ छुरूप हो णाए ? 

उत्तर : यह सूखी रेखा है। सिर्फ चिह्न रह गया है कि तुम्हारा हाथ 


जला था । 


प्रश्य . फल तो उसी फा है ? 
उत्तर : नही, तुम फल का मतलब ही नही समझ्षते | फल का मतलब होगा 


हैं जलन । कारण था आपका हाथ डालना, फल था हाथ का जलना | यह 55% 
घटना थी ।॥ इस घटना के सूखे संस्कार पीछे रह जाएँगे कि इस आदमी ने 
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आग में हाथ डाला था। इस बात फो में संस्कार कहता हैं, फल नहीं कहता । 
फल तो जलन थी जो भोग लिया तुमने। प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने भोगने की 
खबर फो लिए हुए है मपने साथ । ये खबरें भी हमें प्रभावित करती हैं । वे हमें 
न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग सुझातों हैं ॥ जिस आदमी ने पिछले दस जन्मों में 
हत्या की है वार-वार उसको बहुत सम्मावना इस जन्म में सी हत्या फरने की 
है । फारण कि दस जन्मों से हत्या करने को उसको जो वृत्ति है, जो भाव हैं, 
जो पस्कार हैं, वह निरन्तर गहरा होता चला गया है और जब उससे झगडा 
होता है तो पहली वात उसको यही सूझती है कि मार डालो । दूसरी बात नही 
सुझती उसको । यह निकटतम रास्ता हैं जिस पर सुखी रेखा बनी है। वृत्ति 
सिर्फ सूखी है, उसमें कोई प्राण नही है। अगर आप घदलना चाहें तो वदल 
सकते हैं! लेकिन अगर आप कहते हैं फल तो फल सूखा नहीं, फल हरा हूँ । 
फल भोगना पड़ेगा, आप उसे बदल नही सकते । जैसे कोई आग में हाथ डालता 
है तो उसे उसी वक्त जलना पडेगा जव कि वह हाथ डालता हूँ लेकिन मेरा 
कहना है कि यह आदमी आग में हाथ डालने की वृत्ति वाला है । दूसरे जन्म में 
भो इससे डर हैं कि कही वह भाग में हाथ डाल दे। क्योकि इसको वार-वार 
आग में हाथ डालने की आदत भय पैदा करती है । लेकिन इसका यह मतलव्र 
नही कि यह आग में हाथ डालने को वेधा है। यह चाहे तो न डाने । 


इगका मतलब यह होता हैं अच्चत. कि कर्मो की निर्जरा नही करनी हूँ 
आपको । फर्मों फी निर्जरा हर कर्म फे साथ होती ही चली जाती है। पीछे 
स॒प्ती रेखा रह जातो है । इसी सुखी रेखा से आपको ज्ञान हो जाना फाफो है । 
इमलिए मोक्ष या निर्वाण तत्काल हो सकता है। पुरानी घारणा में वहू तत्काल 
नही हो सकता क्योंकि आपने जितने कर्म किए हैं उनके फल आपको भोगने हो 
पड़ेंगे । जब बाप सारे फल भोग लेंगे तभी आपको भुक्ति हो सकतो हैं। और 
इन फ्लो को भोगने में फिर आपने कुछ कर्म कर लिए तो आप फिर बेंघ जाएँगे 
झोर यह कन्तहीन श्टसेंला होगी । यानो मैं कह रहा हैं कि आप प्रतिवार कर्म 
करके फऊ भोग लेते है। निर्जरा वही हो नांती है, रह जाती है प्विर्फ सूखी 
रेपा, फर्म नहीं, फल नहीं। नगर आप होश से मर जाते हैं तो वह बभो विदा 
हो जातो हूँ । 


प्रश्न - तुझो रेसा रहने की जरूरत पया थी ? 
उत्तर : उचकी जरूरत है । 
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प्रश्न , चुखी रेखा का सिद्धान्त क्‍या है ? 

उत्तर तिद्धान्त की जखूरत नही । तथ्य है यह । जैसे समझ लो कि आज 

दिन भर मैंने क्रोध किया, दुःख भोगा, गाली खाई, झगड़ा हुआ, उपगद्रव हुआ, 
अशान्त हुमा । फिर मैं सो गया आज रात को । आपने दिन भर क्रोध नही 
किया, प्रेम से छोगो से मिले जुले, भानन्दित रहे । माप भी सो गए । सुबह हम 
दोनो एक ही कमरे में सोकर उठे । मेरी चप्पल मेरे विस्तर के पास नही मिली 
मुझे । आपकी भी नहीं मिली । आपको सम्भावना बहुत कम है कि आप क्रोघ 
में आ जाएं। मेरी सम्भावना वहुत फ़्यादा है कि मैं क्रोध में आ जाऊँ | वह जो 
कल का दिन था उसकी सुखी रेखा मेरे साथ हैं। कल दिव भर जो क्रोध किया 
तो आज सुबह से ही उपद्रव शुरू हो गया। कहाँ है मेरी चप्पल ? कल जो 
मैने गाली दी थी, वह भी गई, जो गाछी का दु.ख था, वह भी गया। लेकित 
गाली देने वाला आदमी जिसने दिन भर गालियाँ दी वह तो शेष है। मु्नमें 
और आप में कोई फर्क तो होना चाहिए क्योकि आपने गाली नही दी और मैंने 
दिन भर गाली दी । और सुबह फिर ऐसा हो जाए कि कोई भेद न रह जाए 
तव तो फिर व्यवस्था गई । भेद तो रहेगा ही मुझ में गौर भाप में । बयोकि हम 
अलग ढंग से जिए। सें क्रोध में जिया, आप प्रेम में जिए। तो हम में भेद 
रहेगा । वह भेद वृत्ति का होगा, फल का नहीं। फू तो गया । भव हमारे 
साथ रह जाएगा वह जो समग्र संस्कार है हमारा। इत्त समग्न सस्कार फे प्रति 
हमारी पृर्च्छा कारण होगी इसको चलाने का। जैसे समझ ले कि कल मैंने 
क्रोध किया दिन भर और सुबह सोचे कि बहुत क्रोध किया, बहुत दुःख पाया 
और जाग जाऊं तो जहूरी नहीं कि मैं फिर क्रोघ कछे यानी मेरे भीतर क्रोब 
करने की अनिवार्यता नहीं है। सिर्फ मर्च्छा में हो थनिवार्यता है। अगर मैं 
सोए-सोए कल जैसा व्यवहार करूँ तो क्रोव चलेगा । अगर जाग जाऊं तो क्रो 

टूट जाएगा । 

इसलिए अन्तव, मेरी दृष्टि में कर्म की निर्जरा तो हो चुकी है लेकिन कर्म 

की यूछी रेखा रह गई हैं। भीर वह सूखी रेसा हमारी मुर्च्धा है । गपर हम 
मूच्छित रहें तो हम वैसे ही काम करेंगे । अगर हम जाग जाएँ तो काम इसी 
वक्त बन्द हो डाए । इसलिए में फहत! हूँ कि एक क्षण में सुक्ति हो सकती हैं । 
! करोड़ जन्मों में आपने क्या किया है, इससे मुझे कुछ लेगा-देना नहीं हैं । सिफ 
आय जाग्र जाएँ। इससे ज्यादा कोई छार्त नही। यह मेरी व्यक्तिगत दृष्टि हू 
क्योकि मैं ऐसी व्यास्था कर रहा है । बुनियादी अन्तर पड़ेगा आपकी व्याह्या ते। 
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आपकी व्याख्या का मतलब यह हैं कि अगर करोड जन्म आपने कर्म किए तो 
आपको फल भोगने के लिए शेष है अभी । वह जब तक आप नहीं भोग लेते 
तब तक कोई उपाय मही । और उनको भोगने में भी नए कर्म होगे क्योकि आप 
व्चेंगे कैसे ? अगर पुरानी व्याए्या सही है तो में मानता हूँ फि कोई फभी 
मुक्त हो ही नहीं पक्ता। कारण कि कल मैंने कितने पाप किए, कितनी 
बुराइयाँ की, उनका फल भोगना हैं। और वह मैं कैसे भोगूंगा ? जब मुझे कोई 
गाली देने आएगा क्योकि मैंने पिछले जन्म में उसे गाली दी थी तो फिर कर्म 
शुरू होगा । वह फिर मुझे गाली देगा। भौर जब मैंने पिछले जन्म में गाछी 
दी थी तो गाली देने की मेरी वृत्ति तो हैं ही। और भव अगर वह मुझे फिर 
गाली देगा तो फिर गाली का सिलसिला जारी रहेगा। और 'सेलसिले का 
अन्त वया है ? क्योकि अगर एक कर्म भी शेप रह गया तो उसको भोगते में 
फिर नए कर्म मिरमित होते चले जाएंगे । और अगर एक भी शेप रहा तो यह 
निर्मिति कँगे बन्द होगी ? और भगर यह बात सही है तो दुनिया में कोई कभी 
मुक्त हुआ ही नहीं। लेकिन दुनिया में मुक्त लोग हुए हैँ भौर वे इसलिए मुक्त 
हो सके है कि फर्म भागे के लिए शेष नहीं रह जाते । कर्म पीछे ही चुंकता हो 
जाते हैं। सिरे रह जाती है सोपी हुई वृत्ति और अगर आदमी सोया ही रहे, 
तो उन्ही कमों को दुहुराता चला जाएगा। जाग जाए तो दुहराना वच्द कर 
देगा । यानी मुझे कोई मजबूर नहो कर रहा है कि मैं क्रोप करें सिवाय मेरी 
मूर््शा के । योर अगर मैं जाग गया हूँ तो मैं फहता हूँ कि ठोक है, इस रास्ते से 
बहुत बार जा चुके, बहुत दु ख उठा चुफ़े । 


इसलिए महावोर ने बडी कोशिश को प्रत्येर व्यक्ति को पिछले जन्मों के 
स्मरण दरने की ताकि यह पता चल जाए कि तुम क्या-वया कर चुके हो, क्या- 
क्या भोग घुके हो, तुम कितनी वार गुजर चुके हो ? और अगर स्मरण भा 
जाए किसी व्यक्ति को उसके दो चार जन्मो का तो वह जानेगा कि उसने बहुत 
बार घन ममाया, कई बार वेईमानी से और बहुन बार प्रेम किया, क्रोध क्रिया, 
ये कमाया, अपमान सहा, माने सहा । सब कर चुका वहु जो अब फिर कर 
रहा है । क्षोर अगर उसको यह दिखाई पढ जाए कि यह मैं बहुद बार कर चुदा 
तो यह निरथंक हो जाए। और यह चोट मगर उसको पड ज्यए तो वह अभी 
जाग जाए घोर बह कि अब मैं बहुत कर चुका यह। अब दूसरे करने फा दया 
मतलब ? कितनी बार घन कमाया, फ़िर उसका हुआ क्या ? तो यह जागरण 
उराकी सुप्ली रेपा को तोश्ने फा झारण वन जाएगा। इसलिए इसमें तत्काल 
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चोध की सम्भावना है। सच तो यह है कि जब भी कमी मुक्ति होती है वह 
तत्काल होती हैं । 


प्रशश: फिर यह जो चुधार करना चाहते हैं समान मे, चह व्ययं हो 
गया। जैसे सचतीप्रथा थी जो स्त्रियों को जबरदस्ती माग मे ढफेल देते थे । 


उत्तर : यह बडा अच्छा सवाल हैं। सच में अन्याय कुछ भी नहीं है । 
क्योकि जो हम कर रहे है, वह हम भोग रहे हैं। एक बात कौर समझ लेनी 
जरूरी हैं । पुराना स्यालू था कि अगर मैं किसी को धांदा मार तो किसी जन्म 
में वह मुन्नकी चाँटा मारेगा । कर्म सिद्धान्त का ऐसा ख्याल हैं। इसका मंतलव 
यह हुआ कि अगर मैंने किसी को चाँटा मार दिया तो जब तक वह मुझे चाँटा 
न मार छे, तव तक वह भो मुक्त नही हो सकता । यानी मेरा कृत्य भी उसकी 
अमुक्ति का कारण वन जाएगा । समझ्न लीजिए कि मैंने किसी को चाँटा मारा 
ओर वह इसी जन्म में मृक्त हो सकता था। मगर जब नही हो सकता जब 
चक वह मुझे चाँटा न मार लछे। क्योंकि मुझे चाँटा कौन मारेगा ? हिसाव कैसे 
पूरा होगा ? उसे अगला जन्म लेना पड़ेगा और वह भी मेरे कारण जो कि 
बिल्कुल ही व्यर्थ वात हैं। नही, मेरा कहना यह है कि में जब उसको चाँटा 
मारता हूँ तो वह मुझे चाँटा मारेगा ऐसा फल नही होता । मैं चांदा मारता हैं 
मेरे चांठा मारने में जिस वृत्ति से में गुजरता हूं, वह मुझे दु ख़ दे जाती हूँ । 
उससे कुछ चाँटा लौटाने का सवाल नही हैं। हाँ, मैंने उसे चांदा मारा । अगर 
चाँटे को वह साक्षी भाव से देखता रहा, तो वह नया कर्म नही बाँधता है क्योंकि 
वह सिर्फ साक्षी रहता हैँ। मैंने चाँठा मारा, उसने देखा । वह कुछ भी नहीं 
कर रहा हैं। अगर वह मेरे चाँटा मारने से मुझे चांटा मारे तो वह मेरे चॉँटा 
मारने का फल नहीं है । वह उसका कर्म हैं जिसका फल उसको भोगता पडेगा | 
इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए । मैंने चाँटा मारा है उसको मौर अगर 
वह चुपचाप खड़ा रहे और समझे कि वह विचारा पागल हैं, चाँदा मारता हु 
तौर कुछ न करे और समझे, अपने रास्ते वढ जाए तो उसने फोई कमवद्ध नहीं 
किया । मैंने कर्म किया और उसका फल भोगा । मेरे इस कर्मवन्ध की श्खला 
से उसने कोई तम्बन्ध नहीं जोडा । लेकिन वह अगर मुझें चांठा मारे तो वह 
मेरे चाँटे का उत्तर वो मैं ही भोग रहा हैं। उसके चाटे का उत्तर वही भोगने 
वाला है । यह उसकी कर्म-स्ंखला है । इससे मुझे कुछ लेना-देना नहीं हैं । इसमें 
अन्याय कुछ भी नहीं है । में चाटा मारता हूं तो मैं ढुख भोग जता हूँ | 
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प्रश्न ः आपका दृष्टिकोण है कि चाँदा मारने से दु.ल होगा । लेकिन ऐसी 
भी चृत्ति होती है कि में चाँटां भी मारे शौर आनन्द भी लूं मौर जिसे चाँटा 
मारा उसको दु स॒ नहीं है क्या ? 


उत्तर समझें थोडा इसे । मैंने चाटा मारा किसो को तो मैंने कर्म किया, 
दु ख भोगा, फल भोगा । लेकिन जिसको मैंने चाटा मारा उसके साथ अन्याय हो 
गया । औौर मैं कहता हैं कि अन्याय कुछ भी नही हैं। मेरा कहना है कि मेरा 
चाँटा मारना आधा हिस्सा है। और चाँटा भी मैं उसी को मारता हूँ जो चाँटे 
को आकर्षित करता हैं। वह दूसरा हिस्सा हैँ जो हमें दिखाई नही पडता | यह 
असम्भव है कि में उत्तनो चाँदा मार द्‌ जो चॉटे को आकर्षित नहीं करता । 
जो चाठा को माकपित करता हैं उसी को चादा पडता है। आकपित करने की 
वजह से वह दुख उठाता हैं। आकर्षण उसका हिस्सा है। यानी अकेला कोई 
आदमी इस दुनिया में मालिक नही होता । गृलाम भी उसके साथ गुलाम होना 
चाहता है। नहीं तो यह सम्बन्ध वन ही नहीं सकता है । हम तो मालिक को 
थोप देते है कि तुमने गुलाम बनाया है इस आदमी को । लैकिन हमने यह कभी 
नही पूछा कि यह आदमी गुलाम बनता चाहता है । अगर यह नहीं वनना चाहता 
तो असम्भव है इसे गुलाम बनाना । 

एक फकीर हुआ है डायोजनीज । रास्ते से गुजर रहा था, नगा 
फकीर था। उसे कुछ लोगो ने पकड लिया। उसने पूछा कहा ले जाते 
हो मुम् पकड कर | छोगो ने कहा कि हम गुलामों को पकड कर वेचते हैँ 
वजारो में । डायोजनीज ने कहा + बहुत चढिया, चलो, चलते है। पर 
लोग बहुत हेरान हुए परयोंकि कोई आदमी को पकडा गुलामी के लिए तो 
वह भागता है, बचना भचाहठा हैं। डायोजनीज्ञ ने कहा कि हापर्याव छोड़ 
दो क्योकि में खुद ही चलता है। जो तुम्हारे साथ नही जाना चाहता उसे 
तुम जजीर वाघकर भी नही ले जा सकते। मैं तो चलता ही है । जंजीरे 
अलग कर लो | वे उसे ले गए। वह उनके साथ चला गया । उसे जाकर 
खडा फर दिया गया । बहुत तगढठ़ा फक्नीर था, बडा स्वस्थ आदमी था। वेसा 
ही नग्न रहता और वैसा हो सुन्दर था। उसे चोखटे पर खड़ा कर दिया जहां 
नीलाम-बिक्री होती थी गुठामो की । और बेचनेवाले ने चिल्लाया कौन इस 
गृठाम फो सरीदता है। उसने कहा * चुप ! यह मत कहना। आवाज में हो 
लगा देता । उत्त आदमी ने चौखटे पर खड़े होकर कहा कि किसी को मालिक 
यपरीदना हो तो आ जाए। लोग बडे चौके । और भीण लग गई। उन्होंने 
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कहा कि क्‍या मजाक की बात है ? डायोजनीज़ ने कहा मैं हर हालत में मालिक 
ही रहेगा । ये लोग मुझे पकड़ कर भो लाए तो मैंने कहा : हठाओ ये जंजीरें 
तो इन्होने जल्दी से हटा ली। क्योकि मैंने कहा कि मैं ऐसे ही चलता हूँ क्योकि 
मैं मालिक हूँ | इनसे पूछो कि मैं इन्हें कितना डाटता-डपटता छा रहा हूँ। यह 
जो मुझे पकड कर लाए हैं इनका कितना सुधार किया है, इनको कितना ठीक 
किया है मैंने । इनसे पूछो । और हालत सच में यही थी कि जो उसको पकड 
कर लाए थे, बहुत डरे हुए थे। वह आदमी वडो अकड से भरा हुआ था। 
उसने कहा कि कोई गुलाम समझ कर मुझे मत खरोद लेना क्योकि जो गुलाम 
होना चाहें वही गुलाम हो सकता है। हम तो मालिक हो हैं। किसी को 
मालिक खरोदना हो तो खरीद ले। एक राजा को क्रोध आगया । उससे 
कहा - यह व्या बात करता हैं ? उसने उसे खरीद लिया और घर ले जाकर 
कहा कि इसको टाग़ तोड डालो । डायोजनीज़ ने टाग आगे कर दी। राजा 
ने कहा ४ तुडवा रहे हैँ तुम्हारी टाग। उसने कहा तुम कया तुच्वा रहे हो 
हम खुद ही आगे कर रहे हैं ।॥ हम मालिक हैं। तुडवाओोगे तुम तव जब हम 
बचाएँ। तोडो लेकिन ध्यान में रहे कि नुकसान में पड जाओंगे । लेकिन जो 
खरीदा हूँ मुझको फिर मैं किसी काम का न रह जाऊँगा। टाग टूट गई फिर 
मैं काम का नही रहँँगा। तुम्हारी मर्जी। राजा को भी ख्याल आया कि 
वात तो सच है । अगर इसकी टाग तुडवा दी तो यह ओर वोहझ बन जाएगा | 
राजा ने कहा कि रहते दो, इस आदमी की टाग संत तोडो। डायोजवीज़ नें 
कहा : देखते हो तुम, मालकियत किसकी चल रही है | ,' 


तो में कह रहा हूँ कि जब एक आदमी ग्रलाम होता हैं तो किसी न किसी 
रूप में वह गुलामी को आमत्रित करता हैं। जब माछिक होने की प्रवृत्ति 
वाले और गुलाम होने की प्रवृत्ति वाले आदमी मिल जाते हैं तो ताल-मैत्र 
बैठ जाता हैं । एफ गुलाम वन जाता है, एक मालिक हो जाता हैं! इसे ऐसा 
समझना चाहिए कि जैसे हम एक प्लग लगाते हैं तो उसमें हम जो पिने छगा 
रहें है वही मतलब नही रखती। उसमें जो छेद है वे भी मतलब रखते हैं । 
जव मैं किसी को चाटा सारता हूँ तो इतना ही काफी नही कि मैंने चाटा 
मारा। वह आदमी किसी न किसी ढग से छेद का कार्य कर रहा है, चाटे 
को निमन्त्रित कर रहा है। नही तो यह असम्नव है। इसलिए मैं कह रहा हे 
कि अन्याथ जसस्भव हैं। लेकिन इसका यह मतऊूव नहीं कि हमें अन्याय 
मिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए) नहीं, वह कोशिश हमें फरवो 
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चाहिए । क्‍यों ? उसका कारण हैं। हमे एक ऐसी दुद्चिया बनानो चाहिए 
जहां न कोई चाटे को श्राकषित फरता हो, न फोई चांदा मारने को उत्सुक 
होता हो । अन्याय कभी भी नहीं हैं। अन्याय का कुछ मतलब इतना हो 
सकता है कि मभी ऐसे लोग हैं दुनिया में जो चाटा मारने को मी उत्सुक हैं 
ओर चाढा खाने को भी उत्सुक हैं। अन्याय घटना में नही है, घटना तो 
हमारी न्‍्याय-सगति है | जो हो रहा है, वसा ही होता हैं । चेसा हो हो सकता 
था । जैसे सतियाँ होती थी। वे इसलिए होती थी कि कुछ स्त्रियाँ मरने को 
राजो थी आग में । नियम चलता था। अन्याय कुछ भी नही था। जो स्त्रियाँ 
जलने को राजी नही थी, वे उस दिन भी नही जलाई गई। जो स्त्रियाँ जलने 
को श्लाज भी राजी है वे स्टोव से जाग लगा लेतो हैं, जहर खा लेती हैं, कुछ 
भी करती हैं। यानी मेरा कहना यह हैँ कि उस समय भी सारी स्ट्रियाँ तो 
सती नही हो जाती थी । कुछ ही स्त्रियां सती होती थी। भौर सयर तुम 
हिसाव लगाते जाओ तो जितनी भोरतें नमाज बाग लगाकर मरती हैं, वह 
अनुपात कम नही पामोगे । यह सोचने जैसा मामल्पय है। सती की व्यवस्था 
आग में जलने वाली गौरतों के लिए एक सुविधा घी। कुछ लोग जलछाने वाले 
भी हैं। वे अय भी जलाने फा एनन्‍्तजाम करते हैं । 


प्रश्त * फिसोी को ढफेल कर भो मार सकते हैं। ढकेल कर भी सत्ती कर 
पक्ते हैं ? 


उत्तर बकेल कर भी सती कर सकते हैँ। हाँ, हाँ। ढक्रेल कर भी सती 
किया जाता घा। लेकिन जियको ढकेल कर सती किया जाता था उसके भी 
ठकेले जाने की पूरी मनोवृत्ति होती थी। यानी मैं यह कह रहा हूँ कि घटना 
जब भी घटती हूँ उसके दो पहलू होते हूं । उसमें हम एक ही पहल को जिम्मेदार 
ठहराते हूँ । वह हमारी गलती हैं। दूसरा पहल भी उतना ही जिम्मेदार होता 
हैं। जैसे हम कहते है कि अंगरेजो ने भाफर हमको गुलाम वना लिया, यह 
वाधा हिस्सा हु । हम गुलाम होने की तैयारी में घे, यह दूमरा द्िस्सा है प्रो 
हमें खपाल में नहीं आता । और जब तक हम ग्रुलाम होने छी तंयारी मे है, 
एम गुलाम रहते हैं। यह दूधरी चात थी कि अंगरेज बनाते, वि ज्ञण बनाते, 
कि फ्रैंच बनाते । लैकिन गुलामी घटती । तो वह गुछामी की तैगारी थी । 


जेकिन इसका मतरूब यह नहीं कि छती को प्रथा जारी रहनी चाहिए । 
में ऋहता है पथा तो गलत है। प्रथा इसलिए गऊत हैं कि जलाने वाला भी 
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गलत कार्य कर रहा है, जलाया जाने वाला भी गलत कार्य कर रहा है । दोनो 
भादमी गलत हैं। दुनिया ऐसी होनी चाहिए जहाँ न कोई जलाने को उत्सुक 
हो, न कोई जलने को उत्सुक हो । ऐसी अच्छी दुनिया हमें बनानी चाहिए। 
लेकिन जो हो रहा है, वह न्याययुक्त हैं। जीवन और चेतना बदले तो कुछ 
और होना शुरू हो जाए। अन्याय सिर्फ यह है कि जो हमारी जीवन व्यवस्था 
है, वह हमें बहुत दुःख में डाल रही है। भौर दु खी हम ही वन रहे हैं, कोई 
वना नही रहा हैं । इससे बेहतर जीवन व्यवस्था हो सकती है जो ज्यादा हमें 
सुख में ले जाए, आनन्द में ले जाए। भौर ऐसी व्यवस्था के लिए हमें सचे्ट 
होना चाहिए व्यक्तिगत रूप से भो, सामूहिक रूप से भी । 


जैसे रूस में समाजवाद हैं। वहाँ सारे लोगो की सम्पत्ति बराबर हो गई 
है । लोग पूछते हैं कि जहाँ सम्पत्ति बरावर नही है, वहाँ तो अन्याय हो रहा 
हैं। वहा सम्पत्ति वरावर होने की कोई कर्म रेखा, कोई ससस्‍्कार उस मुल्क की 
चेतना में नही हैं क्या * अगर हैँ तो क्यो अन्याय हो रहा है ? जिस मुल्क में" 
समानता का संस्कार भरजित नही हुआ है चेतना में वही समानता है और वह 
न्‍्यायसंगत है इन भर्थों में कि जो हमारी चेतना है, वह हमारा फल है । मगर 
रूस की चेतना उस जगह पहुँच गई हूँ सामूहिक रूप से जहाँ कि सम्पत्ति की 
समानता संस्कार का हिस्सा हो गई तो ठीक है उन्होंने समानता स्थापित कर 
ली । और इसका परिणाम यह होगा कि रुस में थे आात्माएँ जन्म लेने लगेंगी 
जिनमें समानता का उदय हुआ है, असयसानता के भाव की भत्माएँ रुस में 
जन्म लेना बंद कर देगी । हमें सिर्फ एक तरफ से देखने पर कठिताई मालूम 
पडती हैं। अगर हम दोनो तरफ से देखेंगे तो कोई कठिनाई नही रह जातो । 


प्रदन ; जब से दुनिया बनी है तभी से शुरू हुई है समानता पेदा होनी 
या जब से यह समाजवाद आपा रूस सें ? 


उत्तर * चेतना फे विकास में समानता बहुत विकप्तित चेतना फी स्थिति 
हैं। असमानता सामान्य स्थिति है । दुसरे के साथ अपने को समान मानने के 
लिए तैयार होना भी वडी उपलरूब्चि है। चित्त नही मानता कि यह मेरे समान 
हो। भम्तमानता सहज वृत्ति हैं । विपमता पैदा करना इसलिए सामान्य रहा । 
समानता पैदा करने वाली जो चेतताएँ पैका हुई महावीर उनमे से एक हैं । 
लेक्नि वे चेतनाएँ व्यक्तितत थी। तब धीरे-बीरे उनकी सघनता वढी और 
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सघनता उस जगह पर पहुँच गई कि अब समान करने वाली चेतनाओ का 
भी एक वडा अश पृथ्वी पर है। जिस दिन असमान वृत्ति वाली चेतनाएँ 
क्षीण होती जाएँगी उस दिन सारी पृथ्वी पर समानता हो जाएगी। लम्बा 
वक्त लगता हैं। लेकिन लम्बा वक्त हमको दिखता हैं क्योकि हमारे वक्त का 
हिस्सा ही छोटा सा है। मनुष्य को हुए मुश्किल से दस लाख वर्ष हुए। ओर 
जिसको हम मनुष्य कहते हैं उसको तो मुश्किल से दस हजार साल हुए। पृथ्वी 
को वने दो अरब वर्ष हुए और पृथ्वी बडी नई चीज हैं। कोई बहुत पुरानी 
चीज नही | तारे हैं, उनका भी कोई हिसाव लगाना मुश्किल नहीं हूँ कि कितने 
पुराने है । और जहाँ अन्तहीन समय की घारा है, वहाँ दस-पाँच हजार वर्ष 
का वया मतलब होता है ? 


मनुष्य अमी भी बिल्कुल ही बचपन में है। विकास की व्यवस्था में अभो 
हम विल्कुल बच्चों की तरह हैँ । अभी हम जवान भी नहीं हुए । बूढा होना 
तो बहुत दूर की वात हैं। अभी कई वार्तें प्रकट होनी शुरू हुईं है । जैसे कि 
एक बच्चा है। वह चौदह साकरू का हुआ हैँ और उसमे सेक्स का भाव उठा । 
ओर लोग कहें कि चोदह साल से यह क्या कर रहा था। चीदह साल से पहले 
उसे सेक्‍स का भाव क्यो नहीं उठा ? चौदह साल गुजर गए। लेकिन एक 
अवस्था है बच्चे को । वह चोदह, पन्द्रह, सोलह साल का हो जाए तो प्रकृति 
उसको मानती है इस योग्य कि »व वहू सेक्स की वृत्ति में उतरे। मनुष्य जाति 
की भी एक अवस्था होगी जहाँ आकर प्रकृति मानेगी कि अब तुम समान हो 
सकते ही, भव तुम उस योग्यता के हो गए। दस हजार वर्ष छूग जाएं, 
बीस हजार वर्ष लग जाएँ कोई बात नहीं क्योकि वह पूरी मानव-जाति का 
सवाल है, एक व्यक्ति का सवाल नही हैं। हाँ, एक व्यक्ति तो कभी भी समान 
होने की वृत्ति को उपवब्ध हो सकता हैं। उसी को हम सम्यक्‌ कहते हैं । 
समता कहते हूँ। मन से भेद हो मिट गया हैं कि कौन नीचा हैं, कौत ऊँचा 
हुं, यह सवाल ही चला गया हैं । तो कोई महावीर, कोई चुद्ध इसको उपलब्ध 
हो इसमें अठचन नही हूँ। लेकिन मनुष्य-जाति इस तरू पर आने में हजारो 
वर्ष लेती हैं। अन्याय नहीं है इस अर्थ में कि प्रत्येक चीन सपने फारणो से 
न्यायपुक्त है। भन्याय एस अर्थ में हूँ कि जिन्दगी एससे भी ज्यादा जानन्दपर्ण, 
ज्यादा शाति को, ज्यादा सौन्दर्य की हो सकती हैं। उस दिया में हमें फोशिश 
फरनी चाहिए । सुम कहो कि फिर हम कोशिश भी वयो करें ? लेकिन तुम यह 
भान लेते हो कि कोशिश ऊँसे हम कर रहें हैं, वह फोशिश फरना भी हमारे 
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कर्म के संस्कार फी पूरी व्यवस्था का हिस्सा होता है। वह न करने का 
सुम्हारा सवाल भी व्यर्थ है । 

प्रश्न : कोशिश करने का भी कारण होता है ? 

उत्तर : हा, कारण हैं । कारण यही है कि तुम दु.ख को नही झेल सकते, 
नही देख सकते और उसको वदलते की कोशिश करते हो । तो हम जब यह 
सोचने लगते है कि न करें तव हम गलतो में पड जाते हैं । न करने के लिए 
कारण जुटाना बहुत मुश्किल हैं । और नहीं तो न करने का जिस दिन कारण 
जुटा छोगें उस दिन सामायिक हो जाएगी भर मोक्ष हो जाएगा । यानी मेरा 
मतलव समझे आप ? करने का कारण हो हमने जुटाया हैं सब । जिस दिन हम 
उस हालत में भा जाएँगे कि हम कह सकें कि न करना भी काफी है, अव कुछ 
नही करते तो नियम के हम बाहर हो जाएँगे । उच्च स्थिति का नाम हो मोक्ष 
है जो करने के बाहर हों गया । लेकिन जो करने के भीतर है, वह कुछ न कुछ 
करता ही रहेगा । 

दूसरी वात यह भी समझ लेनी चाहिए । एक झादमी, हो सकता है कि 
चाटा मारने में दु ख न उठाए, आनन्दित हो । हम को लगेगा कि फिर उसके 
साथ क्या होगा ? लेकिन हमें ध्याल नहीं हैं कि जो आदमी चाटा मारने में 
आनन्दिव है चह आदमी नही रह गया हैं । वह आदमी से बहुत नोचे उतर गया 
है । और उसने चाटा मारने में इतना स्लोया जितना कि चाटा मार कर दु खी 
होने वाला नहीं झोता है। इस वात को जरा स्पाल में रखें । जो चाटा मार 
कर दुःखी होता है, वह बहुत थोडा फर भोगता है लेकिन जो चाटा मार कर 
आनन्दित होता है उसने तो मारी फल भोग लिया। उसका तो विकास तल 
एकदम नीचे चला गया। वह तो एकदम जंगली हो गया । उसने दस हजार, 
चीत हजार, पचीस हजार साल में जो विकास किया, सव खो दिया । उसका 
बिकास तो इतना पिछड़ गया कि उसको जन्म-जन्मान्तरो का चक्कर हो गया 
“जिसमें कि वह वापस उस जगह भाएं जहा कि चाठा मारने से दु'ख होता है । 
मेरा मतलब समझे आप ? फल वह भो भोग रहा हैं। बहुत भारी फल भोग 
'रहा हैँ । उसका फल बहुत गहरा हूँ, वहुत गहरा है । 

प्रश्न : सापने जो कहा कि घणीवनप्रस्त कर्म की जो सूखी रेजा अक्रित 
होती है, उससे पुनर्जन्म का घिद्धान्त फलित होता है। आपने कहा कि एक 
आदमी हत्या करता है दस-बारह जरन्‍्मों तक तो उसके हत्यारा होने की 
सम्भावना बनी रहती है। पहले मापते कहा घा कि जो पहले जन्म में वेश्या 
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होती है दूसरे जन्म में उसकी बूत्ति दमन फी होती है १ कर्मों की सूखी रेखा 
से तो उसे वेश्या ही होना चाहिए । 

उत्तर : ठीक कहते हैँ । साघारणवः तुम समझते हो कि दमन कर्म नही है । 
असल में दमन कर्म है, भोग मो कर्म है, वेश्या होना भी एक कर्म है | 

प्रदव : और दमन भी फर्म है ? 


उत्तर: हा दमन भी कर्म है। दमन को भी सूखी रेखा रह जाती है । 
सन्‍्यासी है एक, साध्वी हैं एक । हजारो सूसो रेखाएं हैं। हजारों हमारे कर्म 
हैं, हगारो रेखाओं का जाल है। उस सब जाक्ू फो निष्पत्ति हम हैं। एक 
चेश्या, प्रतिदिन जब भी वह वेश्या के काम से गुजरती है, दु खी होती है । सामने 
उसके एक संन्यासिनी रहतो है ोर बेदया दिन-रात सोचतो हैं कि कसा मद्भुत 
जीवन है उसका । कैसा भच्छा द्ोवा कि मैं संन्‍्यासिनी हो जाती । तो दोहरी 
रेखाएं पड रही हैं । वह वेश्या होने का कर्म कर रही है, यह उसकी एक रेसा 
हैं लेकिन उससे भी प्रवलू एक रेखा हैँ कि बह वेश्या होने से पीड़ित है और 
वह सन्‍्यासिनों होना चाहतो है। सामने जो सन्पा सिनी रह रही हूँ वह सुबह से 
साझ तक ब्नह्मचर्य साघ रही है। लेकित जब भी वेदया के घर में दिया जछता 
हैं, सुगघि निकलतो है ओर सग्रीत बजने छगवया हैँ तव उसका मन डावाडोल 
ही जाता हैं। भौर वह सोचती है कि पता नहीं वेश्या फैसा आनन्द लूट रहो 
होगी । तो साष्यी भो दो रेखाएँ वना रही हैं । एक रेखा वना रही है वह साध्वी 
होने की छोर दूसरी रेखा वना रही है वह वेश्या होने फे आकर्षण की । अब 
हन सबके तालमेल पर निर्मर करेगा अन्दत. कि साध्वो' चेश्या हो जाए या 
चेश्या साध्वी हो जाए । 
सेरा मतलव है कि जिन्दगी में हजार-हजार रेखाएं काम कर रहो हैं। 
सांघो रेखा नहों है कोई, सोधा राघ्ता नहों हैं कोई। हज्ञार-पंगडड्डियाँ कट 
रही हैँ । मोर वे बहुकारणात्मक्न हैं । मोर तुम सुद कनी थोडी देर गिर जाते 
हो, फिर थोडो देर उठ जाते हो । तुम कोई सोधो रेखा में नही चले जा रहे 
हो । कभी तुम अच्छे आदमो होने को रेखा में दो कदम चलते हो, दस कदम 
बरे आदमी के होने में हट भाते हो | तुम्दारों जिन्दगो भी कोई ऐपी नहों है 
कि तुम एक रास्ते पर सोधे चले जा रहे हो । घुम बार-बार चौराहे पर लौट 
बाते हो । पीछे जाते हो, भागे जातें हो, बाएँ-दाएँ जाते हो। सब ओर तुम 
घूम रहे हो । इस सबझा समूचा दिसाव द्ोगा । तुम्हारे चित्त पर दस सब के 
संस्द्वार होगे । 
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थोडो सी वातें पिछले प्रशनो के सम्बन्ध में कर ले । 

यह जरूर पूछा जा सकता है कि यदि पता हो कि एक दुर्घटना होने वाली 
हैं तो कया रक जाना चाहिए। मगर क्यो रुक जाना चाहिए ? मैंने जो मेहर 
बाबा का उदाहरण दिया वह सिर्फ हस वात को समझाने के लिए कि क्‍या होने 
बाला है इसे भी जानने की पूर्ण सम्मावना हैं । लेकिन जो उन्होने किया मैं 
उसके पष्त में नही हूँ। उनका हवाई जहाज से उतर जाना या मकान में न 
ठहरना, इसके मैं पत्त में नही हैं। मेरी मान्यता यह है कि जीवन में झगर पूर्ण 
आनन्द, पूर्ण शान्ति उपलब्ध फरनी है तो स्वयं को प्रवाह मे ऐसे छोड़ देना 
चाहिए ऊँसे फकिस्ची ने नदी मे अपने फो छोड दिया हो, जो तेरता नहीं, सिर्फ 
घहता है, जो हो रहा हो, उसमें सहज बहता हैं। जीसस को जिस दिन सूली 
लगी उससे एक क्षण पहले उसने जोर से चिल्ला कर कहा, 'हें परमात्मा ! यह 
पया करवा रहा है ” शिकायत भा गई भर परमात्मा गलत कर रहा है यह 
भो जा गया । और जीसस परमात्मा से ज्यादा जानते हैं यह भी भा गया ॥ 
लेकिन तत्शभण जीसस की समझ्े में आ गई बात कि कहने में भूल हो गई है । 
तो दूसरा वावय उन्होने कहा "मुझे क्षमा करो ! मैं क्या जानता हूँ ? तेरी मर्जी 
परी हो । फिर इसके वाद जाखिरी वचन जो उन्होने वोला उसमें कहा कि इन 
सद लोगो को माफ कर देना पयोकि ये लोग नही जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 
वह उन लोगो की जोर इशारा फर रहा था जो उसे सूलो दे रहे थे। मौर 
मेंगी अपनी समझ यह हैँ कि जिस क्षण जीसस ने कहा कि 'हे परमात्मा ! यह 
बया कर रहा है, यह बया करवा रहा है, यह कया दिखला रहा हूँ, तव तक बह 
जीसस हो थे भोर ऊंसे ही उन्‍होंने समग्र मन से यह कहा कि 'तेरी भजों पूरी 

हो, क्षमा कर' उच्ती क्षण वह क्राहस्ट हो गए। 
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तो मैंने जो यह कहा कि मेहर बावा लौट गया मकान से या हवाई जहाज 
से उतर गया,इसका बहुत गहरा भर्थ यह है कि व्यक्ति का अहकार अभी सुरक्षित 
हैं । अभी विद्व के प्रवाह में वह अलग होने को, पृथक होने को, अपने को 
वचाने को आतुर भर उत्सुक है। मैंने यह नहो कहा कि जो किया वह ठोक 
किया। मैंने कुल इतता कहा कि इस बात की सम्भावना हैं कि बातें पहने पे 
जानी जा सकती हैं। लेकिन परम स्थिति यह है कि जीवन एक बहाव हो, 
तैरना भी न रह जाए। जिन्दगो जहां ले जाए भौर जो हो उसके साय चुपवाप 
राजी हो जाना चाहिए | ऐसी स्थिति को हो मैं आत्तिकता कहवा है। में कह॒गा 
सेहर बाबा आस्तिक नहीं है । जरा मुश्किल होगी यह समझने में । आस्तिकता 
का मतलब यह हैँ कि मुत्यु भी आ जाए तो वह वैसे हो स्वीकृत हूं जैधा जोवन 
स्वीकृत था । भेद क्‍या है मृत्यु और जीवन में ? मकान के बचने में और गिरने में 
फक क्या है ? जैसे पौधे अक्लुरित होते हैं, फूल बनते हैं इतना हो शान्त और 
चुपचाप वहाव होना चाहिए जिसमें अहकार कोई अवरोध हो नही डालगा, कोई 
वाघा ही नहीं डालता । तभी मुक्ति पूरे अर्यों में सम्मव है तो इसलिए मैं वैग्रा 
करने को गलत ही कहता हूँ । दूसरी बात पूछी जा सकती है कि यदि सकल्प से 
सब हो सकता हूँ तो फिर कुछ भी किया जा सकता है, धन भी, यश भो कुछ 
भी इकट्ठा किया जा सकता है, चाहे वह परोपकार के लिए हो, चाहे स्वार्य के 
लिए हो--हाँ निश्चित ही किया जा सकता हैं। हइप्तमें कोई कनिनाई नहों है । 
लेकिन वही कर सकेगा जो अमी घन के लिए जोता है, यश के लिए जोता है । 


अभी कल ही बात हो रहो थी कि रामकृष्ण को केंसर हो गया और राम 
कृष्ण के भक्त उनसे कहने छूंगे कि आप एक वार क्यो नही कह देते हैं माँ को 
कि कैंसर ठोक करो । रामक्ृष्ण ने कहा कि दो बातें हैं ।॥ एक तो जत्र मैं उनके 
सामने होता हूँ तो मैं केसर भूल जाता हूँ । यानी ये दो बातें एक्साय नही होती 
हैं। जब मैं उस दशा में होता हैं तव कँप्र होता ही नही । भौर जब केपर 
होता हैं तव मैं उस दशा में नहीं होता । इन दोनो का कमी ताल-मेल नही 
होता । और अगर हो भी जाए तो मैं परमात्मा से कहूँ कि फंघर ठीक कर दे 
तो इसका मतलब यह हुमा कि में परमात्मा से ज्यादा जानता हूँ ! इश्वलिए जो 

“हो रहा है, उसे सहज स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई मार्ग नही है । 
८ विवेकानन्द बहुत गरीब थे ] उनके पिता जब मरे तो वहुत कर्ज छोड गए । 


कई लोगों ने विवेकानन्द को कहा कि झागक्ृंण्ण के पास जाते हो, उनसे पूछ 
लो कोई वरकीव, कोई रास्ता जिससे घन उपलब्ध हो जाए, कर्ज चुका दो | 


प्रतचन-हरै २ ४०६ 


ऐसी हालतें थी कि दिन-दिन विवेकानन्द भूखे घूमते रहते, खाने को नहो 
था। या घर में इतना कम होता कि माँ अकेली खा सकती या विवेकानन्द 
खा सकते । तो वह कहते कि आज मैं मित्र के घर निमंत्रित हूँ तुम खाना 
खा लो, मैं खाना खाकर लोट्गा । गौर वह भूखे हँसते हुए घर भा जाते कि 
बहुत ही वढिया खाना आज मित्र के घर मिला। इतना भी नही था घर में 
उपाय, इन्तजाम । एक मित्र ने कहा कि रामकृष्ण से पूछ छो। रामकृष्ण के 
'पास विवेकानन्द गए और कहा कि क्या करूँ, गरोबी हैं। उन्होने कहा कि इसमें 
कहने को क्या वात है ? सुवह प्रार्थना के बाद “माँ को कह देना कि ठीक कर 
दे, सब इन्तजाम कर दे । विवेकानन्द गए, प्रार्थना करके वापस लौटे । राम 
कृष्ण ने पूछा कहा ? विवेकानन्द ने कहा मुँह ही न खुला। क्योकि यह 
चात ही अशोभन मालम पडी कि प्रार्थना से भरे चित्त में पैसे को लाया जाए ।' 
फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन ऐसा ही हुआ । भूखे हैं, रोटी नही मिल रही 
है, कर्जदार पीछे पडे हैं। रामकृष्ण रोज-रोज पूछते हैं - “क्यो ? भाज कहा * 
तो वह लोटकर कहते हूँ नही, परमहस देव, यह नहीं हो सकेगा । क्योंकि जब 
में प्रार्थना में होता हैं तो इतना घनी हो जाता हूँ कि निर्घनता क्या ? कैसी ? 
कौन निर्धन ? और जब प्रार्थना के बाहर जाता हूँ तो फिर वही निर्धन हो जाता 
हैं जो था। तव मन करने लगता है कि कह हूँ। लेकिन जब प्रार्थना में होता हैं 
तो मुझसे धनी कोई होता ही नही । ' 


संकल्प जितना-जितना प्रगाढ़ होता चला जाएगा, उतना ही उसका 
उपयोग फम्र होता चला जाएगा । यह समझने जैसी वात हैँ । असल में सकलल्‍्प 
के उपयोग की जो हमारी चित्तवृत्ति है वह सकल्प के न होने के कारण ही है । 
जैमे-जैप्े सफकल्प होता जाएगा घना वैसे-वेसे सकल्प का उपयोग बन्द होता चला 
जाएगा । इस जगत्‌ में सिर्फ शक्तिहीव ही शक्ति के उपयोग की बात सोचते हूँ । 
जिनके पास शक्ति हैं वें कभी उसका उपयोग करते ही नहीं । बयोकि शक्ति की 
उपलब्धि में हो शक्ति के अनुपयोग की सम्मावना छिपी हैँ । आकस्मिक, मनायास 
कुछ हो जाए तो हो जाए लेकिन सोचते, विचारतें, शक्ति का कोई उपयोग नही 
होता । मगर हमें ऐसा लगता हैँ बयोकि हम धन को मूल्यवान्‌ समझते हैँ । एक 
छोटा बच्चा हैं । उसके लिए खिलोना मृल्यवान्‌ है। उसका पिता उससे कहता हैँ 
कि भगवान्‌ से में जो भी प्रार्यना कहूँ हो जाता हैं। तो दतचा कहता हैं कि मेरे 
लिए एक खिलौना वयो नही माँग लेते । वाप कहता है। पागल, खिलौना मोंग 
कर भ+ मया करेगे ? वृयोक्ति वाप के लिए खिलौने वेकार हो गए हैं मौर यह 
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कल्पना के बाहर है कि परमात्मा से खिलौने माँगे जाएँ । लेकिन बच्चे की समझ्त 
पे यह बाहर है कि खिलोने जैसी बढ़िया चीज भगवान्‌ से क्यों नही मांग लेते । 
सबूत हो जाएगा कि कैसा भयवान्‌ है ? कैसी शक्ति हैं ? खिलौने जब तक हमें 
सार्थक हैं तव तक हमें लगता है कि अगर भगवान्‌ मिल जाए तो हम छिलौने 
ही माँग लें | अगर सकल्प जग जाए तो घन हो ले ले। मगर यह भी ध्यान रहे 
कि ऐसे चित्त में संकल्प जग्रेगा भी नहीं। और फिर भी ऐसा नही है कि तुम 
एकहरा व्यक्तित्व लेकर पैदा होते हो। अनन्त सम्मावनाएँ लेकर तुम पैदा 
होते हो । 

एक बच्चा पैदा हुआ । उसके सन्यासी होने की सम्भावना है वयोकि उसने 
संन्‍्यासी होने की भी एक रेखा डाली हुई है। उसके बदमाश होने की भी 
सम्मावना है क्योकि उसने वह भी रेखा बाँधी हुई है । वह अनन्त सम्भावनाएँ 
लेकर पैदा हुआ हैं। अनन्त सूखी रखाएं उसे आमंत्रित करेंगी । भव जो रेखा 
प्रवल्ल सिद्ध हो जाएगी उसमें वह जाएगा। तो हमारी सारी कठिनाई यह है 
कि नियम जो हैं, उन्हें जब समझाता है कोई तो वे सीधी रेखा में होते हैं । और 
जिन्दगी जो है, वह वहुत सी रेखाओं की काट-पीट है । जब मैं समझाने बैठता हूँ 
ओर जब तुम एक नियम समझ लेते हो तब तत्काल तुमको दूसरा ख्याल आः 
जाता है कि उसका क्या होगा। और उपाय नह्ही है कोई भी इकट्ठा समझाने 
का । अगर मैं क्रोध सम्रझ्लाऊंगा तो क्रोध समझाऊंगा, घृणा समझाऊंँगा तो धृणा 
समझ्षाऊंगा, प्रेम समझाऊेगा तो प्रेम समझाऊंगा, दया समझाऊँगा तो दया 
समझाऊँगा ओर तुम एक साथ सब हो--दया भी, प्रेम भी, घृणा भी, क्रोध 
भी । तुम्हारी सब सम्भावनाएँ हैं । कोई तुम्हें प्रेम से बात करेगा, तुम प्रेमपूर्ण 
हो जाओगे । कोई छुरी दिखाएगा, तुम क्रोघपृ्ण हो जाओगे । तुम सब हो । 
क्योंकि व्यक्ति है अनन्त कारणों से भरा हुआ। और जब हम समझाने बैठते हू 
तो एक ही कारण को चुनना पडता है। भाषा रेशाबद्ध है। जिन्दगी पघनत्त 
रेखाओं का जाल है! इसलिए भाषा में बहुत भूल होती है पयोकि भाषा सी 
जाती है एक रेखा में । मैं कदणा समझाऊेंगा वो करुणा समझाता चला जाऊंगा | 
अब करुणा के साथ हो साथ एकदम से क्रोध कैपे समझ।ऊ, घृणा कैसे समझाऊ 
वह समझाना मुश्किल है। फिर उनको अलग-अलग समझाऊगा । ये बव बी 
अलग रेखाएँ बन जाएँगी । व्यक्ति में ये सब रेखाएं अलग-अलग नहीं हैँ, तव 

जुडी खडी हूँ ।" 

2 कक बलवान्‌ रेखा है उसके कर्म करने की, अब उपसे जो 
कमनोर रेखा है उसकी छाथा उसमे साथ भाएगी या नहीं ? 


प्रवचन-१ ३ ४१९ 


उत्तर : हाँ बिल्कुल साथ आएगी | 

प्रश्त एक फमरा है, मच्छर हैं, चीटियाँ हैं, मव्खियाँ हैं तो एक पन 
जाता है फ्लिद लगा दो । एक भन भाता है पिलट न लगाओ । हसमे मन की 
स्थिति घड़ी डांवाहोल हो जाती है| तो उसमें कया उचित है ? 


उत्तर ४ उचित वही है जो आप कर सकोगे और करोगे । उचित मानकर 
आप चले तो मुश्किल में पड जाओोगें। अगर मैंने कह दिया कि फ्लिट लगाना 
उचित नही हैं तो रात भर मुझको गाली दोगे क्योंकि मच्छर कार्टेगे। या 
मैंने कह दिया कि फ्लिट छग्राना उचित हैं तो आप समझ्ेेंगे कि हिसा मैंने 
को । फल उसका मैं भोगूंगा । यह उचित, अनुचित का सवार नही है। आप 
सोचो और जिभो ॥ जो ठीक लगे, करो ॥। 


सकलप जग सकता है मगर तभी जब चित्त की घारणाएं चलो जाएं। 
संकल्प जग जाए तो फिर इनके प्रयोग का कोई मतलब नहीं क्योकि जब 
धारणाएँ छूठें तभी संकल्प जगता है । यानी कठिनाई कुछ ऐसी है जैसा बैक 
के सम्बन्ध में कहा जाता हैं। बेक उस आदमी को पैसे उधार देता है जिसको 
पैसे की कोई जरूरत नहीं। और जिस आदमी को जरूरत है उसे बैंक पैसा 
उधार नही देता क्योकि जिसे जरूरत हैँ उससे लौटने की सम्मावना नहीं । 
बैंक पक्का पता लगा लेता हैं कि इस भादमी को पैसे की जरूरत नहीं है । 
फिर बैक जितना चाहे उतना उघार देता हैं। गौर पवका पता लूग जाए कि 
एस आदमी को पैसे की जरूरत हैँ धो बेंक हाथ खीच लेता है, पैसे नहीं देता 
है । यह बडा उल्टा हैं नियम । होना त्तो ऐसा चाहिए था कि जिसे पैसे की 
जरूरत हो उसे वबेंक पैप्वा दे लेकिन बैंक उसको पैसा नही देता। वेंक सिर्फ 
उसी को पैसा देता हुँ जिसको कोई जरूरत नही हैं । 


तो मेरा कहना है कि परमात्मा की विराद शक्ति उन्ही को उपलब्ध होती 
है जिन्हें फोई जरूरत नही । भौर जिन्हें जरूरत हूँ उन्हें उपलब्ध नही होती | 
जीसस फा कहना हैं कि जो अपने को बचाएगा वह नष्ट हो जाएगा गौर जो 
अपने को खोने के लिए राजी है उसे कोई भो नष्ट नही कर सकता । जो भागेगा 
उससे छीन लिया जाएगा गौर जो छोड़कर भागने लगेगा उसे दे दिया 
जाएगा। असल में मागने वाला चित्त संकल्प ही नही कर सकता । उसका 
कारण है क्योकि मांगने घाला चित्त दोन और दरिद्र होता है कि संकल्प जैसी 
सम्पदा उसके पास नहीं हो सकती । जसल में न मागने घाला उकत्प कर 
सकता हैं। लेकिन हम संकल्य भी इसीलिए करते हैं कि कुछ माय छेंगे। छव 
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सारी कठिनाई हो जाती है, सारी असुविधा हो जाती हैं। तो इसकी वात भी 
तनिक कर लेनो चाहिए । 

जँसा मैंने कहा कि महावीर को कोई फर्क नहीं पडता दादी हो या न हो। 
एक सीमा पर सब वरावर हैं और जहाँ सव वरावर हैं, वही मुक्ति हैं। और 
जहाँ तक भेद हैं वहाँ तक मुक्ति नही है। जहाँ तक शर्त है कि ऐसा होगा तो 
ठीक, और ऐसा न होगा तो गलत हो जाएगा वहाँ तक हम बचे हुए हैं। यह 
चुनाव ही बांधता हूँ । मैं कहता हूँ: वस ऐसा, दो शात रहेंगा, भानन्दित 
रहूंगा । ऐसा न हुआ तो फिर अश्ञात हो जाऊँगा। द्ाति और अश्ञाति, 
आनन्द और निरानन्द बधे हुए हैं कही। मैं मुक्त नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि 
मैं हर हालत में आनन्दित रहें। जो आदमी हर हालत में आनन्दित है उसको 
कोई शर्त नही है। उसकी तो यह भी झर्त नहीं कि वीमार रहे कि स्वस्थ, 
जिन्दा रहे कि मर जाए, शादी हो कि न हो, मकान हो कि त हो । उसे कोई 
शर्ते नही | वह वेशर्त जीता है, जो भी हो जीता है । 


में अपना ही उदाहरण देता हैं। शादी के लिए मैंने कमी मना किया हो 
नहीं। क्योंकि मना भी वही करता हैँ जिसके मन में कहीं हाँ छिपा हो । 
हाँ! छिपा हो तभी न सार्थक होती है। और कई बार तो 'न' का मतलब ही 
“हाँ होता हैं, यानो "न! सिर्फ ऊपर की होती है, 'हाँ', पीछे होतो है। मैं विदव- 
विद्यालय से लौटा तो घर के लोग चिन्तित थे। शादी की बड़ी चिन्ता थी | 
मुझसे पहली रात मेरी माँ ने पूछा कि शादी के सम्बन्ध में क्या ख्याल हैं। मैंने 
उससे कहा कि दो-तोन वातें समझने जैसी हैं। पहली तो यह कि मैंने अब तक 
शादी नही की इसलिए मुझे कोई अनुभव नही। तो मेरे हाँ! बौर “न दोनों 
गैर अनुमवी के होंगे ! दूसरा यह कि तुमने शादी की है । तुम्हारा जिन्दगी का 
अनुभव है। तुम पन्द्रह दिन सोच लो और फिर मुझे कहना ऊ#ि तुमने शादी 
करने के वाद कोई ऐसा आनन्द पाया जिससे तुम्हारा वेटा वचित न रह जाए तो 
मैं शादी कर लंगा | और अगर तुम्हें लगा कि शादी करके ठुमने कोई आनन्द 
नही पाया भौर तुम्हें शादी के बाद कई वार ऐसा स्थाल आया ऊि नहीं को 
होती तो अच्छा था तो मुझे सचेत कर देना कि कही मैं कर न बैठ । मेरी 
ओर से न 'न! हैं, न हाँ है। मेरी ओर से कोई शर्त ही नहीं है । मैने बात 
सीघो सामने रख दी वयोकि मेरा कोई अनुभव ही नहीं हैँ। अभी । मैंने चादी 
नही की है, कर सकता है । ऐसी कोई कठिनाई नही हैं। लेकिन जो सुस्त शन 
करते हैं उनको इतना तो मेरे लिए सोचना ही चाहिए कि उन्होने जो अनुमव 
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किया है वह अगर ऐसे किसी आनन्द का हैँ जिससे मैं वंचित रहें तो उन्हें दुःख 
होगा तो मैं शादी कर लूंगा । फिर मुझसे पूछना ही मठ । और अगर कही 
तुम्हारा ऐसा अनुभव हो कि तुमने दु ख पाया तो तुम्हारा पहला काम होगा मुझे 
सचेत कर देना ताकि कही मैं भूल-चूक से भी शादी न कर लूँ । 


पन्द्रह दिन बाद जब माँ ने मुझे कहा कि मुश्किल में डाल दिया हैं। क्योकि 
खोजने गई हूँ तो कैसा आनन्द ? अब मैं नही कह सकती हूँ कि तुम शादी करो। 
वैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने कहा भव जब मेरी मर्जी होगी मैं तुमसे कहूँगा। 
यानी तव तक के लिए बात स्थगित हो गई भोर वह मर्जी नही हुई। न मैंने 
कभी नही कहा है, न कभी हाँ कहा है। यहाँ भी कोई समझाने-वुझाने वाला 
आ जाए तो मैं राजी हो सकता हूँ। इसमें कोई तकलीफ की वात नही है, इसमें 
कोई अडचन नही है । मेरे पिता के एक मित्र थे। बडे वकील थे बडे ताकिक 
थे। दूसरे गाँव में रहते थे। पिता ने उनको कहा कि आप आकर समझाएं । 
वे आए, रात आकर रुके । आते ही उन्होने मुझसे कहा कि चाहे कितने भी 
दिन मुझे रुकना पडे में यह सिद्ध करके जानें वाला हूँ कि शादी वहत उपयोगी 
है। मैंने कहा कि इसमें देर की जरूरत ही नही आज ही आप मुझे समझा दे, 
आज ही में राजी हो जाऊँ। लेकिन ध्यान रहे यह एक त्तरफ नहीं रहेगा 
मामला । उन्होने फहा - क्या मतलूव ? मैंने कहा माप समसझ्नाएँगे तो मुझे भो 
कुछ बोलने का हक होगा । और मगर सिद्ध कर दिया कि शादी करना आनन्द- 
पूर्ण है तो में फल सुबह हाँ भर दूँगा । और अगर सिद्ध हो गया कि आनन्द- 
पूर्ण नही है तो आपका क्‍या इरादा है ”? क्ष्या आप शादी छोडने को राजी है ? 
पयोकि अकेला एकतरफा मामला ठीक नही हैं। यह अन्याय हो जाएगा । यानी 
मैं दाव लगाऊँं जिन्दगी और आप बिना दाव के लडे तो फिर मना नही आएगा। 
उन्होने कहा कि तुम ठहर जाओ। मैं सुबह तुमसे वात करूँगा । मेरे उठने के 
पहले वह जा ही चुके थे | पिता से फह गए थे कि में इस झंझट में नहीं पढवा । 
एस झ्षक्षट से मुत्ते कोई जरूरत नही । 

संदिग्ध हमारा मन हैं भीतर तो हम किसी को क्या समझाएँगे ? फिर चहुत 
वर्ष वाद जव वे मुझे मिले तो उन्होंने कहा : 'तुमने मुझ्ते बहुत चिन्ता में डाल 
दिया। मैं रात-भर सो नहीं सका। फिर मैने कहा कि यह ज्यादती होगी 
प्योक्ति में खुद हो छोडने की हालत में बंठा है । मैंने कहा इस वात में मुझे 
पष्ठना हो नहीं है। भोर मैं हार जाता क्योंकि मैं भीतर से ही कमजोर था। 
यानी में खुद ही एस पक्ष का हूँ क्रि बहुत शत्ती हो गई लेकिन मगर कोई उपाय 
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नही । लेकिन मैंने मना नहीं किया । अभी तक कोई समझाने वाल नहीं आाया। 
क्या करें, कोई उपाय नही है । इसलिए उसकी चिन्ता नही लेनी चाहिए । 

कर्म के सम्बन्ध में आप पूछते हैं कि यह जो विकास हो रहा है जिप्में 
ये जो पशु-पक्ती हैं मनुष्य योनि तक आ गए हैं क्या अपने आप चल रहा है या 
उनकी सचेत चेष्टा भी इसमें सहयोगी है। मेरा कहना हैं कि विकास दो तद्तों 
पर चल रहा है। डावित की खोज वडी गहरी हैं लेकिन एकदक अधूरी है। 
डाविन ने शरीर के विकास पर सारा सिद्धान्त निर्धारित किया हैं । ऐसा मालूम 
पडता हैं कि कमी न कभी कुछ लाख वर्ष पहले, बन्दर के ही शरीर से मनुष्य 
के शरीर की गति हुई होगी । बन्दर के शरीर की व्यवस्था, उसके मस्तिष्क, 
उसको हड्डी, मास-पेशियाँ सव खबर देती हैं कि उससे हो मनुष्य का शरीर 
आया होगा ओर खोज करते-करते कहां जा सकता हैँ कि किसी न किसी रूप में 
मछलो से जीवन-यात्रा शुरू हुई होगी और मछली भी किसी न किसी प्रकार 
के पौधे से ही आई होगी । इस सव के लिए लम्बा वैज्ञानिक अन्वेषण हुमा हैं! 
और यह वात तय हो गई है कि इस तरह का क्रमिक विकास शरीर में हो रहा 
हैं। लेकिन चेंकि विज्ञान आत्मा की फिक्र ही नहीं करता, इसलिए वात अधूरी 
हैं और आधे सत्य असत्य से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योकि आधे सत्यो में 
पर्ण सत्य होने का भ्रम पेदा होता हैं ! 

यह विकास का एक आधा हिस्सा है। दूसरा हिस्मा वह है जिसके लिए 
महावीर जैसे लोगों की खोज कोमती है । वह कहते हैं कि चेतना भी विकसित 
हो रही है। अगर छरीर ही अफेला है वस तब सब विकास परिस्थितिगत है 
और प्रकृति के नियम के कनुकूल है। वर्योकि मगर शरीर अकेला हो तो इच्छा 
का सवाल हो नहीं उठता । लेकिन अगर चेतना भी हैँ तो विकास सहज हालत 
में नही हो सकता पर्योकि चेतना का मतलब ही है कि जो यान्त्रिक नहीं हूँ । 
एक पंखा चल रहा है। पे का चलना विल्कुल यात्रिक हैं। पंखे की कोई 
इच्छा काम नहीं कर रही । लेकिन अगर पंखे फी आत्मा हो तो पश्ला कभी भी 
कह सकता है कि आज वहुत सर्दी है, नहो चलते । या भाज बहुत धक गए हैं, 
आज चलने का मन नही हैं ॥ कमी तेजी से भी चल सकता है अगर प्रेमी पास 
आ जाए। दुद्मन आ जाए तो वन्द भी हो सकता है। मगर पंसे के पाध कोई 
चेतना नही हैं। किन्तु जहाँ चेतना है वहाँ विकास स्वचालित नही हो सकता । 
उसमें चेतना सक्रिय रूप से भाग लेगी। लेकिन जो हमें विकास दिख रहा है वह 
मालूम पड़ रहा है और सचेष्ट विकास की यात्रा वहुत कम नजर भावी है वी 
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हम कहते हैं कि विकास शायद निन्याववें प्रतिशत स्वचालित है। एक आघ 
प्रतिशत विकास स्वेच्छा से होता है। लेकिन जैपै-जैसे हम ऊपर की तरफ बाते 
हैं विकास सचेष्ट मालूम होता है । 


मनुष्य के साथ यह मामला है कि उसके साथ जो विकास होगा वह 
'निन्‍्यानवें प्रतिशत स्वेच्छा से होगा, नहीं तो विकास होगा ही नही । ओर इस 
लिए मनुष्य कोई पचास हजार वर्षों से ठहर गया है। अब उसमे कोई विकास 
लक्षित नही होता । दस लाख वर्ष के भी जो शरीर मिले है उनमें भी कोई 
विकास हुआ नही दिखता। उसमें और हमारे अस्थि-पंजर में कोई बुनियादी 
फर्क नही पडा है, न हमारे मस्तिष्क में फोई बुनियादी फर्क पडा हैँ । ऐसा प्रतीत 
होता है कि मनुष्य में निन्‍्यानवें प्रतिशत स्वेच्छा पर निर्भर करेगा। कोई वृद्ध, 
कोई महावीर--यह स्वेच्छा का विकास हैं और अगर हम स्वचालित विफाप्त से 
प्रतीक्षा करते रहे तो एक ही प्रतिशत घिकास की सम्भावना है जो वहुत ही 
धीरे-धीरे घिसटती रहेंगी। जितने पीछे हम जाते हूँ, उतनो स्वेच्छा कम हैं, 
आत्रिकता ज्यादा है। मनुष्य तक आाते हैं तो स्वेच्छा ज्यादा हैं, यात्रिकता कम 
है । लेकिन निम्नतम योनि में भी एक अश स्वेच्छा का हैं जो कि उसे चेतन 
बनाता हैं। नहीं तो चेतन होने का कोई भर्थ नही । यानी चेतन होने का भथ 
यही है कि विकास में हम भागीदार हैं और पतन में हम जिम्गेदार हैं । चेतना 
का मतछप्र यही है कि हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। जो भी हो 
रहा है उसमें, हम जो हो सकते हैं उसमें मन्तत हम जिम्मेदार हैं। 


सारा विकास--घाहे पशु, पक्षी, मछली, कीडे-मकोडे, पौधा--कोई भी 
धिकसित हो रहा हो उसकी इदृच्छा सक्रिय होकर काम कर रही है। पहचानना 
मुद्िकिल् है । हम कैसे पहचानें कि पशु पक्षी मानव योनियो में प्रवेश कर रहे हैं। 
कई रास्ते हो सकते हैं लेकिन सरलतम रास्ता एक हो है . और वह यह कि 
जी मनृष्य चेतनाएँ भाज हैं मगर हम उन्हें उनके पिछले जन्मो में उतार सक्षें 
तो हम पा जाएँगे पता इस वात का कि वे पिछले जन्मों में पशुओ और पौधों 
से भी होकर आई हैं। जातीय-स्मरण के गहरे प्रयोग महावीर ने किए हैं । 
प्रत्येक व्यक्ति जो उनके निकट आता वह उसे जातीय-स्मरण के प्रयोग में ले 
जाते ताकि वहु॒ जान सके कि उसको पिछली यात्रा धया है। यहाँ तक भी वह 
जान सके कि वहू पु कब या, कैसा पषु था, ओर पद होने में उसमे कौन सा 
“यर्म किया कि वह मनुष्य हो सका। जौर अगर यह उसे पता चल जाए कि 
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पशु होने में उसने कुछ किया जिससे वह मनुष्य बना तो उसे रूयाल में हो सकता 
हैं कि मनुष्य होने में कुछ करे तो वह भर ऊपर जा सकता है। 


महावीर एक व्यकि को समझा रहे थे । रात है। महावीर का सघ ठहरा 
हैं । हजारो साधु, सन्यासी ठहरे हुए हैँ । एक बडी धर्मशाला में निवास है। 
एक राजकुम्तार भी दीक्षित हैं। पुराने साधुओ को ज्यादा ठीक जग्रह मिल 
गयी । मगर राजकुमार वह जो बीच का रास्ता है धर्मशाला का, उस पर सोया 
हुआ हैं । राव भर उसे बडी तकलीफ हुई है, बडा कष्ट हुआ है । यह ऐथा 
अपमान | वह राजकुमार था, कभी जीवन पर चला नही था, आज गलियारे 
में सोया है । वृद्ध साधुओं को कमरे मिल्ठ गए हैं, वह गलियारे में पडा हुआ है । 
रात भर कोई गलियारे से निकलता है, तो उसको नींद टूट जाती है । वह वार- 
बार सोचने लगा कि बेहतर है मैं लौट जाऊे | जो था वही ठीक था। यह बया 
पागलपन में में पड गया हैं । ऐसा गलियारों में पडे-पडे तो मौत हो जाएगी । 
यह मैंने क्‍या भूल कर दी। सुबह महावोर ने उसे बुलाया और कहा : तुझे 
पता है कि पिछले जन्म में तू कौन था ? उसने जवाब दिया कि मुझे कुछ पता 
नही । तो महावीर उसते उसके पिछले जन्म की कथा कहते हैं - पिछने जन्म में 
तू हाथी था । जगल में आग लगी । सारे पश्य, सारे पक्षी भागे | तू भी भागा । 
जब तू पैर उठा रहा था और सोच रहा था कि किघर को जाऊे तभी तूने देखा 
कि एक छोठान्सा खरगीश तेरे पैर के नीचे आकर बैठ गया है । उपने समझा 
कि पैर छाया हैं, बचाव हो जाएगा भोर तू इतना हिंम्मतवर था कि तने नीचे 
देखा कि खरगोश हैँ तो तुने फिर पर नीचे नही रखा । तू फिर पैर ऊँचा ही किए 
खडा रहा । आग लग गई, तू मर गया लेकिन तुने खरगोश को वचाने को मरते 
दम तक चेष्टा की। उस छत्य की वजह से तू आदमी हुआ हूँ । उस कत्य ने 
तुझे मनुष्य होने का अधिकार दिया है । भौर भाव तू इतना कमजोर है कि 
रात भर गलियारे में सो नही सका भौर भागने की सोचने लगा । तो उसे याद 
आती है अपने पिछले जन्म की गौर पता चलता हैँ कि ऐसा था। तव सव 
बदल जाता है। भागने की, पलायन की, छोडने को, भयभीत होने की सारी 
वात खत्म हो जाती है । अब वह दृढ-पंकल्प पर खड़ा हो जाता है। अब एक 
नई भूमि उसे मिल जाती हूँ । 

एक रास्ता यह हैं कि हम व्यक्तियों को उनके पिछले जन्मों में ले जाएँ । 
उससे पता चलेगा कि वें किस योनि से कैसे विकसित हुए, कौन-सी घटना धी 
जिसमे उन्हें मूठत. हकदार वनाया कि वे ऊपर को जिन्दगी में चले जाए। 
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यहो सरलतम रास्ता है दूसरा रास्ता कठिन हैँ बहुत । और वह यह है कि 
हम दस बीस पशुओं के निकट रहें और उनसे आन्तरिक सम्बन्ध स्थापित करें। 
हमें पता चलेगा कि उनमें भी अच्छे, बुरे हैं) वे जो दस कुत्ते हमें दिखाई पड 
रहे हैं, वे सब एक जैसे कुत्ते नही हैं । उनका अपना-अपना व्यक्तित्व है । 
स्विटजरलैेंड फे एक स्टेशन पर एक कुत्ते का स्मारक बना हुआ हैँ । वह 
दुनिया में अकेला स्मारक है कुत्ते के लिए। सन्‌ १६३० या १६३२ की घटना 
हैं । एक आदमी के पास एक कुत्ता है । हर रोज जब वह आदमी दफ्तर जाता 
हैं सुबह दस बजे की ट्रेन पकडकर तो वह कुत्ता उसे स्टेशन छोडने जाता है । 
जब ट्रेन छूटतो है तब वह कुत्ता खडा हुआ उसे विदा देता रहता है । ठोक पाँच 
बजे जब वह लोटता है तो कुत्ता स्टेशन पर खडा रहता हैं जहाँ उसका मालिक 
उत्तरता है। ऐसा हर रोज चलता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वह सुबह 
छोड़ने न गाया हो। ऐसा भी कभो नही हुआ कि वहू ठीक पाँच बजे शाम 
अपने मालिक को लेने न आया हो । लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मालिक 
गया और नही छौटा । एक दुघंदना हुईं शहर में और मालिक मर गया ! पाँच 
बजे कुत्ता लेने आया | गाडी खडी हो गई लेकिन मालिक नहीं उतरा | तो 
फिर उसने एक-एक डिव्चे में जाकर काका, चिल्लाया, पुकारा । लेकिन मालिक 
नही है। फिर स्टेशन के लोगो ने उसे भगाने की कोशिश की लेकिन किसी 
भी हालत में वह भागा नही और जो भी ट्रेन आती उस पर मालिक को खोजता 
ऐंवे पन्द्रह दिन उससे पानी नहीं पिया, खाना नही खाया और वह भी उसी 
जगह खडा हुआ मर गया जहाँ उसका मालिक उसे रोज पाँच बजे की ट्रेन से 
जाकर मिलता था । सब तरह के उपाय किए गए कि वह एक टुकडा रोटी का 
खा ले लेकिन उसने इन्कार कर दिया । स्विटजरलैड के अखबारो में सव तरफ 
चर्चा हो गई। उस कुत्ते के बड़े-बड़े फोटो छपे | लेकिन उस कुत्ते ने हटने से 
इन्कार कर दिया । उसको वहां से भगाओो, वह फिर पाँच-दस मिनट बाद वहाँ 
हाजिर । उसने स्टेशन का पीछा नही छोडा भोर जब तक जिन्दा रहा, हर 
गाठी पर चिल्लाता रहा, रोता रहा। उसकी जाँख से आासू टपकते | वह एक- 
एक्त डिव्ये में झ्ञाकता। कमजोर हो गया । चल़ नही सकता । वह भपनी जगह 
पर वँठा हैं मोर रो रहा हैं । आखिर वही वह मर गया है, जहाँ मालिक को 
उसे मिलना था। अब ऐसा कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं। इसफ़े व्यक्तित्व 
में फुछ ऐसा हूँ जो कि मनुष्य तक में कम होता हैं। यह गति कर जाएगा ) 
एसकी गति निश्चित हैं। यह उस जगह से ऊपर उठने वाला है। इसकी 
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चेतना में कदम उठा लिया है जो इसे आगे ले जाएगी । उसका स्मारक बना 
है। वह स्मारक के लायक कुत्ता था। कई आदमी भी स्मारक के लायक नहीं 
होते जिनके स्मारक बने हुए हैं ।/ 

दूसरा रास्ता यह है कि हम पशु-पक्षियो के निकट जाकर उनको जानें, 
पहचानें । इसके भी बहुत से प्रयोग किए गए हैं और इनके आधार पर कहा 
जा सकता है कि विकास स्वेच्छा से हो रहा है। इसलिए सारे प्राणी विकसित 
नहीं हो पाते । जो श्रम करते है विकसित हो जाते हैं। जो श्रम नही करते 
वे पुनरुक्ति करते रहते है उसी योत्रि में। अनन्त पुनरुक्तियाँ भी हो सकती 
हैं। लेकिन कभी न कभी वह क्षण आ जाता है कि पुनरुक्ति ऊथा देती है और 
ऊपर उठने की आकाक्षा पैदा कर देती है। चो|विकास किया हुआ है, चेतना 
श्रम कर रही है विकास में । वह जितनी विकसित होती चली जातो है, उतने 
विकसित श्वरीर भो निर्णय कर लेतो है। इसलिए शरीर में जो विकास हो 
रहा है वह भी, जैसा डाविन समझता हैं कि स्वचालित हूँ वै्ता नही है । जितनी 
चेतना तीत्र विकाप्त कर लेती हे उतना शरीर के तल पर भी विकास होना 
अनिवायं हो जाता है। लेकिन वह होता है पीछे, पहले नहीं होता । यान 
चन्दर का शरोर अगर कभी आादमो का घरोर बनता हैं तो तभी जब किठी 
वन्दर की आत्मा इसके पूर्व आदमी की आत्मा का कदम उठा चुकी होती है । 
उस आत्मा की जरूरत के लिए ही पीछे से शरोर भी विकसित होता है ! 
आत्मा का घिकास पहले है, शरीर का विकास पीछे है । शरीर सिर्फ मवसर 
चनता है। जितनी आत्मा विकसित होती चली जाती है उतना विकसित शरीर 
को भी वनना पडता है । 

मनुष्य आगे भी गति कर सकता है ओर ऐसी चेतना विकसित हो सकती 
है जो मनुष्य से श्रेष्टटर शरोरों को जन्म दे सके । इसमें कोई कठिनाई नहीं हैं । 
लेकित मनुष्य तक आ जाता कोई साधारण घटना नही हैँ । लेकिन जो मनुष्य 
हुं उसे यह ख्याल नही आता । हम जिन्दगी ऐसे गंवाते हैं जैसे कि मुफ्त में म्रिठ 
गई हो। मनुष्य हो जाना साधारण घटना है ! लवी प्रक्रियाओं, लंबी चेष्टाआ, 
लंबे श्रम और हछूंवी यात्रा से मनुष्य की चेवना-स्थिति उपलब्ध होती हैं । लेकित 
अगर हमने ऐसा मान लिया कि यह मुफ़्त में मिल गई है, भौर अक्सर एवा 
होता है कि अमीर बाप का वेढा जव घर में पैदा होता है तो वह घर वी 
सम्पत्ति को मुफ्त में हुआ ही मान लेता हैं। वह एक ही काम करता हू कि 
जाप की अमीरी कैसे विसर्जित हो । बाप कमाठा है, वेदा गंवाता हैं। इमोकि 
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बेटे को अमोरी जन्म से उपलछब्ध हुई है। उसे लगता है कि यह तो है ही । 
उसे कमी छप्राल भो नहों होता कि कितने श्रम से वह अमोरो खडो की 
गई हूँ । 


फोर्ड एक दका इग्छेड आया। स्टेशन से उत्तर कर उसने इक्वायरी 
आफिस में जाकर पूछा कि हलन्दन में सदसे सप्ता होटल कौन-सा हैं। संयोग 
से इकक्‍्वायरी वाला आंदमो फोर्ड को पहचानता था । उसमें कहा : “आप सस्ता 
होटल पूछते हैं। भाप फोर्ड हो हैं !” उसने कद्ठा, “हां, मैं फोर्ड हो है। सत्ता 
होटल कौन सा हैँ सवसे ज्यादा ? उसने कहा “मुझे हैरानो में डालते हैं 
आप ॥ आपका वेटा आता है तो वह पूछता है कि सबसे महंगा होटल कौन सा 
है ?” फोर्ड ने कहा . “वह फोर्ड का बेटा है। मैं फोर्ड हूँ। में गरोब आदमी 
घा, श्रम करके पैधा कमा पाया हैं । यह भमोर आदमो पेदा हुआ हूँ, श्रम करके 
गरीब होने की कोशिश करेगा । मैं गरोब क्षादमी था । में सचेत हूं पूरी तरह 
कि कैसे कमा पाया है। वह क्षमीर का बेटा है। हैनरी फोई का वेटा है । 
उसको ठहरना ही चाहिए महंगी जगह । लेकिन मैं ठहरा हँनरी फोर्ड /”? यह 
हैनरी फोर्ड एक पुराना कोट पहने रहता था वर्षों से। वह कभी वदनता ही 
नही था उसको । कोट फट गया तो पिलछवा लेता, ठोक करवा लेता। किसी 
मित्र ने कहा कि आपको यह कोट शोभा नही देता । ठो हँवरी फोड ने 
कहा कि लोग मुझे ठाक-ठोक पहचानते हैं क्िर्म हँनरी फोर्ड हूँ) में चाहे 
कोई भी कोट पहन छूँ इससे कोई फर्क नहीं पडता । यह तो मेरे बच्चे के 
लिए है कि वे शानदार कोट पहनें ताकि लोग पहचान सके कि हैनरी फोर्ड 
फे लड़के हैं । 


तो हम एक जन्म में जो कमाते हैं दूसरे जन्म में वह हमारी सहज उप- 
लबव्धि होती हैं। यानी दूसरे जन्म में वह हमें सम्पत्ति की तरह मिलती हु और 
पिछला जन्म हमें भूल जाता है जैसे कि वेंटे को वाप का श्रम भूछ जाता 
है। पिछले जन्म में जो हमने फमाया है उसे हम इस णन्म में भूल जाते हैं 
और हम उसे पअक्‍्तर गवाना घुझ फरते हैँ। घन के वावत ही नही, पुण्य के 
वबावत, ज्ञान के वावत, चेतना के वावत भी यहो होता है। अवसर का 
उपयोग बोर बढे इसके लिए हम आगे भौर कुछ भी नहीं कर पाते। जो हो 
गण हैँ बद्दी हम भठक जाते हैं। इसलिए लोग एक ही योनि में वार-बार 
एनयक्त हो सकते हैँ । लाख वार भी पुनरुक्त हो सकते हैं । नौचे कोई नही जाता ॥ 
नोथे जाने का कोई उपाय नहीं हैं। पीछे फोई लौट नहीं सकता । सेफिन 
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जहाँ है वही पुनरुक्त हो सकता है या भागे जा सकता है। दो ही उपाय हैः 
या तो आप आगे जाएँ या जहाँ है वही भटकते रह जाएं। ओर जहाँ है अगर 
आप वही भटकते रहते हैँ तो विकास अवरुद्ध हो जाएगा भौर अगर आप बागे 
जाते हैँ तो विकास फलित होगा । 


विकास चेष्टा पर निर्भर है, संकल्प पर निर्भर है, साधना पर मि्भर 
है। इसीलिए इतने बड़े प्राणी जगत्‌ में मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। बढती 
भी है तो चहुत धीरे-घोरे बढती है। आज हमें लगता है कि बहुत जोर से बढ़ 
रहो है तो वह भी हम सिफ मनुष्य को सोचते हैं, इसलिए ऐसा लगता है। 
अगर हम प्राणीजगत्‌ को देखें तो मनृष्य से ज्यादा छोटी सल्या का कोई प्राणी 
नही हैं जगत्‌ में। एक धर में इतने मच्छर हो सकते हैं जितनी पूरो मनुष्य 
जाति। और करोड़ों योनियाँ हैं। एक-एक योनि में कितने असंस्य व्यक्ति है । 
इतने थोडे हैं लोग । जैसे कोई एक मन्दिर बनाएं और चंडी भारी नीव भरें, 
फिर उठते-उठते, आखिर मीनार पर एक छोटी सी करूगी उठी रह जाए। 
ऐसा बड़ा भवन है जीवन का, उससे मनुष्य की कलगी चंडी छोटी-सी ऊपर 
उठी रह गई है । अगर हम सारे प्राणीजगत्‌ को देखें तो हमारी कोई सह्या 
हो नही है । हम एक बडे समुद्र में एक छोटी बूंद से ज्यादा नहीं हैं । लेकिन 
अगर हम मनुष्य को देखें तो हमें वहुत ज्यादा मालुम पडता है कि साढ़े तीन 
अरब आदमी हैं और हमें चिन्ता हो गई हैं कि हम कैसे वचाएंगे इतने आदमियो 
को, फैसे खाना जुटाएँगे, कैसे मकान बनाएँगे, कैसे कया करेंगे ? लेकिन यह कोई 
बडी संख्या नही हूँ । और ध्यान रहे, मेरी अपनी यह समझ हैं कि जब जरूरत 
वैदा होती हैं तव नए उपाय तत्काल विकष्चित हो जाते है जैसे थाने वाले पचात 
वर्षों में होने वाला है । आदमी के जन्म को; जीवन को रोकने को सभी चेष्टाओं 
से कुल इतता ही हो सकता है कि जितनी तीजता से गति हो रही है, वह शायद 
न हों। लेकिन इन आने वाले पचास वर्षो में भोजन के नए रूप विकसित ही 
जाएँगे। जैसे कि हम समुद्र के पानी से मोजन मतिकाल सकेंगे, हवा और 
सूरज की किरणो से सीधा भोजन लिया जा सकेगा । भाने वाले पचास वर्षो 
में भोजन फे नए रूप विफसित होगे मो कभी नहीं थे पृथ्वी पर | 

दूसरी बात जो मैं समझता है बहुत कीमत की है। जंसे बड़ी पेष्टा चली 
घाँद पर जाने' की, मगल पर जाने की। यह चेष्ठा पृथ्वी पर सह्या फे 
अधिक बढ जाते का आन्वरिक परिणाम हैँ। ऊपर से दिखाई पढ़ता है 
कि रूस और अमेरिका में दोड लगी हुई हैं चाँद पर गाने को । लेकिन बहुत 
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गहरे में आने वाले सौ वर्षो में मनुष्य को सख्या का तीकन्नता से बढने का जो 
भय है उससे नई जमीन को खोज शुरू हो गई है, जहाँ हम मादमी को पहुँचा 
सके। एक जमाना था जबकि आदमी एक जगह से दूसरी जगह भठकता 
रहवा था क्योकि एक जगह का खाना खत्म हो जाता था। फल टूट गए तो 
दूसरी जगह चला जाता था। फिर आदमी इतने हो घए कि एक जगह से फल 
नही टूटे, सभी जगह के फल एकसाथ टूटने लगे तो दूसरी जगह कहाँ जाओो ॥ 
फिर हमें जमीन पर पैदावार करनो पडी। फिर खेती भी पर्याप्त नही साबित 
हुई। तब हमें ओोद्योगिक व्यवस्था करनी पडी । अच वह भी पर्याप्त साबित 
नही होगी तो हमें नई व्यवस्थाएँ करनी पडेगी ॥ पृथ्वी इतनी भारग्रस्त हो जाए, 
इतनी बडी संख्या में नीचे की योनियो से मनुष्य में प्राणी भा जाये तो कही 
पूंसरी जगह हमको खोजनी पडेगी। वह जगह हम किन्ही दूप्तरे कारणों से 
खोजते रहेंगे, यह दूसरी बात है, वयोकि हमें बहुत फुछ साफ नही है कि क्‍या 
होता है भीतर । लेकिन भोतर अचेतन शक्ति षक्के देती रहती है कि पृथ्वी 
फे बाहर जगह खोजो पर्योंकि माज नहीं फल, पृथ्वी फे बाहुर घसने फी जरूरत 
पढ़ेगी। जैसा मैंने कहा कि जब नई चेतना विककित होती हैँ तव नए शरोर 
लेने पडते हैं। जब एक चेतन समाज की सरुपा बढ़ती है तव नए ग्रह उपग्रह 
चपसाने पढते हैं । 
पहला जीवन जो पृथ्वी पर आया है, वह भी घेज्ञानिक नही वता पाते कि 
कैसे झाया। वैज्ञानिक विकास बता पाते हैं। लेकिन विकास तो उसी चीज का 
होता है, जो हो । विकास तो वाद की बात हैं। जोवन जाया फहाँ से ? कँसे 
आया ? विकास तो ठोक हैं कि मछली जमादमी वबत गई । लेकिन मछली ? वह 
भाण फर्हा से जाया ? कोई कहे कि पौधा मछलो वन गया | पोधे में वह प्राण 
फहाँ से म्राया ? यानी प्राण को कही न |फद्दी से जाने फी जरूरत पडो है । इस 
लिए में आपसे कहना चाहता है दूरी वात--वह यह कि जब एक माँ गर्भ फे 
योग्य होती है तो एक बात्मा उसमें प्रवेश करतो है। जब एक पृथ्वी या एक 
उपग्रह जीवन के योग्य होता हैँ तो दूसरे ग्रहो-उपग्रहों से वहाँ जीवन प्रवेश करता 
हैँ ॥ और फोई उपाय नहीं । यानो जो पहला जीवाणु है, यह सदा प्रसार करता 
हैं। इसके सिवाय कोई उपाय नहों है कि वह किसो दूसरे ग्रह से आएगा। हो 
सकता है उस ग्रह पर जीवन समाप्त होने के करोव जा गया हो । 
इस सम्बन्ध में यह भी समझ लेना जरूरो है कि बुद्ध या महावीर, या मैं 
या फोई भी जब एतना श्रम करते हैँ कि छोग विकसित हो तो कही ऐसा कमी 
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हुभा हूं ? कक बहुत वार हुआ हैँ मगर हमारी दृष्टि बहुत छोटी है और हम 
+हुत कम जानते हूं। अगर आदमी का इतिहास हम जानते हैं व्यवस्थित तप 
से तो मुश्किल से जीसस के बाद का। इतिहास जीसस से शुरू होता है। तभी 
तो हम लिखते हैं ईसा के बाद गौर ईसा के पहले । ईसा के वाद इतिहास 
व्यवस्थित है और उससे पहले सव घूमिल है । फिर हम बहुत खीचें तो पांच 
हजार साल से पहले का हमें कुछ भन्दाज नही बैठता। पुथ्यी पर आदमी दत्त 
लाख बर्षो से है। पृथ्वी दो अरव वर्षों से है। लेकिन पृथ्वी बहुत नया जन्म 
है | सूरज पृथ्वी से कई हजार अरव वर्ष पहले से है। लेक्नि हमारा सूरज सारे 
जग्रत्‌ में सबसे नया सूरज है। और जो चारो तरफ हमें तारे दिखाई पढते हैं, 
वह महासूर्य है जिनमें हमारा सूरज बहुत छोटा है। पृथ्वी से सूरण साठ हजार 
गुना वडा हैं। लेकिन यह सबसे छोटा तारा हैं। इससे करोड, दो करोड गुम 
बडे तारे हैं। वे हमें छोटे-छोटे दिखाई पढते हैं क्योंकि फासला अन्तहीन है । 
सुरण से हम तक किरण आने में दस मिनट लगते हैं और किरण की ग्रति होती 
है एक सैकंड में १ लाख ८५६ हजार मील । दस मिनट सुरज से आने में लगते 
हैं । जो सूरज के बाद निक्टवम तारा है उससे चार वर्ष लगते हैं हम तक 
किरण के आने में | गति वही है एक छाख छयासी हजार प्रति सैकॉड ) रोशनी 
चलेगी माज, आएगी चार वर्ष बाद। इतना हमारा फासला ह्ै। लेकिन वह 
निकटतम तारा है। उसके बाद जो धारा है उससे भाठ वर्ष लग जाते हैं हम 
तक किरण के आने में । और उसके बाद फासले बढ्ते चले जाते हैं । ऐसे तारे 
भी है कि जब पृथ्वी बनी थी यादी दो अरव वर्ष पहले तक की उनकी रोशनी 
चली है, अब आ पाई है। और ऐसे तारे भी हैं कि उनकी रोशनी अभी तक 
नही पहुँची । और ऐसे तारे होगे जिनकी रोशनी वभी नहीं पहुँचेगी । उनकी 
चछी हुई रोशनी जब तक आएंगी तब तक पृथ्वी वत कर जा घुवी होगी । यह 
जो अन्तह्ीन विस्तार है इसके अनन्त विस्तार में अनन्त पृथ्वियाँ है। कर्क 
पृथ्थियो पर जीवन हैं। उन जीवनो ने अनेक वार अन्तिम स्थिति भी पाई है! 


असल में बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट जैसे लोग न वेद मनुष्य जाति फे घीत् 
में प्रवेश करते हैं वल्कि जीवन की समरत सम्भावनाओ में, समस्त लोको में, 
प्रवेश करते हैं और वही से आश्वासन पाते हैं इस बात का कि पूर्णता बहुत कर 
हो चुकी है। वह आश्वासन आकस्मिक नहीं हैं ! लेकिन हमारी दुष्ट बहुत छठ हु 
है । एक कीडा है जो वर्पा में पैदा होता हैं, फिर वर्पा में मर जाता हूं रे उस 
कोई कहें कि वर्षा फिर आएगी, वह क्टेगा कभी सुना नहीं, कभी भे ई नही | से 
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मेरे माँ-वाप ने कहा, न मेरे पुरुखो ने लिखा । वर्षा एक ही बार जाती है क्‍योंकि 
किसी भी कीडा ने दो बार वर्षा नही देखी क्योकि वह कीडा तो वर्पा में ही * 
पेदा होता है, वर्षा ही में मर जाता हैँ। अनुभूति का कोई सवाल नही है मोर 
स्मृति लिखने का और स्मृति बनाने का कोई सवाल नही है । 
हम पृथ्वी पर ही जीते हैं और पृथ्वी पर ही मर जाते हैं। जानने की 
सीमा इतनी छोटी हैं कि हमें पत्ता नही है कि अंतहीन विस्तार में, इस पूरे 
ब्रह्माण्ड में कितने-कितने लोको में जीवत सम्भव है । उस जीवन से भी पम्पन्ध 
स्थापित करने की निरन्तर चेष्टाएँ की गई हैं। वैज्ञानिक चेष्टाएं चल रही है । 
घामिक चेष्टा बहुत पुरानी है और सम्बन्ध किए गए हैं। उन्ही सम्बन्धों ने बडे 
आइवासन दिए हैं और उन आइश्वासनो ने भरोसा दिया हैं कि अगर कही जीवन 
ओर गहराई में विकसित हुआ है, और आनन्द में विकसित हुआ है कि मनुष्य 
दिव्य हो गया है कही, तो यहाँ भी हो सकता है। कोई बाबा नही है। फिर, 
दूसरा और वडा माइवासन यह है कि जो व्यक्ति इस त्तरह कोशिश कर रहा है 
वह तो उपलब्ध हो ही गया हैं। और जिस दिन उसने जान लिया हुँ कि यह 
हो सकता है, उस दिन सम्भावना खुल गई हैं कि यह सबके लिए हो सकता हैं । 
कोई वाधा नहीं हैं। अगर हम बाधा न बनें तो वह सम्भावना खुल सकती है 
पृथ्वी पर भी ।॥ वह होगी अवश्य किन्तु देर लग सकती हूँ। लेकिन समय के 
इतने बडे प्रवाह में देर का कोई भर्थ ही नहीं होगा । बस देर हमारे छोटे 
मापदड की वजह से है। नापने का मापदड वहुत छोदा है। उससे हम नापतें हूँ 
तो बहुत लम्बा मालूम पडता हैं । 
अभी महावोर को हुए वक्त ही कितना हुआ | ढाई हजार वर्ष हुए | हमारे 
लिए यह वष्ठा रूम्या फासलछा हैं। लेकित जिस विस्तार दी मैं वात कर रहा हूँ 
उसमें ढाई हजार वर्ष का क्या मतरूव ? हमने नाप की बात की है । एक चोटी 
एक आदमी के ऊरर चढ जाती है तो समझती है कि हिमाऊय पर पहुँच गई हूँ । 
इसमें कोई झूठ भो नहीं बयोकि चीदी भौर आदमी का मनुपात हैं। चीटी का 
नाव कितना ? हमारा नाप कितसा ? बहुत छोटा नाप हैं लौर वह छोटा नाप 
हमारे जीवन फे साथ हैं। जीवन को हम सो साहू फो अवधि से नापते हैं । 
लेकिन जिन व्यक्तियों को अतीत में उतरने को सम्भावना हैं, था जिन व्यक्तियो 
ने अतीत में उतरने को चेष्टा की है वह बलग वात हैं। उन्होने जीवन को पूरा 
जान लिया हैँ कि एक है पृथ्वी का जीवन | यह पृथ्वी का जीवन जहाँ से 
गाता है, जिन लोगो से जाता है, उन लोगों की इस जीवन के भीतर कही-स- _ 
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कही स्मृति भी होतो हैं। उन लोगों में भी इस स्मृति से प्रवेश हो सकता है-- 
विज्ञान शायद प्रवेध् नही कर पाएगा। क्योंकि चाँद पर विज्ञान पहुँचा, वडी 
कीमती घटना घटी लेकिन मब अगर मगल पर पहुँचता है तो एक वर्ष जाने 
में ओर एक वर्ष आाने में छग्रेगा और सूर्य के जितने उपग्रह हैं उनमें किसी पर 
जीवन नही है पृथ्वी को छोडकर | सूर्य के उपग्रह छोड़कर अगर कित्ती दूसरे 
उपग्रह पर जाना है तो मनुष्य की उम्र का अंत हो नहीं। अगर दो सो वर्ष 
आने-जाने में लगें तो कोई उपाय नही । जिय तारे से चार वर्ष लगते हैं प्रकाश 
आने में तो जिस दिन +हम प्रकाश की यति को वाहन वना लेंगे, उस दित चार 
चर्ष लगेंगे हमको जाने में, चार वर्ष लगंगे आने में । लेकिन प्रकाश की गति 
का वाहन कभी हो सकेगा ? क्योंकि कठिनाई यह है कि प्रकाश की गति जिस 
चीज में भी हो जाय वही प्रकाश हो जाएगा । यानी किरण हो हो जाएगी वह 
चीज । यानी उतनी गति पर अगर किसी चीज को चलाया तो वह ताप की 
वजह से किरण हो जाएगी। तो प्रकाश की गति मसम्भव मालूम पड़ती है। 
क्योंकि प्रकाश को गति पर हवाई हजाज चला तो जैसे हो वह उतनी गति 
पृकडेगा वह पिघलेगा और प्रकाश हो जाएगा, क्योंकि उतनी गति पर उतना 
ताप पैदा हो जाता है भौर उतने ताप पर किरण बन जाती है। प्रकाश की 
गति पर किम्ती दिन वाहन ले जाया जा सकेगा, यह असम्भव हैं। तो विज्ञान 
हमारे सभी जीवनो से सम्बन्ध बना सकेगा, यह करीब-करोव असम्भव यात हूँ । 
लेकिन इतना हो सकता है कि विज्ञान की इस सारी खोजनबीन के बाद हमें 
यह रुपाल में आ सके कि धर्म यह सम्बन्ध बना सकता हैं । 


यह जावकर आपको हैरानी होगी कि जँसे ही अन्तरिक्ष की यात्रा शुरु 
हुई है, रूस भौर अमेरिका दोनों ही योग में उत्सुक हो गए हैं । अमरीका नें 
कमीशन विठाई तीन-चार वैज्ञानिकों का । सारी दुनिया का चक्कर लगाओ 
और इसकी खबर लाओ कि क्रया विचार का सम्प्रेषण बिना माध्यम के हो 
सकता है, खबरें लाई गई हैं । क्योंकि इस बात का डर है कि अन्तरिक्ष में यात्री 
जाए, उसका यंत्र विगड जाए और वह कोई खबर न दे सके । वह अन्तहीन हे 
खो जाएगा । उसका हमें दुवारा कमी पता भी नहीं लगेगा कि वह कहाँ गया 
एक तो व्यवस्था होनी चाहिए कि भगर यंत्र भी खो जाएँ तो वह सीघा विनार 
के सम्प्रेयण से खबर दे सके । अगर विचार का सम्प्रेषपण सीधा हो सके तमी 
यह सम्मावना है कि हम दूसरे लोगों के जीवन से सम्बन्ध स्थापित कर सके । 
सयोंकि तव विचार की यति का सवाल ही नही । विचार में समय लगता हो नहीं । 
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यानो अगर मैं विचार सम्प्रेषपित कर सकता हूँ तो मैंने विचार सम्प्रेपित किया 
ओर जापने पाया, इसके वीच में पल भी नही लगता । जिसको महावीर समय 
कहते हैं, पल का भी लाखर्वा हिस्सा, वह भी नही ऊगता । घिचार प्तमयातीत 
सम्प्रेपित होता है। तो उसी दिन विचार के सम्प्रेषण से हो दूसरे जीवनों से 
सम्बन्ध स्थापित हो सफता है। महावीर, बुद्ध, जीसस, ऐसे जीवन की तलाश 
में हैं । सम्बन्ध स्थापित करने की पूरी कोशिश की गई है और कुछ वातें खोज 
मी ली गई हूँ कि वह सम्बन्ध स्थापित हो सकता है, हुआ हैं। उस सम्बन्ध के 
आधार पर कामना वनती है, आज्ञा वनती हैँ कि पृथ्वी पर भी यह हो सकता 
है, इसमें कोई कठिनाई नही हैं । 


कल जो मैंने कहा उससे स्पष्ट हुआ होगा कि एक हो जन्म नही हैं । 
जन्मों की एक लम्धों यात्रा है। हम जो आज हैं, वह हम एकदम आज के 
हो नहीं हैं। हम कल भी थे, परसो भी थे । एक अर्थ में हम सदा थे किन्‍्ही 
भी रूपो में । कभी पक्षी में, कमी पत्थर में, कभी खनिज में, कभी इस ग्रह पर, 
फभी उस ग्रह पर । हम सदा थे। होने के साथ हम एक है। अस्तित्व में 
हमारी प्रतिध्वनि सदा थी। लेकिन मूच्छित से मूच्छित थी। भअमूच्छित होती 
चली गई है, जागृत होती चली गई है। हममें से सभो थे। जरझूरो नही कि 
महावोर से सम्बन्धित हुए, जरूरी नही कि महावीर के पास थे, जरूरी नही 
कि महावीर के प्रदेश में थे। लेकिन सव थे। कही होगे, इससे कोई फर्क नहीं 
पढता । यह भी हो सकता है कि हम से कोई महावीर के ।निकट भी रहा हो, 
उस गाँव में भी रहा हो जहाँ पे महावोर गुजरे हो । जरूरी नही कि हम मिलने 
गए हो । क्योकि महावीर गाँव से गुजरे तो कितने लोग मिछने जाते हैं इसको 
कोई आवश्यकता नही । महावीर गाँव मे ठहरे भी हो भौर दस-त्रीस लोग 
भी मिले हो तो ठोक है। न मिले हो तव भी कोई जरूरी नहीं । हम सदा थे 
और हम सदा रहेगे। मूल्छित या अमृच्छित दो बाते हो सकती हैं। अगर 
मूच्छित रहे हो तो हमारा होना न होना वरावर घा। जव से हम अमूच्छित 
होते हैं, जागते हैं, चेतन होते हैं, तभी से हमारे होने मे कोई अर्थ है। भौर 
जितने हम चेतन होते चले जाते है उतना हो हमारा होना गहरा होता जाता 
हैं। उतना हो हमारा अस्तित्य प्रगाद, समृद्ध होता चला जाता है। शायद उस 
अर्थ में होना हमारा अमों भी नही। मी भी वस हम हैं। यह जो होने को 
रूम्यी यात्रा हैँ, इसमें बहुत वार शरीर वदलने जहरी हैं। फ्योकि घरोर 
स्धणमंगुर हैं, उसको सीमा हैं। वह चूक जाता हैं। असल में कोई भी पदार्थ 


४२६ महावीर : मेसे दृष्टि में 


से निमित वस्तु शाश्वत नहीं हो सकती । पदार्थ से जो भी निर्मित होगा वह 
विखरेगा, जो बनेगा वह मिटेगा । शरोर बनता है मिटता है। लेकिन पीछे- 
जो जीवन है, वह न बनता है न मिटता है। वह सदा नए-नए बनाव लेता 
हैं । पुराने वनाव नष्ट हो जाते है, फिर नए बनाव लेता है। यह नया बनाव 
उसके सस्कार, उसने क्या दिया, क्‍या भोगा, दया किया, बया जाना--इन सब 
का इकट्ठा सार है। इसे समझने के लिए दो तीन वातें समझ लेनी चाहिए । 


एक, शरीर हमें दिखाई पडता हैं जो हमारा ऊपर का हैँ। एक और शरोर 

हैं ठोक इसके ही जैसी आकृति का जो इस शरीर में व्याप्त है । उसे सक्षम शरीर 
कहेँ, कर्म शरोर कहें, मनोशरीर कहें, कुछ भी नाम दें--काम चलेगा । इस 
शरीर से मिलता हुआ, ठीक वित्कुल ऐसी ही अत्यन्त सक्षम परमाणओं से 
निर्मित सूक्ष्म देह है। जब यह शरीर गिर जाता हैं तव भी वह शरीर नही 
गिरता है । वह शरीर आत्मा के साथ ही यात्रा करता है । उस खचरीर की सूवी 
हैं कि आत्मा की जैसी मनोकामना होती है, वैसा ही भाकार ले लेता है । पहले 
वह द्ारीर आकार लेता है ओर तव उस आकार के धारीर में आत्मा प्रवेश करती 
हैं। अगर एक सिंह मरे तो उसके दारीर के पीछे जो छुपा हुआ सूक्ष्म शरीर है, 
वह सिंह का होगा । लेकिन वह मनोकाया है। मनोकाया का मतलब यह हूँ कि 
जैसे हम एक गिलास में पानी डालें, उस गिलास का हो जाए रूप उसका, वर्तन 
में डालें वर्तत जैमा हो जाए, बोतल में भरे, बोतल जैसा हो जाए। हमारा 
स्थल शरीर सस्त हैं ओर हमारा सुक्म शरीर तरल है । वह किसी भी प्रकार 
को ले सकता है त॒त्काल। अगर एक सिंह मरे और उसकी खात्मा विकसित 
होकर मनुष्य बनता चाहे तो मनुष्य शरीर ग्रहण करने के पहले उसका सूक्ष्म 
शरीर मनुष्य की आकृति को ग्रहण कर लेता हैं । वह उसकी मनोआक्षति है । 
सुन्दर, कुरूप, अन्चा, लंगडा, स्वस्थ, वीमार--वह उसकी मनोआकृति है जो 
उसके शरीर को पकड जाती हैं। सूक्ष्म शरीर जैसे ही देह ग्रहण कर लेता 
है, मनोआकृति वन जाता है। वैप्ते ही उसकी खोज छुरू हो जाती है गर्भ 

के लिए । 

बब यह भी समझना जरूरी हैं कि व्यक्ति स्त्री या पुदपष जीवन में अनेक 
सम्भोग करते है लेकिन सभी सम्भोग गर्म नहीं बनते ॥ और यह भी जानकर 
हैरानी होगी कि एक सम्भोग में एक व्यक्ति के इतने वीर्य अणु नष्ट होते हैं 
जिसधे अन्दाजन एक करोड बच्चे पैदा हो सकते हैं । यानी एक पुरुष बंगर 
« जिन्दगी में साधारणत. आम तौर से फोई तीन हजार से लेकर चार हँजार 
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सम्भोग करता दे गौर एक सम्भोग में अन्दाजव एक करोड बच्चे के सम्भावना- 
बीज हैं तो अगर एक पुष्प के सारे अणु प्रयुक्त हो सके और वास्तविक वन सके 
तो एक पुरुष अन्दाजन चालीस करोड़ बच्चो का पिता वन सकता हैं। स्त्री की 
यह सम्भावना नही हैँ व्योकि उसका महीने में एक ही बीज परिपक्व होता हैं । 
वह महीने में सिर्फ एक व्यक्ति को जन्म दे सकती है। लेकिन एक को भी 
नही दे पाती फ्योकि नो महोने सिर्फ एक व्यक्ति उसके व्यक्तित्व को रोक लेता 
हैं। सभो सम्भोग सार्थक नही होते । और इसका कारण है जो कि अभी तक 
वैज्ञानिक नही सोच पांए। स्त्री का वीज मोजूद है। उस पर पुरुष के एक 
करोड बीज एकदम से हमला करते हैं। और ध्यान रहे कि जो बाद में प्रकट 
होते हैं गुण वह वीज में ही छिपे होते है । पुदप के सारे बोजाणु हमलावर 
होते हैँ, तेजी स हमला करते हूँ। स्त्री का वीज प्रतीक्षा करता हैँ वह हमला 
नही करता । यह जो एक करोड वीर्याणु हैं वहुत तेजी से गति करते हैँ । यह 
जानकर आप हैरान होगे कि प्रतियोगिता शुरू हो जाती हैँ। चहाँ जो प्रति- 
योगिता में आगे निकल जाता है, वह जाकर स्त्रीथणु से एक हो जाता हैं। जो 
पीछे छूट जाता है, वह हट जाता है, मर जाता है, समाप्त हो जाता हैं। लेकिन 
प्रत्येक वार सम्भोग से गर्भ नहीं बनता। उसका वैज्ञानिक कारण नही खोज 
पाए भव तक । भर नही खोज पायेंगे। उसका कारण यह है कि गर्म तभी 
घन सकता है जब वैसी आत्मा प्रवेश फरने के लिए मातुर हो । वह हमें दिखाई 
नही पटता । दो अणु मिलते हैं, इतना हमें दिखाई पडता हूँ । सन्नी और पुरुष 
फे अणुओ फा मिलन सिर्फ जन्म नहीं है, यह है घिर्फ श्रवसतर भर जिसमें 
एफ भात्मा उत्तर सकती है! 


प्रश्त : लिफिन अब तो प्त्भावना है वगैर सम्भोग फे ही ? 


उत्तर सम्भोग से कोई सम्बन्ध ही नहीं है सम्भावना का। सम्बन्ध तो 
सिर्फ दो अणुओं फे मिलन का हैं। पह मिलन सम्भोग के द्वारा हो रहा है, यह्‌ 
प्रकृति फीस्यवस्या हैं। कऊझ सिरिज के द्वारा हो सकता हैं, वह विज्ञान की 
व्यवस्था होगी । 

प्रश्न एममे से हर एक अण ही उसमे इस्तेमाल हो छकते हैं ? 

उत्तर . हाँ, हो सकते हैं गौर वह तमी हो सकेंगे जब इतनी गात्माएँ जन्म 
लेने के लिए आातुर हो जाएं कि गर्भ व्यर्व हो जाएं। भौर इपलिए मैं कह रहा 
है कि सव जरूरतें अनुकूल तैयार होती है, यह हमारे ध्याल में नही आता ॥ 
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यानी बव तक, इस बात की जरूरत ही नहीं पडी थी कि हम वीर्य नणु को 
प्रयोगशाला में ले जाकर वच्चा पैदा करें। लेंकिन अब जरूरत पड जाएगी 
इसलिए वक्योकि स्त्री की सस्मावना समाप्त होने के करीव आ गई है। वह एक 
बच्चे को नो महीनों में जन्म दे सकती है । वह कितमे हो बच्चों को जन्म दे, 
वीस-पचीस वच्चों से ज्यादा जन्म नही दे सकती । अधिकतम जन्म देने वाली 
स्‍त्री ने छब्वीस वच्चो को जन्म दिया है। उसकी सम्भावना इससे ज्यादा नही 
हैं। लेकिन अगर मनुष्य आत्माओ का तौत्र मागमन होने लगे तो फौरन उपाय 
करने पडगे । वह हमको दिखता नहीं अभी कि आखिर हम यह उपाय किसलिए 
कर रहे हैं या यह कभी सम्भव हो सकता है। बौर तब तो एक व्यक्ति के पूरे 
के पूरे चालीस करोड बीजांणुओ का भी गर्भधारण हो सकता है। लेकित वह 
होगा तभी जव आत्मा उतरने को आतुर हो। और मेरा मानना है कि यह जो 
एक करोड की घम्मावना है एक सम्भोग में मौर चालीस करोड की सम्भावना 
है एक व्यक्ति के जीवन में वह इसलिए है कि आज नही करू, हजार वर्ष वाद, 
दस हजार वर्ष बाद इतनी जीव-भात्माएँ मुक्त होगी कि इन सब अणुओं की 
जरूरत पडने वाली है। नहीं तो इसका कोई मतलूव नहीं है । भोर भ्रक्ृति बे- 
मतलब कोई काम नहीं करती। जो भी शरोर में हैं, उत्तकी कोई गहरी 
सार्थकता हैं, वह हमें पता हो, या न हो । और अगर आज उसकी सार्थकता 
नही तो कल उसकी सार्थकता हो सकती हैँ। एक माँ और एक धाप के व्यक्तित्व 
से निर्मित जो वीजाणु है, वह सम्भावना बनते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जन्म देने 
की जो इन दोनो फी सम्भावनाओ से तालमेल खाठा हो । इसलिए जो लोग 
समझ सकते हैं इस विज्ञान को वे यह भी निश्चित करवा सकते है बहुत गहरे 
में कि कैसे बच्चे उनको पैदा हों । सम्भोग के क्षण में यह उनकी मनोद्शा, उनके 
मनोभाव, उनकी चित्तस्थिति निर्धारित करेंगी । 

प्रश्न । ये जो महावीर भौर चुद्ध फे सम्बन्ध मे हमे ढेर कहानियाँ प्रचलित 
मिलती हैं, वह किस अर्थ मे सार्थक हैं ? जैसे महाधीर फे सम्बन्ध में है कि 
इतने स्वप्न भाते हैं या बुद्ध फे सम्बन्ध मे है फि इतने स्वप्न गाते हैं 

उत्तर : स्वप्न आते है, या नहीं आते हैं यह महत्त्वपूर्ण नहों है। मदृत्त्व- 
पूर्ण सिर्फ इतना हैं कि ऐसे स्वप्न जिस चित्त में आते हो, उमर चित्त को 
एक विशिष्ट अवस्था होगी तो यें स्वप्न आएंगे। सब स्वप्न सवको नहीं 
आते। चित्त की भवस्या पर स्वप्न निर्भर करते हैं । एक आदमी क्रोधी हैं 
तो बह ऐसे स्वप्न देखता है जिनमें क्रोध होगा । एक आदमो कामी है तो वह 
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ऐसे स्वप्न देखता हैँ जिनमें काम होगा। एक आदमी लोभीो है तो वह ऐसे 
स्वप्न देखता है जिनमें लोभ होगा। स्वप्न वें हो हैं जो व्यक्ति के चित्त की 
अवस्थाएँ हैं । महावीर जैसा व्यक्ति पैदा होना है तो वह साधारण मनोदशा 
में पंदा नही हो जाता । उसके माता पिता के भीतर चित्त की, शरीर की एक 
विशिष्ट अवस्था जरूरी है तभी वेसी आत्मा प्रवेश कर सकती है। और उसके 
पहले के लक्षण भी जझरी हैं। वे लक्षण भी होने चाहिएँ । प्रतीक हूँ वे लक्षण । 
वे इस वात की खत्रर देते हूँ कि चित्त कैसा है। फ्रायड कहता हैं कि अगर 
कोई आदमी स्वप्न में मछली देखता हूँ तो वह पेवस का प्रतीक है। हजारो 
स्वप्तों का अध्ययन करने के वाद यह नतीजा निकाला ग्रया कि स्वप्न में मछलो 
देखना सेवस से सम्बन्धित हैं। मछली जननेन्द्रिय का प्रतीक हैं। गलत भी हो 
सकता हैं उसका ख्याल । लेकिन हजार स्वप्न अध्ययन किए हूँ जिसने उसे ऐसा 
लगता हूँ कि यह हो सकता है। 


अभी तक महावीर के स्वप्नो या बुद्ध के स्वृप्पतो का कोई मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन नही हुआ । उनकी माताओ के स्वप्तो का अध्ययन हो सकता हैं। 
लेकिन बडो कठिनाई यह हैं कि ऐसे ध्यक्ति वडी सख्या में पेदा नही हुए । इसलिए 
तालमेल विठाने के लिए उपाय नही है हमारे पास । वोल नही विठाई जा 
सकती । कहा जाता है कि महावीर की माँ को स्वप्न मे सफेद हाथो दिखाई 
पडे । साधारणत सफेद हाथी दिखाई नही पडते। आप इतते लोग यहाँ चैंठे हैं 
शायद ही किसी को स्वप्न में हाथी दिखाई पढा हो। और सफेद हाथी दिखाई 
पडे तो यह सम्भावना भर न्यून हो जाती हैं। महावीर की माँ को अगर सफेद 
हाथी दिखाई पडा हैं तो यह अपवाद ही हँँ। गगर इस तरह के सौ-दो सौ 
स्वप्त अध्ययन न किए जा सके तो सफेद हाथी किस वात का प्रतोक है, यह तय 
करना मुदिकल हो जाता हैं। लेकिन फ्रायड ने ही पहली वार यह काम नहीं 
किया हैँ। जैनों के चोदोस तीर्थकरो की माताओं के स्वप्नों में जो ताल-मेल है 
इस वात की भी फिक् को जाती रही है कि जब त्तीयंकर पेदा होता है 
तो उत्तकी माँ को क्‍या स्वप्त आते हैं। उसके जन्म के पहले उसकी चित्तदक्षा 
दया हैँ ? शात हैं, अशात है, आननन्‍्दपूर्ण है, प्रेमपूर्ण है, धृणापूर्ण है, क्रोघपूर्ण हु, 
पवित्र हैँ, दिव्य है, साधारण है, क्षुद्र है, कैसी हैँ ? यह बिल्कुल ठोक है कि 
चित्त को विशिष्ट दशा में हो ऐसी आत्मा उतर सकती है। चगेजर्खा या 
ततमूललंग पैदा हो तो भी फिक्र की जानी चाहिए कि उनकी माठाएँ कैसे स्वप्व 
देखती है। फिक्र नहीं की गई है। हिदलर पैदा हो, स्टालिन पैदा हो, तो 
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कँसे स्वप्न उनकी माताएं देखती रहो हैं इसको भी फिक्र की जानी चाहिए। 
तो शायद हमें यह साफ हो सके कि चित्त की एक विशिष्ट दशा में ऐसी भात्मा 
प्रविष्ट होती हैं | इतना तो तथ्य हैँ कि हर दशा में हर आत्मा प्रविष्ट नही 
होती। माँ-वाप सिफ अवसर बनते हूँ आत्मा के उतरने के, अवतरण के ॥ 
आत्मा एक शरीर को छीडती है | जैसे ही मरती है मूछित हो जातो हैं । और 
दूसरे जन्म तक मृच्छित हो रहतो है। यानी माँ के पेठ के नो महीनों में भी 
मूच्छित ही रहती है । लेकिन कुछ मात्माएं सचेत मरती हैं वे माँ के पेट में भी 
सचेत हो सकती है । जो सचेत मरेगा, वह माँ के पेट में भी सचेत होगा। 
तो यह कहानियाँ आकस्मिक नही हैं कि माँ के पेट में भी कुछ सीखा जा सके 
और बाहर को वाते सुनी जा सके, या बाहर के अर्थ ग्रहण किए जा सके। 
यह असम्मव नही हैँ । मगर कोई मात्मा मरते वक्त पूर्ण चेतन थी, होश नही 
खोया था, घरीर होशपूर्वक छोडा था तो वह आत्मा होशपूर्वक शरीर लेगी । 
लाओत्से के सम्बन्ध में कहा जाता हैं कि वह बूढ़ा ही पेद्ा हुआ क्योकि पैदा 
होते ही उसने ऐसे छक्षण दिखाए जो कि अत्यन्त वृद्ध ज्ञानी में होने चाहिए । 
और बचपन से उसमें ऐसी वातें दिखाई पड़ने लगी जो कि बडे बनुभव के बाद 
ही हो सकतो हैं । 


सचेतन रूप से मरा हुआ व्यक्ति स्चेतत रूप से पैदा हो सकता है। तो 
माँ के पेट में महावीर के संकल्प करने की वात मर्थ रखती है । “मैं अपने 
माता-पिठा को दु'ख नही इूँगा, उनके जोते सन्‍्यास नही छूँगा” इस बात का 
संकल्प गर्भ में किया गया हैं! लेकिन सामान्यतः हम मरते समय वेहोश हो 
जाते हैँ और दूसरे जन्म तक यह वेहोशी जारी रहती हैं। असल में प्रकृति की 
यह व्यवस्था हैं मर्च्ठ करने को । जैसा हम आपरेशन करते हे एक आादमी 
का तो हम उसे मृच्छित कर देते हूँ ताकि मूज््छा में जो भी हो उसे पता न चल 
सके । पयोकि पता चलना बहुत घबराने वाला भी हो सफता है। इसलिए 
प्रकृति फी व्यवस्था है मरने के पहले मच्छित करने की भर दूसरे जन्म तक 
मुर्च्छा ही रहती हैं। बोर इस मूर्च्छा में जो भी होगा--जैसा कि मैने कहा कि 
मात्मा शरीर ग्रहण करेगी तो वह बिल्कुल स्वाभाविक है। स्वाभाविक का 
मतलब यह हैं कि आत्मा रक्षान जैप्ती हैं अचेतन, वह उस तरफ यात्रा कर 
पाएगी । सचेेतन रूप से जन्म वहुत कम लोग लेते हैं । सचेतन रूप से बही लोग 
जन्म ले सफते हैं जिन्होंने पिछझलि जीवन में चेतना फी बट्री गहरी उपलब्धि 
फी है। भोर तब वे जानते हैं पिछले जन्मों को, मृत्यु को, मरने के बाद को । 
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तिब्बत में एक प्रयोग होता है--बारदो । दुनिया में जिन लोगों ने खोज 

की है मृत्यु के वाबत उनमें सबसे ज्यादा लोग तिव्बत के हैं। बारदो एक 
अद्भुत प्रयोग है। आदमी मरता हैं तो भिक्षु उसके आस-पास खडे होकर 
बारदो का प्रयोग करते हैं । जब वह मर रहा होता हैं तव वे उसे घचिल्लाकर 
कहते हैं कि होश रख, होश रख, संभल, वेहोश मत हो जाना वर्योकि बडा मौका 
आया है जैसा कि मरने का मौका फिर सौ वर्ष के वाद आया हो। वे उसे 
हिलाते हैं, जगाते हैँ । आप हैरान होगे । अऑस्पेन्सी नाम का एक अद्भुत विचारक 
चलते-चलते मरा, लेटा नही । अभी मरा दस-पन्रह साल पहले। और उसने 
अपने सारे शिष्यों को हक्ट्टा कर लिया मरने से पहले । वह चलता ही रहा । 
उसने कहा कि मैं होश में हो मरूंगा। मैं लेटता भी नहीं चाहता कि कहो झपवी 
न लग जाए । चलता ही रहा। जो लोग मौजूद थे उन्होंने लिखा हैँ कि जो 
अनुभव हमें उस दित हुआ वह कभो नहीं हुआ कि कोई जादमी इतने होश से 
मर सकता है। टहलता ही रहा और कहता रहा कि बस, अब यह होता है, 
अव यह होता है । भव मे यहाँ डूब रहा है, अब मैं इस जगह पहुँच रहा हैं, 
अब सब एतने सैकेंड में स्‍्वास चली चली जाएगी। वह एक-एक चीज को नाप 
कर घोलता रहा । भोर पूरा सचेत मरा। सरा तब सचेत खडा था। वारदो 
में उस जादमी फो चिल्ला चिल्लाकर सचेत करते हैं कि जागे रहना, सो मत 
जाना । देखो--ऐसा, ऐसा होगा, घवराओ मत । बेहोश मत हो जाना । और 
फिर अगर वह आदमी होश में रह जाता है तो “बारदो” की प्रक्रिया जाग 
चलती हैं। फिर उसको बताते हैं अव ऐसा होगा, देख गोर से देख भीतर फी 
अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा । मंव शरीर से प्राण इस तरह टूटेगा । अब 

धारीर छूट गया, तू घवराना मत । तू मर नहीं गया है। शरीर छूट गया है 

लेकिन देख तेरे पास देह है, गौर से देख, घवडा मत । वह पूरे प्रयोग करवाएंगे 

मरते वक्त । जोर मरने की प्रक्रिया बहुत कीमती है । अगर उस वक्त किसी की 

सचेत किया जा सके तो उसके जीवन में एक क्रान्ति हो गई जो वहुत मद्भुत 

हैं। लेपिन सचेत उसको रखा जा सकता हैँ जो जीवन में सचेत होने का प्रयोग 

फर रहा हो । 


में जिस धर्वाँस के अम्यास फे लिए आपसे फह रहा हैँ मगर वह जाय जारी 
रखें तो मृत्यु फे चक्त मे कोई सम्पत्ति काम नहों आएगी, फोई मित्र काम नहीं 
आएगा, श्थाँस फी जागरूफ्ता ही सिर्फ फाम मे जाती है। वर्योकि जो ध्वास 
के प्रति जागल्क है उसकी दर्वांस जब इबने लगती है, वह नपनी जागरूकता 
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जारी रखती है। गौर श्वास के डूबने के साथ वह देखता है कि मृत्यु उत्तरने 
लगी हैं। और उसने श्वास फो जागरूकता का इतना अभ्याप्त किया है कि 
जब श्वाँस बिल्कुल नहीं रह जाती तब भी वह जागा रहता है। बस वही 
कोण है जहाँ से उसकी नई यात्रा शुरू हो गई जायरण की। तब फिर उसका 
जन्म एकदम जागरूक जन्म है। तो बारदो' में बडी चेष्टा करते हैं। मैं चाहता 
हैँ कि वारदो' जैसी स्थिति इस मुल्क में पैदा की जाए, जो कभी नही हो 
सकी । यहाँ मरने के तमाम फिजूल मूर्खतापूर्ण बातें प्रचलित हो गई हैं जिनका 
कोई देना-लेता नही है । कोई मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया नही जगा पाया कि मरते 
हुए आदमी के लिए हम सहयोगी हो जाएँ। सहयोगी हम हो सकते हैँ भोर 
उसी माध्यम से वह व्यक्ति जब दुवारा जन्म लेगा तो उसके जन्म की पिछली 
यात्रा उसके सामने रहेंगी सदा । वह आदमी दूसरे ठग का हो जाएगा | उसके 
दूसरे जन्म में सावना अनिवार्य हो जाएगी | अब वह दूसरा जन्म खोने को 
तैयार नही हो सकता । । 
वह जो सूक्ष्म शरीर हैं, जिसकी मैंने वात कही, उसी सुक्ष्त शरीर मे थे 
सुखी रेखाएँ बनती है जो कल मेने फहीं । वे कर्म जो हमने किए, वें फल जो 
हमने भोगे जौर वह जो हम जिए उस सबको सृुक्ष्म रेखाएँ उस सूक्ष्म शरीर पर 
बनती हैं। इसलिए वह जो सूक्ष्म शरीर है उसका एक नाम महावीर ने रखा 
फामरा शरीर । महावीर का ख्याल हैं कि जो भो हमने जिया और भोगा उस 
भोग के कारण विशेष प्रकार के परमाणु हमारे शरीर से जुड जाते है । जैसे 
एक क्रोबो आदमी हूँ ता वह एक विश्येप प्रकार के परमाणु अपने सूक्ष्म शरीर 
में जोड़ लेता हैं। भव तो साइंस बहुत तरह की बाते कहती हैं कि जब आप 
क्रोध में होते हैं तो भापके खून में एक तरह का जहर छूट जाता है। जब भाप 
प्रेम में होते हैं तो आपके खून में एक तरह का अमृत छूट जाता हैँ । जब एक 
आदमी किसी स्त्री के प्रति गौर कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति पागल हो जाती 
है प्रेम में तो उसके खून में अमृत के फब्वारे छूट जाते हैं जिनको वजह से 
सम्मोहन पदा हो जाता है भौर स्त्री सुन्दर दिखाई पड़ने लगती हैँ जितनी वह 
हैं नही । अगर आपको किसी स्त्री से प्रेम नहों हैं तो एल एस डो का इजैवशन 
लगाकर उच्त स्त्री को देसें जिससे भापको प्रेम नहीं तो आप एकदम दीवाने हो 
जाएँगे क्योंकि वह इंजवशन आपके शरीर में अमृत छोड़ देता हैं जिससे कोई भी 
स्त्री आपको अपूर्व सुन्दर दिखाई पड़े । यह सवाल नही है कि फर्ला स्त्री । एक 
साधारण सी स्त्री भी अद्वितीय दिखाई पडेगी। एक साधारण सा फूल सुन्दर 
और आलौकिक दिखाई पडेगा । 
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जब हम क्रोध करते हैं तव एक तरह का जहर, मोर प्रेम करते 
हैं तो एक तरह का अमृत-इस तरह सारे के सारे रस शरीर में 
छटते रहते हैं । यह तो ,स्थूल शरीर के तल पर हो रहा है लेकिन सुक्ष्म 
शरीर के तल पर भी यह हो रहाहँ। जब आप कोघ कर रहे हैं तो 
सूक्ष्म शरीर के साथ विशेष तरह के परमाणु सम्बन्धित हो रहे हैं । जब 
आप प्रेम कर रहे हैं तो विशेष प्रकार के परमाणु सम्बन्धित हो रहे हैं। इस 
एरीर के छूट जाने पर वह सूक्ष्म शरीर ही सूखी रेखामों फो तरह आपके 
भोगे गए जीवन को लेकर नई यात्रा शुरू करता है । ओर वह पृक्ष्म शरीर ही नए 
दरीर ग्रहण करता है। वह बन्धा हो सकता हैँ, वह छूुंगड़ा हो सकता हें; 
चुद्धिमान्‌ हो सकता है । प्रत्येक मृत्यु में स्थूल देह मरती है । फिर अन्तिम मृत्यु 
है महामृत्यु, जिसे हम मोक्ष फहते हैं। उसमे सुृक्ष्म शरीर भी मर जाता हैं | 
जिस दिन सूक्ष्म शरीर मर जाता है, उस दिन व्यक्ति का मोक्ष हो भया। 
स्थूल शरीर तो हर बार मरता हैं! मगर भीतर का शरोर हर बार नहीं मरता 
वह तभी मरता है जब उस शरीर के रहने का कोई अर्थ नही रह जाता । जब 
व्यक्ति च कुछ करता है, न भोगता है, न कर्ता यतता है, न किसी कर्म को ऊपर 
लेता है, न कोई प्रतिक्रिया करता हैं। जब व्यक्ति केवल साक्षी मात्र रह जाता 
है तब सुक्ष्म शरीर पिघलने लगता है, विशरने लगता है! साक्षी की जो 
अ्रक्रिया है, वह सूक्ष्म छारीर को ऐसे पिघला देती है जैसे सूरण निकले ओर 
बर्फ पिघलने लगे । साक्षी फे निकलते ही सूक्ष्म शरीर के परमाणु पिघल कर 
बहने लगते हैं । और यह पिघलना ऐसा अनुभव होता है जैसे रात को सर्दी से 
जुकाम पकड गया द्वो । और जुकाम उतर रहा हैं तो आप अनुभव करते हैं, 
किसी फो वता नही सकते कि अब जुकाम त्तोचे उतर रहा है। सूतक्म शरीर 
फा पिघलना साक्षी को इसी तरह पता चलता , हैं कि कोई चीज भीतर पिघल 
कर वह॒ती चली जा रही. हैं। ओर जिस दिन सृक्ष्म शरीर पिघल जाता है, 
आत्मा भौर शरीर प्रथफ्‌ दिखाई देते हैँ। सृक्ष शरीर जोड है। वह पृथक 
नही दिखाई पडने देता। वह दोनों को जोड़कर रखता हैं। और जिस दिन 
वे दोनो पृयक् दिखाई पड जाते हूँ, वह आदमी कह देता हैं कि यह भाखिरी 
याता हैं। मबव इसके बाद लौटना नही । 


बुद्ध को जिस दिन ज्ञान हुआ, बुद्ध ने कहा कि वह घर गिर गया जो 
सदियों से नही गिरा था । तो वे घर के बनाने वाले विदा हो गए जो सदा उस 
२८ 
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घर फो बनाते थे । अब मेरे छौटने की कोई उम्मीद नही रही क्योंकि कहाँ 
लोट्ंगा ? अब वह घर ही न रहा, जिसमें सदा लौठता था । और वह घर जो 
है, वह सूक्ष्म शरीर का घर, उस पर हमारे सारे कर्म, हमारे सारे कर्मों के फल, 
हमारा भोग, हमारा जिया हुमा जीवन--वह सब वैसा बन जाता है जसे स्लेट 
फी पट्टी पर रेखाएं बन जाती हैं। उत्त सक्षम शरीर को गलाना ही साधना है । 
अगर मुझसे कोई पूछे क्लि तपश्चर्या का क्या मतलव तो मैं कहूँगा कि सूक्ष्म शरीर 
को गलाना ही तपश्चर्या हैं। तप का मतलब होता है--ठीजम् गर्मी, सूर्य की गर्मी 
ऐसी गर्मी भीतर साक्षी से पैदा करनी है कि सुद्षम शरीर पिघल जाए जोर बह 
जाए। तप का यही मवलूव है। तप का मतलब घूृप में खडे होना नही है। 
वह आदमी पागल है जो धूप में खड़ा होकर तप कर रहा हैं। जब महावीर 
को कहते हैं महातपस्वी तो उसका मतरूब यह नही है कि वहू घूप में खडे 
होकर शरीर को सता रहे हैं। और जब महावीर को कहते हैं काया को मिटाने 
वाला तो उस काया का इस काया से कोई मतलब नहीं है। उस काया का 
मतलव है भीतर की काया से जो असली काया हैं । 


बाहरी काया वो वार-वार मिलती है । आप इस कमीज को अपनी काया 
नही कह सकते । क्योंकि आप रोज उसे वदलू लेते हैं ॥ आप छारीर को काया 
कहते है क्योंकि जिन्दगी भर उसे नहो बदलते । महावीर भरी मांति जानते हैं 
कि यह शरीर भी तो कई धार बदला जाता है लेकिन एक बोर कामा हैं जो 
कमी नही बदछी, वस एक हो चार खत्म होती है, बदलती नहीं। तो उम्त 
काया के पिघलने में लगा हुआ जो श्रम है वही तपप्मर्या हैं। भौर उस काया 
को पिपल्लाने की जो प्रक्रिया है वही पाक्षीमाव, सामराथिक का ध्यान है! 
और वह स्मरण में आ जाए जौर उसके प्रयोग से हम गुजर जाएँ तो फिर कोई 
पुनर्जन्म नहीं है । पुनर्जन्म रहेगा, सदा रहेगा अगर हम कुछ न करें । लेकित 
ऐसा हो सकता है कि पुनर्जन्म न हो। हम विराद जीवन के साथ एक हो 
जाएँ। ऐसा नहीं कि हम मिट जाते हैं, ऐसा नहीं कि हम खत्म हो जाते हैँ । 
बस ऐसा ही हो जाते हैं जैसे बूंद सागर हो जाठी है । वह मिटती नहीं, लेकित 
मिट भी जाती है, दूँद की ठरह मिट जाती है, सागर की तरह रह जाठी हैं। 
इसलिए महावीर कहते है कि आत्मा ही परमात्मा हो जाता हैँ। लेकिन नहीं 
समझे छोग कि इसका क्या मतलूव हैं। मतलव यह है कि आत्मा कि बूँद खो 
जाठी है परमात्मा में और एक हो जाती हैं। उस एकता में, उस परम मद्बत 
में परम आनन्द है, परम द्ांति हैं, परम सौन्दर्य हैं । 


१४ 
प्रश्नोत्तर-प्रवचन 
पहलगांव, रात्रि, दिनांक २४ सित्तम्बर, १६६६ 


प्रश्न : ऐसा कोई व्यक्ति क्यो नहीं मिल सका लिसके घरणों में महावीर 
आत्मसमर्पण कर सके ? महावीर कया खोज रहे हैं जिसको वजह से पे किसी 
पुद के पास नहीं पए ? हस सम्बरध में सहादीर कया कहते हैं ? 


उत्तर ।+ जीवन में घहुत कुछ है जो दूसरे से नहों मिल्ल सकता ोर जो भी 
श्रेष्ठ है जो भी सत्य है, सुन्दर है, उसे दूसरे से पाने का कोई भी उपाय नहीं 
है। जो हसरे से पाया जा सकता है, उसका फोई महत्त्व नहीं । क्योकि जिसे 
हम दूसरे से पा लेते हैं पह हमारे प्राणों से विकसित हुआ नहीं होता । वह ऐसा 
ही है जंसे कागज के फूल फोई बाजार से ले माए मोर घर फो सजा ले । वृघ्चों 
से आए हुए फूलों की घात दूसरी है। वे जीवन्त हूँ | मगर वे भी भृत हो जाते 
हूँ । थोड़ी देर गुरुदस्ते में घोसा दे सकते हैं जीवित होने का। लेकित फिर भी 
वे जीवित नही हूँ। सत्य के फूल कभी उधार नहीं मिलते । इसलिए जो भी 
सत्य को खोजने निकला हो, वह गुरु को खोजने नहीं निकलता है । हाँ, असत्य 
फो खोजने फोई निकछा हो तो गुद की खोज बहुत जझूरी है॥ सत्य को खोज 
में गुद एफदम अनावश्यक है। लेकिन घिप्यटव यानी सोलने की क्षमता बहुत 
मावश्यक है । जसली सवाल सीखने पी क्षमता फा है जौर जिसके पास साखने 
फी क्षमता हैँ वह गुद नही बनाता, सीखता घला जाता हैं। गुरु बनाना एक 
तरह का वन्धन निर्मित करना है। यह इस वात को घेष्टा हैँ कि सत्य पाएँगे तो 
एस व्यक्ति से और कही से नहीं । 

मेरा मानता है कि सत्य कोई ऐसी घीज नहों हैँ णो किसी एक व्यक्ति से 
प्रवाद्दित हो । सत्य पूरे जीवन पर छाया हुना हैं। गगर हम सीखने को उत्सुक 
हैं, तो सत्य सव जगह से घीसा जा सकठा है। गृुद छास समझाए कि जिन्दगी 


कर सहावीर । मेरो इष्ि में 


असार है, कल मौत भा जाएगी, चेत जामो भौर अगर हम सीख न सकते हों 
तो आवाज कान में सुनाई पडेगी और समाप्त हो जाएगी। और अगर कोई 
सीख सकता हैँ तो एक वृक्ष से गिरते हुए सूखे पत्ते को देखकर भी सीख सकता 
है कि जिन्दगी असार है ओर अमी जो हरा था, वह अभी सूख गया; कल जो 
जन्मा था, आज मर गया हे । और एक सूखा पत्ता गिरता हुआ भी एक व्यक्ति 
को जीवन की सारी ध्यर्थवा का बोध करा सकता है । लेकिन सीखने की क्षमता 
न हो तो यह बोध कोई भी नही करा सकता । महावोर में सीखने को अदृभुत 
क्षमता है, इपलिए उन्होने कोई गुर नहीं बनाया । गुरु खोजा भी नही ! बस 
सीखने निकल पडे, खोजने निकल पडे, बीच में किसी व्यक्ति को लेना नहीं चाहा 
क्योंकि उघार ज्ञान लेने की उनकी कोई भाकाक्षा नही । उघार भी कमी ज्ञान 
दो सकता हैं? सब चोजें उधार हो सकती हैं, ज्ञान उधार नही हो धकता । 
ज्ञान उसका ही होता है, णो पाता हैँ । वह दूसरे को देते ही ध्यर्थ हो जाता है । 


गुरुओं की कमी न थी, सव तरफ गुरु मोजूद थे । शास्त्रों की कमी न थी, 
वास्त्र मौजूद थे । सिद्धान्तों की कमी न थी, सिद्धान्त सौजूद थे । लेकिन महावीर 
ने सवकी ओर पीठ कर दी क्योंकि शास्त्र की ओर भुंह करना या सिद्धान्त की 
भोर या गुर की ओर-वासे और उधार के,लिए उत्सुक होना हैं। वह निपट 
अपनी खोज पर चले गए । स्वयं ही पा लेना है । जौर जो स्वयं न मिले वह 
दूसरे से माग कर मिल भी कैसे सकता है ? मिलने का मार्ग भी क्‍या है ! 
रास्ता भी क्‍या है? दूपरेसे ज्यादा से ज्यादा धान्द मिल सकते है, सिद्धात 
मिल सकते हैं, लेकिन सत्य नहीं मिठ सकता । इसलिए महावीर ने किसी गुर 
के प्रति समर्पण नही किया । यह भी समझ लेने जैसी बात है कि समपंण ही 
फरना हो तो ध्ुद्र हे प्रति, सीमित के प्रति क्‍या ? समस्त के प्रति क्‍यों नहीं / 
सच तो यह है कि एक के प्रति समर्पण असक में समर्पण नहीं हैं। एक के प्रति 
समर्पण में धर्त है। जब मैं कहता हैं कि फर्ला व्यक्ति के प्रति मैं समर्पण करूँगा, 
मौर फला के प्रति नहीं तो मैं घर्त रख रहा हैं क्‍योंकि मैं मानता हैँ कि एक 
ठीक है, दूसरा गलत है । यह पा लिया है, दुसरा नहीं पाया है । हससे मिलेगा, 
दूसरे से नहीं मिलेगा । यह दे सकता है, हूसरा नहीं दे सकता । तब समपण 
कैसा हुमा ? यह तो सौदा हुआ । जिससे हमें मिलेगा, जिससे हम पा सकते 
हैं, उसकी आकाक्षा को ध्यान में रखकर अगर समर्पण किया यया तो समर्पण 
कैसा हुमा ? बह सोदा हुआ, लेन-देन हुवा | समर्पण का अर्य यह है क्षि बिता 
शर्ते, बिना प्रार्काक्षा के स्वयं को छोड़ रेना। तब कोई किसी व्यक्ति के प्रति 
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कभी समपित नहीं हो सकता ॥ समपित हो सकता है सिर्फ परमात्मा के प्रति। 
और परमात्मा का मत्नलब है समस्त । अगर परमात्मा भी एक व्यक्ति हे तो 
भी समर्पण नही हो सकता । जैसे अगर किसी मे परमात्मा को राम मान किया 
है तो राम के प्रति उसका समर्पण है, कृष्ण के प्रति समर्पण नही हैं । 


एक घडे राममक्त सन्त के जीवन में उल्लेख है कि उन्हें कृष्ण के मन्दिर में 
ले जाया गया। तो वांसुरी वजाते कृष्ण की मूति को उन्होंने नमस्कार करने से 
इन्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो पधनुर्धारी राम के प्रति हो छुकता 
हैँ। कोर मगर चाहते हो कि मैं झुकू तो इनके हाथ में घनुषबाण दे दो । यानी 
झुक्रवे वाला शर्ते लगाएगा। वह यह भी शर्ते लगाएगा कि छुम कैसे खडे हो ? 
घनुपवाण लेकर कि वासुरी लेकर। तुम्हारी कैसी, शक्ल हो, तुम्हारी फैसी 
आँखें हो, वह सब दार्त लगाएगा। मौर इस तरह समर्पण में शर्त हो सकती 
हूँ । यानी फोई यह कहे कि तुम ऐसे हो जाओ तो में समर्पण करूंगा तो कया 
समर्पण रहा ? समर्पण का तो भर्थ हो सदा वेश+ है । मैं मानता हैं कि महावीर 
फा समर्पण है लेकिन किसो व्यक्ति के प्रति नहीं, समस्त के प्रति ॥ भौर समस्त 
के प्रति जिनका समर्पण हैं उनका हमें पता नही चलता ॥ वर्योकि पता कैसे 
चलेगा ? हम तो व्यक्तियो फे ही समर्पण को समझ पाते हैं कि यह आदमी फला 
आदमी फे प्रति समपित हैं। लेकिन एक आदमी समस्द के प्रति समपित है, 
उस पत्थर के प्रति भी जो सड़क पर पडा है, घाकाश फे तारे के प्रति भी, 
आदमी के प्रति भी, और वच्चे के प्रति भी और जानवर के प्रति भी । णो 
समस्त के प्रति समपित है, उसका समपंण हमारी पहचान में नहीं आएगा 
क्योकि हमारा मापदण्ड सीमित सौदे का है। 


अगर मैं एक व्यक्ति, फो प्रेम कर तो समझ्त में भा सकता हैं कि मैं प्रेम 
फरता हूँ। लेकिन अगर वेरा समस्त फे प्रति प्रेम हो तो समझ में जाना मुश्किल 
हो जाएगा वर्योकि हम प्रेम को पहचान ही ठब पाते हैं जब वह व्यक्ति से बंध 
जाए । अगर घह फैला हो, असीम हो तो हम नहीं पहचान पाते उसे | इसलिए 
महावीर फो समझने वाले सोचते रहे हूँ कि महावीर ने किसी एक के प्रति 
इसलिए समर्पण नहीं किया कि एक के प्रति समर्पण करने से शेष के प्रति 
झअसमर्पण हो जाता हैं। अगर पूर्ण समर्पण है तो पूर्ण के प्रति, सीमित के प्रति 
हो हो सकता है। अपूर्ण के प्रति, सोमित्त के प्रति समर्पण नहीं हो सकता। 
अब तक किसी ने भी इस तरह नहीं सोचा है महायीर के प्रति कि घह समपितठ 
व्यक्ति है। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल ही पूर्ण समपित ध्यक्ति हैं। सेकित 
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पूर्ण समपित व्यक्ति किसी एक के प्रति समर्पित नही होता । वह किसी एक के 
भागे सिर नही झुकाता, इसलिए नही कि अहंकार है, बल्कि इसलिए कि उसका 
घिर भुका ही हुआ है सब ओर । जब चह कैसे अऊुग-अलग खोजने जाए कि 
इसके प्रति झुको, उसके प्रति न श्ुको । उसके किसी एक के प्रति झुकने का 
सवाल हो नही, भोर घ्यान रहे जो व्यक्ति किसी एक के प्रति झुकता है, वह 
दूसरे के प्रति सदा अकंडा रहता है । भोर जो व्यक्ति किसी एक के चरण छुता 
है, वह किसी से चरण छुवाने को आतुर है । 

मैं एक बड़े संन्यासी के आश्रम में बबा। बडे मंच पर संन्यासी बैठे हुए 
हैं। उनके मंच के नीचे एक छोटा तख्त है, उस पर एक दूसरे सन्यासी बैठे हैं । 
उस तख्त के नोचे भौर संन्यासी बेठे हुए हैं । उस बडे संन्यासी ने मुझसे कहा 
कि आप देखते हैं मेरे वगल में कौन बैठा है? मैंने कहा मुझे देखने को जरूरत 
नही । फोई वेठा है जरूर। उन्होंने कहा, शायद आपको पता नहीं। वह 
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैँ, साघारण आदमी नही हैं । लेकिन बड़े विनम्न हैं, 
कभी मेरे साथ तख्त पर नही बैठते हैँ । मैंने कहा कि वह मुझे दिखाई पड़ रहा 
है । लेकिन उनसे भी नीचे तख्त पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। और वे आपके 
मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब आप मरो तो वे इस तख्त पर बैठे, और 
आपने जो कहा कि यह आदमी विनम्न हैं क्योंकि आपके साथ नहीं बैठता तो 
यह भी सोचना जछहरी हैं कि आप कैपे आदमो हैं ॥ आप बड़े अहंकारों आदमी 
मालम होते हैं। माप कैसे आदमी हैं जो कोई आपके साथ बठे तो आप मविनय 
समझते हैं, नीचे बैठे तो विनय समझते हैं । लेकित् वे जो चेले नीचे बैठे हैं 
प्रतीक्षा करते हैं कि वे कब गुरु हो जाएँ। वे जो हैं किसी के प्रति समपित 
व्यक्ति, वे दूसरों के समर्पण की मांग करते हैं क्योकि जो थे दृघर देते हैं, वह 
दूसरे से मांग करते हैं । निरन्तर आपने देखा होगा कि जो भादमी किसी की 
खुशामद करेगा वह अपने से पीछे वाले लोगों से खुशामद मांगेगा। जो आदमी 
किसी की खुशामद नही करेगा वह खुद्यामद भी नहों मांगेगा । दोनो बातें एक साथ 
चलती हैं । जो भादमी नम्नता दिखलाएगा वह दूसरों से वम्नता को मांग करेगा। 

महावीर को समझना इस भर्य में कठिन हो जाता हूँ । न वह फिसो के प्रति 
समपित हैं, व कोई उनका गुरु हैं, न वे किसी के चरण छूते हैं, न वे किसी के 
चरणों में बैठते हैं, न वे किसी के पीछे चलते है । तो उन्हें समझना कठिन हो 
जाता हैं। लेकिन मेरी बपनी दृष्टि में यह है कि वह इतने समपित व्यक्ति हैं, 
समस्त के प्रति भौर इस नाँति घुके हुए हैं कि अब और किसके लिए झुकना 


प्रश्नोत्तर-प्रवचन-१४ ४४१ 


हैँ भर क्यों क्षुकना है । एक आदमी मेरे पास आया मौर उसने कहा कि आप 
फर्ला-फलाँ आदमी को महात्मा मानते हैं कि नहीं । मैंने कहा कि अगर तुम 
मुझसे कहते कि आदमी को महात्मा मानते हैं कि नही तो मैं जल्दी से राजी 
हो जाता। तुम कहते हो फर्लाँ-फर्ला व्यक्ति । अब इसमें यह बात छिंपी है कि 
मैं एक व्यक्ति को महात्मा मानूं तो दूसरो को हीनात्मा मानूँ इसके सिवाय कोई 
चारा नही है। एक को महात्मा मानने में दूसरे को हीनात्मा मानना पडेगा। 
नही तो उसे महात्मा कहने का कोई भर्थ नहीं रह जाता। मैंने कहा कि मैं 
किसी को हीनात्मा मानने में राजी नहीं हैँ इसलिए महात्मा भी विदा हो जाता 
है। मेरे लिए कोई महात्मा नही क्योंकि कोई हीनात्मा नही है। भौर एक फो 
महात्मा वनामों तो हजार, लाख, करोड़ को दह्ीनात्मा बनाना जरूरी है, नही 
तो काम चलता नहीं । यात्ती एक महात्मा की रेखा खीचने के लिए करोड 
होनात्माओों का घेरा खडा करना पडता है, तव एक महात्मा वन सकता है, 
घनाया जा सकता हैं। लेकिन एक झ्ादमी को“ महात्मा मानने में हम करोडों 
आंदमियों को हीनात्मा की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। महावीर किसी को 
न महात्मा मानते हैं, न हीनात्मा मानते हैं । महावीर हस विचार में ही नही 
पढते । घह एक-एक फी गिनती नही कर रहे हैं : समस्त जीवन का सीधा 
समर्पण है । व्यक्ति बीच में शाता हो नही । " 


इस प्रश्न से सम्बन्धित दूसरी बात भी मैं आपको याद दिला दूँ कि चकि 
महावीर ने किसी को गुरु नही बनाया इसलिए लितने लोगों ने महावीर को 
गुद बनाया उन सबने सहावोर के साथ अन्याय किया है। वे स्र॒मरू ही नहीं 
पाए महावीर को । यानी जिस आदमी ने किसो को कमी गुरे नहीं बनाया 
है, वह कभी किसी को शिष्य धनाने की वात भी नहीं सोच सकता। दोनों 
सयुक्त बातें है । क्योकि जब वह अपने लिए यह ठोक नही मानता है कि किसी 
फो गुर की तरह स्थापित करें, तो वह फैसे मान सकता है कि फोई उसे गृरु 
फी तरह स्थापित करे । इसलिए जो अपने को महावीर के शिष्य मौर अनुयायी 
समप्नते हैं, ये महावोर के साथ एफ घुनियादी अन्याय कर रहे हैं। वे उस 
आदमी फो समझ हो नहीं पाए। जिस महावीर ने अपने से पहले चले आए 
किसी शास्त्र को नही माना उस महावीर का शास्प्र बना लेना उसके साथ 
अन्याय फरना हैं। महावीर ने अपने पहले हुए किसी भी व्यक्ति को ऐसा नही 
कहा है कि उससे मुझे मिल जाएगा या वह मुझे देने वाला हो सकता है। वात्त 
हो नहीं उठाई इसफी । उस महावीर के पीछे लाखों लोग हैं जो यह कहते हैं : 


डड२ भहाथीर : सेरी इष्टि में 


“तुम्ही हमें पहुँचा दो, तुम्ही हमें मिला दो, तुम्हो हमारा कल्याण करो। जो 
कुछ हो तुम्ही हो ।” यह सव कहना महावीर के प्रति अशोभन है लेकिन रुयाल 
में नही आता ॥ 

यह भी पूछा जा सकता हूँ कि महावीर ऐसा पया खोज रहे हैं जिसकी 
वजह से वह किसी गुरु के पास नही गए । निश्चित ही वह कोई ऐसी घीज 
खोज रहे थे जो किसी गुरु से कभी किसी को नही मिली । हाँ, कुछ चोजे हैं 
जो गुरु से मिल जाती हैं। असल में जीवन का बाह्य ज्ञान सदा गुरु से ही 
मिलता हैं। गणित सीखना है, भूगोल 'सीखना है। इन सब का स्वयं ज्ञान 
नही होता । ऐसा नही कि एक आदमी भाँख बंद करके बैठ जाय गौर भूगोल 
सीख जाए। असल में जो चीजें जीवन के वाहरी फैलाव से सम्बन्धित हैं, वे 
सबकी सव किसी से सीखनी पड़ती हैं'। लेकित कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बाहर 
के फंलाव से सम्बन्धित ही नही हैं । जो मेरी अन्तस्‌ चेतना में ही छिपी हैं, 
उन्हें कभी किसी गुरु से नहीं सीखना पठता । जैसे कोई आदमी सोचता हो कि 
मैं आँख बन्द करके अन्तर्यात्रा करूं मौर जगत्‌ का भूगोल जान छूेँ। जैसी गलती 
वह आदमी करेगा ऐसी ही गलती वह भादमी भी करेया जो सन्‍्तर्यात्रा के लिए 
और अन्तर्दर्शन के लिए किसी गुरु के पास चला जाता हैं। कुछ है भो दुसरे 
से सीखा णाता है । गौर कुछ है जो त्वयं ही सीखा जाता है ओर दूसरे से 
कभी भी नही सीखा जा सकता । महावीर उसी परम शक्ति की खोज में थे । 
इसलिए वह किसी के पास नहीं गए। उन्होंने किसी को बीच में लेना नही 
चाहा क्योकि बीच में लेने से शुद्धता नष्ट हो जाती है। अगर मैं प्रेम की खोज 
में हैँ वो मैं किसी को वीच में नही लेना चाहूँगा । अगर मैं सत्य की खोज में हूँ 
तो भी मैं किसी को बीच में नही लेना घाहुँगा। अगर मैं सोन्दर्य की खोज में 
हूँ तो भो में अपनी आँखों से सौन्दर्य देखना चाहूँगा । मैं दुसरे को आँखें उधार 
नही लेना चाहेंगा क्योकि वे आँखें दूसरों फी होंगी, अनुभव दूसरों का होगा ! 


महावीर उस सत्य की खोज में हैं जो स्वयं में ही छिपा रहता है । किसी 
के पास जाकर माँपने से, हाथ जोडने से, प्रार्थना करने से नहीं मिलता। इससे 
कोई ऐसा न समझ ले कि थे बहुत अहंकारी व्यक्ति रहे होंगे । क्योंकि साधारणत' 
हमारा ख्याल यद्द है कि जो किसी के प्रति सिर नही झुकाता, किसी के चरणो 
में नहीं वैठठा, किसो को जादर नहीं देता, किसो को सम्मान नहीं देता, वह 
लादमी वडा नहंकारी है। जो कादमी किसी को सम्मान नहीं देता, जी आदमी 
किसी फो आदर नही देता, वह आदमी किसी से आदर माँगता हैं, किसी से 
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सम्मान माँगता हैं तो अहंकार की खबर मिलती है। लेकिन छो आदमी 
आदर पैता, म माँगता उसे कंसे अहंकारों कहेंगे ” जो न गुरु धनाता, न, 
वनता, जो न शास्त्र मानता, न रचता, उसे कैसे अहंकारी फहोगे ? तो महावीर 
अत्यन्त विनम्र व्यक्ति हैं; सीधी खोज पर अपना सोधा रास्ता खोज रहे हैं । 
किसी को साथ नही लेना चाहते । कोई साथ हो भी नही सकता । मकेले के 
रास्ते हैं, अकेले की यात्राए हूँ । 


प्लुटिनस ने एक किताब लिखी हैँ और उस किताब में फहा है ४ बहुत सी 
यात्राएँ थी जो सबके साथ हुईं, बहुत सी खोजें थी जिनमें मित्र थे, बहुत सो 
सम्पत्ति थी जिसमें साथी-सहयोगी थे। फिर एक ऐसी खोज आई, जहाँ न मित्र 
थे, न संगी था, न कोई साथी था। अकेले फी उड़ान थी गकेले की तरफ + 
वीच में कोई न था। जरा भो बीच में ले लेते तो वस भमटकन शुरू हो जाती 
क्योंकि उठान थी अकेले की अकेले को तरफ । इसलिए महावीर बहुत सचेत 
हैं। महावीर को प्रेम करने वाले, बुद्ध को प्रेम करने वाले, क्राइस्ट को प्रेम 
करने वाले लोग भी अगर इतने हो सचेत होते तो दुनिया ज्यादा बेहतर होती । 
तब दुनिया में. विशुद्ध धर्म होता, कोई जेन न होता, हिन्दू न होता, घुसझमान 
न होता, ईसाई न होता । पफ्योंकि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, जैन गुरुतों से वधी 
हुई घारणा से पैदा होते हैं । अगर ग्रुद की घारणा ही दूट जाए तो दुनिया में 
आदमियत होगी, घर्म होगा लेकिन पंथ न होगे । और तब सारी वसीयत हमारी 
हो जाएगी । आज एक ईसाई के लिए महावीर अपने नही मालम पड़ते क्योंकि 
कुछ दूसरे लोगों ने उन्हें अपना बना रखा हूँ । मोर जब कुछ लोग फिसो फो 
अपता बना लेते हैं तो शेष लोगों फे लिए वह पराया हो जाता है । आज 
फक़ाइस्ट जैनियों के लिए अपने नहों मालूम पडते बयोंकि कुछ लोगों ने उन्हें 
अपना वना लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग फिसी बडे सत्य 
फो अपना बनाने का दावा करते हैं, वे शेप मनुष्य जाति को घंखित कर देते हैं 
उस सत्य फी सम्पदा से, उसकी वसीयत से । 


अगर गुर फे आस-पास पागरूपन पैदा न हों, श्वद्धा पैदा न हो, अन्धर्मक्ति 
पैदा न हो, तो सम्प्रदाय विदा हो जाए। तब क्राइस्ट भी हमारे हों, मुहम्मद 
नी हमारे हों, घुद्ध भी हमारे हों, सारो दुनिया को समस्त जागृत चेतनाएँ भी 
हमारी हों मोर तब हम इतने समृद्ध हो जिसका हिसाव छगाना मुश्किल है १ 
लेकिन हम दरिद्र हैँ, और हम दरिद्र अपने हाथो से हैं। महावोर ने दरिद्र 
होना नही चाहा इसलिए उन्होंने किसी को नही पकृठा । जो किसी फो पकड़ेगा, 


डेडेंड महावोर : मेरी दृष्टि में 


वह दरिद्र हो जाएया। वह पूर्ण समृद्ध हो गए क्योकि सब कुछ उनका था । 
ऐसा कुछ भी न था जिसका निषेध करना है, ऐसा भी कुछ न था जिसको 
पकडना है । जो एक को पफड़ेगा वह दुसरे को छोडने की जिह करेगा | महावीर 
समय के प्रति पम्रपित व्यक्ति है, कोई गुरु नही, कोई शास्त्र नहीं, कोई 
मान्यता नही । 


अ्रश्य | सहावीर को उन शर्तों का क्या अभिप्राय है कि ऐसा कोई खास 
व्यक्ति छेषा तो ही भिक्षा लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा ! 


उत्तर । जैसा मैंने कहा कि खोज पूरी हो बरूकी थी पहले ही जन्म में । 
इस जन्म में वह सिफ वॉटने आए हैं। इसलिए उन्होंने यह प्रयोग किया कि 
अगर मैं बाँटने ही भाया हूँ और मेरा स्वार्थ नही है तो अगर विष्वसत्ता भुझे 
भोजन देना चाहे तो ठोक, न देना चाहें तो मैं भोजन भी क्यो लूँ। अगर विश्व- 
सत्ता मुझे जीवन देना चाहे तो ठोक, न देना चाहे फो मेरे जीवन का भी कया 
अर्थ है ? अब महावीर | फा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। उनमें निंजीविया नहों 
है । इसलिए उन्होंने झनूठे काम किए हैँ। भोजन लेने निकलते तो वह अपने 
मन में संकल्प बंता लेते कि आज मैं ऐसे घर में मोजन लूँगा निस घर के सामने 
दो गाए छडती हों । गायो का रंग काला हो, स्त्री खटठी हो, उसका एक पैर 
बाहर हो, दूसरा पैर भीतर हो, आँख से आँसू बहते हों, होठों पर हँसी हो । 
वह एक ऐसी घारणा बना लेते सुबह, भौर तब वह भिक्षा माँगने निकलते । 
अगर यह धारणा पूरी हो जाती कही ठो वह भिक्ना ले लेते, नही तो वह वापस 
लोट जाते । इसका मतलब बहुत गहरा है । महावीर कह रहें हैं कि अगर अब 
विश्व की समग्र सत्ता को इच्छा हो तो हो मैं जीता हैं, अपनी तरफ से मैं जीता 
ही नहीं । अगर भोजन देना हो तो ठीक, नही ठो मैं माँगने नही जा रहा है । 
कोई मुझे दे रहा है इसलिए सी में नही लगा । भय मैं किसी का अनुग्रह भी 
नही मान रहा हैं। अगर जगत्‌ की पूर्ण सत्ता ही छुछे भोजन देना चाहती हो 
तो ठीक, अन्यथा में वापस लोट आता हैं। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि 
विश्व की सत्ता ने मुछ्ते भोजन दिया | हो मैं एक दार्त बना लेता हूँ । वह शर्तें 
विश्व की सत्ता पूरो कर दे तो में समझूँ कि भोजन उससे आया। मैं देने वाले 
फो धन्यवाद नहीं दूँगा क्योंकि देने वाले का कोई सवाल ही न रहा। न र्म 
अनुगृहीत हूँ किसी का ॥ 

और गहरी वात यह है कि जो व्यक्ति पूर्णता को उपलब्ध हुमा लोट आया 
है उसके लिए कर्म जैसो कोई जोज नहीं । कर्म होता हैं इच्छा से गौर कर्म का 
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जन्म होता है धाकाक्षा से। महावीर कहते हूँ कि में यह भी इच्छा मही करता 
फि भोजम सुझे मिलना ही चाहिए। मैं यह भी विश्व की सत्ता पर छोड़ देता 
हूँ । यह पूरे के प्रति समर्पण है। अगर पूरी हवाएं, पहाड़, पत्थर, मानवीय 
चेतना, पष्ठु , देवी-देवता जो भी हैं, मगर उस पूरे की आकांक्षा है कि भहावीर 
एक दिन औभौर जी जाएं तो हन्तजाम करो, अन्यथा अपना कोई इन्तजाम नहों । 
मैं ह्सलिए शर्त लगा देता हूँ क्योकि मुझे पता कैसे चलेगा कि किसी एक व्यक्ति 
ने मुझे भोजन दिया या पूरे जगत के अस्तित्व ने मुझे भोजन दिया ॥ तो महावीर 
वडी पेचीदा शर्त लगाते हैं जिसका पूरा होता मुश्किल मालूम होता हैं कि अब 
एक स्त्री एक पैर बाहर किए हो, दूसरा पैर भीतर किए हो । राजकुमारी हो, 
हाथ में हृघकड़ियाँ पडी हों, भाँख से आँसू गिरते हों, मुँह से हँसी भाती हो । 
ऐसा किसी हार पर कोई मिछ जाए तो उस द्वार पर हो मैं भोजन कर लूँगा । 
फिर जरूरी सही कि उस द्वार पर भोजन देनेवाला हो। ऐसा द्वार मिल जाए 
आज, यह भी जरूरी नहीं। ऐसी स्थिति घने, यह भी जरूरी नहीं। महावीर 
विल्कुल ही जनहोनों को फल्पना करके घर से निकलते हैं, अपनी भिक्षा के 
लिए निकलते हैं । यह अनहोनी अगर प्री हो जाए तो महावीर अपने मन में 
समझ लेते हैँ कि घिश्य फो सत्ता मे एक दिन जीने के लिए तौर दिया है । 
यानी मैं अपनी घरफ से, भपनी जिह से नहीं टिका हैं। जरूरत हैं अस्तित्व को 
तो मैं आा रहा हैं। नही तो मैं एक दिन भी जीने की इच्छा नहीं करता । अपनी 
ओर से जीने का कोई अर्थ नही है । 


ऐसा प्रयोग कमी किसी ने नहीं किया है जगत्‌ में ॥ बहुत अनूठा है यह 
प्रयोग । जाज भी जैन मुनि ऐसा करते हैँ लेकिन श्रावक उनको पहले ही चता 
जाते हैं : ऐसा-ऐसा फर लेना या वे श्रावकों को वता देते हैं । और कुछ चेंधे 
हुए इन्तजाम फर रखे हैं उन्होंने । एक घर के सामने दो फेले लटके हैं तो वहाँ 
वे भोजन ले लंगे। दस-पाँच घरो में लोग अपने घर के सामने केला रूटका 
देते हैं। एफ, दो स्थत्रियाँ वच्चे को लेकर डी हो जाठी हैं। ऐसे दस-पाँच 
बेचे हुए नियम हैँ उनके। वे बंधे हुए नियम दस घरों में पूरे कर दिए जाते 
हैं। यह अब भी चलता हैं। जैन मुनि वैसा ही करता है रोज भोजन लेने के 
पहले । पच्चीस चोके सज जाते हैं, पच्चीस घोको के सामने वह घूमता है | 
पच्चीस घोको में उसकी वात पूरी हो जाती है । लेकिन महावीर ने जो प्रयोग 
फिया वह बहुत हो अनूठा था । वह ऐसी घारणा लेकर चलते थे कि जिसमें उपाय 
कम ही था कि वह अपने भाप घट जाए जब तक कि विश्वसत्ता राजो न हो । 
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महावीर एक-एक दिन जो रहे हैं, अपने लिए भहीं, मगर जहूरत है 
परमात्मा को तो ही ।! ओर उनका पूरा जीवन दस बात का प्रमाण है कि 
विश्यसत्ता को जिस व्यक्ति फी जरूरत है, वह उसके लिए भायोजित करती 
है । जिसकी स्वाँस से, जिसके होने से, जिसके जीने से, जिसकी आँख से, 
जिसके चलने से कुछ घटित हो रहा है, जोकि कल्प-कल्प बोत जाए तो 
दवारा घटित मुश्किल से होता है विश्वसत्ता को जरूरत है उसके अत्तित्व की 
तो वह उसके लिए आयोजन करती है। तो एक-एक दिन के लिए महावीर 
जी रहे हैं । ऐसा भी नही हूँ कि इकट्ठा एक दिन तय कर लिया तो बारह सार 
के लिए काफी हो गया । इस आदमी को अपनी ओर से - जीने का कोई मोह 
नही रह गया । बहुत कीमती है यह बात कि फोई व्यक्ति चाहे तो बराबर वेसा 
जी सकता हूँ लेकिन तभी जब उसे अपने जीवन का मोह विदा हो गया हो | 
तब पूरा अस्तित्व उसके प्रति मोहपुर्ण हो जाता है । और उसे बनाने के उपाय 
करने लगता है, ओर उसके ढंग की, बेढंग की शर्ते भी स्वीकार करने लगता 
हैं। फिर वह फया कहता है क्या नही कहता, फैसा उठता है कैसा बैठता है 
सबको स्वीकृति हो जातो है। सारा जगत्‌ एक गहरे प्रेम से उसे घेर लेतः है 
ओर उसके लिए जो भी किया जा सके, करने लगता है । 


बुद्ध के गृहत्याग फी कथा प्रचलित हैं) बुद्ध घर से चले आधी रात को । 
उनके घोडे के पैरों की ठाप ऐसी हैँ कि वह वारह कोस तक सुनी जाती हैं! 
वुद्ध उस घोड़े पर सवार होकर चले हैँ ॥ घोडे की टाप इतनी होगी कि सारा 
महल जग जाए। कहानो कहती हैं कि घोड़े के ठाप फे नीचे देवता फूछ रखते 
चले जाते हैँ । ठाप फूर्लों पर पड़ती है ताकि गाँव में कोई जग न जाए । क्योंकि 
वहुत कल्पों के बाद ही कभी कोई व्यक्ति महामभिनिश्क्रण करता हैं। जब 
वे नगर के द्वार पर पहुँचते हैं तो बड़ो-बड़ी कोलें हैं वहाँ जिन्हें पागल हाथी 
भी घक्के मारे तो खुल नही सकती | और जब द्वार खुलते हैं तो उनकी इतनी 
आवाज होती है कि पूरा नगर सुनता है मगर जब बुद्ध यहाँ पहुँचते हैँ तो देवता 
द्वार को ऐसा खोल देते हैं जैसे वह बन्द हो नथा। यह सारी कहानियाँ 
निर्मित हैं। लेकिन साथ-साथ ही ये दस वात की भी सूचक हैं. कि ऐसे व्यक्ति 
के लिए सारा जगत, सारा अस्तित्व सुविधा देने लगता है क्योंकि इस सारे 
जगत को, इस सारे अस्तित्व को इस बादमो फी जरूरत है। मगर हम सबके 
लिए अस्तित्व की आवश्यकता रहती हैं। श्वास चलते इसलिए हवा की जरूरत 
हैं, प्यास वुझे इसलिए पानी को जरूरत है, गर्मी मिले इसलिए सूरज को 
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जरूरत है। सारे अस्तित्व की हमें जरूरत हैं अपने लिए। लेकिन कभी-कमी 
ऐसा व्यक्ति भी पैदा हो जाता है जिसके लिए अस्तित्व को उसको जरूरत है 
कि वह हो जाए तो थोडी देर रह जाए, और उसके लिए कोई असुविधा न हो । 
और महावीर इस वात को अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमें जिन्दा रखता 
हो तो भाज ऐसा इन्तजाम हो जाए, नहीं तो हम वापस छौट जाएँगे । न 
फोई शिकायत है पीछे लौटने से, न कोई नाराजगी हैं। इतनी ही खबर जरूर 
है कि अस्तित्व कहता है अब तुम्हारी जरूरत नहीं । वह हम स्वीकार कर लंगे 
ओर बिदा हो जाएँगे । इस वजह से वे वैसा भाव लेकर चलते हैँ ॥ लेकिन 
उसको नही समझा जा सका । ऐसा आदमी चुनोती दे रहा है विग्वस्त्ता को 
कि रखना हो तो रखो अन्यथा हम जाते हूँ । 


प्रश्न: सहायीर को पारिवारिक या सामाणिक कोन-सा पअ्रसंतोष था ? 
कया उनका गहृत्याग जवाबवारियों से पलायन नहीं है २ 


उत्तर : पहली बात यह है कि महावीर को न तो कोई पारिवारिक मसंतोष 
था, मौर न कोई सामाजिक असंतोष था। इस जन्म में तो कोई व्यक्तिगत 
असतोष भो नहों घा। आम तौर से तोन तरह के असंतोष होते है । पारि- 
वारिक असतोप, सामाजिक असतोष या वेयक्तिक असंतोष । पारिवारिक 
असंतोप झाथिक हो सकता है, विवाह-दाम्पत्य का हो सकता है, शरीर की 
सुविधघा-असुविधा का हो सकता है। वैसा असंतोप जिसे है वह आदमी कभी 
घामिक नहीं हो सकता । क्योंकि वेसा आदमी उस असतोष को मिटाने में रूगा 
रहता है । वैसा आदमी अत्यधिक भौतिक होता है। फिर सामाजिक असंतोष 
है। व्यवस्था है, समाज की नीति है, नियम है, शोषण है, घन है, राज्य है, 
सम्पत्ति है, वितरण हैं। यह सब है। ऐसा असंतोष भी होता है। ऐसा 
सामाजिक, फ्रान्तिकारी, सुघारक घ्यक्ति भी घामिक नहीं होता । धामिक होता 
हैं यह व्यक्ति जिसके असंतोप का न समाज से फोई सम्वन्ध है, न परिवार से 
फोई सम्बन्ध हैं, न सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध है, न शरीर से कोई सम्बन्ध है, 
जिसके असततोष का एक ही अर्थ है कि मेरा होना मात्र अमी ऐसा नहों है कि 
जिससे मैं सन्तुष्ट हो जाऊे, जियकी आखिरी चिन्ता इस वात की है कि मैं जैसा 
हैं बया ऐसा ही होना काफो है, पर्याप्त हे ? मगर हिंसक हैं ठो हिंसक होना ही 
फाफी है, पर्याप्त है ? बगर क्रोघी हैं तो क्रोधिठ होना ही फाफो है ? अध्यान्त हैं 
तो अषान्त होना ही ठोफ है ? घृःखो हैं, जज्ञानों हूं, धत्य का फोई पता नहीं, 
प्रेम का कोई सनुभव नहों, क्या ऐसा होना ही काफी है ? एफ ऐसा असन्तोप 
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है जो इस भीतरी जगत्‌ से उठता है जहाँ व्यक्ति कहता है कि जहाँ अज्ञान नहीं, 
अंधकार नही, दु.ख नही, अशाति नहीं, क्रोध नही, 'धुणा नही, ह्वष नहीं, मैं 
ऐसा जीवन चाहता हैं। इस आन्तरिक असंतोष से घामिके व्यक्ति का जन्म 
होता हैं। इस जीवन में महावीर को यह असंतोष भी नहीं है क्योकि घामिक 
व्यक्ति का जन्म हो चुका है लेकिन पिछले जन्मों में जो उनका नितान्त बसंतोष 
हैं वह आध्यात्मिक है; वह सामाजिक या पारिवारिक नहीं है । 


,  भराध्यात्मिक असन्तोष बहुत फीमती चीज है ओर वह जिसमें नही है वह 
व्यक्ति कमी उस यात्रा पर जाएगा ही नही जहाँ आध्यात्मिक संतोष उपलब्ध 
हो जाए। जिस असन्तोष से हम गुनरते हैं उसी तल का सनन्‍्तोष हमें उपलब्ध 
हो सकता है। अगर घन का असन्तोपष है तो ज्यादा से ज्यादा घन मिलने का 
सन्तोष उपलब्ध हो सकता है। लेकिन बडे मजे की वात है कि मिस तल पर 
हमारा असन्‍्तोष होगा उसी तल पर हमारा जीवन होगा ।' प्रत्येक व्यक्ति को 
खोज लेना चाहिए कि में किस बात-से असन्तुष्ट हें तो उसे पता चल जाएगा कि 
वह किस तल पर जी रहा है। अब यह हो सकता हैं कि एक आदमी महल में 
जी रहा है, विल्मस में, भोग में । गौर एक आदमी लंगोटी बाँध कर संन्यासी 
की तरह खडा है--नंगा, धूप में, सर्दी में, वर्षा में ।॥ इससे कुछ पता नही चलता 
कि कौन घार्मिक है। पता चलेगा यह जानकर कि हस व्यक्ति के भीतर असंतोप 
वया है । दो सकता है कि महल में जो व्यक्ति हैँ उधके मन में यह असन्तोप 
हो कि यह महल किस मतलछव का है, यह धन किस मतल्‍्व का है। भौर उठे 
यह धसनन्‍्तोष पकड़े हुए है कि मैं उसे कैसे पाऊँ जो मेरा स्वरूप है, णो मेरा 
अन्तिम आनन्द है। सोता हैं महरू में लेकिन उसका असन्तोप उस तल पर चल 
रहा है। तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक है, घामिक हैं। पर एक आदमी लगोटी 
वाँघे सड़क पर खड़ा है, , मन्दिर में प्रार्थाा कर रहा है, पूजा कर रहा है। 
लेकिन प्रार्थना में माँग कर रहा है कि आज अच्छा भोजन मिल जाए, ठहरते 
को श्रच्छो जगह मिल जाए, इज्जत मिल जाए, अनुयायी मिल जाएँ, भक्त मिल 
जाएँ, आश्रम मिल जाए। अगर वह इसी तरह की प्रार्थता मन्दिर में मो कर 
रहा है तो यह घामिक नहीं है। हमारा असनन्‍्तोय ही हमारी खबर देता है कि 
हंस क्या हू ? , 

महावीर इस जीवन में किसी असन्तोप में नहीं लेकित पिछले साई 
जन्मों में उनके भ्रसन्‍्तोय झी एक लम्बी [यात्रा है। वह निरन्तर यही हैं कि 
मेरा सस्तित्व, मेरा सत्य, मैरी वहू स्थिति जहाँ मैं परम मुक्त हो जाऊ। 
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कोई सीमा रहे, न कोई बधन रहे, वह कहाँ है ? वह कैसे मिले, उसकी खोज 
जारी है। ऐसी खोज वाला व्यक्ति मी दूसरों के पारिवारिक असन्तोष को 
मिटाने के लिए उत्सुक हो सकता हैँ, दूसरों के सामाजिक असन्‍्तोष को मिटाने 
के लिए भी उत्सुक हो सकता है। ऐसा व्यक्ति निपट सन्त भी रह सकता है, 
क्रान्तिकारो भी वन सकता हैँ, सुधारक भी वन सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति 
की स्वयं फी चिन्ता इन तर्लों पर नही हैं। उसकी चिन्ता एक अलग ही तल 
पर है । और वहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में आध्यात्मिक असन्तोष होता 
है। मगर हम, छोगों के सिर खोल कर देख सके तो हम बहुत हैरान हो 
जाएँगे । उनके असन्तोप बहुत हो नोचे तल के होते हैँ भोर जिम्त तरह के असंतोष 
होते हैं उस तल पर व्यक्ति होता है। 

नीत्से ने कहा हैं कि अभागा होगा वह दिन जिस दिन आदमी अपने से 
सन्तुष्ट हो जाएगा । क्षभांगा होगा वह दिन जिस दिन मनुष्य की आकाक्षा का 
तीर पृथ्वी के अतिरिक्त और किन्होीं तारों की ओर न मुडेगा। हम सबकी 
आकाक्षाओं के तीर पृथ्वी से भिन्न कहो भी नही जाते। हम सब चोर्णों से 
अतृप्त होते हैं, सिर्फ अपने को छोड़कर । एक आदमी मकान से अतृप्त होगा 
कि मकान ठोक नही, दूसरा वडा मकान वनाऊे। एक आदमी अतृप्त होगा कि 
पत्नी ठोक नही है दूपरी पत्नी चाहिए, बेटा ठोक नही हैँ दूसरा वेटा चाहिए, 
कपडे ठीक नही है दूसरे कपडे चाहिए । लेकिन अगर हम खोजने जाएं तो ऐसा 
आदमी मुश्किल से मिलता हैँ जो न मकान से अतृप्त है, न कपडों से, न पत्नी 
से, न वेटों से, जो अपने से अतृप्त है। और जो कहता है कि मैं स्वय ठोक 
नही है, मुझ्ते जोर तरह का जादमो होना चाहिए । जब जादमी बपने प्रति ही 
ध्रसन्तुष्ट हो जाता है तब उसके ज्वोवन मे धर्म की यात्रा घुरू होती है । 
महाबीर जरूर असन्तुष्ट रहें। वही यात्रा उन्हें वहाँ तक लाई हूँ जहां तृप्ति 
कौर सन्तोष उपलब्ध होता हैं। क्योकि जिस दिन व्यक्ति अपने को रूपान्तरित 
फरके उसे पा लेता है जो वह वस्तुत- है उस दिन परम तृप्ति का क्षण आ 
जाता हैं। उसके बाद फिर कोई अतृप्ति नही । अगर वह फिर जीता हैँ एक 
छाण भी तो वह दूसरों के लिए ताकि वह उन्हें तप्ति के मार्ग की दिशा दे सके, 
प्र उसकी अपनी यात्रा समाप्त हो जातो है । 

आपने पूछा है कि वया उनका गृहत्याग दायित्व से पलायन नही हैं । मेरा 
फहना है कि महावीर ने कभो गृहत्याग किया ही नहों | गृहत्याग वे लोग करते 
है जिन्हें गृह फे साथ मासक्ति होती हैं। महग्दीर ने त्तो वही छोडा है जो 
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चर नहीं था। हमें यह स्यारू में आना जरा मुश्किल होता है क्योकि हम मिट्टो, 
पत्थर के घरो को घर समझे हुए हैं । इसलिए गृहत्याग का शब्द ही भ्रान्त है । 
असल से महावीर घर की खोज में निकले हैं। जो घर नही था उसे छोडा है 
ओर जो घर है उसकी खोज में गए हैं । और हम जो घर नही है, उसे पव डे 
ंठे हैं मोर जो घर हो सकता है उसकी ओर आँख बन्द किये हुए हैं। हम 
पलायनवादी हैँ । पलायन का क्या मठलव होता है ? एक आदमी कंकड-पत्थर 
टोड दे और होरो की खोज पर निकछू जाए। पलायनवादी कौन हैं? क्या 
टानन्द की खोज पलायन है ? क्‍या ज्ञान की खोज पलायन है ? क्‍या परम 
जीवन फी खोज पलायन है ? तो महावीर ने कोई गृहत्याग नहीं किया । वह 
गृह थी सोज में हो गए हैं । 

आमतौर से आदमी सोचता है कि जो आदमी जिम्मेदारी से भागता है वह 
पलायनवादी है । लेकिन क्या पक्‍का पता हैं कि यहो जिम्मेदारी है ? महावीर 
जैसा आदमी दुकान पर वेठक्र दूकान चलाता है, क्‍या यही दायित्व होगा 
दनका जगत्‌ के प्रति, जीवन के प्रति? महावीर जैसा व्यक्ति घर में बेंठ कर 
वाल-वच्चों को बटा करता रहे, क्‍या यही दायित्व हागा उसका ? महावीर जैरा 
व्यक्ति के लिए इस तरह के छ्लुद्रतम घेरे में खड़े हाकर सब खो देने से अधिक 
दायित्वहोतनता और क्या हो सकती है। बड़े दायित्व जब पुकारते हैं छोटे 
दायित्व तब छोड़ देने पड़ते है । बडे दायित्व की पुकार चूंकि हमारे जीवन में 
नही 6, इसलिए हमें देस्नकर वी मुश्किल होती हैँ कि वह आदमी जिम्मेंदारियाँ 
छोडकर जा रहा हैं। यह आदमी छ्ितनी बडी जिम्मेदारियाँ ले रहा है, यह 
हमारे स्पाल से नहीं आाता । आदमी एक घर को छोटता है वो करोड़ो घर 
उसके टो जाते हैं । घर के धाँगन की छोटता हैँ तो सारा आक्राश उसका बाँगन 
हो जाता है । पत्नी को, वेंटे को, प्रियजन वो छोड़ता है तो सारा जगत्‌ उसवा 
प्रियजन, और मित्र हो जाता है। लेकिन हमने हमेंशा उसने जो छोडा है, उस 
भापा में सोचा हैं। जिस विस्तार पर वह फैला हैं, वह हमने नहीं सोचा । और 
थो उस एक घर को छोडकर गया, उसे भी छोडकर कहाँ गया ? 

! चद्ध के जीवन में एक मधुर घटना है । बुद्ध लोटे हैँ घर बारह वर्ष बाद । 
'पन्‍नी नाराज हैं। वृद्ध का बेंटा एक दिन का था जब वह घर छोडफकर चले गये 
थे । चह बच बारह वर्ष का हो गया हैं। पत्नी उसे सामने कर देती है व्यग्य में, 
मजाक में और कहती हैँ रि यह घुम्हारें पिता है, पहचान लो । यूछ लो तुम्हारे रिए 
वया कमाई उन्होंने छोटी है, तुम्हारा दायित्व कया निभाया है ? यद्दी रहें तुम्हारे 


कलम. 
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<वेता। यह जो भिश्नायरात्र लिए खड़े हैं यहो सज्जन तुम्हें जन्म देकर एक हो 
रात बाद भाग यये ये । इत्हनि जमाकर मा पृझ्ते नहों कहा था कि मैं जाता हैं । 
अपने दाय का भाग माँग लो । यह तुम्दारे पिता हूँ । 


भिक्षु यह चुतकर सन्‍्ताटे में जा गये । आनन्द घवडाने रूगा कि इस पागन 
फो पता नहो क्रिप्ति व्या कह रहो हैं ? तब बुद्ध ने आनन्दित होकर राहुरू से 
कहा कि वबेठा निष्चिचत हो मैं तेरा पिता हैं। हाथ फैला कि जो सम्पत्ति मैंने तेरे 
लिए इकट्ठो को वह तुझे दे ६ । बुद्ध का हाय ता खाली हैं तो भो राहुल ने हाथ 
फैला दिया है। बुद्ध ने अउता भिक्षपात्र उत्तके हाय में दे दिया और कहा कि 
तू दौक्षित हुआ। ब्ोकि बुद्ध गैसा पित्रा ठुके ऐसी ही सम्पदा दे सकता है 
जो तुझे भो बुद्द बना दे । में दो बहुत दिन सदका, अब तुमे क्यो भटठकाओं? 
यशक्षञोवरा राने छगो है। लोग बिज्जाने उगे है कि यह क्या पागलपन ही रहा 
हैं? एक बेटा छोडकर गये थे उपत्ते भो निए जाते हूं। तो बुद्ध कहते हैं कलि 
और मो जिपक्नो चलना हा, उत्तको भो मैं ले जाने का तैयार हुं। क्योकि णो 
मैने वहाँ पाया है, अवने वेदे को कैपे बचित्र रखूं उतते ? जिन होरो को जदान 
है वहां सपने वेदे को कैगे न ले जाऊं ? 


हमें छप़ा है कि दावित्व छोडक्तर वृद्ध भाग गये । लेकित में कहा हैं 
कि जैसा घद्ध ये, वेय्ा हा रहकर दया दायित्व पूरा कर लेने हैं ? फिदने दाप 
हुए हैं, कितने वेटे हुए हैं, किसते कया दायित्व पूरा छिया है ? एक वार जो 
फर सक्नता था ज्यादा से ज्यादा चेटे के लिए यह बुद्ध ने किया हैं और जो 
कुछ जावा था, जो कुछ पाया था उत्तके सामने खोल दिया हैं। शयद इस 
दायित्ध को समसना हमें मुश्किक हो जाए + अपने दु.ख के मार को दमरे पर 
लादना हो हम दायित्व समझते हैँ । अत्ान की यात्रा को गति देना ही हम 
दाधित्य समझते हूँ । 


शैनें 


परायन वह करता हैं जो दु'खो हो । भागता वह है जो दुखो हो, ठरता 

हो, मगभोन हा, जिने सक हो कि जोठ न सकेगा । ऐसा आदमा हमें भागता 

दिपता हैं। घर में बाग लगो हो गौर एक बादमी घर के बाहर निकलने उत्ते 

साप भागने दाक्ा दो न हहेंगे । कोई यह तो नहो कहेगा कि घर में माग रूगो 

थो सौर यह आदमो दादहर निकृत बाया। कोई नहों कहिगा कि यह पछायन- 

यादी हैँ दक्ष द्हां भागने फा सवारू'हों नहों हैँ । विवेक को वात है क्लि कोई 
यबाहर हो जाए । 
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महावीर जैसे व्यक्ति जहाँ से भी दृटते है, भागते नहो--ज्हाँ, जहाँ आग है, 
हंटते हैं ॥ हटना एकदम विवेकपूर्ण हैं। और इसलिए भी हटते हैं कि जहाँ- 
जहां दु.ख जन्मता है, जहाँ-जहाँ दु ख बढ़ता हैं और फैलता है, वहां खडे रहने 
फा कया प्रयोजन हैँ ? वहाँ से वे हटते हैं सिफे इसलिए कि और बेहतर जगह है 
जहाँ त्राग नही है । जैसे कि आप वोमार पडे है, माप इलाज कराने चले जाएँ 
झभौर डाक्टर आपसे कहें कि आप बड़े पहायनवादी हैं, बीमारी से भागते हैं। 
वह आदमी कहेंगा कि में बोमारी से नहीं मांगता | लेकिन बीमारी में खड़े 
रहने में न तो कोई वुद्धिमत्ता है, न कोई अर्थ हैँ। मैं स्वास्थ्य की खोज में 
जावा हूँ । हम वीमार आदमी को कभी नही कहते कि तुम डाक्टर के यहाँ मत 
जाओ | एक अंधेरे में खडा आदमी सूरज की तरफ आता हैं तो हम नही कहते 
कि तुम पलायनवादी हो । लेकिन हम महावीर जैसे छोगो को पलायनवादी 
कहना चाहते हैं। उसका कारण सिर्फ यह हैं कि अगर महावीर जैसे लोगो 
को सिद्ध कर देते हैं पलायनवादी तो हम जहाँ खडे हैं वहां से हटने की हमें 
जरूरत नही रह जाती । हम निश्चिन्त हो जातें हैं कि यह आदमी गडबड है, 
हम जहाँ खडे हैं, हम बिल्कुल ठोक हैं ॥ हम सब मिलकर तय कर दें कि यह 
आदमी सिर्फ भगोडा हैं और हम बहादुर लोग हैं । हम जिन्दगी में खड़े हैं उस्त 
जिन्दगी में जहाँ जिन्दगी हैं हो नही । और बहादुरो क्या है ? और उस वहादुरो 
से हमें क्या उपलब्ध हो रहा हैं ? 

जिन लोगो ने महावीर को महावीर नाम जिया, उन लोगो ने महावीर 
की पलायनवादी नही समझा था। शायद कारण यह हैँ कि हम अपनी कम- 
जोरी की वज्ह से जहाँ से नही हुट सकते हैं, वहाँ परे महावीर अपने साहुम की 
वजह से हट जाते हैं। लेकिन हम अपनी कमजोरी को भी छिपाते हूँ, हम 
उसके लिए कोई न्याययुक्त कारण स्रोज लेते हैं और कोई नही मानना चाहठा 
कि हम कमजोर हैं। और तव हमारे बीच से अगर एक बहादुर आदमी हटता 
हो--वडो मुश्किल है हिम्मत जुटाना तो क्‍या वह पलायन है ? घर में भाग 
लगी हो भौर घर में पचास आदमी ही भोर हर आदमी मानता हो न हो कि 
घर में आग लगी हैं तो जिस आदमी को आग लगी दिखाई पड़ती हो वह घर 
के वाहर निककता हो तो लोग बहेंगे कि यह पलायनवादों हैँ । हुमने दुनिया 
पे श्रेष्ठतम लोगों को सदा पलायनवादी कहा है । 

स्दीफेन जूड ने आर्महत्या की ॥ लेकिन आत्महस्या करने के पहले उसने 
एक पत्र से लिखा कि ध्यान रहे, कोई यह ने समझे कि में पलायनवादी हूँ । 
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और यह भी ध्यान रहे कि में कायर नही हूँ। वल्कि मेरा नतोजा तो यह है 
जिन्दगी भर का कि लोग चूकि मरने को हिम्मत नहो जुदा पाते, इसलिए 
जिन्दा रहें चले जाते हैँ । में मी बहुत दिन तक हिम्मत नहीं जुटा पाया इशम्नलिए 
जिन्दा रहा । इतना मुझे साफ दिखाई पड गया हैँ कि इस तरह की जिन्दगी 
अगर रोज जीनी हूँ तो मैं इसे तोड दूँ। गौर ध्यान रहे कि मैं तोडता हूं तो 
सिर्फ इसलिए कि मैं हिम्मतवर हूँ गौर तुम नही तोडते हो क्योकि तुम हिम्मत- 
चर नही हो । लेकिन मैं जानता हैं कि मेरे मरने के बाद लोग कहेंगे कि वह 
कायर था, पलायनवादी था, मर गया, भाग गया जिन्दगी से । 
यह भादमी बहुत कोमती बात कह रहा है । यह उस जगह खडा हैं जहाँ 
से आदमी या तो बात्महत्या करता है, या ग्रात्मप्ताधना में जाता है। यह उस 
जगह खडा है जहाँ जिन्दगी व्यर्थ हो गई हैं, वहो रोज सुबह का उठता, वही 
रोज शाम सो जाना, वही काम, वही क्रोध, वही लोम । वही सब रोज-रोज, 
एक मशीन को तरह हम घूमते चले जाते है। कोई उस जगह पहुँच गया है 
जहाँ वह कहता है कि भगर यहो जिन्दगी है तो में खत्म करता हैं मपने को ॥ 
ओर छ्पान रहे कि मैं कायर नहीं । मेरा भी मानना हैँ कि वह कायर नही । 
चह गलती करता हू, वह चूक गया है एक विन्दु करो जिमको महावीर नही चूकते । 
तो महावीर उस जगह तक पहुँचते हैँ जहाँ दुनिया के सभो लोग जिनको 
जिन्दगी में क्रान्ति घटित होती है, एक दिन पहुँचते हैं, नहाँ या तो शक्षात््म-हत्या 
या साधना--दूसरा विकल्प नहीं रह जाता । या तो जेसे हम है उसको खत्म 
करो, शरीर से मिटा दो, या जैसे हम हैं, उसे बदछों आत्मिक अर्थों में ताकि 
हम दूपरे हो जाएं। जो आत्महत्या कर लेता हैँ चहू कायर नही हूँ। है तो 
चहादुर हो, लेकिन वह भूल से भरा है, क्योंकि मात्महत्या से क्या होगा ? 
जीवन फी बाकाक्षा फिर नये जीवन बना देगी । 
महावोर जैते व्यक्ति आत्महत्या नहीं करते। मात्मा को ही खूपान्तरित 

करने में लग जाते हैं । बात्महत्या करने से बया होगा ? आत्मा को ही बदल 
डालें, नया जीवन कर लें लेकिन हमें दोनों हो भागे हुए लग सकते हैं। और 
इसके पीछे कारण भो हूँ वयोकि सौ में से निन्‍्यानवें छोग निश्चित हो भागते 

हैं । सौ सन्यात्तियों में से विन्यानवे सन्‍्यासों पछायनवादा हो होते हैं । और उन 

निन्‍्यानव के कारण सो को यह मानना मुश्किल हो जाता है। निन्‍यानर्वे ता 

इसलिए मांगते हूँ कि चोमारो हैं, झगड़ा है, पत्नों मर गई है, दिवाला निकूछ 
_गया हू । कुछ ऐसे कारण हूँ जा उन्हें कहते हैं कि इस सप्चट से दूर हो जाओ । 
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लेकिन ऐसे आदमी अगर झझट से भागते हैं तो नई झंझटें खड़ी कर लेते हे । 
इसमें कोई फर्क नही पड़ता क्योकि भादमी वही का वही रहा। वह नई झश्नरे 
निर्मित कर लेता है । ऐसा जादमी पलायनवादी कहा जा सकता है। लेकिन 
महावीर ऐसे पलायनचादी नही हैँ । बयोकि चहू कोई नई झझ्नट खड़ी नही कर 
रहे है । ओर किसी भय से नही भाग रहे है । 


अगर कोई आदमी किसी ज्ञानपूर्ण चेनता में सीढी बदल देता है, दूसरी 
सीढ़ी पर चला जाता हैं तो यह पछायन नही है। अगर कोई आदमी भाग रहा 
हो किसी से डर कर तो पुक्त वात, और एक आदमी भाग रहा हो छछ पाने के 
लिए तो वह विल्कुल दूसरी बात । वह आदमी भी भाग रहा है जिसके पीछे 
वन्‍्द्रक लगी हो जीर वह भादमी भी दोडता हैँ जिसको हीरो की खदान दिखाई 
पड गई हूँ । लेकिन एक के पीछे वन्दूक का भय है, इसलिए भागता है, एफ को 
होते की खदान दिख गई है, इसलिए भागता है। दूसरे आदमी को आप 
भागते वाला नही कह सकते, उसे ग्तिवान्‌ कह सकते हैं, पयोकि वह किसी चीज 
से भाग नहों रह्या हैं । उसकी दृष्टि का जोर है जहाँ वह जा रहा है, जहाँ से वह 
जा रहा हैं वहाँ नही । दोनो हालतों में वह जगह छूट जाती हैं। लेकिन दोनो 
हालतो में चुनियादी फर्क है। महावीर वही से भी भागे हुए नहो है लेकिन 
निन्‍्यानरवें भागे हुए संन्यासियों में से एक गया हुआ संन्‍्यासी पहचानना मुदिकल 
हो जाता हैं । और वह मुश्किल हमारी समज्ष में ऐसी वाघाएँ खटी कर देती 
हैं कि उसके दो ही रास्ते हैँ । या तो हम उन्त संन्यासियों फो गया हुआ मान 
लेते है, और या हम उन्हें भागा हआ मान लेते हैं। जबकि जरूरत इस बात 
फी है कि हम ज्ञाँच-पड़ताल करें कि कोई श्रादमी पाने गया है, या कोई भादमी 
सिर्फ छोडकर भागा है! 

पाने गया हो तो जख्द कुछ चीजें छूट जाती हैं। आप सीहियाँ चढ रहे 
है । दूसरी सीढी पर पैर रखते हैं, पहली सीडी छूट जाती है, पहली सीढी से 
आय भागते नही, सिर्फ पहली सीढी दृटती € वयोकि दूसरे सीढी पर पैर रफ़ना 
जनरो 7 । जो सोग ऊँची घीड़ियों पर पैर रखते हैं, नीची सीहियां शूड पाती 
हैं | नीची सीढ़ियों से जो डरता है वह ऊंची सीटी पर नहीं एठ्ठुंच पाता, यह 
नोचे की स्तीदियो पर उतर माता है बयोकि वह डरा हुआ हैं। उसका भागना 
सिर्फ उसे औौर नीचे की सीटियो पर से बाता है। इसलिए मबसर ऐसा होंतवा 
है कि अगर एक गृहस्य भाग कर संन्याती हो जाए तो वह महागृहस्थ दो जाता 
हे ! उसकी चात गृहस्थी फी चाल से और भा य्यादा पास ण्टो ट्टो जाती ईि । 
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वह फिर भी पैसा इकट्ठा करता हूँ । करू वह कमा कर इकट्ठा करता था, आज 
बह कमाने वालो को फंसा कर इकट्ठा करता हैं। अब उसका जाल जरा गहरा 
सूक्ष्म, चालाकी का हो जाता हैं। कल भी वह मकान बनाता था, अब भो 
बनाता हैं। करू बनाए हुए मकानो को मकान कहता था, अब उनको आश्रम, 
मन्दिर ऐसे नाम देता है । कल जो कहता था, वही अब करता है। कल मो 
अदालत में लडता था, अव भी अदालत में लडता हुँ । लडने का आघार कं 
व्यक्तिगत सम्पत्ति थी, आज आश्रम की सम्पत्ति हैं। भागा हुआ व्यक्ति तोचो 
सोढियो पर उतर जाता हैं। लेकिन ऊपर की सीढी पर जो जाएगा उसकी भी 
सीढो टूटती हैं ॥ यह बारीक है पहचान भौर यह हमें समझ में तव जाएगी जब 
हम अपनो जिन्दगी में इसको पहचान करे कि हम कही से भागे है, या कहो 
गए है । 

यहाँ आप सब मिन्न जाए हैं । कोई जा भी सकता हूँ, कोई भागा हुआ 
भो आ सकता है। एक आदमी बेचैन हो गया हैँ, परेशान हो गया है, पत्नी सिर 
खाए जाठो है, दफ्तर में मुश्किल है, काम ठीक नहीं चलता, चलो पन्द्रह दिन 
के लिए सब भूल जामो । ऐसा भी जादमी जा सकता है। वह भागा हुआ 
दिखाई पडेगा और वह बच नही सकता क्योकि जिससे वह भागा है वह उसका 
पोछा करेगा । वह सब भय, वे सव चिन्ताएँ इस पहाड पर भी उसे घेरे रहेंगो । 
हां, थोडी देर के लिए बातचीत में मूल जाएगा लेकिन छोट कर फिर सब 
पक्रहठ लेगा । जोर पन्द्रह दिन पहले जिस उलक्षन से चह भाग आया था, चह 
उलप्न पन्द्रह दिन में कम नही होने वाली हैं, पन्द्रह दिन में मौर वढ़ गई होगी । 
पन्द्रह दिन बाद वह फिर उसी उलझन में खडा हो जायगा, दुगुनी परेशानी 
लेकर चह्दीं पहुँच जाएगा । लेकिन कोई बादमी जाया हुआ भी हो सकता हैं, 
कदी से भागा हुआ नहीं हैं। वह कही कोई ऐसी बात न थी जिससे बह नागर 
रहा है वल्कि फही कुछ पाने जैसा लगा है, इसलिए चला बाया हैं । यह आदमो 
आ सकेगा सच में भौर आकर पीछे को सब भूल जाएगा पर्मोकि कही से भाया 
है, कही से भागा नहीं है । भौर पहाँ से छोटकर दूधरा जादमी होकर भो जा 
सकता है । मोर आदमी बदल जाए तो सारी परिस्यितियाँ बदल जाती हैं। 
में महावीर को पलायनवादी नही कटता है । रा 


श्ण 
क्‍ प्रश्नोत्तर-प्रवचन 
पहलगांव, प्रातः, दिनांक २५ सितम्बर, १६६६ 


रँ 


प्रश्व : सहावीर ने न नियन्ता को स्वीकार किया है, न समपंण को, न 
गुर फो, न शास्त्र को, न परम्परा फो । तो फ्या यह सहावीर फा घोर भहंफार 
नहीं था ? क्या सहावीर अहंचादी नहों थे ? 


उत्तर + यह प्रश्त स्वाभाविक हूँ और जो व्यक्ति नियन्ता फो स्वीकार 
करता है, नियन्ता के प्रति समर्पण करता हैं, गुरु को स्वीकार करता है, गुर के 
प्रति समर्पण करता है, शास्त्र परम्परा के प्रति झुक्ता है, वह साधारणत हमें 
विनन्न, विनीत, निरहंकारों मालूम पढेगा ? इन दोनों बातो को ठोक से समझ 
लेना जरूरी हैं। पहली बात यह हैं कि परमात्मा के प्रति झुकने वाला 'मी 
अटवगरी हो सकता है। और यह अहंकार की चरम घोषणा हो सकती हैँ उसकी 
कि मैं परमात्मा से एक हा गया हूँ। 'अहं न्ह्मास्मि' फी घोषणा भहकार को 
घरम घोषणा है) यानी मैं साघारण आदमी होने को राजी नहीं हैं। में 
परमात्मा होसे की घोषणा के बिना राजी हो नही हो सकता है। नीत्से ने कहा 
हुँ कि यदि ईश्वर है तो फिर एक ही उपाय है कि मैं ईश्वर हैं। ओर यदि 
ईश्वर नही हैं तो धात चल सकती हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण भी ईश्वर होने 
फो अहमृमन्यता से पैदा हो सकता है । 
ट्सरी बात यह दि; समर्पण में अहकार सदा मौजूद है, रामपंण करने वाला 
मोजूद हैँ ॥ समर्पण छूत्य हो बहुकार का है। एक आदमी कहता हूँ कि मैंने 
परमात्मा के प्रति स्वयं को समपित कर दिया हैँ। यहाँ हमें लगता दे कि 
परमात्मा ऊपर हो गया हैं गौर यह नीचे । यह हमारी भूछ हैं। समर्पण करने 
घाता भो नोचा नहीं हो सकता वर्योकि कल चाहे तो समर्पण वापस लौट सकता 
हैं । कल कहता हूँ कि गब में समर्पण नहीं करता है। असल में कर्ता कंगे नीचे 
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हो सकता है ? समर्पण में भी कर्ता सदा ऊपर है। वह कहता हैँ मैंने समपंण 
किया हूँ परमात्मा के प्रति | और अगर मैं नही हूँ तो समर्पण कोई कैसे करेगा, 
किसके प्रति करेगा । इसे समझ लें तो महावीर की स्थिति समझ में आ सकती 
हूँ । महावीर नितान्त ही निरहकार हैँ । यानी उत्तना भी अहंकार नहो हैं कि 
मैं! समर्पण करू । वह 'मैं तो चाहिए समर्पण के लिए। वह समर्पण कराने 
का कर््तव्यमाव चाहिए। ओर ज॑सा मैंने कहा कि जो व्यक्ति समर्पण करता हैं, 
वह समर्पण मागता हैं। यह माँग एक ही सिक्के का हिस्सा है दूसरा। लेकिन 
महावीर ने समर्पण किया भी नहीं, माँगा भी नहीं। मेरी दृष्टि में यह परम 
निरहंकारिता हो सकती हैं। यानी समर्पण करने योग्य भी तो निरहकार चाहिए। 
आखिर में ही समपित होऊेगा, नियन्ता को मैं हो स्वीकृत करूँगा । 


महावीर के अस्वीकार में ऐसा नहीं है कि “नियन्ता' नही हैँ । अस्वीकार 
का कुल मतलब इतना हो हैं कि स्वीकार नही हैं । “भस्वीकार' पर णोर नहीं 
है । महावीर सिद्ध करते नहीं, घूम रहें हैं कि परमात्मा नही है, ईश्वर नही है । 
उनके अस्वीकार का फुल मतलूव इतना है कि वह सिद्ध करते नही, धूम रहे हैं 
कि ईववर है, मियन्ता हैं। अस्वीकार फलित है, अस्वीकार घोषणा नहीं | वह 
सिर्फ स्वीकृति की बात नही कर रहे, न समपण की वात कर रहे हैं । न वे 
यह कह रहे हूँ कि कोई गुरु नही है, कोई शास्त्र नहीं है । वह यह भी नहों कह 
रहे हैं कि वे गुरु के प्रति समपित नहीं हैं, शास्त्र के प्रति समपित नहीं है । 
यह फलित है जो हमें दिखाई पडता हैं कि थे समपित नही हैं । लेकिन समर्पण 
के लिए भी अहकार घाहिए। अगर कोई व्यक्ति नितान्त मह॒कार शून्य हो 
जाए ठो समर्पण कैसा ? फौन करेगा समर्पण ? समर्पण कृत्य हैं, कृत्य के लिए 
कर्ता चाहिए और अगर कर्ता नही है तो समर्पण जैसा कृत्य मी अत्ृम्भव है । 
फिर जब फोई कहता है कि मैंने समर्पण किया तो समर्पण से भी मैं को ही 
भरता हैं। समर्पण मी उसके “मैं' का ही पोषण हैं। वह समझता है कि मे 
कोई साधारण नही हूँ, मैं ईइवर के प्रति समपित हूँ 


एक समन्‍्त के पास--तथाकथित सन्त कहता चाहिए--सम्राद्‌ अकबर ने 
सवर भेंजो - वढ़ा उत्सुक हैँ आपके दर्दन को, मिलने को, सुनने को । तथाकथित 
सन्‍्त ने रबर मिजवाई वापिस कि हम तो सिर्फ राम के दरबार में झुकते है । 
हम लादमियों के दरवार में नहीं झुका करते । यह व्यक्ति कया कह नहा है? 
यह कद रहा है फि हम तो सिर्फ राम के सामने झुकते हैं, आदमियां के सामने 
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नही छुका करते। ओर हम राम के दरबार के दरवारी हो गए। ऊपर से 
लगता है यह आदमी कितनी बढिया बात कह रहा हूँ। लेकिन बडे गहरे 
अहकार से निकलो वात मालूम पडती हूँ । अभी इसे आदमी भौर राम में 
फर्क हैं और यह निरन्तर यह भी कहे चला जा रहा हैँ कि सव में राम हूँ । 
अकवर भर फो छोड़ देता है, अकबर में “राम नही हूं। सब में “राम देखे 
चला जा रहा हैं और अकबर में अटक जाता हैँ, गौर वहाँ उसका अहंकार 
घोषणा कर देता हैँ कि 'मैं कोई ऐसा आदमी थोडे हो हैँ कि आदमियो के दर- 
बारों में बंठ, में तो राम के दरवार का दरवारो हैँ। यह घोषणा बहुत गहरे 
अहकार की सूचता हैं । इससे यह मत समझ लेना कि जिन्होनें भगवान्‌ को 
स्वीकार किया है, वे जहकार-शुन्य होंगे। है सकता है यह अहंकार की अतिभ 
पेष्टा हो। महकार भगवान्‌ को भी मुद्ठों में लेना चाहता हैँ । उसको तृप्ति 
नही होती । ससार को मुद्दी में ले लेने से आखिर में भगवान्‌ को भो ले लेना 
चाहता है । 


महावीर के पास एक सम्राद गया | भौर सम्राद ने कहा सब है आपको 
कृपा से । राज्य हैँ, सम्पदा है, अन्तहीन विस्तार है, सैनिक है, सुख हैं, सुविधा 
है, शक्ति है, सब है । लेकिन इधर मैंने सुना है कि मोक्ष जैसी भी कोई चीज 
है। तो में उसको भी विजय करना चाहता हूँ । क्या उपाय हैं ? कितना खर्च 
पडेगा ? हँसे होंगे महावीर । सम्राद है, सव जीतना चाहता हैँ । उसने बहुठ 
एइन्तजाम कर लिया हे । अब इधर खबर मिलो है कि मोक्ष जैसी भी एक चीज 
है, भौर ध्यान जैसी भो एक मनुमूति है तो उसके लिए भो खर्च करने को तैयार 
है । यानी ऐसा न रह जाए कि फोई कहे कि इस आदमी को मोक्ष भी नहीं 
मिला, घ्यान भी नहीं मिझा । महावोर ने उससे फहा कि खरीदने को ही निकले 
हो तो जो तुम्हारे ही गाँव में एक श्रावक हैं उस्तके पास चले जाना। उससे 
पूछ लेना कि एक सामायिक कितने में वेचेगा, एक छ्यान कितने में वेचेगा। 
खरीद लेना, उसको उपलब्ध हो गया है । तो नाउमझ्न सम्राट्‌ उस आदमी के 
घर पहुँचा थौर हैरान हुआ देखकर कि वह बहुत दरिद्र आदमी है। उसने सोचा 
कि इसको तो पूरा ही खरीद लेंगे । सामायिक का यया सवाल है। यानी इसमें 
कोई पसम्नठ हो नही है । पूरे आदमी को चुकता खरोदा जा सकता है । यह तो 
वदी सरल वात हैँ। तो उसने कहा कि महावोर ने कहा है कि सामायिक 
सरांद लो उस बआादमी से जाकर । तो वह आदमी हंसने लगा । उसने कहा फ्रि 
चाहती तो मुन्धे घरोद लो लेकिन सामाधिक परोदने फा फोई उपाय नहों। 


४६२ महावीर : मेरी टष्टि में 


सामायिक पाई जा सकतो है, उसे खरीदा नहीं जा सकता | लेकिन थहुंकार 
उसको भी खरीदना चाहठा है, भगवान्‌ को भी खरीदना चाहता है । ऐसा कोई 
न कहे कि वस् तुम्हारे पा घन ही घन हैं और कुछ भी नहीं । अहंकार धर्म 
को भी खरीदने जाता है | रूकिन हमें यह दिखाई पडना बहुत मुश्किल होता है। 
असल में कठिनाई क्या हूँ ? हमारे मन में दो चीजें हैं : गहकार या नम्नता। 
नम्नता अहकार का ही रूप है, यह हमारे स्पाल में नही है। 

बहकार एक विधायक घोपणा है; नम्नता अहंकार की निपेधात्मक 
घोषणा हैं। महाचीर नियन्ता के प्रति, गुरु के प्रति, परम्परा के प्रति न नद्न 
है, न अनम्न हैं। दोनो वात असंगत हैँ महावीर के छिए। इनसे कुछ लेना-देता 
नही हैँ । मैं एक बडे वृक्ष के पास निकल और चमस्कार न कखें तो आप मुझे 
अनम्न न कहेंगे । लेकिन एक महात्मा के पास से निकले और नमस्कार ने करे 
तो आप कहेंगे अनम्न है । लेक्चित यह भी हो सकता है कि मेरे लिए महात्मा 
गौर वक्ष दोनों बराबर हो। मेरे लिए दोनों असगत हो, इस वात से ही मझ्ते 
कुछ लेना-देना न हो | लेकिन आप की तोल में एक स्थिति में में नम्न हो गया 
ओर एक स्थिति में अनम्र हो गया जबकि मुझे इसका कुछ पता ही नही | 

' एक फकीर एक गाँव से निकल रहा हैं। एक आदमी एक छकडी उठा कर 

उसको मार रहा है पीछे छे। चोट लगने पर रूपड़ी उसके हाथ से छूट गई है 
और एक तरफ गिर गई है । उत्त फकीर ने पीछे छोट कर देसा, लकड़ी उठा कर 
उसके हाथ में दे दी और अपने रास्ते चला गया। एक द्ृकानदार यह सथ देख 
रहा है, उसने फकीर को बुलाया और कहा कि तुम कैसे पागल हो ? तुम्हें उत्तने 
लकडी मारी, उत्तकी लकड़ी छूट गई तो तुमने सिर्फ इतना ही किया कि उसकी 
रूकडी उसको उठाकर वापस दे दी और तुम बपने रास्ते चले गए । उस फक्नीर 
नें कहा कि एक दिन में एक झ्लाठ के नीचे से गुजर रहा था । उसकी एफ शाखा 
गिर पड़ी मैरे ऊपर तो मैंने कुछ नही किया । मैंने कहा कि सयोग की बा है 
कि जब शाखा गिरी तो में उसके नीचे आा गया। मैं शाखा को सस्ते के 
किनारे सरका कर चल्ला गया । सयोग की वात होगी कि उस आदमी को छक्ई 
मारनो होगी हम पर तो इसकी छूटकी टूट गई, उसको उठाकर दे दी, और हम 
घया कर सकते थे ? हम अपने रास्ते चल पड़े। जो मैंने वृक्ष के साथ त्वयहार 
क्रिया था वही मैंने इस शादमी के साथ भी किया । ) 

एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि हमारे प्रश्व अचंगत हो जाते है | फ्योकि 
एम जब सोचते हैं ठो दो ही में सोच सकते हैं । बौर यह समसना गलत ही 
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जाता हैं । क्योंकि जिस तल पर हम समझ सकते थे उस तर पर उनका कोई 
भी रूप नही बनवा है कि वे कैसे आदमी हैं । महावीर अनम्र हे या विनम्र है 
यह तय करना मुबश्किल है वयोकि ऐसा कोई प्रसग ही नहीं जिसमें वह कोई भी 
घोषणा करते हों । तव हमारे ऊपर ही निर्भर रह जाता हैं कि हम निर्णय कर 
लें और हमारा निर्णय वही होने वाला है जो हमारी तोल है, जो हमारा माप- 
दण्ड हैं । महावीर उस तोल के बाहर हैं । 


इसलिए मैं कहता हूं कि महावीर से ज्यादा निरहकारी थोड़े हो लोग हुए 
हैं । हाँ, महावीर से ज्यादा नम्न कई लोग हुए हैं । महावीर से ज्यादा महकारी 
लोग भी हुए है लेकिन महावीर से ज्यादा निरहकारों लोग मुश्किल से हुए हैं । 
महावीर से ज्यादा नम्र जादमी मिल जाएगा जो झुक-झुक कर नमस्कार करेगा । 
महावीर झुकगे नही, क्योंकि कौन झुके ? किसके लिए झुके ? फिर जब कोई 
आदमी जुकता है तो हम कहते हैं ।के वह नम्न है लेकिन वह किसलिए झुकता 
हैं ? किसी अहंकार की पूजा में, किसी अहकार के पोषण में वह झुकता हैँ । 
ओर महावीर कहते हैं कि मेरा अहकार तो व॒रा हैं ही, किसी का भी अहंकार 
बुरा है। मे सुक और बाप की वोमारी वढाऊं? मैं शुर्के आपके चरणो में और 
गपके दिमाग को फिराऊँ ? मैं सुबंगा तो आपको वटा रस आएगा कि यह 
आदमी वडा नम्न है। लेकिन रस इसीलिए आएगा कि आपके अहफार को 
तृप्ति मिलती चली जाएगी। महावीर से कोई पूछे तो वह फहेंगे कि देवताओं 
का दिमाग भी कादमियो ने ही सराव किया है । अगर कही भगवान्‌ भी है तो 
अब ठक पागल हो गया होगा ॥ यह जो झ्ल॒कना चछ रहा है दूसरे के अहकार 
वा पोषण करता हैं। निरहकारी न तो बहुंकार में जीता है न अहकार को 
पोषण देता हैं। इसलिए उसके जीवन का तह, उसको अभिव्यक्ति विर॒फुहू 
वदल जाती है । उसे पकड पाना मुश्किल हो जाता है कि हम उसे कहाँ पकड़े, 
ओर कहां तोलें । महावीर के साय भी यही कठिनाई मालम होती है । 

प्रश्न * प्रेम मे भो फोई शर्त है पया ? तो फिर मदाधीर की शर्ते क्‍यों ? 

उत्तर $ में कहता है कि प्रेम सदा वेशर्त है, क्योकि जहाँ शर्ते है वहाँ सौदा 
8। जहाँ हम कहते है कि मैं तथ प्रेम करूंगा जब ऐसा हो; या तुम ऐसे हो 
जाओ या ऐसे वनो, तब में तुम्हें प्रेम दूंगा ऐसा बादमी प्रेम को झर्ते से वाथ 
रहा है और प्रेम को यो रहा है। महायोर को पधर्तो की वात प्रेम के सम्बन्ध से 
नही हैं । महावीर ऐसा नही दउने कि जगत्‌ ऐसा करे तो में प्रेम करूंगा, जगत 
मुप्रे भोजन दे तो में कछेंगा। नहीं, गह तो बात हो नहीं है प्रेम का मायठा 
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ही नही हैं । महावीर तो यह कहते हैँ कि अगर जगत्‌ को प्रेम हो, अगर 
लस्तित्व को मेरे प्रति प्रेम हो तो मुझे कैसे पता चले। मैं कैसे जानें कि सारा 
अस्तित्व मुस्ते बचाना चाह रहा है, गौर उपयोगी मान रहा है और समझ रहा 
हूँ कि में जिऊे एक क्षण तांकि उसके लिए फायदा हो जाए | वो महावीर कहते 
हैं कि में कुछ शत्त लगा देता हूँ जिनकी पूर्ति मुझे खबर दे देगो कि अभी जीना 
हैं या नही । महावीर यह नही कह रहे कि अगर जगत्‌ मेरी शर्ते पूरी करेया 
तो मैं प्रेम करूंगा | जगत के प्रति प्रेम है तो शर्त का कोई सवाल ही नहो हूँ । 
शर्त प्रेम पाने के लिए नहीं वांघी जा रही है, सिर्फ इस वात को जानकारी 
पाने के लिए वांँधी जा रहो है कि अगर मुझे जिलाना हो तो जगत्‌ मुझे जिलाए, 
नही तो कोई बात नही । महावीर कह रहे हैं कि में अपनी तरफ से जीने का 
उपक्रम नहीं करूँगा । यह मेरी चेष्टा नही होगी कि में जिऊें। असल में हो भी 
यही सकता हैं कि जिसका "मैं ही मिट गया हो अब उसे जीने की लालसा 
कया हो सकती हैं? अठ तो यही हो सकता हैं कि अगर जरूरत हो तो 
ठोक हैं । 


जैसे समझो कि मैं वोल रहा हैं । बोलने के दो कारण हो सकते हैं । या दो 
बोलना मेरी मीतरी वासना हो कि मैं बिना बोले न रह सके यानी मुझे बोलता 
ही पढे । अगर कमरे में कोई भी न हो तो दीवार से बोलना पढे । तब बोलना 
मेरी विवश्वता होगी । क्‍योंकि तव बोलने, नवबोलने से मेरा कोई सम्बन्ध हो 
नहीं । में मीतर वेचेन हुँ और मुझे कुछ बोलना है, जैसे कोई पागल बोलता है 
रास्ते पर, अकेले में भी वोलता हूँ, दीवार से मो बोलता हैं । इससे फर्क नही 
पड़ता कि सुनने वाले बँठे हों या नहीं। जहरी नही कि बोलने वाला आदमी 
पागल न हो । यह तो तब पता चलेगा जब हम उसे अकेला दोवार के पात्त 
छोड दें मौर वहन बोले। तो अगर घोलना भोतरी पागलपन है तो सुनने 
वाला फिर बहाना है। उसको जवर्दत्तों थोपा जा रहा है। लेकिन अगर 
वोलना भौतरी पागलपन नहीं हूँ और मेरी अपनी कोई जरूरत नहीं हैँ और मुझे 
लगता हैँ कि तुम्हारी जरूरत हैँ, तुम्हारे काम भा जाऊं तब मैं दारतें लगाऊंगा 
ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हारे लिए वोल रहा हूँ । मैं वहूगा चुप बैठता 
तो ही में बोलेंगा । यानो मु्े यह तो पता चल जाए कि तुम सुनने या तैयार 
हो, तुम सुनने को लाए हो। मगर तुम सुनने को तैयार नहीं हो, और तब 
भी र्मेबोले चला जा रहा हैँ तथ वह मेरा भीतरी पागछपन हो गया। तो मैं 
एफ शर्त लमा दूँगा कि तुम चुय द्वोकर सुनना, तुम्र बैठकर सुनना तो ही मैं 
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वोलेंगा । ओर जिस क्षण तुम खडे हो जाबो, या बोलने लगो, मैं बोलना बन्द 
कर दूँगा भौर विदा हो जाऊंगा । मेरा मतलूव समझे आप । 


यानी महावीर यह कह रहे हैँ कि अगर पूरे अस्तित्व को मेरी जरूरत हैं, 
दरख्तो को, हवाओं को, सूरज को, चाँद-तारों को, परमात्मा को, ( परमात्मा 
महावीर के लिए व्यक्ति नहीं है )--समग्र को अगर जरूरत है मेरी, तो मैं 
चलता चला जाऊँगा । जिस दिन तुम कह दोगे कि जरूरत नही है, तो में एक 
इंच भी आगे नहीं जाऊंगा । तो महावीर की ज्चतं प्रेम के लिए लगाई गई शर्ते 
नही है । वह छर्त सपने होने के लिए लगाई गई हैं कि मैं अभी छौट जाऊं इसी 
कण | एक क्षण भी मैं नहो कहेँगा कि और मुझे ठहरने दो, अभी मुझे कुछ कहना 
हैँ । यह सवाल नही है । तुम्हारी खबर आ जाए तो मैं अभी लौट जाऊंगा । 

प्रश्न ॥ दुवारा उनका आना भी जगत्‌ दी जरूरत है क्‍या ? 

उत्तर : विल्कुल ही जगत्‌ की जरूरत हूँं। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति 
को आनन्द उपलब्ध होता है, वैसे ही सारे जगत के प्राणी उससे पुकार करने 
लगते हैं कि वाँटो, क्योकि जगत इतने कष्ट में है, इतनी पीडा में हैँ कि जब 
भी कोई एक व्यक्ति आनन्द को उपलब्ध हो जादा हैं तो सारे जगत्‌ के प्राणियों 
की पुकार घूम-घूम कर उसके पास पहुँचने लूगती हैँ कि वॉटो। वह वाँटना 
ही लौोटाता हैं। वह बाँदने का जो चारो तरफ से उठा हुआ दबाव है, वही 
उसे लोटाता है। यह एकदम से हमें दिखाई नहीं पडता। “लोग पूछते हैं कि 
आप किसलिए बोलते हैँ ” तो उनका सवाल ठोक हो है क्योंकि बोलता मैं हूँ 
तो सवाल मुझसे पूछा जाएगा। यह ष्याव में आना कठिन हैँ कि कोई सुनने 
को आतुर हो गया हैं इसलिए मैं बोलता हूँ । जगत्‌ को स्थिति में तो घटनाएँ 
उल्टी घटेगी । मैं बोलूगा तव सुनने वाला आएगा । लेकिन अन्तर्जगत में घटनाएँ 
बिल्कुल भिप्त है। को सुनने वाला पुकारेंगा तभी मैं बोलूगा । जैसे कि हम 
नदी के बिनारे पर खड़े हो जाएं तो नदी में दिखाई पडता है कि पिर नीचे हैं 
मौर पैर उपर हैं। लेबिन वस्तुत- जो फिनारे पर सडा है उसका सिर ऊपर 
और पैर नीचे है। नदी में जो प्रतिविम्ब बनता है, वहू उल्टा दनता हैं । जीवन 
मे जो प्रतिध्िम्व बनते हैं, वे उत्दे बनते है । अन्तत्तलछ के जो प्रतिम्बिव है, 
विल्कुल उत्दे है 

अन्तस्तल से सुनने वाला पहले मोजूद हो जाता है; तब बोलने बाधा 
आता हैं। दाहर के ऊगत्‌ में बोलने दाला पहले दियाई प८ता हूँ दच सुनने 
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ही नही है । महावोर ठो यह कहते है कि अगर जगत को प्रेम हो, भगर 
अस्तित्व को मेरे प्रति प्रेम हो तो मुझे कैसे पता चले। मैं कँसे जानें कि सारा 
अस्तित्व मुझे बचाना चाह रहा है, और उपयोगी मान रहा है और समप्त रहा 
हैँ कि मैं जिऊे एक क्षण ताकि उसके लिए फायदा हो जाए | तो महावीर कहते 
हैं कि में कुछ शर्तें लगा देता हुँ जिनकी पूर्ति मुझे खबर दे देगो कि अभी जीता 
है या नही । महावीर यह नही कह रहे कि अगर जगत्‌ मेरी दा्ते पूरी करेया 
तो में प्रेम करूँगा । जगत्‌ के प्रति प्रेम है तो शर्त का कोई सवाल ही नही हैं। 
शर्त प्रेम पाने के लिए नहीं वाधी जा रही है, सिर्फ इस वात की जानकारी 
पाने के लिए वाँधी जा रहो हैँ कि अगर मुझे जिलाता हो तो जगत्‌ मुझे जिलाए, 
नही तो कोई बात नही। महावीर कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से जीने का 
उपक्रम नही करूँगा । यह मेरी चेष्टा नही होगी कि में जिऊे। मसल में हो भी 
यही सकता हैं कि जिसका मैं ही मिट गया हो अब उसे जीने की लालपा 
वया हो सकती हैं? अठ तो यही हो सकता है कि अगर जरूरत हो तो 
ठोक हैँ 


जैसे समझो कि मैं वोल रहा हैं। बोलने के दो कारण हो सकते हैं । या वो 
बोलना मेरी मीतरी वासना हो कि मैं बिना वोले न रह सके यानी मुझे बोलना 
ही पड़े । अगर कमरे में कोई भी न हो तो दीवार से बोलना पढे । तव बोलना 
मेरी विवश्ञता होगी। क्योकि तब बोलने, नवबोलने से मेरा कोई सम्बन्ध हो 
नही । मैं भीतर बेचन हूँ और मुझे कुछ बोलना हैं, जैसे कोई पागल बोलता है 
रास्ते पर, अकेले में भी बोलता है, दीवार से भी बोलता हैं । इससे फर्क नही 
पटता कि सुनने वाले चैठे हों या नहीं। जहरी नहीं कि बोलने वाला आदमी 
पागल न हो । यह तो तब पता चलेगा जब हम उसे अकेला दीवार के पाम 
छोड दें और वह न बोले। तो मगर बोलना भोतरी पायलपन है तो सुनने 
वाला फिर बहाना है। उसको जवर्दस्ती थोपा जा रहा है। लेकिन अगर 
बोलना भीतरी पागलपन नही हैं भौर मेरी अपनी कोई जरूरत नहीं हैं गौर मुझे 
लगता है कि तुम्हारो जरूरत है, तुम्हारे काम ना जाऊँ तब मैं छ्ते लगाऊंगा 
ताकि मुझे पता चल जाए कि तुम्हारें लिए बोल रहा हैँ । मैं कहूँगा चूप बंठना 
तो हो में बोएटूँगा । यानी मुझे यह तो पता चछ जाए कि तुम सुनने फा तैयार 
हो, तुम सुनने को लाए हो। अगर तुम घुननें को तैयार नहीं हो, और तब 
नी में बोने चला जा रहा है तव वह मेरा भीतरी परायहपन हो गया । तो मै 
एक शर्ते एगा दूँगा कि सुम चुप होकर सुनना, तुम बैठकर सुनना तो ही में 
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हमारे सब सवाल उल्टे हैं दुपोकि हमारे सव सवाल जहां से उठते हैं वहाँ. 
चांज बिल्कुल उल्टो है । महावीर के प्रेम में कोई शर्त नही हैं। शायद उतना 
बेशर्त प्रेम हो कभी चही हुमा । विल्कुल वेशर्त है प्रेम ॥ लेकिन महावीर अपने 
अस्तित्व के लिए दर्तें बाँध रहें हैं। वे जो शर्तें हैँ अपने अस्तित्व फे लिए हैं, 
तुम्हारे प्रेम के लिए नही हैं । वह इप्तलिए कि #हों ऐसा न हो जाए कि तुम्हारा 
प्रेम विद ही चुका हो, जौर अस्तित्त को जरूरत न हो भौर मैं जिए चला 
जाऊँ। तब वेमानो हो जाएगी बात । एक क्षण भी नहीं रकना, मुझे खबर 
देना, और किपतो परमात्मा को महाव्रोर मानते वही जो कि खबर कर दें। कोई 
भगवान्‌ नही जो कह दे, बस लौट जाओ ॥। यह तो समग्र झस्तित्व ही खबर 
करे तो ही पता चलने वाला है बोर कोई उपाय नहीं। अगर भगवान्‌ हो थो 
वह कह देंगे कि मुझे बता देना, मैं विदा हो जाऊे। लेकिन यह समग्र अस्तित्व 
कैसे कहेगा ? हवाएँ कैसे कहेंगो ? फूड कैसे कहेंगे ? वृक्त केसे कहेंगे ? चाँदन्तारे 
कैसे कहेंगे ? महाबरोर कहते हैं कि मैं शर्त लगा लेता हूँ ताकि मुझे पता चलता 
जाए कि अब इसके आगे नहीं जाना । भ्रव धाठ खत्म हो गई, मेरी एरूरत 
घिदा हो गई, में चुकरृता हो गया । इस फरुणा को हम नहीं समझ सकते कि 
वह एक क्षण भी हम पर बोक की तरह नहीं जोना चाहते क्योकि जो मुक्ति 
बनने को कामता लेकर खडा हो, वह वोन्न नहों वन सकता है । शर्ते जो है, 
वह अपने अल्वित्व के लिए है, प्रेम के लिए नही हूँ। प्रेम तो सदा वबेशतें हैं 
परन्तु अपता अस्तित्व सदा सशर्त होना चाहिए। अपना अस्तित्व वेशर्ते 
हो जाए तो बहुत मुश्किल की वात है। यह प्रेम के ऊपर बोझ पड़ेगा, बहुत 
भारी बोझ्न पड़ेगा । 

प्रश्न : श्राप सेहरवावा की बात बता रहे थे कि दो बार जब दुर्घटना होने 
लगी वह वच गए । उन्हें पहले पत्ता चल गया। लेकिन भाप पत्त को भाँति 
अपने आपको खुला छोड़ना चाहते हैं। और जब दलाई लामा तिब्बत से भ्राए 
तो आपने उनको ठोक फहा | यह फंसे ? 

उत्तर : असल में मेहरवाशा को में कहँगा गलत क्योकि वचना चाहते हैं 
वह खुद । 

प्रध्म  मेहरबाबा फे अन्दर जो प्रेरणा उठो, वह परमात्मा को थी ? 

उत्तर : प्रेरणा अगर परमात्मा को होती तो वद्द उस हवाई जहाज में किसी 
को भो न बैठने देते ॥ वह हवाई जहाज तो गिरा ही, मेहरवाया हो वच गए । 
उमर हवाई जहाज के लोग मरे हो । प्रेरणा परमात्मा को होतो तो यह कहते 
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चाले इक्ट्रें होते हैं। महावीर को नहीं कह सकोग्रे जाकर कि आप फिर बोल 
रहे हो । दयोकि महावीर कहेंगे कि तुम क्यों सुन रहे हो ? तुम सुनने के लिए 
पहले आ गए तब मैं बोलने जाया हैं मगर हमें यह दिखाई नही पड़ेगा बर्योकि 
जिस जगत्‌ पर हम जीते हैँ, वह छाया का, प्रतिफलन का जगत्‌ है। वहाँ चीजें 
सीघी नही हैं, वहाँ चीजें उल्टी हैं, और हम उसो हिसाव से सोचते हुए चलते 
हैं । महावीर तुम्हारे गाँव में भी आएंगे तो तुम कहोगे कि क्‍यों आए हैं आप 
यहाँ ? और मजा यह हूँ कि तुम्हीने बुलाया था। लेकिन तुम्हारे बुलाने 
के प्रति तो तुम चचेतन नहीं हो॥ महावीर को यह पीडा भी श्ेलनी 
पडेगी कि तुम्दीने बुलाया था बोर तुम्ही पूछोगे कि कैसे भाप बाएं 
हो यहां ? 
तुद्ध एक गाँव में जा रहे हैं । सुबह का वक्त है और वह उस गाँव में प्रवेश 
करने को हैं। एक किसान लडकी बपने पत्ति के लिए भोजन लेकर सेत की 
ओर जा रही है। रास्ते में बुद्ध को कहती है कि में जव तक न लौट गाऊं, 
वोलना शुरू मत करना । चुद्ध फहते हैं कि तेरे लिए ही तो में आ रहा हूँ 
भागा हुमा | अगर तू न होगी तो वोलना शुरू होकर भी क्‍या करूंगा ? आनन्द 
वहुत मुश्किल में पड जाता है, वह पूछता हैं कि आप यह क्‍या कह रहे हैं कि 
इस लडकी के लिए भागे चले आ रहे हैं दूसरे गाँव से । वह कहते हूँ * हाँ इसो 
लडकी के लिए। देखो वही लडकी मुझसे कहती हैं कि बोलना शुरू मत करना 
जब तक मैं न भा जाऊँ। मैं उस्ती के लिए भा रहा हैं। फिर वह लड़की चली 
गई है। गाँव में बुद्ध आए हैं, भीड इकट्टी हो गई है। लोग पहते हैं * भव 
जाप बोले, आप शुरू करें। बुद्ध चारो भोर देख रहे हैं, लडकी मंजर नहीं 
आती । आनन्द कहते है कि लोग पया कहेंगे कि आप उस लडकी के लिए रुफे 
हैं । आप बोले । बुद्ध ने कहा कि में जिसके लिए माया है गौर जो रास्ते में 
मे कह भी गई हैँ कि उकना यह कैसे हो सकता है कि मैं बोनू । साझ होने 
लगी, छोग विदा होने लगे । तव वह छडकी भागी हुई आई ओर कहा कि बडी 
मुश्किल में पड गई हैं। पति बीमार हो गया, उसे कोई कीडा काट गया हैं 
और में वहां उलझन गई। और में वडी परेशान थो कि कहीं लाप बोलना शुरू 
न कर दे। बद्ध ने कहा कि तेरे बिना बोल के करता भी पया ? तेरे लिए 
भागा हुआ आया। तूने मृर्से पहले बुलाया है, मैं पीछे चलछा है । लेकिन हमारी 
दुनिया में जहाँ दम जीते हैं, वहाँ चीजें बिल्कुल उल्टी हैं | वहाँ बुद्ध पहले आए 
के, ऊट्यो पीछे सुनती हूँ 
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हमारे सव सवाल उल्टे हैं बपोऊकि हमारे सब सवाल जहाँ से उठते हैं वहाँ. 
चांजे बिल्कुल उल्टो है । महावीर के प्रेम में कोई शर्त नही है। जायद उतना 
चेशर्त प्रेम हो कभी नहीं हुआ । चिल्कुल वेश्न्त है प्रेम । लेकित महावीर अपने 
अस्तित्व फे लिए शरतें बाँध रहे हैं । वे जो छा्ते है अपने अस्तित्व के लिए हैं, 
तुम्हारे प्रेम के लिए नही हैं । वह इसलिए कि फही ऐसा न हो जाए क्रि तुम्हारा 
प्रेम विदा हो चुका हो, और अस्तित्व को जरूरत न हो भोर मैं जिए चला 
जाऊँ। तब वेमानो हो जाएगो बात । एक क्षण भी नही रुकना, मुझे खबर 
देना, और किप्ती परमात्मा फो महात्रोर मानते नहीं जो कि ख़बर कर दें । कोई 
भगवान्‌ नही जो कह दे, बस लोट जाओ । यह तो समग्र अस्तित्व ही सबर 
करे तो हो पता चलने वाला है जोर कोई उपाय नही । अगर भगवान्‌ हो तो 
वह कह देंगे कि मुझे बता देना, में विदा हो जाऊे। लेकिन यह समग्र अस्तित्व 
कमे कहेगा ? हवाएँ कैसे कहेंगो ? फूछ कैसे कहेंगे ? वृक्ष कैसे कहेंगे ? चादिन्तारे 
कैमरे कहेंगे ? महावोर ढहते हैं कि मैं शर्त लूगा लेवा हैं ताकि मुझे पता चलता 
जाए कि बब् इसके आगे नहीं जाना । अ्व चात खत्म हो गई, मेरी जरूरत 
विद्या हो गई, में चुरुता हो गया । इस फरुणा को हम नहीं समस सकते कि 
वह एक्त क्षण भी हम पर वोक की तरह नहीं जोना चाहते पफयोकि जो मुक्ति 
बनने की कामना लेकर खडा हो, वह वोझ् नहा वन सकता है। शर्त णो है, 
वह बने अस्डित्व के लिए हैं, प्रेम के लिए नहो हैं। प्रेम तो सदा वेशञतो हैं 
परन्तु अपना अस्तित्व सदा सशर्त होना चाहिए। अपना अस्तित्व वबेशर्त 
हो जाए तो बहुत मुश्किठ को वात हूँ । यह प्रेम के ऊपर बोझ पडेगा, वहुत 
भारोी वोघ्न पडेगा । 

प्रश्न ४ झ्राप सेहरवावा की बात बता रहे ये कि दो बार जब दुर्घटना होने 
लगी यह बच गए । उन्हें पहले पता चल गया। लेकिन माप पत्त फो भाँति 
अपने मापडो छुला छोड़ना चाहते हैं । भौर जब दलाई लामा तिब्बत से श्राए 
तो आपने उनको ठीफ कहा । यह फंसे ? 

उत्तर : बसल में मेहरवांबा को मैं कहूँगा गलत क्योकि वचना चाहते हैं 
वह शणुद । 

प्रश्न : सेहरवावा के अन्दर जो प्रेरण। उठी, वह परमात्मा की थी ? 

उत्तर : प्रेरणा अगर परमात्मा फो होतो तो वह उस हवाई जहाज में किसी 
को भो न बैठने देते ॥ वह हवाई जहान ठो गिरा हो, मेहरब्ाबा हो वच गए ॥ 
उस्र हवाई जहाज के छोग मरे हो। प्रेरणा परमात्मा को होतो तो वह ऋहते 
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वि में हवाई जहाज को नहीं जाने दूँगा चाहे मुझे मार डालो। प्रेरणा अपने ही 
जीवन अत्वित्व की है। खुद तो बच गए है, हवाई जहांज तो चला गया | उस 
मकान में जिसमें वह ठहरने गए थे, खुद तो नही ठहर लेकिन किसी को नहीं 
कहा कि इसमें मत ठहरो, मकान रात को गिर जाएगा। मेहर वावा को मैं 
गलत कहूँगा क्योंकि उन्हें बचने की आाकाज्षा हूँ और दलाई को मैं गलत नहीं 
कटगा पयोक्ति उन्हें वचने की आकाक्षा ही नहीं है । दलाई के लिए बचने का 
यही सरल उपाय होता कि वह वही रह जाता हूँ औौर चीनियों के साथ हो 
जाता। दलाई मुश्किल में पठ गया और बचा रहा है कुछ जो सबके काम का 
है । इसमें फर्क समज्ञ लेना । मेहरबाचा बच रहे हैँ खुद, दलाई बचा रहा है 
फुछ जो सबके काम का है। और उस बचाने में दलाई अपनी जाव को दावे 
पर लगा रहा हैं। दलाई का भागनता दाव पर लगाना है अपने को । और एक 
अर्थ में शायद वह कभी नहीं छोट सकेगा अब । बहू रुक भी जाता, सुलह कर 
लेता बौर वह राजा भी वना रह सकता था। लेकिन जहाँ तक सबके हित में 
आने वाली कोई वात हो, और कुछ ऐसी सम्पदा हो जो मेरे होने, न होने से 
सम्बन्धित नही है और जो पीछे भी काम पड सकती है उसके बचाने के लिए 
जखझूर कुछ श्रम किया जा सकता हूँ । 

महावीर भी यही श्रम कर रहें है । फर्फ सिर्फ इतना हैं कि तुम अपने 
स्वार्थ के लिए उपयोग कर रहे हो या तुम्हारा कोई स्वार्थ नही है । इस दृष्दि 
से में एक को गलत बोर दूसरे को सहो कहैगा। निर्णायक बात यह है कि 
व्यक्ति का कोई अपना स्वार्थ निहित हैं या नही । दलाई को कोई छूरा मार दे 
तो दिएऊत नही है, कठिनाई नहीं हैं । लेकिन जो उसके पास हैँ भोौर निश्चित हो 
एक ऐसा गुह्य विज्ञान उसके पास है वह इस समय पृथ्वी के दो-घार लोगों 
फो समझ में भा सकता है। फर्योकि पिछले डेंद्-दो हजार वपपों से, सारी दुनिया 
से अलग, तिब्बत एक प्रयोग कर रहा है । दूसरा महायुद्ध हुमा । दूसरा महा- 
युद्ध जर्मन जीत सकता था। सिर्फ एक आदमो जर्मनी छोटडकर भाग गया 
ओऔर झर्मगी की हारना पटा । चह भाहंस्टीन था। जर्मनी के हारने का दूसरा 
णारए नहों था। सेंकिन जो रहस्य थे, वह एक भादमी के हाथ में थें-- 
ध्पास्टीग के हाथ में थे। जोर वह था यहदी । और यहुदियों के सताए जाने 
के वाएए आइस्टोन ने जमंतोी को छोटा था। जी एटम वम कम्मेरिवा में 
चना, वर दकित में बन्य होता । रहतम्य एफ वादमी के पास था। बह रहृत्य 

गु। में उपयोगी हुगा। एटस बस बना, हीरोशिगा पर गिरा । मो झकता 
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था कि लन्दन पर गिरता, न्यूयार्क पर गिरता, मास्को पर गिरता। एक वात 
पक्की थी कि आइस्टोन के बिना वहु कही भीन गिर सकता था जहाँ 
जआइस्टीन होता वह वहीं उसके काम में आने वाला धा। आज दुनिया में दस- 
बारह वैज्ञानिकों की इतनी कीमत हैं कि अरबों रुपये देकर एक वेज्ञानिक को 


चुरा लेना काफी वडी वात हैं। खरबों खर्च हो जाएँ, कोई फिक्र नहीं हैं। 
वैज्ञानिक से रहस्य लेता काफी बडी बात हैं क्योकि वहू सिफ दस-चारह लोगों 


के हाथ में है । जिस तरह से पदार्थ-विज्ञान के सम्बन्ध में यह स्थिति हो गई 
है, ठीक वैसी स्थिति ही आज अष्यात्म-विज्ञान की हूँ। मुश्किल से दुनिया में 
दो-चार लोग हैं जो उस गहराई पर समझते हैं । लेकिन उनके पास भी हजारो 
वर्षो के अनुमव का सार नही हैं । 

, एक आदमी था गुरजिएफ । उसने अपनी जिन्दगी के पहले वर्ष एक भद्भुत 
खोज में लगाए, जैसा इस सदी के किसी आदमी ते नहीं किया, पिछलो सदियों 
में भी किसी ने नही किया। पन्द्रह-्बीस मिन्नों ने यह निर्णय लिया कि वे 
दुनिया के कोने-कोने में, जहाँ भी भाध्यात्मिक सत्य छिपे हैं, चले जाएं गौर 
उन सत्यो को खोजकर लोट जाएं गौर मिलकर अपने अनुभव बता दें ताकि 
एक सुनिद्दिचत विज्ञान वन सके । यह बीस आदमी दुनिया के कोने-कोने में 
चले गए, कोई तिव्वत्त में, कोई भारत में, कोई ईरान में, कोई ईजिप्ट में, कोई 
यूनान में, कोई चीन में, कोई जापान में । ये सारो दुनिया में फल गए | इन 
वीसो बादसम्रियों ने वडो खोज की, पूरी जिन्दगी लगा दी वर्योकि आदमी की 
जिन्दगी बहुत छोटी हैँ, जो जानने को है वह बहुत ज्यादा हैं। अब अगर एक 
आदमो सूफियो के पास सोखने को जाये तो पूरो जिन्दगी लूग जातो है वयोकि 
व्यवस्या के बनुमार एक फोर एक सूत्र सिजाएगा, वर्ष लगा देगा, दो वर्ष 
लगा देगा, फिर कहेंगा कि मब तुम फला आदमी के पास चले जानो। बद 
तुम दूमरे फोर फे पाप चले जानो बोर वर्ष भर सेवा फरो उसकी । हाउ-पर 
दावो उप्तके । वह जो कहे मानो क्योद्धि कुछ चातें ऐसी हैं कि थे तुर्म्ह तमी दी 
जा सकती हैं जब तुम धेर्य दिखछाओ, नहों तो तुम उसके योग्य नहीं। अगर 
तुम धर्यहोन हो गए तो वें चोजें तुम्हें नहीं दी जा सकतो ॥ उन दीस छोगा ने 
चारो दुनिया में खान-वोन को मोर थे बीस लोग घूड़े ट्रोते-होते सीटकर मिले । 
उनमें से कुछ मर गए, छुट छोटे नहों । कहां खो गए, पत्रा नही चला । लेकिन 
उनमें से चार लोड । उन्होने जो यूचनाएँ दों उनके बाधार पर गुरजिए 
एप पूरी साइस सो को । उत्तवें उन सूत्रोी को पकड़ उसके हाथों मे आई जो 
सारी दुनिया भ फंसे हुए हैँ । ) 
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आध्यात्मिक विज्ञान के सम्बन्ध में तिब्बत के पास सबसे बड़ी सम्पदा है । 
ओर दलाई लामा के लिए उपयोगी य्ही हैं कि वह सब की फिक्र छोड दे, 
तिब्बत को फिक्र छोड दे ॥ तिव्वत का बनना मिटना उतना कोमती नहीं है। 
तिब्बत के लोग इस राज्य में रहते हैं या उस राज्य में, यह कोई बडे मृत्य की 
वात नही है । वें किस तरह की व्यवस्था बनाते हैं समाज की, छासन की, वह 
भी मूल्यवान्‌ नही हैँ! मूल्यवान्‌ यह हूँ कि इन डेढ हजार वर्षो में एक प्रयोगशाला 
की तरह तिव्वत ने जो काम किया है वे सूत्र नष्ट न हो जाएँ, उनकी भाग कर 
वचाना जरूरी है । न मेहर वाबा से कोई मतलब हैं मुझे, न दलाई लामा से 
कोई मतलव हैँ । मेरा मतलूव कुछ इतना है कि एक दिशा वह है जहाँ हम 

परम कल्याण के लिए कुछ बचा रहे होते हैं मौर एक दिशा वह है जहाँ हम 

अपने कल्याण के लिए कुछ बचा रहे होते हैं । दोनो में फर्क करना जरूरी है । 

प्रश्न : (0) सहाचीर से विधायक शब्द प्रेम का उपयोग ते फरके 
निपंघात्मक शब्द, भहिसा! का उपयोग क्यो किया। 

प्रश्म . (7) महावोर ने किसी की शारीरिक सहायत्ता क्यो नहीं की ? 

उत्तर : अहिसा शब्द से ही निषेध का, नकारात्मक का बोच होता हैं । 
अहिंसा शब्द नकारात्मक हैं | महावीर ने क्यो उस शब्द का चना ? वह प्रेम 
शब्द भी चुन सकते थे। प्रेम विधायक शब्द है, प्रेम का मतरूव होता हैँ किसी 
को सुख देता । अहिसा वा मतलव होता है किसी को दु सा न देना । यानी अगर 
मैंने आपको दुख नही दिया तो में अहिसक हो गया । मगर इतने से ही बात 
हल नही होती । मैंने आपको सुस्त दिया कि नहीं ? अगर सुस्त वियातों ही 
प्रेम प्राहोता हैं। प्रेम तो विधायक शब्द है और जीसस ने प्रेम शब्द का 
प्रयोग किया है । अहिसा निपेघात्मक शब्द हैँ और महावीर ने अहिसा शब्द का 
प्रयोग किया हैं । यह समझना चहुत जझरी हैँ | महावीर क्यो ऐसा प्रयोग करते 
हैं ? इसमें यडो गहराइयाँ छिय्री हुई हैं । ऊपर से देसने से यही लगेगा कि प्रेम 
शब्द का प्रयोग ही ठीक होठा और जहाँ तक समाज का मसंवध हैं, शायद ज्यादा 
हो ठीक होता । क्योकि जिन लोगो ने महावीर का अनुगमन क्या उन छोगों 
ने 'क्सी को द्‌ ख नहीं देना' यह सूत्र बना लिया । इसी कारण वे सिकुडते चले 
गए सयोडि किसी को दुख नहीं देता' इतना हो उनका विचार रहा, सुख देते 
फी तो वाद नहीं । चीटी पैर से न दबे इतना काफी हो गया। चोटो मूली सर 
जाए, हस्से फोर्ड प्रयोजन नही हैं हमारा । हमने चींटो को पैर से दवा कर नहां 
मारा, हमारा काम पूरा हो गया । महावीर का 'नरिसा शब्द समाज के 
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लिए भहँगा पडा क्योकि अहिसा का अर्थ पकडा गया कि किसी को दु ख नहीं 
देना हैं बस वात खत्म हो गई । अपने को इससे ज्यादा कोई प्रयोजन नही 
हैं । और प्रयोजन तव बनता हैँ जब हम किसी को सुख देने जाएँ। अच्छा होता 
कि महावीर प्रेम शब्द का प्रयोग करते । लेकिन महावीर ने प्रेम का प्रयोग नहीं 
किया । यह बहुत कीमत्ती वात है । और महावीर की दृष्टि बहुत गहरी है । 


अहिंसा णब्द के प्रयोग करने में कई कारण हैं। पहला कारण यह है कि 
किसी को दु.ख नही देना। यह कोई साधारण वात नही हैँ । इसका मतरूब 
इतना हो नही होता कि हम किसी को घोट न पहुँचाएं। अगर बहुत गहरे में 
देखे तो किसी क्षण में किसो को सुख न देना भी उसको दू ख देना है । उतने 
दूर तक अनुयायो की पकंड नही हो सकी । मैं आपको दु-ख न दूँ यह दो ठोक 
हैं । वहुत मोटा सूत्र हुआ कि आप को चोद न पहुचाऊँ, आपकी हिंधा न करूं, 
तलवार न माररू। लेकिन किसी क्षण यह भी हो सकता हु कि में आपको सुख 
न पहुँचाऊं तो निश्चित रूप से आपको दुख पहुँचे | लेकिन यह पकड़ में आना 
साधारणतः मुश्किल था । महायीर इसको साफ कह सकते थें। लेकिन उन्होंने 
साफ नही कहा और उनके भी कारण हैं । क्योकि महावीर की गहरी समझ यह 
है कि कभी-कभी किसी फो सुख पहुँचाने से भी उसको दु ख पहुँच जाता है । 
यानो कमी-कभी आक्रामक रूप से किसी को सुख पहुँचाने को चेष्टा भो उप्तको 
दु ख पहुँचा सकती है। 


यह जरूरो नही कि आप सुख पहुँचाना चाहते हों इससे दूसरे को सुख 
पहुँच जाए। सुख पहुँचाने में भी दु.प पहुँचाया जा सकता है । सच तो यह हैं 
कि अगर कोई फोशिक्ष करे किसी को सुख पहुँचाने को तो उसको दु ख पहुँचाता 
हो हैं। अगर बाप मपने बेटे को सुख पहुँचाने की कोशिश में लग जाए, उसके 
सुघार, उसकी नीति को व्यवस्था करने लगे और सोचे कि इससे उसे सुख 
पहुँचेगा तो सम्भावना इस वात की है कि वेटे फो दु छ॑ पहुँचेगा, और वाप जो 
भी चाहता हैं बेटा उसके विपरीत जाएगा इसलिए अच्छे बाप अच्छे बेटों को 
पैदा नही कर पाते । बुरे वाप के घर बच्छा वेंढा पैदा भी हो सकता है । अच्छे 
घाप फे घर अच्छा बेटा पैदा होना अपयाद है। श्रच्छा बाप बेटे को बनिवायंत: 
व्िगाड़ने का फारण दनता है । वर्योकि वह उसे एतना सुख पहुँचाना चाहता है 
ओर इतना घुम बनाना चाहता है कि बेटे पर उसका यह सुख दो हो जाता है। 
यह पड़े मजे को बात है कि हम यदि किसी से सुख लेना चाहेंतोडहीले 
सकते है । सु इतनो सूद्म चित्त दशा हूँ शि कोर्ट मरते पहुंचाना चाहे तो नही 
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पहुँचा सकता। म॑ लेना चाहूँ तो ही ले सकता हैं । इसलिए महावीर ने पहुंचाने 
पर जोर हो नहीं दिया, बात ही छोड दी । हाँ, जो लेना चाहे, उसे दे देना 
वयोकि नहीं दोगे तो उसे दुःख मत पहुंचाना । बगर कोई तुमसे सुख चेना चाहे 
दो दे देना, वह मी सिर्फ इसीलिए कि अगर तुम न दोगे तो उद्ते दु ख पहुँचेगा । 
लेक्नि तुम सुख पहुँचाने मत घले जाना। क्योकि अग्र तुम सुख्र पहुँचाने गए 
तो सिवाय दु ख पहुँचाने के कुछ भी नहीं कर पाओगे । आक्रामक सुख पहुँचाने 
वाला आदसी दु-ख हो पहुँचाता हैं । अगर जबरदस्ती हम किसी को सुखी करना 
चाहेंगे तो हम उसे दु.खी कर देंगे। जबरदस्ती में किसी को भी सुखी नही किया 
जा सकता हैं। जबरदस्ती में हिसा शुरू हो जाती है। तो महावीर को पकड 
वहुत गहरी है। 

भोर भी एक गहराई हैं जो कि आज तक भहावीर को यमझने वाले लोगो 
की समझ्ष में नही जाई । जौर वह यह है कि अन्तत परम स्थिति में जहाँ 
अद्िसा पूर्ण रूप से भश्रकट होती है, या प्रेम पूर्ण रूप से प्रकट द्वोता है--कोई 
मी नाम दें--उस परम स्थिति में न विधेथ है, न निपेघ हैं। परम स्थिति में 
दोनो नही हैं । 

यह प्रश्न भी पूछा हैँ आपने कि उन्होंने कमी किसी के शरीर को सहायता 
वर्यो नहीं पहुँचाई ? गिरे हुए को वर्यों नही उठाया ? प्यात्ते को पानी क्यों नहीं 
पिलाया ? भूले को रोटी दयो नहीं खिलाई ? बीमार के पैर क्यों नहीं दावे ? 
किसी के शरीर की सेवा क्यो नहीं छी ? सवाल तो पूछते जता हैं। उसका भी 
कारण है । परम जहिसा की स्थिति में व्यक्ति किसी को दु प तो पहुँचाना ही 
नहों चाहता, सुप्त भी पहुँचाना नहीं चाहता ! क्योंकि बहुत गहरे में देखने पर 
सुप्त पौर द'स एक ही चीज के दो रूप हैं। जिसे हप सुर बाह्ते हैं वह टू ख 
का ही एक रूप हैं और जिसे हम दू से कहते हैं, वह भी सुख का हो एक रूप है ॥ 
बहुत यहरे में जो देखेगा वह पाएगा कि जिसे हम सुख्त कहते हैँ उसकी यात्रा 
अगर थोटो बद्य दी जाए तो वह दुख में बदल जाता हैं। नाप भोजन कर 
रहे है, दड़ा सुखद है । और भार ज्यादा भोजन करते चने जाएँ तो मुख दु'स 
में ददल जावा है | आप मुझे प्रेम से ज्ञाकर मिर्छे, मैंने आपवो गले लगा लिया ॥ 
बड़ा सुखद है एक कण, दो क्षण । लेकिन मैं छोड़दा ही नहीं भव आप उठफने 
लगेंगे कि बाहो से कैसे छूट जाएँ। पति ग्रिवट बोर तव सुख टू स्व में बदल 
जाता हैं। कौर क्षमर जाया घंटा हो गया ठो जाप पुश्िस याने को चिल्लाते 
हैं कि 'मुर्से दचाएये यह झादमी मुझे छोट्ठा नहीं । किस क्षण पर सुखद ख में 
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बदल गया, बताना बहुत मुश्किल हैं। एक क्षण तक झलक थी सुख की, दूसरे 
क्षण में द'ख शुरू हो गया । 

एक प्रेमी है, एक प्रेयसी हैं । दोनों घडी भर मिलते हैं। वडा सुखद हैं । 
फिर पति-पत्नी हो जाते हैं और वडा दुल्दद हो जाता है। पश्चिम में जहां प्रेम- 
विवाह प्रचलित है वहाँ एक अनुभव हुआ कि प्रेमी जितना प्रेयसी को सुखी 
करता है उतना ही दु.खी कर देता हैँ । यह बडी अजीव चात है । सुख कब दुख 
में बदल जाता हैं कहना मुदिकल हैं । सव सुख दुख में बदल सकते हूँ और 
ऐसा फोई दुःख नहीं जो सुख में न वदल सके। सव दु ख भी सुक्ष में बदल 
सकते हैं । कितना ही गहरा दु ख है उसमें मी भाप सम्भावनाएं देख सकते हैं 
सुख की । एक मा है। वह नो महोने पेट में वच्चे को रखती हैं। दुश् 
ही उठाती हैँ। प्रसव है, बच्चे का जन्म हैं। असह्य दुःख उठाती है लेक्नि 
सब दु ख़ सुख में बदल जाता हैं। आगे की सुख की आज्ञा दुख को झेलते में 
समर्थ बना देती हूँ । प्रसव-पीडा भी एक सुख की तरह जाती है। वचचे का बोझ 
भी सुख की तरह आता हैं। ओर उसे बच्चे को बडा करना लम्बे दुःख को 
प्रक्रिया है। लेकिन माँ का मन उसे सुख बना लेता है । दु ख को हम सुख बना 
सकते हैं। अगर आशा, सम्भावना, आकाक्षा, कामना तीजन्र हो तो दु ख सुख 
चन जाता हैं। सुख को भी हम दुःख बना सकते हैँ । अगर सुख में सव भागा 
सब सम्मावना क्षीण हो जाए तो सुख दु ख बन जाता हूँ। 

यानी इसका मतलब यह हुआ कि सुख ओर दु स में कोई मौलिक भेद नहीं 
हैं, हमारो दृष्टि फा भेद है। हम कैसे देखते हैं इस पर सब निर्भर करता हैं । 
हमारे देसने पर ही सुख दुःख का रूपान्तरण हो जाता हैं। एक जादमी के पैर 
में घाव हैं और डाक्टर आपरेशन फरता है। जापरेशन का दुःख भी सुख वन 
जाता हूँ वर्योकि वहाँ पीडा में छुटकारे को आशा काम कर रही है। बादमों 
जहरीली से जहरीली दवाई, कड़वी से कडवी दवाई पी जाता हैं बयोकि वहाँ 
वीमारी से दूर होने की जाशा काम करती है। बाणा हो तो दु लू को सुग 
बनाया जा सकता है । भोर भाश्ा क्षीण हो जाए तो सब सुख फिर द सर हा जाने 
हैं । महावीर कहते हैं कि न तो तुम किसी को सुख्ध पटेचाओ, न तुम किसी को 
एु प पहुचाओो । जिस दिन वोर्द व्यक्ति उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां 
वह न फिसी को सुस्त पहुँचाना चाहता है, व क्रिसी को द खत पहुँचाना चाहता है 
यही से वह व्यक्ति सबको आनरद पहुँचाने का कारण बन जाता है। एसे समस 
लेना जझ़री है । 


ध महावीर । मेरी दृष्टि में 


आनन्द पहुँचाने का कारण हो तभी कोई व्यक्ति बनता है जब वह सुख और 
दुख के चक्कर से मुक्त होता हैं और उस दृष्टि को उपलब्ध होता हैं जहाँ सुश् 
और दु ख का कोई मूल्य नही रह जाता । पर आनन्द को हम जानते नही। हमें 
कोई दु ल पहुचाए तो हम पहचान जाते हैं कि यह आदमी बुरा है। हमें कीई 
सुख पहुँचाए तो हम पहचान जाते है कि यह आदमी अच्छा हैं। लेकिन हमें 
कोई आनन्द पहुँचाए तो हम वित्कुल नहीं पहचान पाते कि यह आदमी कसा 
है क्योकि हम आनन्द को पहचान ही नहीं पाते, पकड ही नहीं पाते । 
आनन्द उस चेतना से सहज हो विकोर्ण होने लगता हैं जो चेतना सुख भौर दु 
के इन्द्र के पार चली जाती हैँ । ऐसे व्यक्ति के जीवन से सहज ही आनन्द की 
किरणें चारो तरफ फैलने लगती हैँं। निश्चित ही जिनके पास आँखें होती है, 
वे उस आनन्द को देख लेते हूं । जिनके पास आँखें नहीं होती हैँ, वे नही देख 
पाते । लेकिन सूरज को चाहे कोई देख पाए, चाहे न देख पाए, जो देखता है 
उसको भी सूरज गर्मा पहुेंचाता है, और जो नहीं देखता हैं उसको भी गर्मी 
पहुँचाता हैं । फर्क इतना हो है कि नहीं देखने वाला कहता है ; फैसा सूरज ? 
किस सूरज को घन्यदाद दूँ, कोई सूरज कभी देसा नहीं, किसी ने कभी कोई 
गर्मी पहचाई नहीं । गर्मी अगर पहुँचो है तो वह मेरो अपनो है पयोकि सूरण 
का कोई पता नही । भाँख वाला जानता है कि गर्मी सूरज से आई हूँ कोर 
इसलिए अनुगृहीत भी हैं, धन्यवाद भी करता है, कृतज्ञ भी है । लेकिन भन्दधे 
को समझना बहुत मुश्किल है । 


महावीर किसी के पैर दाव रहे हो तो हमें समझ में जा सकता हूँ कि वह 
किसी की सेवा कर रहे है । यह ऐसा ही है कि जैसे घर में छोटे बच्चे होते है 
और जगर एक भिखमंगा जाए और मैं उप्ते सो का नोट उठाकर दे दूँ, और वह 
बच्चा बाद में मुझे पछे कि सपने एक भी पैसा उसे नहीं दिया बयोकि सो के 
नोट का उसे कोर्द अर्य हो नहों होता । वह पहचानठा हैं पैसों को । चह कहवा 
है कि एक पैसा भी उसको नहीं दिया, आप कैसे कठोर हैं ? आया था मांगने, 
वागज पकटा दिया । भूसा था, कागज से वया होगा ? एक पैसा दे देते कम से 
फम । और वह लटफा जाकर गाँव में कहे कि बटी कठोरता है मैरें घर में । 
एक भिस्यमगा बाया था तो उसको कागज का टुकडा पकड़ा दिया। कागज के 
टुकड़े से किसी की भूए मिटी है पया ? एव पैसा ही दे देते बम से कम । लेबित 
पैसे का समिठ्फा बच्चा पहचानता है, रययें के सिक्के से उसे कोई मतलब नहों, 
ओर सौ मे नोट फा कोर्ट क्ष्य नही | महायीर निकल रहे हैँ एक रास्ते से । एक 
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आदमी किनारे पर लगडा होकर पडा है । अगर महावीर उसके पैर दबाएँ तो 
हम पैसे के सिक्के पहचानने वाले छोग, एक फोटो निकाल देंगे, अखवार में छाप 
देंगे कि वडा अद्भुत सेवक है महावीर । लेकिन महावीर चुपचाप चले गए है। 
वह जो लंगडा पडा हैं किनारे पर, जरूर हो यह कहेगा कि यह केसा आदमी 
है ) में यहां लंगठा पडा हूँ और यह चुपचाप चला जा रहा हैं। लेकिन उसके 
चुपचाप चलने में इतनी किरणें झर सकती हैं, इतनी तरंगें पैदा हो सकती हैं, 
इततना दान हो सकता है जितना कि हाथ का प्रयोग करते से नही । वयोकि महा- 
वीर की गहरी से गहरी दृष्टि यह हैं कि जो शरीर नहीं है उसे शरीर से कोई 
सहायता नहीं पहुँचाई जा सकती । वह जो लंगड़ा पडा हूँ वह पैर से लंगडा 
हैं। लेकिन हमें ख्याल नही हैं इस बात का कि दु ख पर के लगडे होने से नही 
पहुंचता । मैं पर से लगडा हैं, इस चित्त के भाव से, इस आत्मभाव से पहुँचता 
है और जखझरी नहीं है कि उस लगडे का आप पैर ठीक कर दें तो फोई लाभ हो 


जायगा । महावीर फो क्या जरूरी है, यह घह जानते हैं। जानने का मतलब 
यह हैं कि वें जितनी करुणा उस्त पर फेक सकते हूँ, फंक कर चर्ल जाएगे। 


मैने सुना है कि सूफी फक्रीर को एक रात किसी फरिश्ते ने दर्शन दिए 
ओर कहां कि परमात्मा तुम पर बहुत खुश्य हैं और कुछ माग लो तो वह वरदान 
दे देगा । पर उसने कहा कि जब परमात्मा सुश है तो इससे घडा वरदान और 
क्या हो सकता हैं। वात खत्म हो गई, मिल गया जो मिलना था। लेकिन उस 
फरिश्ते ने कहा : “नही, ऐसे काम नही चलेगा ? कुछ मागो ।*' तो उसने कहा 
कि अव कोई कमी हो न रही, जब्र परमात्मा खुण हैं तो कमी क्या रही / और 
जब परमात्मा हो सुश हैं तब खुशी ही सुशी है, छु ख आएगा कहाँ से ? तो भव 
में मांग क्‍या ? अब मुझे भिखारों मत बनाभो, भव तो मैं सम्राद हो गया | 
अगर तुम नही मानते हो तो तुम्ही दे जाओ जो तुम्हारों इच्छा हैं । उस फरिश्ते 
ने फहा कि में तुम्हे वरदान देता हैं कि तुम जिम्तको छू दो, मरा हो तो जिन्दा 
हो जाए, बीमार हो वो स्वस्थ हो जाए, सूखा वृक्ष हो तो हरे पत्ते निकल भाएं, 
हरे फूल निकल आएँ । उसने कहा कि यह देते हो वो ठोक हैं लेकिन सीधा 
मुस्ते मत दो, कही मुझे ऐसा न लगने लगे कि मेरे हाथ कोई बीमार ठोक हुआ 
फ्योकि घोमार फो तो फायदा हो जायगा फिन्तु मुझे नुकप्तान हो जाएगा। 
तब फरिइते ने कहा कि और फया उपाय हो सकता है। उस फक्नीर ने कहा कि 
मेरी छाया को दे दो कि में जहाँ से निकले, लगर छाया पए जाए किसो दृक्ष पर 
भौर वह सूखा हो तो हरा हो जाए लेकिन मप्ते दिखाई भी न पष्टे वयोक्ि में तने 


की महावीर ! मेरी दृष्टि में 


भानन्द पहुँचाने का कारण ही तमी कोई व्यक्ति चचता है जब वह सुख और 
दुख के चक्कर से मुक्त होता हैँ गौर उप्त दृष्टि को उपलब्ध होता है जहाँ सुर 
वौर दु ख का कोई मूल्य नहीं रह जाता । पर आनन्द को हम जानते नही। हमें 
कोई दू स्र पहुंचाए तो हम पहचान जाते हूँ कि यह आदमी बुरा हैँ! हमें कोई 
सुख पहुँचाए तो हम पहचान जाते हैँ कि यह आदमी अच्छा है। लेकिन हमे 
ई आनन्द पहुँचाए तो हम बिल्कुल नहीं पहचान पाते कि यह आदमो कसा 
है क्योंकि हम आनन्द को पहचान ही नहीं पाते, पकड़ ही नहीं पाते । 
आनन्द उस चेतना से सहज ही विकोर्ण होने लगता है जो चेतना सुख बोर दुख 
के इन्द्र के पार चली जाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन से सहज ही आनन्द की 
किरणें चारों तरफ फैलने लगती हैं। निश्चित हो जिनके पास आाँखे होती हूं, 
वे उस आनन्द को देख लेते हूँ । जिनके पाप्त आँखें नही होती हैं, वे नहीं देख 
पाते । लेकित सुरज को चाहे कोई देख पाए, चाहे न देख पाए, जो देखता हूं 
उसको भी सुरज गर्मा पहुँचाता हैं, ओर जो नहीं देखता हैं उप्तको भी गर्मी 
पहचावा हैं ॥फर्क इतना हो हैं कि नहीं देखने वाला कहता हैं ; फैसा सूरज ? 
किस सूरज को घन्यदाद दूँ, कोई सूरत कभी देखा नहीं, किसी ने कमी कोई 
गर्मो पहचाई नहीं । गर्मी अगर पहुँची है तो बह मेरो अपनो है क्योकि सूरज 
का कोई पता नहीं । आँख वाला जानता हैं कि गर्मी सूरज से जाई है और 
इसलिए अनुगृहीत भी है, धन्यचराद भी करता है, क्ृतज्ञ भी हैँ । लेकिन अन्‍्धे 
को समझता वहुत मुश्किल है । 


महावीर किसी के पैर दाव रहे हों तो हमें समझ में जा सकता हैँ कि वह 
किसी की सेवा कर रहे हैं । बह ऐसा ही है कि जैसे घर में छोटे वच्चे होते है 
ओऔर अगर एक भिखमंगा आाए और में उसे सो का नोट उठाकर दे दूँ, भोर वह 
बन्चा वाद में मुझठे पछे कि आपने एक भी पैसा उसे नहीं दिया क्योकि सौ के 
नोट का उसे कोई बर्य हो नहों होता। वह पहचानता हैं पैधों को । वह कहूठा 
है कि एक्र पैसा भो उसको नहों दिया, आप कैसे कठोर हैँ ? आाया था मायने, 
वागज पकड़ा दिया । भूवा था, कागज से कया होगा ? एक पैसा दे देते कम से 
कम | और वह लडका जाकर गाँव में बहे कि बडी कठोरता है मेदे वर में । 
एक भिखमंगां आया था तो उसको कागज का टुकडा पकड़ा दिया। कागज के 
टुकड़े से किसी की भूख मिटी हैं दया ? एक पैसा ही दे देते कम से कम | लेकिन 
पैसे का सिक्का बच्चा पहचानता है, रपये के सिक्के से उसे कोई मठलवब नहीं, 
कौर सो फ्प्क नही | महावीर निकच रहे हैँ एक रास्ते से । एक 
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आदमी किनारे पर लंगड़ा होकर पडा हैं । अग्रर महावीर उसके पैर दवाएँ तो 
हम पैसे के सिक्के पहचानने वाले छोग, एक फोटो निकाल देंगे, अखबार में छाप 
देंगे कि बडा मद्भुत सेवक है महावीर । लेकिन महावीर चुपचाप चले गए हैं । 
वह जो लंगड़ा पडा है किनारे पर, जरूर हो यह कहेगा कि यह कैसा आदमी 
है! में यहाँ लगडा पडा हूँ और यह चुपचाप चला जा रहा है। लेकिन उसके 
चुपचाप चलने में इतनी किरणें झर सकती हैं, इतनो तरयें पैदा हो सकती हैं, 
इतना दान हो सकता हैँ जितना कि हाथ का प्रयोग करने से नहीं । क्योकि सहा- 
वीर की गहरी से गहरी दृष्टि यह है कि जो शरोर नहीं है उसे शरीर से कोई 
सहायता नहीं पहुंचाई जा सकती । वह जो लगड़ा पड़ा हैं वह पैर से लंगडा 
हैं। लेकिन हमें ख्याल नही हैं इस वात का कि दुख पैर के लगडे होने से नही 
पहुंचता । में पैर से लगडा हैं, इस वित्त के भाव से, इस आत्मभाव से पहुँचता 
है और जठरी नही हैं कि उस लगडे का आप पैर ठीक कर दें तो कोई लाभ हो 
जायगा । सहाधीर को क्या जरूरी है, यह बह जानते हैँ ॥ जानने का मतलब 
यह हैं कि वे जितनी करुणा उस पर फेंक सकते हैँ, फेक कर चले जाएँगे । 
मैंने सुदा है कि सूफो फक्नोर को एक राव किसी फरिश्ते ने दर्शन दिए 
ओर कहा कि परमात्मा तुम पर वहुत खुश हैं गौर कुछ माग लो त्तो वह वरदान 
दे देगा । पर उसने कहा कि जब परमात्मा सुश है तो इससे बडा वरदान और 
कया हो सकता हैँ। चात खत्म हो गई, मिल गया जो मिलना था। लेकिन उस 
फरिदते ने कहा : “नहो, ऐसे काम नही चलेगा ? कुछ मायो ।”” तो उसने कहा 
कि मव कोई कमी ही न रही, जब परमात्मा खुश है तो कमी क्‍या रही ' और 
जब परमात्मा हो खुश है तब खुशी द्वी सुशी है, 8 ख आएगा कहां से ? तो अब 
में माँग क्या ? अब मुझे भिखारी मत बनागों, अब तो में सम्नाट्‌ हो गया ) 
अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम्ही दे जाओ जो तुम्हारी इच्छा हैं । उस फरिदते 
मे कहा कि में तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जिप्तको छू दो, मरा हो तो जिन्दा 
हो जाए, बीमार हो तो स्वत्प हो जाए, सूखा वृक्ष हो तो हरे पत्ते निकल बाएं, 
हरे फूछ निकल आएं । उसने कहा कि यह देते हो तो ठोक हैं लेकिन सोधा 
मुझे मत दो, यही मुझ्ते ऐसा न छगने लगे कि मेरे हाथ कोई बीमार ठोक हुआ 
क्योकि घीमार को त्तो फायदा हो जायगा फिल्तु मुम्धे नुकसान हो जाएगा। 
त्तव फरिश्ते ने कहा कि औौर बया उपाय हो सकता है। उस फरशीर ने कहा कि 
मेरी छाया को दे दो कि मैं जहों छे निकले, अगर छाया पढ़ जाए विश्तो दुक्ष पर 
और यह सूक्षा हो तो हरा हो जाए लेकिन मुझे दियाई भी न पट्टे पयोकि में तद 
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तक निकल ही चुका हैंगा। मैंने सुखा हो वृक्ष देखा था| मुझे पत्ता भी नहीं चलेगा 
कि कव हरा हो गया । अगर किसी मरीज पर छाया पड़ जाए तो वह स्वस्थ हो 
जाएगा लेकिन मुझे पता भी न चले। में 'में! की भांझट में ही नहीं पड़ना 
चाहता । फिर कहते है उस फरिइते ने उसे वरदान दिया । फिर वह सूखे खेतों 
के पात से निकलता तो वे हरे हो जाते, गौर नूखे वृष्धो पर उसकी छाया पड 
जाती तो उनमें पत्ते निकल आते, और बीमार ठीक हो जाते, मुर्दे जिन्दा हो 
जाते, अन्घे को आँख मिल जातो, वहरे को कान मिल जाते । ये सब उसके 
आस-पास घटित होने लगा। लेकिन उसे कभी पता नही चला | उसे पता चलने 
का कारण भी न था क्योकि उसकी छाया से यह घटित होते थे । उसका कोई 
सीधा सम्बन्ध नही था | असल में जो परम स्थिति को उपलब्ध होते हैं, उनका 
होना मात्र करणा है। उनकी मौजूदगी सात्र काफी है। जो भी होता है 
उनकी छाया से होता हैं । उन्हें कुछ सीघा नहीं करना पड़ता । जिनके पास 
ऐसी छाया नहीं हैं उन्हें कुछ सीधा करना पडता हैं। लेकिन वह पैसे के प्िक्‍्के 
हैं । हमें हिसाव मिल जाता है कि इन्होंने कितनी सेवा को, कितने कोढियों 
की मालिश की, कितने वीमारों का इलाज किया, कितने अस्पताल खोले । 
ये विल्डुुल कोडियो की वातें हैं। इनका कोई भी मृल्य नही है बहुत 
गहरे में 
श्री भरविन्द आजादी के थुरू दिनों में आतुर थे और शायद उनसे अधिक 
प्रतिभाशाली कोई ब्यक्ति हिन्दुस्तान की आजादी के आन्दोलन में कभी नहीं 
नाया। लेकिन अचानक एक मुकदमें के धाद वह सव छोड कर चले गए। मित्र 
घवराये कि जिनपे प्रेरणा मिलती थी, वह भादमी चला गया । जाकर अरविन्द 
से कहा कि आप भाग आए । अरविन्द ने कहा, में भाग नहीं आया | पैसे कौडी 
का काम तुम्ही कर लो, वह तुम कर सकोगे| में कुछ भीर बडे काम में लगा 
हैँ जो में कर सकता हूँ । बौर इस मुल्क में, भारत की स्वतन्त्रता के लिए 
जितना काम अरविन्द ने किया उतना किसी ने सी नहीं किया। लेकित 
भारत की स्वतन्त्रता के इतिहास में अरविन्द का नाम थायद ही छिखा जाए। 
चयोकि लरविन्द ने जो काम किया उसका हिसाव कीठियों का हिसाव रखने वाल 
नहों रत सकते । वह आदमी चौवीस घटे जागकर सारे प्राणी से इस मुल्क का 
जन भांति आन्‍्दोलित करने की चेष्टा करता रहा उसका हम कोई हिंसाव नहीं 
रस सकते । यह हो सकता है कि गाघी में जो चल था, वह बल अरविन्द का 
था, सुभाष में जो ताक़त थी, चह भरघिन्द थी थी। ' 
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हिन्दुस्तान के विद्रोह और स्वतन्त्रता के इतिहास में जो सबसे वडा कीमती 
आादमो है, हिन्दुस्तान की स्वतत्रता के इतिहास में कभो उसका उल्लेख नहो 
होगा, यह पक्‍का मानिए । लेकित वह उस तरू पर काम कर रहा हैं जिस तल 
पर हमारी कोई पकड नही है । वह उन तरगो को पैदा करने की कोशिश कर 
रहा हैं जो मुल्क को सोई हुई तन्घ्रा को तोड दें, जो विद्रोह के भाव को जगाएं, 
क्रान्ति को हवा लाएँ। लेकिन हमें झघाल भी नहीं । भौर जिस दिन कभी हजार 
दो हजार साल वाद विज्ञान समर्थ होगा इन सूक्ष्म तरगो को पकडने में, शायद 
उस दिन हमें इतिहास बिल्कुल वदल कर लिखना पड़े । जो लोग हमें वहुत बढें 
दिखाई पडने हैँ इतिहास में वह दो कोडी के हो सकते हैं । और जिन्हें हम कभी 
नही गिनते थे, वे एकदम परम मूल्य पा सकते हैं । क्योकि जब तक सी रुपये 
का नोट पहचान में न आए तव तक बडी कठिनाई है। ओर वेज्ञानिक कहते हैं 
कि अगर एक फूल खिल रहा हैँ, माली पानी डाल देता है, खाद डाल देता है 
ओर चला जाता हैं और एक संगीतज्ञ उसी के पाप्त वैंठ कर वोणा वजाता हैं, 
कल जब बडे-ब्रडे फूल खिलेंगे तो सगोत्ष को कोन धन्यवाद देगा । सगीतज्ञ से 
मतलब वया हैं फूल का। माली को लोग पकडेंगे कि तूने इतना बडा फूल खिला 
दिया, तेरे खाद, पानी और तेरी सेवा ने । लेकिन ध्वनि-शास्त्र कहता हूँ कि 
मालो जो कुछ भी कर सकता हैँ उसके करने का कोई बडा मूल्य नही है । लेकिन 
अगर व्यवस्या से सगीत पैदा किया जाए तो फूल उतना बडा हो जाएगा जितना 
कमी नही हुमा था । ऐसा सगीत भी बजाया जा सकता है कि फूछ सुकड़ कर 
छोटा रह जाए गौर वह सिर्फ घ्वनियो का खेल है। जब घ्वनियाँ फूलों को 
बडा कर सकती है ठो कोई यजह नहीं कि विशिष्ट चित्त फी तरगें देश फो 
चेतना फो ऊपर न उठाती हो । 


अभी रूछ और अमेरिका के वैज्ञानिक इस चेंष्टा में संलग्त हैं कि बया इस 
तरह को ध्वनि तरगें पैदा को जा सकती है कि पूरे मुल्क में आलस्य छा जाए । 
ओर इसमें वे काफी हद तक सफल होते चले जा रहे है । कोई कठिनाई नहीं 
है कि आने वाले युद्ध बमो का युद्ध ही न हों, थे सिर्फ ध्वनि तरंगों के युद्ध 
हो, भ्ालस्थ छा जाए। याती रूस में रेडियो स्टेदान इस तरह की घ्वनि- 
लहूरियां पूरे भारत पर फेंक दें कि पूरे भारत का आदमी एक्रम आनस्य से 
भर जाएं। यानी उत्तको झुछ लड़ने का सवार हो न रहे, कोई भात्र ही न 
रहे, सैनिक एकदम सो जाएँ और हमारी समस में छुछ न बाएं कि यह क्‍या 
हो गया। हमारे भोतर जो सक्रियता है, वह सारे की सारी छोन रो जाए । 
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एस पर बडा काम चल रहा है वयोकि आखिर चारो भोर ध्वनि-तरंग हमें घेरे 
हुए हैं। यह उत पर निर्भर है कि हम वया करें? लेकिन उससे भी गहरी 
तरंये हैं जिनका अभी विज्ञान को ठीक-ठीक पता नही हो पाया । उन तरणों 
पर काम करने वाले छोग हैं। महावीर ने कभी किसी की सेवा महो की और 
हूं एक उनके ऊपर इल्जाम रहेगा । लेकिन तव तक यह इल्जाम रहेगा जब 
तक हम पैसे के सिक्के पहचानते हैं । जिस दिन हम सौ रुपये के नोट पहचानना 
शुरू कर देंगे उस दिन यह इल्जाम नहीं रह जाएगा बल्कि इसका पत्ता चलेगा 
कि जो पेर दवा रहे थे, इसलिए दवा रहे थे कि वे और बड़ा फुछ नहीं कर 
सकते थे। इसलिए पैर दवा कर तृप्ति पा रहे थे। लेकिन पैर दवाने से होता 
चया है ? 
महावीर की बहिंता उस तल पर हैं जिस तल पर सुख-ढ,ख पहुँचाने का 
भाव विदा हो गया है, जहाँ सिफ महावीर जीते हैं। विज्ञान में इन्ही तत्त्वो को 
फंटेलेटिक एजेन्ट कहते हैं जिनकी मौजूदगी से ही घुछ हो जाता है । जो खुद 
कुछ नहीं करते हैं अब जैने कि हाइड्रोजज और आदसीजन । इन दोनों को आप 
पास ले आएं तो वे मिलते नही, अलग-अलग ही रहते हैं । लेकिन बोच ते 
बिजली चमक जाए ठो वे दोनो मिल जाते है और पानी वन जाता है ॥ बिजली 
की चमक कोई योगदान नहीं करती । उन दोनो के मिलाने में उसका कोई 
योगदान नही है । प्िर्फ़ उसकी मौजूदगी में वे मिल जाते हैं । उससे न कुछ 
जाता है, न कुछ बाता है, न कुछ मिलता है, न कुछ छूटता हैं । बस वह मोजूद 
हो जाती हैं मौर वें मिल जाते हैं। जिस भाँधि नौतिक तल पर कैठेलेटिक 
एजेन्ट है, वैसे ही भाध्यात्मिक तल पर कुछ लोगो ने उनकी स्थिति को छुआ हैं, 
जहां उनकी मौजूदगी सिर्फ फाम फरती है, जहाँ वें कुछ भी नहीं करते । यानी 
महावीर की मौजूदगी ही काम कर देगी इस जगत्‌ में जब वें मौजूद हैं । महा* 
वीर और कुछ भी नहीं करेंगे, वह सिर्फ हो जाएंगे। उनका होना काफी है। 
चेतना के बल पर उनकी मौजूदगो हजारों, लासो चेतनाओ फो जगा देगी, 
स्वस्थ कर देगी, नेकित अभी इसकी खोज-वीन होना वाकी है वैज्ञानिक दल 
पर । आव्यात्मिक चल पर तो खोज-वबीन पुरानी हैं। लेकिन विज्ञान को भाषा 
में अध्यात्म को चमझाया जा सके यह कमी किसी ने सोचा ही नहीं हूं । 
यह कभी नाप सोचते ही नही हैं कि जाय हर हालत में वही नही होते । 
आप हर स्थिति में चदल जाते हैं। अगर भाप मेरे सामने हैं. तो भाप वही 
आदमी नहीं है जो आप घड़ी भर पहले थे । जापके नोतर छुछ ऐसा उठ 
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आएगा जो आपके भीतर कभी नही उठा था। भौर उसमें कुछ मैं भी नहीं कर 
रहा हैं। वह उठ सकता है मेरी मौजूदगी में । तो बहुत गहरे तल पर काम 
करने वाले लोग हैं, चहुत गहरे तल पर सेवा है। लेकिन चूँकि हम पैसों के 
सिक्के पहचानते है, इसलिए कठिनाई हो जाती है ! महावीर पर यह इल्जाम 
रहेगा । इसको मिठाया नही जा सकता | जिस दिन यह मिटेगा, उस दिन वें 
जिनकी वजह से यह इल्जाम था, दो फौडी के हो जाने वाले हैं । तव महावीर 
एक नये अर्थ में प्रकट होगे जिसका हिसाव लगाना अभी मुश्किल हैँ । अरविन्द 
से जरूर एक चेष्टा की हैं इस युग में, भारी चेष्टा की हैँ, बडा श्रम उठाया है 
इस दिशा में लेकिन उनको भी पहचानना मुश्किल पड रहा हुँ और उनको भी 
सहयोग नही मिल पाता । यह हमारी कल्पना के ही बाहर हैं कि एफ गाँव मे 
एक भादसो के हुट जाने से पुरा गाँव वदल जाता है । वह कुछ मो नहीं करता 
था, वस वह था। तो भी उसके बदल जाने से पूरा गाँव बदल जाता है। 


जबलपुर मे एफ फक्कीर थे मर्घा बाबा। वह ऐसे भद्भुत बादमी हू कि 
उनकी घोरी भी हो जातो है। उन्हें मगर कोई उठाकर ले जाए तो वह पघले 
जाते हैं । उनकी कई वार त्नोरी हो चुकी हैं। घह वर्षों के लिए खो जाते हैं । 
पर्योकि कोई गाँव उनको चुराकर ले जाता हैं वर्योक्ति उनकी मौजूदगी के भी 
परिणाम हैं । अभी वह दो साल से चोरी चले गये हैं । पत्ता नही कौन ले गया 
हैं उनको उठाकर । ऐसा कई दफा हो चुका हैँ। उनको किसी ने उठा कर 
गाडो में रख लिया तो वह यह भी नहों कहेंगे कि वया कर रहा हैँ, कहाँ ले जा 
रहा है, फ्यों ले जा रहा है ? 'मगर उनकी भोजूदगी फे कुछ मच्छे परिणाम हैं 
जो लोगों फो पता चल गये हूँ। तो लोग उनको चुराकर ले जाते है । और 
जिस गाँव में वह होते हैं, जिस घर में वह होते है, वहाँ को सब हुवा बदल 
जाती हैं । वहाँ कुछ भी नही रहता । बोर वह पडे रहते, सोये रहते हैं ज्यादा- 
तर । वह कुछ नही बोलते । लोग आकर उनको सेवा करते रहते हैं। ऐसा 
अक्सर हो जाता हैँ कि उनको चोवीस पटे ही नही सोने देते ॥ दिन-राठ उनकी 
सेवा फरते हैं। एक रात मैं उनके पास से गुजरा, कोई दो बजे थे । उन्होने 
मुससे कहा : मुप्त पर कुछ छृपा करो । लोगों को समझानरो। चौवोस घण्टे 
दवाते रहते हैं । फमो दो-चार आादमी इक्ट्रें दवा रहें हैं ॥ तो वह वृद्ध भादमी 
वेचारा लेटा है और कोई मादमी पर दवा रहा है, फोई सिर दवा रहा है । 
उनदी सेवा का मानग्द है मोर उनके पास होने में लानन्द हैँ । कोई सूरत नहीं 
कि यह कुछ-करें। 


४८० महावीर : मेरी दृष्टि में 


प्रश्न बहुत विशाल पृथ्वी है, इस घिशाल पृथ्वी पर छोटे से भारत में 
ओर वहाँ भी दो-तीन भ्रदेशों मे ही चौबीस तीर्थंकर क्यो हुए ? हर कहीं क्यों 
नहों हुए ? 

उत्तर : यह हर कही नही हो सकते । क्योकि प्रत्येक की मोजूदगी दूसरे 
के होने की हवा पदा करती हैं। यह एक शृंखला है इसमें वह एक जो मौजूद 
था उसने उस क्षेत्र की, उस प्रदेश की, चेतना को एकदम ऊँचा उठा दिया। 
इस ऊँची उठी हुई चेतना में ही दूसरा तीथंकर पेदा हो सकता हैं। एक खूखला 
है उसमें । जोर यह भी जानकर आप हैरान होंगे कि जब दुनिया में महापुरुप 
पैदा होते हैं तो करीव-करोब एक श्यृंखठा की तरह सारी पृथ्वी को घेर लेते हैं । 
महाघीर, बुद्ध, गोशाल, अजित, संजय, पूर्ण फाश्यप--ये सब हुए पाँच धो 
वर्ष के बीच में विहार में । उन्हीं पाँच सौ वर्षों में एथेन्स में सुकरात, भरस्तु, 
प्लेटो हुए हैं । यानी पाँच सो वर्षों मे सारी पृथ्वी पर एक झ्यंखछा धूम गई 
जिसे कि अब विज्ञान समझता हैं श्वखलावद्ध विस्फोट । अगर हम एक हाइ- 
ड्रोजन वम के अणु को फोट दें तो उप्तकी गर्मी से पडोस का दूसरा* हाइड्राजन 
बम फूट जाएगा और उसकी गर्मी से तीसरा और उसकी गर्मी से चौथा। और 
एक हाइड्रोजन वम के फूटने पर पृथ्वी नहीं बनेगी क्योकि ंखला में पृथ्वी के 
सारे हाइट्रोजन एटम टूटने लगेंगे । सूरज इसी तरह गर्मी दे रहा है। सिफ 
पहली वार हाइड्रोजन एटम कभी अरबी, खरवों वर्ष पहले टूटा होगा। भोर 
वह भी हुआ होगा किसी बडे तारे की मोजूदगी से जो करीब से गुजर गया 
होगा । इतना गर्म रहा होगा वह तारा कि उसके करीब से गुजरने से एक अणु 
टूट गया होगा । उसके टूटने से उसके पडोस का अणु टूठा होगा, उसके टूटने 
से उसके पटोस का गौर तब से सूरज के आस-पास जो हीलियन की गैस इक्ट्ठी 
है उसके अणु टटते चठे जा रहे हैं । उन्‍्हों से हमें गर्मी मिल रही है । इसीलिए 
वैज्ञानिक कहते हैं कि चार हजार साल बाद सूरज ठडा हो जाएगा क्योकि अब 
जितने अण बचे हैं वे चार हजार साल में खत्म हो जाएँगे । यह श्टंखला चल 
रहो है । 

ऊँसे पदार्थ के तल पर श्वृंसलावद्ध स्फोट ( एक्सप्लोजन ) होता है वैसे ही... 
अध्यात्म फे तत्न पर शंसलावद्ध स्फोट होता है । जैसे एफ मकान में आग हग 
गई तो पदोस के मकान में काग लग जाए ,पडोस के भकान में छग गई तो उसके 
पटोस में लग जाए, और इस प्रकार पूरा यंत्र जठ जाए वैसे ही एक आदमी 
महावीर की कीमत फा पैदा होता है तो सम्भावना पैदा कर:देठा हूँ उस वीमित 


प्रश्तोत्तर-प्रवचन-१५ ४ंपह 


के सैकडो लोगो के पैदा होने की । ऊपर से दिखता है कि महावीर और वुद्ध 
दुश्मन हैं। लेकिन महावीर के विस्फोट का फल हैं बुद्ध । फल इन अर्थों में कि 
अगर महावीर न हो तो बुद्ध का होना मुश्किल है। ऊपर से लगता है कि 
मजित, पूर्ण काश्यप, गोशाल सब विरोधी हूँ । लेकिन किसी को ख्याल नहो है 
इस वात का कि वे सब एक ही भ्यखला के हिस्से हूँ। एक का विस्फोट हुआ 
है तो हवा बन गई है। उसको उपस्थिति ने सारो चेतनाओ को इकट्ठा कर 
दिया है और आग पकड गई हैं। अब इस आग पकडने में जिनकी सम्भावना 
ज्यादा होगी वह उतनो तोत्रता से फूट जाएँगे। इसलिए अक्सर ऐसा होता हैं 
कि एक युग में एक तरह के लोग पैदा हो जाते हैं। एक वक्त में, एक प्रदेश 
में, एकदम से प्रतिभा प्रकट होती है। छउस प्रतिभा के भी आन्तरिक नियम और 
फारण है, तो चीत्रीस तीथंकरो का पैदा होना सीमित क्षेत्र में और वही-वही, एक 
ही देश में उसका कारण हैं। उस तरह की श्रतिभा के विस्फोट फे लिए 
हवा चाहिए 
प्रऋन श्यड्डाला मे चौोबोस व्यक्ति ही फ्यो होते हैं ? पच्चोस फयो नहीं 
होते, तीस पयों नहीं होते ? 
उत्तर हाँ उसका भी कारण हैं। उसका संझया से कोई सम्धन्ध नही है । 
असल में पच्चीस होते है, छब्बीस होते है, सत्ताईस होते हैं, कितने ही होते हैं 
इसका सरपा से कोई सम्बन्ध नही हैं। लेकिन जब एक श्यूखला में एक बहुत ही 
प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा हो जाता हैं जैसे कि चोबीस तोरथंकरो की ख्वूखला में 
महावीर सदसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हैँ तब हमें परम वात उपलब्प हो 
जाती हैं। जो जानना थां, बह जान लिया गया है, जो पहचानना था, वह 
पहचान लिया गया हूँ । जो कहना था, वह कह दिया गया हे । और बअनयायी 
को हमेशा डर होता है कि अगर प्रतिमा के लिए आगे द्वार खुले तो प्रतिभा 
हमेशा अस्त-व्यस्त कर देतो हैं बयोंकि वह विद्रोहो हैं और अराजक है । हो 
अनुयायी भयभीत होता है। वह अपनी सुरक्षा के लिए व्यवस्था कर लेता हैँ । 
वह कहता है कि जब बस ठोक है। 
प्रदत * दीस तक पया कम हैं ? 
उत्तर - छा, नम हो है। एन चोबीस तोय॑करों में महावीर केन्द्र हैं) इनके 
मुफावले में कोई आदमी नहीं है । ज्ञान तो बराबर उपलब्ध होता है सबको | 
लेविन महायीर के बरानर फहोई बभिव्यक्ति नही जर पाता हैं, कोई समसा नही 
पाता है, को रबर पहीं पहुँचा पाता हैं 
३१ 


४८० महावीर : मेरी दृहिट में 


प्रश्न " बहुत विशाल पृथ्वी है, इस विशाल पृथ्वी पर छोटे से भारत मे 
ओर वहाँ भी दो-तीन भदेशों में ही चौबीस तीथंकर क्यो हुए ? हर कहीं क्यो 
नहीं हुए ? 

उत्तर : यह हर कही नही हो सकते । पयोकि प्रत्येक की मोजूदगी दूपरे 
के होने की हवा पैदा करती हैं । यह एक श्टखला है इसमें वह एक जो मीजूद 
था उसने उस क्षेत्र की; उस प्रदेश की, चेतना को एकदम ऊँचा उठा दिया। 
इस ऊँची उठी हुई चेतना में ही दूसरा तीथकर पैदा हो सकता हैँ । एक झंखला 
है उसमें । ओर यह भी जानकर आप हैरान होंगे कि जब दुनिया में महापृद्प 
पैदा होते हैं तो करीव-करीव एक श्यंंखछा की तरह सारी पथ्बी को घेर लेते हैँ । 
महावीर, बुद्ध, गोशाल, अजित, संजय, पूर्ण काश्यप--यें सब हुए पाँच सो 
वर्ष के बीच में विहार में । उन्ही पाँच सौ वर्षो में एथेन्स में सुकरात, अरस्तृ, 
प्लेटो हुए है । यानी पाँच सौ वर्षों मे सारी प्रय्यी पर एक खंखला घूम गई 
जिसे कि अब विज्ञान समझता है श्वृखलावद्ध घिस्फोट ॥ अगर हम एक हाइ- 
ड्रोजन वम के त्रणु को फोट दें तो उत्तकी गर्मी से पडोस का दूसरा“ हाइड्रोजन 
वम फूट जाएगा और उसकी गर्मी से तीसरा और उसकी गर्मी से चौथा | ओर 
एक हाइड्रोजन बम के फूटने पर पृथ्वी नही बनेगी क्योकि श्ंखछा में पृथ्वी कक 
सारे हाइड्रोजन एटम टूठने लगेंगे । सूरज इसी तरह गर्मी दे रहा है। सिएे 
पहली वार हाइड्रोजन एटम कमी मरवो, खरबो वर्ष पहले टूटा होगा । भौर 
वह भी हुआ होगा किसी बड़े तारे की मौजूदगी से जो करीव से गुजर गया 
होगा । इतना गर्म रहा होगा वह तारा कि उसके करीव से गुजरने से एक अ्णु 
टूट गया होगा | उसके टूटने से उसके पडोस का अणु टूटा होगा, उसके टूटने 
से उमके पडोस का और तब से सूरज के आस-पास जो हीलियन की गैस इक्‍्ट्टी 
है उसके अण टटते चले जा रहे हैं। उन्हो से हमें गर्मी मिल रही है । इसीलिए 
वैज्ञानिक कहते हैं कि चार हजार साल वाद सूरज ठंडा हो जाएगा क्योकि अब 
ज्निने अणु बचे है वे चार हजार साल में खत्म हो जाएँगे। यह श्ुखला चल 
रही है । 

ऊँसे पदार्य के तन पर शुंसलावद्ध स्फोट ( एक्सप्लोजन ) होता है वैसे ही 
अध्यात्म फे त्तन पर शंयलावद्ध स्फोट होता है । जैसे एक मकान में बाग लग 
गई तो पढोस के मकान में बाग लग जाए ,पडोस के मदान में छग गए तो उसके 
परोस में लग जाए, गौर इस प्रकार पूरा गाँव जल जाए बैसे ही एव. आदमी 
महायीर थी कीमत का पैदा होता है तो सम्मावना पैदा कर, देवा हैं उस कौमत 


प्रश्नोत्तर-प्रवच न-१४५ डंद३ 


कृष्णमूति के पीछे बनेगी । कृष्गमूतवि बनाने के विरोध में हैं और रमण के 
पोछे बन नहो उसको । उस्त कोमत का आदमा नहो मिलछा जो बढ़ा सके बागे 
वात को । रामकृष्ण को विव्रेकानन्द मिले । विवेकानन्द बहुत शक्तिशालो व्यक्ति 
थे, अनुभवी नही । शक्तिशालो होने को वजह से उन्होनें चक्र तो चला दिया 
लेकिन चक्र में ज्यादा जान नही हैं। इसलिए वह जाने वाला नहों हैं | रामइझष्ण 
चहुत मनुभवी हूँ लेकिन शिक्षक्त होने की, तोर्यक्वर होने की फोई स्थिति नहीं 
है उनकी । शिक्षक वह नहीं हो सकते , इसलिए ऐसा कई वार होता है कि 
जब्र कोई व्यक्ति शिक्षक नहीं हो सक्रता तो वह दूसरे व्यक्ति के कये पर हाथ 
रखकर शिक्षण का कार्य करता हैं। तो रामकष्ग ने विवेकानन्द के कन्वे पर 
हाथ रखकर शिक्षक का कार्य विवेकानन्द से लिया। लें|कन गडवड हो गई । 
रामकृष्ण अपने आप शिक्षक नहीं हो सकते ओर ववेकानन्द अनुभवों नहों हूँ । 
इसलिए सत्र गडबठ हो गई। अध्त-व्यस्त हो गया सब मामला ओर फिर 
राम-कऋष्ण का मृत्यु हा गई | फिर विवेकानन्द रह गए। विवेकानन्द ने जो शक्ल 
दी उत्त व्यवस्था को, वह विवेक्ानन्द का है। विवेकानन्द एक बहुत बडे व्यव- 
स्थापक हैं। अगर विवेज्ञानन्द को अतुभच्र होता तो एक थशुब्बला शुरू हो 
जाती । लेशिन वह नहीं हो सकी क्योकि ववेकानन्द का काई अनुभव्र नहा था । 
ओर जिसको ननुभव है वह व्यवध्यापक नहा । रगए के साथ हो सकतो थी 
घटवा क्योंकि वह उत्ती फीमन के आदमो हैं 'ज्ञत कीमत फे चुद्ध या महावीर हैँ 
लेकिन वह नहा हो सका क्योंकि कोई आदमा नहीं उपजब्ध हा सका+ 
कृष्णमाति उप्तकें विराघ में हैं एसलिए कोई सवाल उठता नहों। 


प्रश्ण पश्चिम में भो फया यह शासला है ? 


और 


उत्तर £ पश्चिम में मो यह श्टयद्भूलठा है । पश्चिम मे भो फकीरो की शुंसला 
है । जैगे जीसस की श्युप्तला चली थांडे दिनों तक ॥ फिर ख्यद्रला का द्वार वन्द 
हो गया। उप्के वाद दूसरो खटहला चलो । जमंनी में एफहार्ट नाम का एक 
धहुत कीमत का आदमी हुआ। लेक्षिन वह श्र ला नहीं पकड़ सका क्योकि बह 
फोर शिक्षक नहों था । जा वात कहता है थे बेब दो जादो हैं ॥ समझाने की 
समस न हो ता समझाया नही जा सकृता। छुछ बाते एकदम विरोधी माहुम 
होतो ६। समझ लो तो ही उनके विरोधामास को मिटाया जा सकता है बौर 
समझ के करीब छाया जा सकता है । बोहमे हुआ जमंनी से । वह भो एक 
घछटुला बन सकता था लेकिन नहों बन सका। सव शदलाएं घोरेब्चीरे मर 


४८२ महावीर : मेरो दृष्ठिठ मे 


प्रश्न: आपकी राय मे कोई पच्चीसपाँ तोर्यकर हो सकता है ? 
उत्तर : होता ही रहता हैं। जैन मना कर देते हैं तो पच्चीसवां तोथँकर 
नम्बर एक वन जाता हैं किसी इसरो शछूखला का । अगर पत्चोसवाँ होता तो 
चुद्ध को अलग श्युखला की जरूरत न पढती । बुद्ध पच्चीसर्वे हो जाते | कठिनाई 
यह है कि जब भो फोई परम्परा अपने मन्तिम पुरुष को पा लेती हे तो फिर 
वह उसके वाद दूसरो के लिए द्वार बन्द कर देती है स्व्राभाविक रूप से क्योंकि 
फिर वह उपद्रव नही लाना चाहती क्योंकि नई प्रतिभा नया उपद्रव लातो हूँ । 
इसलिए वह सुनिश्चित हो जाती है कि हमारी बात पूरी हो गई, हमारा शास्त्र 
प्रा हो गया है, भव हम श्ृद्वभलावड[् हो जाते हैं, अब हम दूसरे को मौका 
नही देंगे। इसीलिए फिर पच्चीसव को नई झद्भुछा का पहुला होना पडता है । 
वुद्ध पच्चीसवें हो गए होते । कोई वाबा न थी । मगर इन्होने द्वार खोल रखे 
होते । लेकिन एक और कारण हो गया कि बुद्ध मौजूद थे उस्ो वक्त । और 
द्वार बन्द कर देने एकदम जरूरी हो गए। क्योकि अगर वृद्ध आते हूँ तो सत्र 
अस्त-व्यस्त हो जाता हैं। जो महावीर कह रहे हूँ उसको अस्उ-व्यस्व कर देंगे, 
नई व्यवस्था दंगें। वह नई व्यवस्था मुश्किल में डाल देगो । इस वजह से एकदम 
दरवाजा बन्द कर दिया गया कि चोबीस से ज्यादा हो ही नहीं सकते आर 
चोबीसवाँ हमारा हो चुका हु । 


प्रश्न : यह अनुयाधियों ने किया ? 

उत्तर * यह अनुयायियों की व्यवस्था हैं सारो। अनुयायी बहुत भवभीत 
हैं, एकदम भयभोत है । समझ ले कि आप मुझे प्रेम करने छगे ओर मेरी बात 
आपको ठीक लगने लगे तो आप एक दिन दरवाजा वन्द कर देंगे क्योकि आपवा। 
लगेगा कि दूसरा आदमो अगर भाता हैँ और फिर वह उनका सब बातें गडवड़ 
कर देवा हैं तो आपको पीडा होगी उससे । आप दरवाज़ा ही बन्द कर देंगे 
कि बस बव कोई जरूरत नही हैं। इसलिए मुहम्मद के बाद मुसलमानों ने 
दरवाजा बन्द कर दिया । जीततस के बाद ईताइपो ने दरवाजा बन्द कर दिया । 
चुद्ध के बाद वीद्वों ने दरवाजा बन्द कर दिया। एक मंग्रेय को कल्पना चलता 
हैं कि कभी बुद्ध एक और अवतार लगें मैत्रेय का । लेकिन वह भो वृद्ध हो लेंगे. 
कोई दूसरा आदमी नहीं लेगा । 

यहाँ सबसे ज्यादा प्रभागगाली आदमो इन दो-ठीन सती वर्षा में रमण 
और दृष्णमृर्ति हैं। तेकिन नतो रमण के पीछे खद्घता वन सक्षो ओर ने 
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कऋष्णमूतति के पोछे बनेगी। कृष्गमूत्ति बताने के विरोध में हैं मौर रमण के 
पोछे वन नहों सको । उम्र कोमत का आदमा नहो मिला जो बढा सके आगे 
वात को । रामकृष्ण को विवेकानन्द मिले । विवेकानन्द बहुत शक्तिशाली व्यक्ति 
थे, सनतुभबो नही । शक्तिशालो होने को वजह से उन्होंने चक्र तो चला दिया 
लेकित चक्र में ज्यादा जान नही हैँ । इसलिए वह जाने वाला नहो है । रामकष्ण 
बहुत अतुभवोी हैं लेकिन शिक्षरु होने की, तोयंकर होने की कोई स्थित्ति नहीं 
है उनक्की। शिक्षक वह नहीं हो सकते ; इसालए ऐसा कई वार होता हैँ कि 
जब कोई व्यक्ति शिक्षक नहो हो सकता हो वह दूपरे व्यक्ति के कधे पर हाथ 
रखकर शिक्षण का कार्य करता है । तो रामकृष्ण ने विवेकानन्द के कन्धे पर 
हाथ रखकर शिक्षक का कार्य विवेकानन्द से लिया। लेकन गडवड हो गई । 
रामक्ृष्ण अपने आप शिक्षक्त नही हो सकते और ववेकानन्द अनुभवों नहों हैं । 
इसलिए सब गडवह हो गई। अध्त-व्यस्त हो गया सं मामझा ओर फिर 
राम-कृष्ण का मृत्यु हो गई । फिर विवेकानन्द रह गए। विवेकानन्द ने जा शवल 
दी उप व्यव॒स्वा को, वह तिवेक्ानन्द को हुँ । विवेकानन्द एक वहुत बडे व्यव- 
स्थापक हैं। अगर विवेज्ञानन्द को अतुभव होता तो एक शखला शुरू हो 
जाती । लेक्निन वह नहीं हो तकी वयाकि ववेकानन्द का काई अनुभव नहा था । 
ओर जिसको बनुभव हैं वह व्यवध्यापक नहा । रमण के साथ हो सकतो थी 
घटना क्याकि वह उत्ती फीमत के आदमी हैं जि कीमत के पुद्ध वा सहवोर हू 
लेकिव वह नहा हो सका वक्याकि कोई आदसा नहां उपरब्ध हा सका। 
कृष्णमूति उसके विराध में हैं इसलिए काई सवाल उदठता नही । 


प्रश्न पश्चिम में भी पया यह शंसला है ? 


उत्तर ; पश्चिम में मो यह झ्डप्न छा है। पश्चिम में भो फक्कीर्रों की श्ुंपला 
हैं । जप जीक्तस फी श्ुयला चलो याडे दिनो तक । फिर शप्रला का द्वार बन्द 
हो गया। उप्क़े बाद दृधरों शप्ता चछो । जमंनी में एकहार्द नाम का एक 
बहुत कोमतद का आदमी हुला । लेकिन वह खाद ला नही पकड़ सका क्योकि वह 
कीोर्ड शिक्षक नहो था ।॥ जो वात कहता है वें वेचूत हो जातो है । समझ्ताने फी 
समय न हो. ता समह्ताया नही जा सकृता । कुछ बातें एकदम विरोधी मालूम 
होतो हैं । समझ लो तो हो उनके विरोधामान को मिटाया जा सकता है कौर 
समझ के फररीब छाया जा सकता है! घोहमे हुआ जर्मनी में ॥ वह भो एक 
शाला दतः सकता था लेकित नहों बे सवा। सब ख्ादलाएं घोरेब्योरे मर 


डंप४ महाघीर मेरी दृष्टि मे 


जाती हूँ । जैसे जापान में ज्ञेन शह्लूला चलती हैं। उसमें अभी भी एक प्रतिमा- 
घाली आदमी था सुजूक्की । लेकिन वह मर गया। उसने वडी कोशिश वी कि 
वह गति दे दे लेकिन वह गति नहीं हो पाई। और फिर होता व्या है ? जब 
कोई महापुरप एक शल्लूला को जन्म दे जाता हैं क्गर उसके बाद छोटे-छोटे 
लोग इकट्ठे हो जाएँ और वे उसके दावेदार हो जाएँ वो दोहरा नुक्सान पहुँचता 
हैं। एक तो वे कुछ चला नही सकते भौर दूसरा जब कोई प्रतिभाणाली व्यक्ति 
उस शख्वद्वला में पदा भो हो जाए ती उसे उस झूद्बूला के बाहर कर देते हैं । 
वह नासमझो की भीड उसे एकदम बाहर कर देती हूँ | 
असल में जीसत यहूदी शइब्लूला का हिस्सा हो सकता था। लेकिन यहूदी 
भीड जोसस को वर्दाश्त न कर सकी । उस भीड ने बाहर कर दिया उसको । 
यहूदियों का बेटा यहुदियों के वाहर हो गया ओर ईसाइयत शुरू हो गई । अब 
इंसाइयत के बीच जो भी कीमती आदमी पैदा होता है, ईसाइयत उसको वाहर 
कर देती है फोरन । होता क्या है कि वह जो नासमझो की भीड इकट्टरो हो 
जाती हैँ, वह फिर किसी प्रतिभा को बर्दाश्त नहीं कर सकती । भोौर जो 
प्रतिभा ग्रंखला को जिन्दा रख सकती है, उप्तको वह बाहर कर देती है । 
तब नई शद्डलाएं शुरू हो जाती हैं। दुनिया में सिर्फ कोई पचातत श्यृंखलाएँ 
चली हूँ, थोडी-बहुत चली, टूट गईं और मिट गईं । मेरा कहना हूँ कि दुनिया 
को जितना आध्यात्मिक लाभ पहुँच सकता था इन सबसे वह नहीं पहुँच पाया । 
और यव हमें चाहिए कि हम घारी व्यवस्था तोड दें सम्प्रदाय को ताकि प्रतिभा 
को वाहर निकालने फा उपाय ही न रह जाए कही से भी । जैसे थियोसाफी 
को ख्द्भूला थी बड़ो कीमती । उसे ब्लेवटस्को ने शुरू किया भौर वह कृष्ण- 
मठति तक आई । लेकिन कृष्णमति इतने साहसो साबित हुए कि थियोगोफिस्ट 
वर्दाश्त नही कर सके। थियोसोफिस्टो ने इृष्णमृति को वाहर कर दिया। 
चियोमप्तोफिस्ट शूखजला मर गई । वह मर गई इसलिए कि जो कीमती आदमी 
उसे गति दे सकता था उसको ठो वाहर निकाल दिया । , 
जब तक दुनिया से सम्प्रदाय मिट न जाएँ, सीमाएँ मिट न जाएं, तब तक 
विस्फोट छ नहीं पाता ! जैसे इस मकान में आग लगी तो प्ठोम के मकान में 
इसलिए साग लग सकती हैं कि वह उससे जुटा हुआ हैं। अगर बीच में एक 
गली है तो आग नहीं छग सकती । अब अगर दमण पैदा भी हों जाएँ तों 
ईसाइयत में उसका कोई सम्बन्ध नही जुड़ता क्योति मकान अलग-्अलय हूँ । 
को स्ूतञ बहुत दका पैदा होती है । लेकित वे जो अलग-भगग टुकड़े बनाकर 
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रखे हुए हैं वह उन्ही में मठक कर मर जाती हैं। बाहर जाने का कोई उपाय 
नही । ओर अगर दुवारा कोई प्रतिमाशाली व्यक्ति पैदा हो जाय तो वह भोड 
उसे निकाल बाहर कर देतो हैं कि हमारे घरो में इसे रहने नही देना, यह भाग 
लगवा देगा, और उसको फिर नया घर बनाना पडता है, गौर नया घर वनाना 
मुश्किल है। मतलूव यह कि वह मुश्किल से जिन्दगो भर में थोड़े बहुत छोग 
इकट्ठा कर पाता हैं। त्तो अब तक आध्यात्मिक जगत्‌ में जो नुकसान पहुँचता 
रहा है मनुष्य को वह इसलिए कि जो सम्प्रदाय है, सीमाएं हैं वे बहुत सख्त 
और मजबूत हो जाती हैं। पच्चीसवाँ तीयंकर पेदा हो सकता है निरन्तर । 
इसमें कोई कठिनाई नही हैं। छब्तीसर्वां होगा, हसमें कोई सवाल ही नही हैं, 
फोई सोमा नहीं, कोई सर्या नहीं । 


प्रश्न : सहावीर का कुछ काम बाकी रहे तव पच्चीसवा हो प्कता हूँ ? 


उत्तर : काम तो कभी खत्म होता ही नहीं। महावीर का थोंडे ही कोई 
काम है ? काम तो यहाँ ज्ञान थौर अज्ञान की लडाई का हैं, मूर्च्छा और 
अमूर्च्छा का हैं। महावीर का थोडे ही कोई काम है । 

प्रश्न : मुसलमानों मे भी फकीर हुए हैं फ्या मुहम्मद के बाद ? 

उत्तर : हाँ, मुहम्मद के बाद बहुत लोग हुए हैं लेकिन उन्हें निकाल दिया 
मुसलमानों ने बाहर । जैसे घायजिंद हुआ। उसे वाहर निकालछ दिया फोरन 
जैसे मन्सूर हआ। गर्डन उडा दो उप्तको | मुहम्मद के बाद जो भी कीमती 
आदमी हुए वे अलग हिस्सा हो गए सुफ़ियों का। मुसलमान फिक्र नही करता 
उनको मानने की ओर सूफियों में भी सिलसिले बढ़ते चले गए । 

प्रभत्त सुफी फिसे फहुते हैं मोटे तौर पर ? 

उत्तर * सूफ़ो मुसलमानों के बीच से क्रान्तिकारी रहस्यवादियों का एक 
वर्ग है जैसा कि बीढ्धो में जेन फकोरो का एक वर्ग है, जैसा यहू दियो मे हसीत' 
फक्तीरों का एक बर्ग है। यह सत्र घगावतो लोग हैं जो परम्परा में पैदा होते 
हूं लेकिन इतने कीमती है कि उनका वगावत करतो पडतो हैं। बब जैसे कि 
मुहम्मद फे पीछे नियम बना कि एक ही अल्लाह हैं भीर उस अल्छाह का एक 
हो पंगम्पर हैं * मुहम्मद । सूफियो ने कहा कि एक अल्लाह हैँ, यह वो विल्कु् 
सन हैँ लेक्ति पेगम्बर हजारा हैं । बस झगड़ा णुख हा गया। सुसहमान जब 
मपछ्जिद में नमाज पठता है तो वह कहता है कि एक ही परम्परा हैं और एक 
हो उत्हा पंगम्यर हुँ मुहम्मद । मूफा भो मस्जिद में नमाज पदता हैं लेकिन वह 
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कहता हैं कि एक ही परमात्मा है लेकिन पैगम्बर अर्थात्‌ सन्देश लामे वाले तो 
हजारो हैं । क्योकि वह कहता है कि महावीर भी ठीक, बुद्ध भी ठीक, जीसस 
भो ठोक, यह सभी पैगम्बर हैं। एक हो खबर लाने वालें ये अनेक लोग है। 
मगर यह मृूसलूमान की वरदाइत के वाहर है । * 


अभी मेरा एक वक्तव्य छपा । उसमें मैंने महावीर के साथ मुहम्मद और 
ईमा का नाम लिया ! तो एक बडे जैन मुनि हैं, जिनके वडे भक्त हैं, उनको वह 
किताव किसी ने न दी तो उन्होंने उसे उठाकर फेंक दिया और कहा कि महा- 
वीर का नाम महम्मद के साथ ! कहाँ मुहम्मद कहाँ महावीर ! महावीर सर्वन्न 
तीर्थकर जोर मुहम्मद साधारण भज्ञानी | कहाँ मेल बैठा दिया। दोनों का नाम 
साथ दिया, यही पाप हों गया । फिर उन्हेंने वह्दा कि इसकों में पद ही नहीं 
सकता | तो वही मुहम्मद को मानने वाला भी क्हेगा कि मुहम्मद का नाम 
महावीर के साथ लिख दिया । कहाँ पैगम्वर महम्मद और कहाँ महावीर ? क्या 
रखा हैँ महावीर में | तो वह जो सूफी कहेंगा कि सब पैगम्वर हूँ उसी ते, वह 
वरदादइत के वाहर हो जाएगा। अज्नानियों की भीड में ज्ञान सदा वरदाश्त के 
वाहर हो जाता हैं, इसलिए कठिनाई हो जाती हैं। सबकी चेतना समान है 
किन्तु अभिव्यक्ति बिल्कुल अलग-अलग हैँ। महम्मद मुहम्मद हैं, महावीर 
महावीर हैं । अभिव्यक्ति अलग-अलग होगी ! मुहम्मद जो बोलेंगे, वह मुहम्मद का 
वोलना हैं। अपनी भापा होगी, अपनी परम्परा के शब्द होंगे। अभिव्यक्ति 
अलग-अलग होगी । मनुभति विल्दुल एक हू । 


इन सबकी एक-एक ननिव्यक्ति है तो उनके छुनने वाले खमस कर 
साधना में लग जाते हैं । फिर आपने सब अभिव्यत्तियाँ को अलग्र-भलग बात 
की है तो मापके सुनने चालो का क्‍या होगा ? 


उत्तर : मेरे चुनने वालो को वी कठ्नाई है वर्योकि अगर मैं कोई एक ही 
बात घहता तब बढ़त आसान था मेरे पीछे चलना। पहली दात कि मैं पीछे 
नही चलाना चाहता किसी को । जरूरत ही नहीं मेरे पीछे चलने की । दूसरी 
बात में द्ीजों को इतना आासात भी दनाना नहीं चाहता क्योकि ब्ाग्राव बताकर 
नुकसान हुआ हैं । सम्प्रदाय इसीलिए बने । में तो उन सारी घादा ओ फी दांत 
क्सेंगा, उस सारे नियमों की बात करूँगा और उन घारी पद्धतियोँ की, उन 
सारे रास्तों की नो मनुय ने यसी भी अग्तियार किए है। शायद इस हस्ह 
वी कोशिश फनी नहीं की गई । रामदृष्ण ने घोटी-सी कोशिश की थी उन्हाद 
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सभी साधना-पद्धतियों का प्रयोग किया और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि सब 
रास्ते अलग हैं किन्तु पहाड़ की चोटी पर सब एक हो जाते हैं । लेकिन उनके 
पास कोई उपग्य नही था कि वह कह सकते | फिर उन्होने वही साधना-पद्धत्ति 
मभपनाई जो वगाल में उन्हें उपलब्ध थी । सारे जगत्‌ के बावत उनका विचार 
विस्तीर्ण नही था । 

मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ कि सारो दुनिया में अब तक जो किया गया 
है परम जीवन को पाने का, उसकी सार्थंकता को एक साथ इकट्ठा ले आाऊं। 
निश्चित ही में कोई सम्प्रदाय नही बनाना चाहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 
सम्प्रदाय मिट जाएँ। में अनुयायो भी नही बना सकता क्योकि में चाहता हैं कि 
अनुयायी हो ही नही । मेरी चाह यह है कि मनुष्य ने जो अब तक खोजा है 
वह एकदम निकट आ जाए। इसलिए मेरी वातों में बहुत बार विरोधाभात 
मिलेगा। क्योंकि जब मैं किसी मार्ग की वात कर रहा होता हूँ तो मैं उसी मार्ग 
की बात कर रहा होता हूँ। जब दूसरे मार्ग को बात कर रहा होता है तो उस 
मार्ग की वात कर रहा होता हैं। और इन दोनों मार्गों पर अलगर-भलग वृक्ष 
मिलते हैं, मलग-अलग चौराहे मिलते हैँ । इन दोनों मार्गों पर मलग-अलरूय 
मन्दिर का आमास हैं। इन दोनो मार्गो पर अलग-अलग रास्ते की अनुभृतिर्या 
हैं मगर परम बनुभूति समान हैं। वह तो मे जिन्दगी भर बोलता रहूंगा, 
घीरे-घीरे जब तुम्हें सब साफ हो जाएगा कि में हजार रास्तो की बाते कर 
रहा हू तब तुम्हें स्थाल में आएगा ओर फिर तुम्हें जो ठोक राम्ता लगे चलना । 
लेकिन एक फर्क पड़ेगा । 

मेरी वात उमसकर जो गति करेगा वह किसो भी राषच्ते पर जाए तो वह 
उसे अनुकूल होगा । वह दूसरे मार्ग की दुश्मनी को बात नहीं करेगा। चह 
उतना ही कहेगा कि मेरें लिए अनुकूछ है यही रास्ता । तब हो सकता है फि 
पति सूफियो को मानता हो, पत्नो मीरा के रास्ते पर जानी हो, बेटा हिन्दर हो, 
जन हो या बौद्ध हो । तद एक परम स्वतन्त्रता होगी रास्तो की । शौर हर घर 
में रास्तो के बाबत योड्-सा परिचय होगा ताकि प्रत्येक व्यशिति मपने लिए 
रास्ता चुन सके वि उत्तके लिए क्या उचित हो समझता हैं। अभो कठिनाई यह 
है कि एक आदमी जैन घराने में पैदा हो जाता है । भौर हो सकता है कि उसके 
लिए महावीर फा रास्ता अनुफुल नहों। मगर वह कभी कृष्ण के रास्ते पर 
नही जाएगा जो कि उत्तके लिए अनुकूत हो सक्तता था। एक आदमी कृष्ण वो 
मानने वाले घर में पेदा हो गया तो घबह महादोर के दारे में कभी सोचेगा ही 
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नही । मोर हो सकता हैं कि उसे कृष्ण का रास्ता बिल्कुल अनुकूल न हो और 
चह महावीर के रास्ते जा सकता था। तो मेरा काम ही यह है कि मे सारे 
रास्तो को निकट खड़ा कर दूं ताकि एक दृष्टि में वे दिखाई पडने लगें, एक 
झलक में आदमी उन्हें देख सके, पहचान सके और निष्पक्ष होकर सोच सके 
अपनी स्थिति के साथ तोल करके कि कौन-सा रास्ता मेरे लिए उपयोगी है । 
लेकिन तब वह दूसरे की दुश्मनी नही हैं। तुमने जो कपडे पहने हुए हैं वह 
तुम्हारी मौज हूँ 


प्रश्न : रास्तो का भी विश्लेषण किसी वक्‍त हो सके ? 


उत्तर . ऐसा वो होता ही चला जाता हैं। अब जैते मैंने महावोर की वात 
को तो इसमें महावीर के रास्ते का पूरा विश्लेषण हो जाएगा। कल मुहम्मद 
की वात करूँगा तो उनका हो जाएगा। परतसो क्राइस्ट की बात करूँगा तो 
उनका हो जाएगा, कृष्ण की वात करूँगा तो उनका हो जाएगा । वह होता 
चला जाएगा । व्यक्तियों को चुनकर भी बात कर लेना चाहता हूँ और फिर 
शास्त्र फो चुनकर भी बात कर लेना चाहता हु। जैसे गीता को, कुरान को, 
चाइविल को । उनको भी चुनकर बात कर लेना चाहता हूँ । अगर पूरी जिन्दगों 
में इतना भी काम द्वो सका तो वडा तुप्तिदायी हूँ । 


प्रथम : जिन्दगी सीमित है । कहीं ऐसा न हो कवि जो आप पघोच रहे है 
चहु अघूरा रह जाए । इसे किसी दूसरे को देने वाली बात भी भाप के ध्यान 
से रहनी चाहिए । 


उत्तर : आप ठीक कहते है कि जिन्दगी का कोई भरोप्ता “नहीं ओर यह 
भो वात ठोक है कि इतने वडे काम को एक भादमी जिन्दगी में कर पाएं, न 
कर पाए । भरोसा एक ही है कि काम में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अगर 
जिन्दगी की मर्जी होगी तो पूरा काम ले लेगी, नहीं होगी तो नहीं लेगी । 
यानी उससे मुझे कोई जिह भा नही कि वह पूरा होना द्वी चाहिए। वे छाग 
जो धीरे-घीरे मेरे करोब भाते हैं गिश्चित हो उनमे काम लिया जा सकठा हू । 
बौर वह भी जिन्दगों को लेंना हागा तो ही । उसका भी मेरे मन में केछ के 
लिए हिसाब नही हैं। कछ बाएगा तो जो काम जिन्दगी को लता हांगा। ठे 
लेगी। नहीं लेना होगा तो वछ नही आएगा। इसमें मेरा कोई आग्रह नहीं है । 
इसलिए मैं निश्चिन्त हैं। कोर्ट तनाव भी नही हूँ उसका । 
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अव जैसे में महावीर के सम्बन्ध में जो कह रहा हूँ उसे कभी मैंने वैठकर 
सोचा भी नही है । आप से बात होती हैं तो सोचता चलता हूँ । कल क्राइस्ट 
के वाबत क्या कहूैगा, यह मुझे खुद पता नही हैँ । सोचता चलूगा । इधर मेरी 
अपनी भीतरी स्थिति यह है कि बिल्कुल सब छोड़ा हुमा है । जहाँ परमात्मा 
ले जाए, जहाँ बहा दे, जो करवाना हैँ करवा दे, न करवाना है न करवा दे तो 
उसकी मर्जी । उसमें भी मेरी ओर से कोई आग्रह नही है किसी तरह का। 
ओर उसे काम लेना होता हैं तो हजार तरह से काम ले लेता है, हजार तरह से 
पूरा करवा लेता हैँ । वह भी उसके हाथ को बात है। 


प्रश्न * आपने कहा कि इसलिए कि श्खला न चले, सम्प्रदाय न रहे, में 
हर धर्म फो सामने पेश करूंगा क्षिन्तु इसमे तो सम्प्रदाय खडा रहेगा। मगर 
परिवार के अन्दर जब कर्तव्य वाले आदमी होंगे तो सत्य का स्वरूप 
स्वय प्रकट होगा, सत्य अपने आप भा जाएगा। इस पर आप जोर क्‍यों 
नहीं देते ? 


उत्तर - भगर सब घर्मो को समझने की सदव॒द्धि हममें जा जाए तो सत्य 

का स्वरूप स्वय प्रकट हो जाएगा । उस पर जोर देने को जरूरत नहीं है । यानी 
अभी तक जो झगडा है वह इसी धात का है कि प्रत्येक घर्म वाला व्यक्ति यह 
समझता है कि सत्य का मेरा ठेका हैं और वाकी सब असत्य हैँ । अगर मैं सबके 
भीतर सत्य को बता सकूँ तो यह बात टूट जाती हैं। इसको जोर देने को 
जरूरत नही है। यह तो सुनते-सुनते टूट जाएगी और तुम उस जगह पर पहुँच 
जामोगे कि यह कहना मुकिश्ल हो जाएगा कि में हिन्दू हूं कि में मुसलमान. 
हूं कि में ईसाई हू। अगर तुम सुनते-सुनते न पहुँच जाओो भोर मुझे जोर देना 
पढे तो वह जोर जबरदस्तो हो जाएंगी । यानो मेरा कहना यह है कि अगर मेरो 
वात सुनते-सुनते तुम करीब पहुँच गए तो ठीक । पीछे से जोर देना पडे तो 
फिर ठीक नहीं हैँ। 


प्रदन * कया उपयोगी दृष्टि से पशुहिसा न्यायसगत है ? 


उत्तर * सिफ उपयोगी दृष्टि से हो पशहिसा न्‍्यायस्गत नहीं है, वाकी सब 
चृष्टियों से न्‍्यायसंगत है । इसलिए मनुष्य से नीचे तलों पर हम पशुद्िसा हो 
अन्याय नही कहते बयोकि उन तलो पर जीवन ही सब कुछ है भौर जीवन के 
लिए जो छुछ क्या जा रहा है, सव ठोक है। पशु और मनुष्य में एक ही फर्क 
है दि मनुष्य सचेत है, जागृत है, स्वचेतन है। उसने चीजों में देखना पुरू 
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किया हैं। उसके लिए भोजन इतना महत्त्वपर्ण नही जितना भोजन का साधन 
दत्वपूण हू! एक बार वह भोजन से चूक सकता है, लेकिन मनुष्यता से नही 
चूक सकता । 


भन्ते एक कहानी पढी हूँ । हिल्दुस्तान-पाकिस्ताव का वटवारा हुआ | एक 
गाव मे उपद्रव ही गया, दगा हो गया । एक परिवार भागा। पति है, साथ में 
पत्नी हैं, बच्चा हैं। दो वच्चे कही खो गए । गाएँं थी, भैसे थी वह सब लो 
गई । प्विर्फ एक गाय बचा पाए। लेकिन उस गाय का बछडा था, वह भो खो 
गया । वें सव जगल में छिपे हूँ । दुश्मन आस-पास है, मशालें दिखाई पड रही 
है । वच्चा रोना घुरू करता है। माँ घवडा जाती है। वह पहले उसका मेंह 
वद करती है, उसे दवाती है, रोकती हैं। लेकिन वह जितना दबाती है वह 
उतना रोता हैं। फिर माँ-बाप उसकी गर्दन दवाते हूँ क्योकि जान बचाने के 
लिए दूपरा कोई उपाय नही हैँ । वह चिल्लाता है तो अभी दुश्मन आवाज सुन 
लेगा और मौत हो जाएगी । लेकिन तभी उध गाय के बछडे की आवाश कही 
दूसरे दरख्तों के पास से सुनाई पड़ती है और वह गाय जोर-जोर से चिल्लाने 
लगती है । गाय को चिल्लाते सुनकर दुश्मन पाव आ जाता हैं। बच्चे की 
गर्दन दवानी आसान थी, गाय की गर्दन भी नही दवती । गाय को मारो कैसे ! 
कोइ उपाय भी नही हैं मारने का । ती वह भौरत अपने पति से कहती हूँ कि 
तुमसे कितना कहा कि इस हैवान को साथ मत ले खलो । लेकिन पति बहता है 
कि में यह विचार कर रहा हूं कि पश्ष कौन हैं ? हम या यह ग्राय ? हमने अपने 
बच्चे को मार डाला है अपने को बचाने के लिए तो हैवान कोन हैं ? मैं इप्त 
चिन्ता में पड गया हूं । दुश्मनों की मणाले करीब आती चछी जाती है । गाव 
भागती हैं घयोकि उसी तरफ उसके वछडे की आवाज भा रही हैं। वह दश्मनो 
व बीच घुस जाती है। लोग उसे आग लगा देते है । वह जरू जाती है लेकित 
बछड़े के लिए चिल्छाती रहती हैं। तो वह पति कहता है कि मैं पूछता हू कि 
पथ कौन है, भाज मेरे तरफ से पहली दफ़ा जिन्दगी में झख्याल उठा है फि 
किसको हम मनुष्य कहें, फिसलो हम पशु कहें ? उपयोगी दृष्टि से शायद यह 
जम्मी है कि असनुष्य पशुमों को मारे, नहीं तो मनुष्य नहीं बच सकैया | सह 
बात इस अर्थ में वित्कुल ठोक है कि मनुष्य भगर शरोर के तक पर हो बचना 
चाहहा तो शायद पशणनो वो मारता द्वी रहता । लेकिन मनृष्य अगर मनुष्यदा 
ऊ कात्मिक तन पर बचना चाहता हो तो पशुजों को मारकर कमा नहीं 


धच सवता। 
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एक वार हमें यह झयाल में आ जाए कि सिर्फ मनुष्य के शरीर को बचाना 
हैं या सनुष्यता फो बचाना है, तो सवाल बिल्कुल अलग-अलग हो जाएंगे। 
देहघारी मनुष्य को बचाते हैं तो हम हँवान से ऊपर नही हैं । और अगर हम 
उसके भीतर की मनुष्यता को बचाने के लिए सोचते हैं तो शायद पग॒हिवा 
किसी भी तरह ठीक नही ठहराई जा सकती । लेकिन कहा जाएगा कि फिर 
आदमी वचेगा कैसे ? मेरा कहना है कि आदमी बचने के उपाय खोज लेता हूँ 
जैसे कृत्रिम खाद्य धनमाए जा सकते है । जितना पृथ्वी भोजन देतो है उससे 
करोड गुना भोजन समुद्र के पानों से निक्राछा जा सकता है, हवाओं से सीधा 
भोजन पाया जा सक्कता है। एक बार यह तय हो जाए कि मनुष्यता मर रही है 
तो फिर हम मनुष्य को बचाने के हजार उपाय खोज सकते हैं । यह तय न 
हो तो हम मनष्य को वचा लेते ह--देहधारो दिखाई पडने वाले मनुष्य को, 
लेकिन भीनर कुछ गहरा तत्त्व खो जाता है । वह गहरा तत््व तभी स्रो जाता 
है जब हम किसी को दु-ख देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं । किसी को दुख 
देने का जो भाव है, वहो हमें नीचे गिरा देता है । तो किसो को हम दुख दें 
जौर मनुष्य वने रहें, इन दोनो बातो में कठिनाई हूँ । 


यह बात सच हैं कि आज तक ऐमो स्थिति नहीं वन सकी कि एकदम से 
मासाहार बन्द कर दिया जाए, एकदम से पष्ाहिसा बन्द कर दी जाए तो आदमी 
बच जाए। लेकिन नहीं बन सकी तो इसलिए नही बन सकी कि हमने उस 
वात को स्पाल में नहीं लिया, अन्यथा वन सकती हैं ।॥ क्योकि अब हमारे पास 
वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हो गए है जिनसे पशुओं को मारने की कोई जरूरत 
नही । अब तो छुश्रिम मांस भी बनाया जा सकता हैं। माखिर गाय घास खाकर 
मास बनातो है। मशीन भी हो सकता हैं जो घाम खाए और मास बनाए। 
इसमें कोई कठियाई नही हैं। दूध कृन्निम घन सकता है, मास कृत्रिम वन 
पकता है, सब कृपन्रिम वन सकता हैँ । में अतीत की बात छोड देता हैं जबकि 
सब नहीं वन सकता था । लेकिन भव, जबकि सय वन सबता है तो मनुष्य 
के सामने एक नया चुनाव खडा हो गया है मोर वह चुनाव यह हैं कि अब जब 
सय बन सकता हैं तव पशुहिता फा कया मतलब ? पीछे कठिनाइयाँ थी। 
आदमी को बचाना मुश्क्लि घा। झायद अतीत में शरीर ही नहीं बचाया जय 
सकता या । जब शरोर हो नही बचता था तो भात्मा को बया बचाने आाप ? 
शरीर घिलकुल सारमृत था जिसे बचाए तो पीछे आत्मा नो बच सकती थो, 
मनुप्यदा भी बच सकती थी। इसलिए बुद्ध ने समझोद्या किया कि मरे हुए 
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पशु का मास खाया जा सकता हैं। यह सिर्फ उस स्थिति का समझौता था । लेकित 
इस कारण बुद्ध पशु जगत्‌ से सम्बन्ध स्थापित फरने मे असमर्थ हो गए। 
महावीर इस समझोतें के लिए राजी नही हुए क्योकि अगर पशु जगत तक सदेश 
पहुँचाना था तो समझौता अमान्य था । 


प्रश्व . गहरे मे बनस्पतिजीवन गौर पशुजीवन मे क्या अन्तर है ? 

उत्तर: बहुत अन्तर हैं। पु विकसित है, बहुत विकसित हैं पौधे से । 
घिकास के दो हिस्से उसने पूरे कर लिए हैं। एक तो पौधे में गति नहीं है, 
थोडे से पोवो को छोडकर जो पथुओ ओर पौधो के वीच में हैं । कुछ पोधे है 
जो जमीन पर चलते है, जो जगह वदल लेते हैँ, जो आज यहाँ हैं, तो कल 
सरक जाएंगे थोडा । साल भर बाद आप उनको उस जगह न पाएंगे जहाँ साल 
भर पहले आया था। साल भर में वह यात्रा कर लेंगे थोडी सी ! पर वे पौधे 
सिर्फ दलदली जमीन में होते हैं । जैसे अफ्रीका के कुछ दलदलो में कुछ पौधे हैं 
जो रास्ता बनाते हैँ अपना, चलते हैं, अपने भोजन की तलाश्न में इघर-उधर 
जाते हूँ | नही तो पोधा ठहरा हुआ है। ठहरे हुए होने के कारण बहुत गहरे 
चन्धन उस पर लग गए हैं और वह कोई खोज नही कर सकता, किसी चीज 
की । जो आ जाए वस वही ठीक हुँ । जन्यथा कोई उपाय नही है उसके पास । 
पानी नीचें हो तो ठीक, हवा ऊपर हो तो ठीक, सूरज निकले तो ठोक, नही तो 
गया वह । यह जो उसकी जड स्थिति है उसमें प्राण तो प्रकट हुआ है--- 
जैसा पत्थर मे उतना प्रकट नही हुआ। वैसे पत्थर भी बढता है, वडा होता 
है। द ख की सवेदना पत्थर को भी किसी तल पर होती हैं। लेकिन पौधे को 
दुख की सवेदना बहुत बढ गई है। चोट भी खाता है ततोद खी होता हूँ | 
धायद प्रेम भी करता है, शायद करुणा भी करता हैं| लेकिन वेंधा हैँ जमीन 
से। तो परतत्रता बहुत गहरी हैं। और उच्च परतंत्रता के फारण चेतना घिक- 
सित नहीं हो सकती । 

अव हमें स्याल में नहीं हैं कि गति से चेतना विकसित होती है. जिघनो 
हम गति कर सकते है स्वतंत्रता से उतनी चेतना को नई चुनीतियाँ मिलती हैं, 
नये भवस्तर नये मौके, नये द ल, नये सुख, उतनी चेतना जगती है। नये का 
भाजात्कार करना पडता हैं। वृक्ष के पास इतनी चेतना नही है तो वृक्ष करोयर 
उस हालत में है जिस हालत में आप बलोरोफार्म में हो जाते हैँ ॥ आप चल-फ़रिर 
नहीं सकते । आप हाथ नहीं उठा सकते । कोई गरदन काट जाए वो छुछ कर 
नही मकते । ,प्रकृति उतनी ही चेतना देती है जितना जाप उसका उपयोग 
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कर सकते हैं। जगर पोधे को इतनी चेतना दे दी जाए कि उसकी कोई गरदन 
काटे तो वह उतना हो दु ख्ी हो जितना आदमी होता है तो पौधा बडी मुश्किल 
में पड जाएगा। चूँकि गरदन कोई रोज काटेगा उसकी, इसलिए उसे इत्तनी 
मर्च्छा चाहिए क्‍्लोरोफार्म वाली कि कोई गरदन भी काटे तो भी पता न चले । 

पशु पोधे के भागे का रूप हैं जहाँ पशु ने गत्ति ले ली हैं। अब उसकी 
गरदन काटो तो वह उस हालत में नहीं है जित्में कि पौधा हैं। उसको पोडा 
बढ गई है, सवेदना वढ गई है, सुख बढ गया है । गौर गति ने उप्तको विकसित 
किया हैँ । लेकिन वह भी एक तरह की निद्रा में चछता रहा हे। वलोरोफार्म 
की हालत नही हैँ लेकिन एक निद्रा की हालत हैँ। उसे अपना कोई पता ही 
नही हैँ । जेसे एक कुत्ता हैं । उसको आपने झिडका तो वह भाग जाता हैं। 
आपका झिडकना ही महत्त्वपूर्ण है, उसका भागना सिर्फ प्रत्युत्तर है। आपने 
रोटी डाली तो खा लेता है, आपने प्रेम किया तो पूंछ हिलावा है। बह कोई 
कर्म नहीं करता, वह प्रतिकर्म फरता है । जो होता रहता है, उसमें वह भागी- 
दार है । भूख लगती है, प्यास लगती है तो घूमने लगता हैं। भूख न छगे तो 
वह कुछ खाता नही । अगर वह बीमार है तो उत्त दिन वह कुछ नहीं खाएगा । 
वह घास खाकर उल्टो भी कर देगा। कुत्ते को अगर खाने की स्थिति नही हैं 
तो घह कुछ नही खाएगा। बादमो खाने की स्थिति में नहीं हैं तो भी खा 
सकता है । कुत्ते को अगर खाने को स्थिति है तो उपवास नहीं कर सकता। 
फरना पडे तो वह वात दूसरी हैं। आदमी प्रा भूखा है तो भी उपवास कर 
सकता है । यानी इसका मतलव यह हुआ कि श्ादमी कर्म कर सकता है, कुत्ता 
सिर्फ प्रतिक्रिया करता हैं। लेकिन सभी जादसी कर्म भी नहों फरते । इसलिए 
बहुत कम आदमी जादमी की हेसियत में हैँ, अधिकतर ज्ादमी प्रतिकर्म हो 
करते है । यानी किसी ने आपको प्रेम किया तो आप प्रेम करते हैं तो यह 
प्रतिकर्म हुजा नौर किसी ने गाली दो तो फिर आप प्रेम करें तो कर्म हुआ । 
गह वेसा ही हुआ जमे कुत्ता पछ हिलाता हैं उसको रोटो डालों तो। कोई 
बुनियादी फर्क नहीं है दोनो में । 

तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ पौधे सरकने लगे हैं )। वह जानवर को दिशा में 
प्रवेश कर रहे हैं ! जानवर भो थोडा-बहुत जादमी फी दिल्ला में सरक रहे हैं 
फुछ भादमो भी चेतना लोको को त्तरफ सरक रहे हैँ ॥ फर्क है स्वतन्त्रता का । 
पत्थर उबसे ज्यादा परतत्र है, पौधा उससे कम, पथ उससे वाम, तथाकथित 
मनुष्य उससे कम । महावीर, बुद्ध जैसे लोग बिल्फुल कम । नगर हम ठोक मे 


४६४ महावीर : मेरो दृष्टि मे 


समझे तो सारे विकास को हम स्वतन्त्रता के हिसाव से नाप सकते हैं और 
इसलिए मेरा निरन्तर जोर स्वत्तन्त॒वा पर हैं। कोई व्यक्ति जितनी घ्वतन्त्रता 
अजित करे जीवन में उतना चेच्तनना की तरफ जाता हैं और स्वतन्त्रता बहुत 
प्रकार की हैँ : गति की स्वतन्त्रता, विचार की स्वतन्ध्रता, कर्म की स्वतन्त्रता, 
चेतना की स्व्रतन्त्रता । यह जितनी पूर्ण होती चली जाती है उतना मोक्ष को 
तरफ वा जा रहा हैँ । कर्म की भाषा में कहें तो जीवन मुक्त होने को तरफ 
जा रहा हैं । जितना हम नोचे जाते हैं उतना हम अमुक्त है। पत्यर कितना 
अमुक्त है । एक ठोकर आपने मार दी तो कुछ भी नही कर सक्रता, प्रतिक्रिया 
भी नही कर सकता । जहाँ पड गया वही पड गया । कोई उपाय नही है उसके 
पास | सबसे ज्यादा वद्ध अवस्था में हैँ वह। महावीर श्रव॒ुद्ध आत्मा हैं, मुक्त 
आत्मा हैं । 
प्रवुद्ध होने से मृक्त होने तक की यात्रा में कई तल हैं। तो मोदी सीढिया 
व्रांट लो हैं हमने लेकित सव सीढ्यो पर अपवाद हैं। जैसे समझ लें पचात्त 
सीढियाँ हैं और आदमी चढ़ रहे हैं। कोई आदमी पहतटी सीढी पर खड़ा हैं, 
कोई इसरी सीढी पर खड़ा हैं, पहली सीढी से उठ गया है लेक्नि अभी दूसरी 
सीढ़ी पर पर रखा नही है, क्षमी बीच में है। कोई आदमी तीसरी सीढ़ी पर 
खड़ा हैं | कोई आदमी दसरी से पैर उठा लिया है, ठोसरी पर अभो रखा नहीं 
। इस तरह स्थल रूप में देखें तो हमको ऐसा लगता हैँ कि पत्थर हैं, पौवा 
। कुछ पत्थर पौधे की हालत में पहुँच रहे हैं । कुछ पत्वर बविल्कुछ पौव 
जैसे है । उनकी डिजाइन, उनके पत्ते, उनकी शाखाएँ बिल्कुल पोधे जैसी हैं । 
वे पौधे की तरफ बढ रहें है। कुछ पौधे बिल्कुल पणुओ जैसे हैं। कुछ पौध 
अपना शिकार भी खोजते हैं । पक्षी उड नहा है आकाश में तो वे चारा तरफ स 
पत्ते बन्द कर लेते हैं और फांस छंते है उसे । कुछ पौधे प्रलोमन भी ठालत ह# । 
अपनी कलियो पर बहत मोठा, बहत सगंधित रस भर लेते है ताकि पक्षा 
आकपित दो जाएं भौर ज्योही पक्षी उस पर चैंठते हैं कि चार्रो तरफ के पत्ते 
बन्द हो जाते है। कुछ पौधे अपने पत्तो को पक्षियों के शरीर में प्रबंध कर वहा 
से खून खीच लते हूँ पौधे भव पौधे की हालत में नही रहे । ये पु की 
तरफ नति कर रहे है । बुछ पद्मु मनुप्य की तरफ गठि कर रहे हैं । बहुत मे 
कत्तो में, घोठो में, हाथियों में, गायो में, मनुष्य जैसी वाने दिखाई प८ता £ । 
जिन-लिन जानवरों से मनुष्य सम्बन्ध बनाता है, उनन्‍ठन जानवरों से सम्यस्त 
बनाने का कारण हो यही है। सभी जानवरों से मनुष्य सम्बन्ध नहीं बताए । 
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१८९ है 
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जिनको हम पालतू पशु कहते हैं वे कही, किसी तहू पर हमसे मेल खाते हैं । 
लेफिन फिर भी उसी जाति के सभी पशु एक तल पर नही होते । कुछ आगे 
बढ़े होते हैँ, कुछ पीछे हटे होते हैँ । 

प्रश्न. जो लोग शाफाहारी नहीं होते हैं उनमें करुणा की भावना, 
मनुष्यता की भावना »धिक होती है ५ पता कि पश्चिमो देशों मे । लेक्षित हम 
हिन्दुस्तान मे आम तौर से शाकाहारो हैँ तो भी हम मे करुणा को भावत्ता, 
मनुष्यता की भावना रह ही नहीं गई । यह केसे ? 


उत्तर * हां, उसके कारण हैं घयोकि अगर आप करुणा के कारण शाका- 
हर हुए हैं तव तो बात अलग है और अगर जन्म के कारण शाकाहारी हू तो 
इससे कोई सम्वन्ध ही नहीं हैँ करणा का। यानी आप वया खाते हैँ, इससे 
करुणा का सम्बन्ध नहो हैं । आपकी करुणा क्या है, इससे भाप का सन्वन्ध हो 
सकता हैं | तो मुल्क मे जो शाकाहारी है वह जबरदस्ती शाकाहारो हैं | उसके 
घित्त में शाकाहार नहों हे। उसके चित्त में कोई करुणा नही है । फिर जो 
मासाहारी हैं उसके मन की कठोरता वहुत कुछ उसके भोजन, उसकी जीवन- 
व्यवस्था मे निकल जाती हैँ गौर वह मनुष्य के प्रति ज्यादा सह्य हा सकता हैं । 
और भाप थ्ाकाहारी हैं वो आपको वह भी मौका नहीं हैँ । यानी मेरा कहना 
यह हू कि एक शाकाहारी आदमी में जाघा पाव कठोरता हैँ और एक मासाहारी 
भादमा में भी आधा पाव कठोरता हैँ तो वह मासाहारी आदमी ज्यादा करुणा- 
धान्‌ सिद्ध होगा बजाय शाकाहारी के क्योकि वहू जो आधा पाव कठारता हैं 
उसकी वह भौर दिशामो में वह जाती हैं। और आपको आधा पाव कठोरता 
का कही बहने का उपाय नही हैं । वह सिर्फ आदमी की तरफ ही बहतो दे, वह 
सिर्प आदमी वो ही चसती है। इसलिए पूरव के मूह्क में जहाँ शाकाहार वहुत 
है वहाँ बड़ा भोपण हैं, वडी वढोरता हैँ भौर जादमो के आपसी सम्बन्ध बहुत 
द्नावपूर्ण है । और आदमी मादब्मी के प्रति इतना उछ मादूम पडता हूँ जिसका 
हिसाव लगाना मुझ ल हैँ। और वादों मामलों में वह बडा हिसाव लगाता हूँ 
कि पद्दी छोटी पर पर न ५४ जाये, पानी छान कर पीता हैं । वह जो व ठोरता 
के बइ ने ये श्तर उपाय थे दद हो हाते हैं । फिर एक ही उपाय रह जाता है । 
आदमी -भादमी वा सम्बन्ध बिग जाता है। 
तो मैं धाकाहार वा पच्तपातो हूँ, इसलिए नही कि आप शाकाहारी हो 
बत्वि तार ए कि साप कम्पावान्‌ हीं! नोर आप उस चित्त-दह्या में पहचे हुए 
दो जहाँ से जोदन के प्रति बढोरता क्षण हो जाती है। जब कठोरता प्लोण 
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होगी तो वह पशु के प्रति भी क्षीण होगो, मनुष्य के प्रति भी क्षीण होगी । 
मगर जन्म के साथ शाकाहारी हो जाता हैं भादमी और कठोरता क्षोण नहीं 
होती । क्योकि जीवन एक तरह से बहुत हो शक्तियों का ताल-मेल है, उसमें 
अगर कुठ शक्तियाँ मोतर पड़ी रह जाती हैं तो मुश्किल पड जाती है। जैसे 
उदाहरण के लिए इग्लेंड भर में विद्याथियों का कोई विद्रोह नही और उसका 
कुछ कारण इतना है कि इग्लेंड के बच्चो को तीन घटे से कम खेल नहो खेलना 
पडता । तीन घटे हाकी, फुटवाल--इस तरह थका डालते हैं कि ठोन घटो में 
उसकी सारी की सारो उपद्रव की प्रवृत्ति निकास पा जाती हैं। तो वह घर शात 
होकर लोट आता है| इग्लेड के लडके को उपद्रव के लिए कहो तो वह उपद्रव 
की हालत में नही हैँ । जिन मुरल्कों में खेल बिल्कुल नही है--जैसे हमारा मुल्क 
है, जे फ्रास हैं खेल करोब-करीव न के बराबर है--उपद्रव बहुत ज्यादा हूँ । 
अब वह ख्याल में नहीं आता कि एक नियत व्यवस्या हैँ कि एक लड़के को 
कितना उपद्रव करना जरूरी है । खेल का मतलब है व्यवसत्यित उपद्रव । लटु 
मार रहा है गेंद में एक आदमी | वह उतना हो है ज॑से कोई खोपडोी में लट्टु 
मारे। व्यवस्थित उपद्रव अगर फरवाते हैं तो उपद्रव कम हो जाएगा। ओर 
व्यवस्थित उपद्रव नही करवाते तो फिर अव्यवस्थित उपद्रव बढ़ेगा । इने सबके 
भीतर हमारी एक निश्चित मात्रा हैं जो निकलनी चाहिए एक उम्र में । उसका 


निकलना वहुत जरूरी हूँ । 


अव जैसे एक आदमो जंगल में लकडी काटता है। यह आदमी एक दुकान 
में बैठे हुए आदमी से ज्यादा करुणावान्‌ हो सकता हैं। कारण कि काटने पोटने 
का इतना काम करता हैँ वह कि काटने पीटनें को वृत्ति मुक्त हो जाती है । वह 
ज्यादा दयारू मालूम पड़ेंगा। एक दुकान पर वंठा हुमा आदमी दयालु नही 
हो सकता क्योकि उसके क्वाटने-पीटने की वृत्ति मुक्त नहों हुई । जंगल फा एक 
घरवाहा हैं। वह भेडो को चरा रहा हैं । उसके चेहरे पर कैसी श्ाति प्रकट 
होंगो । वारण कि वह जानवरों के साथ जो व्यवहार कर रहा हँ--डंडा मार 
रहा है, गाली दे रहा है, कुछ भी कर रहा है--वह व्यवहार आप भी करना 
चाहते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता, किसमें करे | पत्नी से करते हूँ, बेटे से करते 
#, नये-नये बहाने लोजते है कि बेटे का सुधार कर रहे है, लेकिन भीतरी 
वारण बहत दूसरे है । इसलिए अवसर ऐसा होता है कि गाँव का दिसाव 
ज्यादा शात माचूम पड़या हैँ । उसका कारण है कि बाट-पीद थे दतने काम 


दर 


उत्तदों मिल जाते है, दिन भर में वृक्षों को वाट रहा है, पौधों को वाद रु 


प्रशनोत्तर-प्रधचन-१४५ ४8७ 


है, जानवरों को मार रहा हैं कि वह थशान्त हो जाता है । काट-पीट के इतने 
काम आपको भी मिल जाएँ तो आप भो जान्‍्त हो जाएँगे। मगर आपको नये 
रास्ते निकालने पडते हैं इसके लिए | आप भी किसी को कोडा मारना चाहते 
हैं । मारे कैसे ? तो हमारे मन की वृत्तियाँ फिर नये-तये रास्ते खोजती हैँ। 
और त्रे नये उपाय खत्तरवाक सिद्ध होते हूँ । 
इसलिए मेरा कहना है कि वृत्तियाँ जाननी चाहिएँ, आचरण बदलने का जोर 
गलत है। मैं किसो को नही कहता कि कोई शाकाहारी हो | में कहता हैं: भगर 
माप्ताहार करना हूँ तो माप्ताहार करो। इतना जरूर कहेंगा कि यह कोई बहुत 
ऊंचे चित्त की अवस्था नहो हैँ । छुछ भीर ऊँचे चित्त की अवस्यथाएँ हैं जिनके 
स्वोजने से मासाहार द्वूट सकता है। लेकिन मासाहार छूठ जाए भोर मापकी 
स्थिति वही रहे तो जाप दुमरे तरह के मासाहार करेगे जो ज्यादा महगे सावित 
होने वाले हैं । 
तो हिन्दुस्तान कठोर हो गया हैं और हिन्दुस्तान में जो छोग गैर माताहारी 
हैं, वे बहुत कठोर हो गए है । एक आदमो कभी दो-चार साल में एक वार कठोर 
हो जाए तो ठोक है । मगर एक आदमी चौबीस घटे कठोर रहे तो वह ज्यादा महगा 
पड जायेगा । इसलिए बडे आभाश्चर्य की वात हैं कि वर्वर मनुष्य भी है जो कच्चे 
आदमो को सा जाएँ, लेकिन बडे सरल हैं । आप जाकर कारागृह में देखे कैदियों 
को । कैदी एकदम सरल मालूम पढता हैं वजाय उन लोगो के जो मजिस्ट्रेट बने 
बैठे हैँ । एक मजिस्ट्रेट की शक्ल देखें और उसके सामने काराग्ृह में जिसको 
उसने दस साल फी सजा दे दी है, उस आदमी को शक्ल देखें तो अन्तर स्पष्ट 
हो जायेगा। अब हो सकता हैं कि दस साल की सजा देने में इस आदमी के 
भीतर रस हो--कानून तो ठीक हो है, कानून सिफ बहाना हो, तरकीब हो, खंटी 
हो । मानो वह आदमियों को सताने के यह उपाय सोज रहा हैं। मनोवैज्ञानिक 
कहते हैं कि हर आदमी मजिस्ट्रेट वही होता, हर आदमी शिक्षक नहीं होता । 
मनांवैज्ञानिक कहते है कि शिक्षक वे लोग होना चाहते हैं जो बच्चो को सठाना 
चाहते हैं । उदके भीतर बच्चों को सताने की वृत्ति हैं । तीस बच्चे मुफ्त मिल जाते 
हैं, वनस्याह भी मिलती है । और बच्चो को टग से सताते है और थे बच्चें कुछ 
फर भी नही सकते । बिल्कुल निह॒त्ये वे है । सो में से सत्तर शिक्षक सताने याले 
मिलेंगे । यानी णिवकों क्यर साथ शिक्षक न होने देते तो दे और फहीो सताते | 
रितव मर सता कर शिक्षक बहुत सोधा-तादा हो जायेगा । जय बहु छोठता हैं घर 
नो वह बहत अच्छा आदमी, वहुत भला आदमी मालूम पथता हैँ। वह कितना 
भय आदमी है क्योकि वह अपना बुरा संत तो निकाल नेता है । 
श्र 
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आपने पूछा हैं कि इस जगत्‌ का, इस जीवन का प्रारम्भ कब हुआ, कैसे 
हुआ ? महावोर के प्रसंग में भी यह वात बडी महत्त्वपूर्ण है। महावीर उन 
थोड़े से चिन्तकों में से एक हैं जिन्होंने प्रारम्भ की वाद को ही स्वीकार नहीं 
किया । महावोर कहते हैं कि प्रारम्भ सम्नव ही नहीं है। अस्तित्व का कोई 
प्रारम्म नही हो सकता। अल्तित्व सदा से हैं। भौर कमी ऐसा नही हो सकता 
कि अस्तित्य न रह जाए। प्रारम्म की और अन्त की वात हो वह इन्कार करते 
हैं । और में भी उसते सहमत हूँ। प्रारम्भ को धारणा हो हमारो नत्तमन्नी 
से पंदा होती है। क्योकि हमारा प्रारम्म होता है औौर भन्त होता हुँ इसलिए 
हमें लगता है कि सव चोजो का प्रारम्भ होगा जोर अन्त होगा । जेंकिन अगर 
हम अपने भीत्तर गहरे में प्रवेश कर जाएं तो हमें पता चलेगा कि हमारा भो 
को प्रार्म्म नही, कोई अन्त वहीं । एक चीज बनतो है, मिटती है तो हमें 
स्थाल हो जाता हैं कि जो भी बनता हैं वह मिठता है। लेकिन दनना और 
मिलना प्रारम्भ और अन्त नहों है । क्योकि जो चीज बनती है, वह बनने के पहने 
किसी दूसरे र॒प में मोजद होती हैं ओर जो चोज मिट्तो है वह मिटने के वाद 
फिर फिसो दूसरे रूप में मौजूद होती है । 


महांदोर कहते हैं कि जीवन में सिर्फ रूपान्तरण होता हूँ । न तो प्रारम्न ढ॑ 
सौर + छाई जन्त है। प्रारम्म जतम्ग्पय है क्योकि मगर हम यह माने कि झभो 
प्रास्म्भ हम त्तो यह नी मानता पड़ेगा कि उसके पहले कुछ मी न था। फिर 
प्रार्म्म कैसे होगा ? छंगर उसके पहले छुछ भी ने हो तो पारम्म हाने का उपाय 
भी नही । मर हम यह मान हें कि उुछ भी नहीं था, उम्रय भो नहों था, 
स्थान भी नहीं था तो प्रारम्भ मेने हुजा ? प्रारम्भ होने के छिए कमर से वध 
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समय तो पहले चाहिए ही ताकि प्रारभ हो सके । मोर अगर समय पहले है, 
स्थान पहले हूँ त्तो सव पहले हो गया । क्योकि इस जगत्‌ में मौलिक रूप से दो 
हो तत्त्व हैं गहराई मे--समय और स्थान । 


महावीर कहते है कि प्रारम्भ को बात ही हमारो नासमक्षी से उठी है । 
अस्तित्व का कभी कोई प्रारम्भ नहीं हुना और जिसका कभी कोई प्रारम्भ न 
हुआ हो उन्ही कारणों से उसका कभी अन्त भी नहीं हो सका | क्योकि अन्त 
होने का मतलब होगा कि एक दिन कुछ भी न बचे । यह कैसे होगा ? गत्तित्व 
अनादि है भौर अनन्त है । व कभी शुरू हुआ है, व कभी अन्त होगा । सदा 
है, सनातन हैं। लेकिन रूपान्तरण रोज होता है। कल जो रेत था वह आज 
पहाड है, आज जो पहाड है वह कछ रेत हो जाएगा | लेकिन होना नहो मिंट 
जाएगा। रेत में भी वही था, पहाड में भी वही होगा । आज जो बच्चा है, कल 
जवान होगा, परसोी बूढ़ा होगा। वाद बिदा हो जाएगा । लेकिन जो वच्चे में 
था वही जवान में होगा, वही बुढापे में होगा, वही मृत्यु के क्षण में बिदा भी ले 
रहा होगा । वह जो था, वह निरन्तर होगा । 


अस्तित्व का अनस्तित्व होना असम्मव है और भनस्तित्व से भी अस्तित्व 
नही जाता है । इसलिए भहावीर ने बज्रष्टा को धारणा ही इन्कार कर दी है 
महावीर ने कहा कि जब सृष्टि थुरूआत ही नही होती तो शुरूआत करने वाले 
की घारणा को क्यो वीच में छाना हैं ? जब घ॒स्मात ही नही होती तो ल्लष्ट 
की कोई जम्रत नही हैं। यह वडे साहस की वात थी उन दिनो । महावीर ने 
कहा सृष्टि है और स्रष्टा नहों हैं। वयोकि अगर सष्टा होगा तो प्रारम्भ मानना 
परटेंगा और महावीर कहते है कि ज्ञलष्टा भी हो वो भी शून्य से प्रारम्न नही हो 
सकता । मौर फिर मजे की वात यह है कि अगर ऋष्टा था तो फिर शान्‍्य कहना 
व्यर्थ है । तव था हो कुछ | और उस होने से कुछ होता रहेगा । जैसे साधारणत 
हम जिसको भात्तिक कहते हैं वस्तुत” वह आस्तिक नहीं होता। चाधारणत 
आस्तिक की दलील यह हैँ कि कोई चोजों को बनाने वाला है तो परमात्मा भी 
होना चाहिए । लेकिन नास्तिको ने मौर गहरा सवाल पूछा कि अगर सब चीजों 
का बनाने वाला हैँ तो फिर परमात्मा को बनाने चाला भी होना चाहिए | और 
तथ बडी मुश्किल खडी हो जाएगी । अगर परमात्मा का त्रष्टा भी मान में दो 
फिर अन्तह्दीव विवाद साहा हो जाएगा। क्योंकि फिर उसवा बनाने बालों 
घाहिए, फिर उसका, फ़िर उम्तका, इसका अन्त कहाँ होगा ? किसी भी कदी 
पर यही रुवाल उठेगा : इसफा बनाने वाला कौन है ? 
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महावोर कहते हूँ कि आस्विक भूल मे है ओर इसलिए नास्तविक को उत्तर 
नही दे पा रहा है क्योकि आस्तिक बुनियादी भूल कर रहा हैं। महावोर परम 
आस्तिक हैं खुद भी । लेकिन वह कहते हैं कि बनाने वाले को बीच में लाने को 
जरूरत नही है । अस्तित्व पर्याप्त हैें। कोई बनाने वाला नहीं है। इसलिए यह 
भी सवाल नहों है कि उसके बनाने वाला कहां है ? महावीर के परमात्मा त्रष्टा 
की घारणा अत्तित्व की गहराइयों से निकलती हैँ बस्तित्व के बाहर से नही 
जाती । अस्तित्व अल्नग और परमात्मा अलग बैठकर उसको बना रहा हैँ जेते 
कि कुम्हार घडा बना रहा हो, ऐसा नही है कोई परमात्मा । इसी अच्वित्व में 
जो सारभूत विकप्तित होते-होते अन्तिम क्षणो ठक विकास को उपलब्ध हो जाता 
हैं, वहो परमात्मा हैं। परमात्मा की घारणा में महावीर के लिए विकास हूँ 
यानी परमात्मा की धारणा जस्तित्व का सारभूत अंश है जो विकसित हो रहा हैं । 


साधारण आल्तिक की घारणा हैँ कि परमझात्मा जलग वेठा है बौर जगत 
को वना रहा हैं। तब प्रारम्भ को वात था जाती है । उसी भांस्विक की 
नाउमझो को वैज्ञानिक भी पकड़े हुए चला जाता हैँ। हालांकि वह ईश्वर से 
इन्कार कर देता हैं। लेकिन फिर वह सोचता है कि प्रारम्म कव हला ? हां, 
यह हो सकता है कि इस पृथ्वी का प्रारम्भ कब हुमा इसका पता चल जाएगा । 
इस पृथ्वो का कब अन्त होगा, यह भी पता चल जाएगा लेकिन पृथ्वी जीवन 
नही है, जीवन का एक रूप हैं। जैसे में कब पैदा हुआ, पत्ता चल जाएगा । 
में कव॒ मर जाऊंगा, पता चल जाएगा। लेकिन मैं जोवन नही हैं, जोवन का 
सिर्फ एक् रूप हूँ। जैसे हम एक सागर में जाएँ। एक लहर कब पैदा हुई 
पता चल जाएगा । एक लहर कब गिरो यह नी पद्ा चल जायगा । लेक्निन रलूहर 
सिर्फ एक रूप हैं सागर का। सागर कब शुरू हुल्ला ”? ज्ञागर का कवच बन्त 
होगा ? मौर अगर सागर का पता चल जाए तो फिर छागर भी एक लहर है 
बड़े विस्तार को ॥ 
अन्तत जो है गहराई में वह चंदा से हैं। उसके ऊपर वो लहरे बाई हैं, 
गई है, वदली हैं । क्लाएँगो, जाएँगी, ददलंगी । पर जो गहराई में है, जो क्षेन्द्र 
में है, वह उदा से हैं। बौर यह हमारे ख्याल में भा जाए ठो प्रारम्भ का प्रश्न 
समाप्त हो जाता है, अन्त का प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। चरज ठंछा होगा 
वर्योकि सूरज गर्म हजा है । जो गर्म होगा, वह ठंडा होगा ॥ वक्त किठना लगता 
हैँ, यह दूसरों बात है । एक दिन सूरज ठंडा था, एक दिन स्रज फिर उंडा हो 
जाएगा । एक दिन पृच्दी ठंडी होगो । इनके भी जोवन है | असल में हमें स्पाल 
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भो नहीं है कि पृथ्वी भी जीवित है । इसे थोटा समक्ष लेना उपयोगी होगा । 
हम कहते हैं कि में जीवित हैं लेकिन हम कभी र॒याऊरू भी नहीं करते कि हमारे 
शरीर में करोंडों कीटाण भी जीवित हैं। उन कीटाणुओ का अपना जीवन हैं 
ओर उन कीटाणुओ से मिले हुए जीवन में एक और भी जीवन है जो हमारा 
है । पृथ्वी का अपना एक जीवन है । इसलिए महावीर कहते है कि पृथ्वी काया 
हैं जीवन की । इस पृथ्वी पर पोधो, पक्षियों, मनुष्यों का अपना जीवन हैं । 
लेकिन पृथ्वी का अपना जीवन हैं । प्ृथ्वी फी अपनी जोवनघारा है। उसका 
जन्म हुआ हैं| वह मरेगी । सूरज का अपना जीवन है । चाँद का अपना जीवन 
हैं। वह भी शुरू हुमा, उसका मी अन्त होगा । लेकिन जीवन वा, मस्तित्व 
का कोई अन्त नही है। ऐसा ही समझ लें कि अस्तित्व एक सागर हैं, उस पर 
लहर उठती है, जाती हैं, जाती है, लेकिव पूरे अस्तित्व का कभी प्रारम्भ हुआ 
हा, न ऐसा हैँ, न ऐसा हो सकता हैं । 


इसे ऐसा समझना चाहिए । हमारे सारे तक॑ एक सीमा पर जाकर व्यथ 
हो जाते हैं । हम यहां लकडी के तरत्ो पर बैठे हुए हैं। कोई हमसे पूछ सकता 
है कि आपको कोन सभाल हुए हैं तो हम बहेंगे--लक्डी के तस्ते । फिर वह 
पूछ सकता हैँ कि लक्डी के तरतों को कोन सभाले हुए है तो हम पहेुँगे-- 
जमीन । फिर वह पूछ सकता हैं कि जमीन को कौन सभाले हुए हूँ तो हम 
कहेंगे कि यहो-उपयहो का गुरुत्वाकपंण । फिर वह पूछ सकता हैं कि ग्रहों 
उपग्रहों को कौन स्भाले हुए हैं " नो शायद हम और सोजते चर्टे जाएँ । लेविन 
लन्‍्तत. कोई पूछे कि इस समय को, एस परे को. जिसमें ग्रह, उपगह, तारे, 
पृथ्वी सव आ गए हूँ इस सबको कौन सभाले हए है तो हम उससे बहेँगे फि 
अब वात्त जरा ज्यादा हा गई हैं। घस सबको कौन सभाले दृए हूँ, यह प्रश्न 
अमंगत हैं क्योंकि हमने पछा कि सबबो कौन सभाले हए हूँ ? अगर सन्नालमे 
बारे को हम बाहर रखते हैँ तो सव अभी हजा नहीं। भौर अगर उसे भोतर 
कर लेते है ती बाहर कोई बचता नहीं जो उसे सभाले । सबफों फोई भी नह 
संभाल हुए है ! सठ स्वय सभला हुआ है | एक-एक चीज वा एक-एक दूसरा 
सभाले हुए है । लेकिन समग्र को फोर्ट भी नही सभाले हुए हू। बह खुद समझा 
हंआ है। वह सवय हैं। इसीलिए महावीर कहते ह कि जीवन स्वयनू है| | 
इसका घनाने वाला है, न इसबा मिटाने वाला है। वह स्वय हैं। जैवा कि 
कहते है कि इससे गया फायदा कि तुम एक कादमी को छागो दीच में । फिर 
यल यही सवाल उठे कि उसयो वौन बनाने वाला है फिर तुम किसी ओर वी 
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लाओ, फिर वही सवार उठे । फिर परमात्मा का प्रारम्म कब हुआ, यह सवाल 
उठे । और फिर परमात्मा की मृत्यु कब होगी, यह सवाल उठे। हमें सवालो में 
जाने का कोई अर्थ नही है । 
तो महावीर उस परिकल्पना को एकदम इन्कार कर देते है। ओर मेरी 
अपनी समझ हैं कि जो लोग अस्तित्व की गहराष्यो में गए हैं, वह स्रष्टा की 
घारणा को इन्कार ही कर दंगे। उनकी परमात्मा की घारणा, स्रष्ठा की 
घारणा नही होगी । उनकी परमात्मा की घारणा जीवन के विकास को घरम 
विन्दु की धारणा होगी । यावी सामान्यत जिसको हम आस्तिक कहते हूँ उसका 
परमात्मा पहले है । महावीर की जो आप्तिकता है उसमें परमात्मा चरम 
विकास हैं । और इसलिए रोज होता रहेगा । एक लहर गिर जाएगी और 
सागर हो जाएगी । लेकिन दूसरी लहर उठती रहेगी तो इसलिए कोई कभी 
अन्त नही होगा । लहरें उठतो रहेगी, गिरती रहेंगी। सागर सदा होगा। 
इसलिए आस्तिक वह है जो लहरो पर ध्यान न दे, उस सागर पर घ्यान दे जो 
सदा है । आस्तिक वह हैं जो वदलाह॒ट पर ध्यान न दे, उस पर ध्यान दे जो 
सदा से है । 
एक आदमी मर रहा है। उससे हम पूछे कि सच में वह तूने किया हो 
था या कोई सपना देखा था तो मरते आदमी को तय करना बहुत मुश्किल है 
कि जिन्दगी में जो लाखो कमाए थे, वे कमाए ही थे, या कि कोई सपना था । 
चटेंट रसल ने एक मजाक की है कि मरते वक्त मैं यह नही तय कर पाऊंँगा कि 
जो हुआ वह सच में हुआ या कि मैंने एक सपना देखा । और कैसे तय करूंगा, 
दोनो में फर्क बया करूँगा कि वह सच में हुआ था । आप हो पीछे छोटकर देखिए 
कि जो बचपन गुजर गया वह आपका एक सपना था या कि सचमुच था। आज 
तो आपके पास सिवाय एक स्मृति के और कुछ नही रह गया । मजे की वात 
ह हैं कि जिसे हम जीवन कहते हैं उसकी स्मृति भी वैसे ही वनती है जैसे कि 
सपने की वनती हैँ । इसी लिए छोटे बच्चे तय भी नद्ठी कर पाते कि यह सपत्ता 
हैँ । छोटा बच्चा अगर रात में सपना देख लेता हैं कि उसकी गुड्डी किसी ने तोड 
दो है तो वह सुबह रोता हुआ उठता है, पूछता हैं मेरी गुड्डी तोड डाली गई 
है। उसे अभी साफ नहीं है। उसने जो सपना देखा उसमे भौर जागकर जो 
गुड्टी देखी उसमें फर्क है । लेकिन उसे अभो फर्क नहीं मालम पडता । इसलिए 
हो सकता है कि वह सपने में डरा हो ओर जागकर रोता रहें । मौर समझाना 
'मुश्किल हो जाए क्योकि हमें पता हो नही उसके कारण का कि वह डरा किस 
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वजह से हैं । हो सकता है कि सपने में किसी ने उसे मार दिया हो और वह 
रोता चला जा रहा है जाकर | उसके लिए फासला नही हैं अभी । जो लोग 
जीवन की गहराइयों पर उतदरते हैँ वे अन्त में फिर उस जगह पर पहुँच जाते हैं 
जहाँ फासने खो जाते हैं । 

चीन में च्वागत्से नाम का एक अद्भुत विचारक हुआ है ॥ एक रात सपना 
देखा उसने, सुबह उठा । वह बडा परेशान था । मित्रो ने पूछा कि आप इतने 
परेशान वयो हैं | हमारी परेशानी होती है, तो हम आप से सलाह लेते हैं । आज 
आप परेशान है ? क्या हो गया मापको ? उसने कहा : मैं वटी मुश्किल में पड 
गया हूँ। रात मैंने एक सपना देखा कि मैं तितली हो गया हूँ और फूल-फूल पर 
भटक रहा हैं। ठो मित्रो ने कहा, इसमें बया परेशान होने की बात है ? सपने 
सभी देल ते हैँ । उसने कहा : नही, इससे परेशान होने की वात नहीं हैं । अब मैं 
एस चिन्ता में पड़ गया हूँ कि अगर रात च्वाग नाम का आदमी सोया और 
तितली हो गया सपने में तो कही ऐसा तो नही है कि वह सपने की तितली अब 
सो गई हैं गीर भव सपना देख रही हैं अचवाग हो जाने का। पयोक्ति जब 
आदमी सपने में तितली हो सकता हैं वो वितली सपने में आदमी हो सबती 
है। अव मैं सच में च्वाग हैँ घा फिर तितली सपना देख रही हैँ । वह जिन्दगी 
मर लोगों से पूछता रहा कि कैसे तय हो इस वात वा । 

अँसे ही कोई आदमी गहरे जीवन में उत्तरेगा तो उसे पता चलेगा कि वही 
से सपने आते हैं, वहो से जोवन थावा हैं, वही से सब लहर आती है । इसलिए 
सब लहरें एक अर्थ में समाना्थंक होतो हैं। ठव सुख और दुख बेमानी है । 

तद आरम्भ गौर अन्त वेमानी है, तव ऐसा होना ओर बसा होना वेमानी हैं । 

तब सब स्थितियों में आदमी राजी है। लेकिन चूँकि हम लहरो का हिसाव 
रखते हैं इसलिए हम परम सत्य की वाबत भी पूछना चाहते हैं चह कब शुरू 
टआ, कब शत्व होगा । 

सूरज बनेगा, मिटेगा । वह भी एक लहर है जो जरा देर तक चलने वालो 
है | पृथ्वी दो अरब वर्ष घलेगी । वह भी मिटेगी, बनेगी। वह भी एक लहर 
है ! हजारों प॒थ्चियाँ बनी हैँ और मिटोी हैं | हजारो सूरण बने मोर भिटे है । 
ओऔर प्रतिदित कहीं, किसो कोने पर कोई सूरज ठंश हो रहा है। भीर फिसी 
बोने पर सरज जन्म ले नहा #ै। इस वक्त नी, अभी जब हम यहां वठे हनी 
भोए सरण बा हो रहा है | वोर्ट सुरत अभी मरा होग्य । फोर सूरज नया जन्‍म 
ले सहाय होगा । कोई सरज वच्चा है अमी, कोई जबान हो रहा हैँ। दृ्माया 
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सूरज भी बूढा होने के करीब पहुँच रहा हैं । उसकी उम्र ज्यादा नहो है । वह 
चार-पाँच हजार वर्ष लेगा ठंडा होने में । हमारी पृथ्वी भी बूढ़ी होती चली जा 
रही हैं। एक छोटी सी इल्लो है, वह वर्षा में ही पैदा होती है, वर्षा में हो 
मर जाती है । वह वृक्ष पर चढ रही हैँ। वृक्ष उसको सनातन मालूम पड़ता 
हैं। उसके बाप भी इसी पर चढ़े थे । यह वृक्ष कभी मिट्ता हुआ नही दिल्लता ॥ 
इल्ली को हजारो पीढियाँ गुजर जाती हैँ और यह वृक्ष है कि ऐसा द्वी खडा 
रह जाता हैं। इल्लियाँ सोचती होगी कि वृद्ध न कभी पैवा होते हैं न कभी 
मरते हैं। इल्लियां पैदा होती हैं ओर मर जाती हैं। वृच्त की उम्र हैँ दो सो 
वर्ष और इल्ली एक मोसम भर जीती है । उसको दो सौ पीढियाँ एक वृक्ष पर 
गुजर जाती हैं। हमारी दो स्रो पोढियों में कितना लम्बा फासला है । महावीर 
से हमारा कितना फासला है ? पच्चीस सौ वर्ष हो न ? अगर हम पचास वर्ष 
की मो एक पीढी मान लें तो कितना फासला हैं ? कितनी पीढ़ियाँ गुजरी हैं ? 
कोई बहुत ज्यादा नही । 

तो न कोई प्रारम्भ, न कोई अन्त हैं। ओर जिसका प्रारम्भ हैं और मन्त 
हैं, वह केवल एक रूप है, एक आकार हैं। आकार बनेगे मोर बिगडेगे, आकृति 
उठेगी गौर गिरेगी । सपने पेदा होगे और खोएँगे । लेकिन जो सत्य हैं वह सदा 
है । उसे हम कभी ऐसा भी नहीं कह सकते कि वह था। उसके लिए ऐसा भी 
नही कह सकते कि वह होगा । उसके लिए तो एक हो बात कह सकते हैं कि 
वह है और अगर बहुत गदह्टरे में कोई जाता है तो वह पाता है कि यह कहना भी 
गलत है कि सत्य हैं । क्योकि जो है वही सत्य हैं। सत्य के साय है को भी 
जोडना वेमानी है क्योंकि है" उसके साथ जोडा जा सकता है जो नही हैं, हो 
सकता हो । कह सकते है कि यह मकान है क्योंकि मकान “नहीं” हुँ यह भी हो 
सकता है । लेकिन सत्य है” इसके कहने में कठिताई हैं थोडी। क्योकि सत्य 
ही हैं! कमी नही हो सकता । इसलिए सत्य और है पर्यायमवाची हैं । इसका 
दोहरा उपयोग करना एक साथ पुनरुक्ति हैं। “सत्य है', इसका मतलब है, जो 
हे वह है! 

एस दृष्टि का थोडा सा ख्याल भा जाए तो सव बदल जाता हैं। वब पूजा 
आर प्रार्थना नही उठती ॥ तब मस्जिद और मन्दिर नहीं खडे होते, लेकिन सब 
चदल जाता हैं) आदमी मन्दिर वन जाता हैं। जादमों का उठना, चलना, 
वेंठना, सब पूजा भोर प्रार्थना हो जाती है । क्योंकि अब जो विस्तार फा चोध 
थाता हैं तो अपनी क्षुद्रता खो जाने का बर्थ लगने लगता हैं। फिर उसका कोई 
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मतलब नही नह जाता । में हूँ --:तका कोई अर्थ नहीं। 'मैं था --इसका 
कोई गर्व नहीं । ' में होऊँगा--४सवा कोई भर्थ नही। लेकिन मेरे भोतर यो 
सदा हूं, दही सार्थक है । और वह सब के भीतर है और वह एक हो हैं। तो 
हे क्ति खो जाता है, अहंकार खो जाता है। तब जिसका जन्म होता हैं उम्री 
कई हम कहेंगे 'वदला हुआ चित्त', बदली हुई चेतना जो भी नाम देना चाहें, 
हम दे सकते हैं । 
भश्न जड ओर चेतना दो पृथक्‌ घोजें हैँ या एक ही वस्तु फे दो सप ? 
उत्तर ये पृथक चीजे नहीं हैँ। पृथक दिखाई पडतो हैं। जड वा मतलव 
हे उतना कम चेतन कि हम अभी उसे चेतन नही कह पाते । चेतन का मतलूब 
हैं इतना कम जड़ कि अब हम उसे जड नहों कह पाते । वह एक ही चीज के 
वा छोर हैं । जच्ता चेतन होती चली जा रही है, जउतठा में भीतर कही चेतन 
छिपा हैँ । फर्क सिर्फ प्रकट और अप्रकट का हैं। और जिसको हम जड़ कहते हूं, 
वह अ्रश्नकट चेतन है यानी जिसको अभी चेतना प्रकट नहीं हुई हैं। जिसको हम 
चेतन कहते हैं, बह प्रकट हो गया है। जैसे कि एक धीज रखा है और एक वृक्ष 
खड्मा हैं। कौन क्हेंगा कि बीज और वृक्ष एक ही है ? क्योंकि फहाँ वृक्ष ? और 
कहाँ वीज ? तेक्नि बीज में वृक्ष अप्रकट हैं। वस इतना ही फर्ष है । दो दिसाई 
पड़ते हूँ, दो है नहीं। और जहाँ-जहाँ हमें दो दिखाई पटते हैं, वर्हा-बहाँ 
दो नही हैँ । है! वो एक हो लेकिन हमारे देखने की क्षमता इतनी सीमित हे 
दि हम दो में ही देख सकते हैं। यह हुआ है हमारी सीमिद क्षमता के कारस 
वेबाकि जड़ ने हमें चेतन दियाई नहीं पढ़ता और नेठन को हम पसे जड़ 
चहू। इसलिए जो क्गदा चलता जा नहा है वह एक्दम बेमानी है । 
छिन लोगों ने कहा फ़ि यह पदार्य हो है, ये मी ठीक कहते हैं । पयाकि सत्र 
पदार्थ में ही तो था नहा हैं तो रद्दा जा सकता है कि पदार्थ ही है। इसमें सगठा 
कहाँ # 7 लेकिन कोई कहता हूँ कि पदार्थ हैं ही नहीं। वस्त, चेतन हो हे । 
चढ़ भो ठोऊ इह्ता हैं। वे ऐसे ही छोग हैं पैसे एक कमरे में जाया मरा ग्रिदास 
हग्ण हो मोर एक आादमी बाहुर आए और कहे कि गिछास आधा खाछी ह६ । 
और फ़िन दूसरा जादमी धाहर आए और रुहे : गखत छोनतें हो वित्कुद। 
गिलास शाधा भरा है । औौर दोनों बिदाद कर | और तथव दो सम्पठय वन 
जागेंग। कौर ऐसे लोगो के सम्प्रदाय तनते £ जो मीतर फभा जाते नरी दीराते 
दि गिलास कमा है ? मकान दे बाहर ही निर्णय कर लेते हैं । यो आदमी पशर 


हा. न 
९, 8.५ 


लाए मोर एक कटे कि मफान फे भीवर जो मिखास है बह नाधया खाध्यद्र 
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भौर दूसरा कहे कि वह आधा भरा है । दोनो हो ठोक कहते हैं। सिर्फ उनका 
जोर भिन्‍न है । एक खाली पर जोर देकर चला है, एक भरें पर । 

जो लोग पदार्थ पर जोर दे रहे हैँ, वे भी ठीक हैं । और जो अध्यात्म पर 
जोर दे रहे है वे भी ठोक है व्योकि पदार्थ और चेतन दो चोजें नहीं हैं। पदार्थ 
चेतन की अप्रकट स्थिति है मौर चेतन पदार्थ क्की प्रफट स्थिति हैँ। पी 
मेरी दृष्टि में जिस दिन दुनिया ओर ज्याश सम्प्रदायों से उठकर देखना शुरू 
करेगी उस दिन भोतिक॒वादी ओर अध्यात्मवादी में कोई पझगडा नही रहेगा । 
वह भाघे गिलास का झगडा हूँ । हाँ, फिर भी मैं पद करूँगा कि जोर इस 
तथ्य पर दिया जाए कि सब चेतन है। पसंद इसलिए करूँगा कि जब हम एस 
वात पर जोर देते है कि सब पदार्थ हैं तो हमारो चेनना के प्रकट होने में वाषा 
पडती है । दूसरी सौर जब हम इस वात पर बल देते हैँ कि सब चेतन है तो 
हमारी चेनना पर बल पडता हैं मौर विकास की सम्मावना उद्भूत होती है । 
इसलिए भध्यात्मवाद में और पदार्थवाद में बुनियादी भेद नही है । भेद सिर्फ हस 
बात का है कि पदार्थवाद आदमी को रोक सकता हैं विकास से । क्योकि जब 
सब पदार्थ ही हैं तो बात खत्म हो गई। भर अभष्पात्मवाद विकासशील बना 
सकता हैं आदमी को | लेकिन जब कोई पहुँचता हैँ जीवन के सत्य पर तो वह 


पाता हैं कि दोनो बाते ठीक हैं । वातों में कोई झगडा न था लेकिन जोर में फर्फ 
पडता था और फर्क उपयोगी था । 


भोज के जीवन में एक उल्लेख हैं कि उसके दरवार में एक ज्योतिपी आया 
भोज का हाथ देखा और कहा, "तुम चडे अभागे हो। तुम अपनी पत्नी को भी 
मर॒घट पहुँचाओोगे, अपने बेटो को भी मरघट पहुँचाओगे ॥ तुम घर के एक-एक 
सदस्य को मरघट पहुँचाना पडेगा । बाद में तुम मरोगे ।? भोज बहुत नाराज हो 
गया मोर उसने ज्योतिपी को हथकडियाँ डलवा दी गौर कहा इसे वन्‍्द कर दो । 
यह बादमी कैसी मपणकुन की बाते वोल रहा हैँ ? कालिदास चुपचाप बैठा था । 
वह खूब हसने छगा । उसने कहा ज्योतिपी कुछ अपशकुन नहीं बोलता | सिर्फ 
वोलने की समझ नही है । जोर गलत चीज पर देता है। भोज ने पूछा : क्या 
मतलव ? कालिदास ने कहा कि मैं आपका हाथ देखूँ और हाथ देखकर कहें, 
“हहुत धन्यभागों हैं आप । आापकी उन्न बहुत ज्यादा है। गौर घन्यभागो इन 
बर्धों में है कि न तो सापकी मृत्यु से आपकी पत्तों कभी दु खो होगी, न आपकी 
मृत्यु से आपके बेंठे कभी दु खोहोगे। न कोई सबधी दु खो होगा । भाप बड़े 
धन्यभागी हैं ।” बौर भोज ने कहा कि जितना इनाम चाहिए लो, ऐसे घकुन को 
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थात करनो चाहिए, अपशकुन की नहीं। यह जो जोर का फर्क है चित्त पर 
इसके परिणाम भिन्न होते हैं | पहली वात बड़ा उदास कर देगी। दूसरी बात 
वडा प्रसन्न कर देगी । भोर बात बिल्कुल एक ही हैं। लेक्तित उनके कह हने का 
ढग, उनका जोर बदल गया हूँ । 

पदार्थवाद मनुष्य को एक्नदस उदास कर देता है । अव्यात्मवाद एफ गति 
देता है, विकास के द्वार खोलता है, कुछ होने की सम्भावना प्रकट करना है । 
चात वहों हैं । इमलिए में फिर भी कहता हूँ कि अध्यात्मवाद ही ठोक कहता हैं, 
यद्यपि भौतिकवाद गलत नही कहता है । 


प्रश्न : दया यह मानवज्ञान की सीमा नही है कि वह सृष्टि के श्रादि को 
नहीं जान सकता ? 


उत्तर : नही, यह मनुष्य के ज्ञान की सीमा का सवाल नही हैं। मनुप्य 
का ज्ञान कितना ही असीम हो जाए, तो भी प्रारम्भ की सम्भावना नहीं है 
प्रश्न * जानने की सम्भावना नहीं ? 


उत्तर नही, जानने की वात नही। वात है प्रारम्म होने की । जानने का 
सवाल नही हैँ । अगर प्रारम्भ हैँ तो जाना जा सकता हूँ । जो है वह जाना यथा 
सकता है | भव जो नही है, उसके लिए वया करेंगे ? प्रारम्भ अमम्भव है । 
ज्ञान की सीमा का सवाल ही नहों है । यानी ऐसा नहीं हैं कि महावोर यह 
कहते है कि मुझे पता नही कि प्रारम्भ है या नहीं। में भी ऐसा नहीं कह रहा 
हैँ कि यह हमारे ज्ञान की सीमा है कि हमें पता नही खल सकता कि प्रारम्भ 
कवच हुआ ” नही, यह सवाल नहीं है । सवाल यह हूँ कि प्रारम्म की अवधारणा 
असम्मद हैँ क्योकि प्रारम्भ के लिए भी पहले कुछ सदा से होना चाहिए, नहीं 
तो प्रारम्म हो ही नही सकता | यानी प्रारम्भ के सम्भव होने के लिए भी प्रादम्म 
के पहले अस्तित्व चाहिये । गौर जब पहले अस्तित्व चाहिये तो बह प्रासम्न नद्ी 
रह गया गौर फिर इसको आप पीछे खीचतें घलें जाएँ। जैसे फोर्ड आदमी बह 
कि दुनिया की एफ सीमा है मौर हम कहें कि हमें तो सीमा का कोई पता नहीं | 
कोई कहे कि अस्तित्व एक जग्रह जाकर समाप्त हो जाता हूँ, घित्तके जागे हुए 
भी नहीं है तो हम पह्ढे हमें पता नहीं है । हो सकता हैं कि एक दिन बारमों उसे 
णगह पहुँच जाएं जहाँ जगत समाप्त हो याता है। प्रयोकति हमारा शात लगीं 
सीमित है, हम बहुत थोदा सा ही जानते है; अभी चाँद पर ही पहुँच पाये हू 
मुश्विउ से। और जगत ना अस्तित्व तो बढ़ विस्तीर्ण है । मनी कम पहय 
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पाएँगे, यह नही कह सकते । इसलिए अन्त के सम्बन्ध में हम केप्ते कहें ? लेकिन 
मैं कहता हैँ कि अन्त नहीं हो सकता, अन्त असम्भव है ॥ 


अन्त इसलिए असम्भव है कि किसी चीज का अन्त सदा दूसरे का प्रारम्भ 
होता है । यानी अगर हम किसी दिन ऐसी जगह पहुँच जाएं जहाँ एक रेखा भा 
जाती हो और हम कह सके कि यह जगत का अन्त हुआ तो यह कैसे समय हैं ? 
रेखा वनेगी कैसे ? रेखा वनतो है दो के अस्तित्व से। एक शुरू होता है और 
एक अन्त होता हैं। जहाँ आपका मकान खत्म होता है वहाँ पडोसी का सकान 
शुरू हो जाता हैं। इसीलिए जहाँ कुछ भथन्त होता है, वहीं प्रारम्भ होता है । 
यानी प्रत्येक अन्त प्रारम्स को जन्म देता हैं और प्रत्येक प्रारम्भ अन्त को जन्म 
देता हैं। जहाँ ऐसी स्थिति हो, वहाँ हम विना किसी दिक्कत के कह सकते है 
कि चाहे कितना हो कही मनुष्य पहुँच जाए ऐसा कभी नही होगा कि मनुष्य 
कहे कि यह है जगत्‌ की सोमा, अब इसके आगे कुछ भी नही है । लेकिन आगे 
तो होगा । इतना भी अगर रहा कि इसके 'वागे! कुछ नहीं पर भागे! तो 
होगा, फिर “आगे तो अभी जारो रहा, खत्म कहाँ हुआ | यानों जाप विचार 
भी नहीं कर सकते ऐसा कि एक जगह ऐसी आ गई जिसके आगे आगे भी 
नही है । ऐसी जगह कैसे आएगी ? इसलिए न तो अवधारणा हो सकती है और 
न सम्भावना । 


महावीर का दावा जारो रहेगा । वह दावा कभी भी खडित नही हो सकता । 
यानी अगर किसी दिन हमसे पता भी छगा लिया कि इस दिन पृथ्वी का प्रारभ 
हुआ तो हम पाएँगे कि उसके पहले कुछ है जिससे प्रारम्भ हुआ । फिर जब 
उसका पता लगा लिया तो पता चलेगा कि उसके पहले कुछ हैं जिससे प्रारम्भ 
हुआ। याती प्रारम्भ शून्य से नहीं हो सकता है, जौर अगर शून्य से प्रारम्भ 
हो सके तो शून्य को शून्य कहना गलत होगा । उसका मतऊव होगा कि शून्य 
में भो वीच की तरह कुछ छिपा है जो प्रकट होगा । फिर वहो 'शून्याँ न रहा । 
शन्य' का मतलब है जिसमें कुछ भी नही छिपा, जो है ही नही । इसका जो 
कारण है वह यह नही है कि मनुष्य का ज्ञान सोमित है । इसका कारण यह है 
कि ज्ञान कितना ही वढ जाए, प्रारम्भ की वारणा असम्भव है। प्रारम्भ कभी है 
ही नहीं । यानो उस प्रारम्भ होने की घारणा में ही उसका विरोध छिपा हुमा 
हैं। वह फंसे होगा ? ओर जहाँ से भी होगा पूर्व स्थिति की जरूरत पडेंगो । 
भीर वह प्‌व॑स्थितियाँ प्रारम्भ को सडित कर देती हैं ॥ 
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प्रश्न जीवन को भिन्न-भिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों मे महावीर को 
मानसिक स्थिति का विश्लेषण उपलब्ध नहीं होता । आज जो साहित्य 
उपलब्ध है, उसके आधार पर उनकी प्रंतरंग स्थिति का स्पध्टौकरण फ्या 


हो सकेगा ? 


उत्तर * यह बहुत बढिया सवाल है। बढिया इसलिए है कि हम सबके मन 
मे उठ सकता हैं कि भिन्न-भिन्न अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियो मे महावीर 
जैसे व्यक्षित को चित्तदशा क्‍या होगी ? कोई उल्लेख नही हैं। तो कोई सोच 
सकता है क उल्लेख इसलिए नही है कि महावीर ने कभो कुछ कहा न हो! 
मगर यह कारण नही हैं । उल्लेख न होने का कारण दूसरा हैं जो कि बहुत 
गहरा, बुनियादी हूँ । 


महावीर जैसी चेतना की अभिव्यक्ति में परिस्यितियोंसे कोई मद नहीं 
पथ्टता । इसलिए भिन्न-भिन्न परिस्थिति कहने का कोई आर्थ नहीं हैं। भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों मे प्रतिकूल, अनुकूल में चित्त सदा समान हैँ। जेसे कि किसी ने 
गाली दी तो हम क्रद्ध होते हैँ और किसी ने स्वागत किया तो हम आनन्दित 
होते हैं | प्रत्येक स्थिति में हमारा चित्त रूपान्तरित होता हैं। जैसी स्थिति 
द्ोती है वैसा चित्त हो जाता हैं। इसी को महावीर वन्चन की अवस्था कहते 
हैं । स्थिति जैसी होती है, वैता चित्त को होना पडता हूँ | फिर हम वेब हुए हैं । 
स्थिति दु-ख की होती हैं तो हमें दु खो होना पड़ता हैं । स्थिति सुश्च की होती 
है ता हमे सुसी होना पडता हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चित्त की अपनों 
दो5 दशा नहीं है। सिर्फ बाहर की स्थिति जो मौका दे देती है चित्त वैसा हो 
जाता हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चेतना अभी उपलब्ध हो नही हुई। अम्मी 
हम उस जगह नहों पहुँचे है जहाँ स्थितिरया कोई फर्क नही लातो है, जहाँ सुस 
भाए, दुख थाए तो प्रतिकूल थौर मनुकूल जैसी चीज ही नही होती | 


महावीर के अंतरग चित्त में क्या हो रहा है ? किसी दिन बहुत शिष्य दकट्े 
ए होगे तो महावीर का मन कैसा हैं ? किसी दिन कोई नहीं आया होगा गाँव 
सुनने तो महादौर बा मन कैसा है ? किसी दिन सम्राद आए होगे सुनने और: 
रपो में छापो रपये रुपे होगे और किसी दिन कौई मिखारो आया होगा सौर 
उसने मकुछ नहीं, रणा होगा तो महावीर का मन कैसा हुला होगा ? किसी गति 
स्पानतन्मारम्भ हुए होगे, फूल-मालाएँ चढी होगी और दियसी गा में पत्थर 
के गए दंगे, गाल्यिा दी गई होंगी मौर गाँव के बाहुर रादेश दिया गया होगा 
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तो महावीर का मन कैसा हुआ होगा ? यानी इन स्थितियो में महावीर के भीतर 
क्‍या होता है ? 


असल में महावीर होने का मतलव ही यह हैं कि भीतर अब कुछ भी नहीं 
होता १ जो होता है चह सब वाहर होता है । यही महावीर होने का अर्थ हैं, 
यही क्राइस्ट होने का अर्थ है, यही बुद्ध होने का अर्थ है, यही कृष्ण होने का 
अर्थ हैं कि भव भीतर कुछ भी नही होता । भीतर बिल्कुल अछूता छुट जाता है। 
जैसे एक दर्पण हैँ और उसके सामने से कोई निकलता है, जैसा व्यक्ति है-- 
न्दरया फुरूप--वैसी तस्वीर बन जाती हैं। व्यक्ति निकल गया, तस्वीर 
मिट गई, दर्पण रह जाता हैं। इसमें कोई फर्क नही पडता कि वह दर्पण सुन्दर 
व्यक्ति को कुछ ज्यादा रस से झलकाए, कुरूप को कम रस से झलकाए | सुन्दर 
हैं कि कुरूप हैं, कौन गुजरता हैं सामने से, इससे कोई मतलव नही है। दर्पण 
का काम है भलका देना । लेकिन एक फोटो-प्लेट हैं वह भी दर्पण का काम 
फरती है लेकिन वस एक ही वार। क्योकि जो भी उस पर अकित हो जाता है 
उसे पकड लेती है, फिर उसे छोड नहीं पाती । इसका मतलब यह हुआ कि 
दर्पण को घटनाएँ सव बाहर ही घटतो हैं, भीतर नही घटती। फोटो-्प्लेट में 
भीतर घटना घट जातो हैँ । बाहर से कोई निकलता हैँ और भीतर घट जाता 
है । बाहर से तो निकल ही गया लेकिन फोटो-प्लेट फेंस गई । वह तो पकड गई 
भोतर से । 


दो तरह के चित्त हैं जगत मे, फोटो-प्लेट फी तरह या दर्षण को तरह 
काम करने वाले । फोटो-प्लेट की तरह जो फाम कर रहे हैं उन्ही को राग-द्वेष 
ग्रस्त कहते हैं। असल में फोटो-प्लेट बडा राग-हेप रखतो है । राग-हेप का 
मतलब है जकडती हैँ जल्दी, पकड़ती है जल्दी, फिर छोडती नही । राग भी 
पकड़ता है, दंप भी पकड़ता है। दोनों पकडते हैं। एक मित्र को तरह पकड़ता 
है, एक शत्रु की तरह पकडता है। दोनों पकड लेते हैं और चित्त की, जो दर्पण 
फी निर्मलता हैं, वह खो जाती है । हम सब फोटो-प्लेट की तरह काम करते हैं, 
इसलिए बडी मुनोवत में पडे होते हैं। एकदम चित्त भरता जाता हैं, खाली 
नही होता और फिर स्थिति पकडी जाती हैं। और कोई स्थिति ऐसो नही है 
जो हमारे पास से अस्पधित निकल जाए। महावीर जैसे व्यक्ति दर्पण की तरह 
जीते है । समाधिस्थ व्यक्षित दर्षए की तरह जीता है । कोई गाली देता हैँ तो 
वह सुनता है, कोई सम्मान करता हूँ तो वह सुनता हैँ । लेक्नि जैसे सम्मान 
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विदा हो जाता है ऐसे ग्राली भी विदा हो जाठी हैं भीतर कुछ पकड़ा 
नही जात्ता । 


इसलिए महावीर के चित्त की अलग-अलग स्थितिया नही हैं जिनका वर्णन 
किया जाए। इसलिए वर्णन नही किया गया । कोई स्थिति ही नहीं है। अब 
ब्या दर्पण का वर्णन करो वार-वार ? इतना कहना ही काफी है कि दर्पण हैँ । 
जो भी आता हैँ वह झलकता हैं, जो चला जाता हैं। झलक बंद हो जाती है । 
इसको रोज-रोज क्या लिखो ? इसको रोज-रोज क्‍या कहो ? इसे कहने का 
कोई अर्थ नही हैं । न महावीर की, न क्राइस्ट की, न बुद्ध की, न कृष्ण की--- 
किन्‍्ही की अन्त: परिस्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया, नही किए जाने 
का कारण है । उल्लेख योग्य कुछ है ही नही । एक समता आ गई है चित्त की | 
चह बसा ही रहता है । 


जैसे कि भहावीर को कुछ लोग पत्थर सार रहे हैं या कान में की्लें ठोक 
रहे हैं, या गाँव के बाहर खदेड रहे हैं तो महावीर को मानने वाले कहते है 
कि वडे क्षमावान्‌ हैं वह। महावीर ने ग्राली नही दी उन्हें, क्षमा कर दिया 
और भागे बढ गए । लेकिन वह भूल जाते हैं कि क्षमा तभी की जा सकती हूं 
जब मन में क्रोध आ गया होगा । क्षमा अकेली बेमानी है । वह क्रोध के साथ 
ही साथ आती है। नहीं वो उसका कोई भर्थ ही नही है । हम क्षमा कैसे 
करेंगे यदि हम क्रद्ध न हुए। और वह कहते हैं कि उन्होंने लोटकर गाली न दो, 
क्षमा कर दी और आगे वढ गए। लेकिन लोटकर तभी कुछ दिया जा सकता 
है जब भांत्तर कुछ हुआ हो । नही तो लोटकर कुछ भी नहीं दिया जा सकता । 
तो मैं आपसे कहता हैं कि महावीर क्षमावान्‌ नही थे क्योकि महावीर क्रोधो 
नही है ! भौर महावीर ने क्षमा भी नहीं किया, चाहे देखने वालो को लगा हो 
कि हमने गाली दो, और इस आदमी ने गाली नही दी, वडा क्षमावान्‌ है । 
चस इत्तना ही कहना चाहिए कि इस आदमी ने गाली नही दी । बडा क्षमावाच 
है, यह कहना भूल हो जायेगी । इस आदमी ने गाली सुनी जैसे एक शून्य भवन 
में आवाज गूजे, चाहे गाली की, चाहे भजन की । आवाज गूजे ओर निकल 
जाए और भवन फिर घभृन्य हो जाए। 


इस तल पर, इस चेतना में जीने वाले व्यक्ति शुन्‍्य भवन की तरह हैं । 
जिन में जो भी भाता हैं, वह गूँजता जरूर है, हमसे ज्यादा गूजता है क्योकि 
डमारी संवेदनशीलता इतनी ठोत्न नहीं होती ! क्योंकि हमने इतनी चोजें पहले 
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से भर रखी होतो हैं । जप्ते खालो कमरा हैं। खाली कमरे में आवाज गजती है 
और बहुत फर्नोचर भरा हो तो फिर नही गूजवा ॥ हम फर्नीचर मरे लोग है 
जिनमें बहुत भरा हुआ है, फोटो-प्नेट ने बहुत इकट्ठा कर लिया हैं, भावाज 
गजती ही नही, कई दफा तो सुनाई हो नहीं पडता कि क्‍या सुना, कया देखा, 
कुछ पता हो नहों चलता । लेकिन महावोर जेपते व्यक्ति को सवेदवशालठा बडो 
प्रगाढ हैं। सव गूजता है । जरा सी आवाज होता हु, सुई भो गिरता है तो 
गज जाती हैँ । लेकिन बस गूजतो हैं । ओर जितनो देर गूंज सकठो है, गूंजवा है 
ओर विदा हो जावो हैं। महावोर उप्तके प्रति काई प्रतिक्रिया नहो करते--न 
क्षमा की, न क्राध को । महावीर का सारा योग अग्रति क्वियायोग है । अतिक्रिया 
मत करा, देलो, जानो, सुनो लेकिन प्रतिक्रिया मत करो | 


प्रश्न एक मन्दबुद्धि व्यक्षित भी तो प्रतिक्रिया नहीं करता ? 


उत्तर ; हाँ, वह इम्तलिए चहा करता क्योकि ने वह सुनता है, ने वह 
जानता है, न वह देखता है । 


भरत १ ननन्‍्दबुद्धि भी एक भादमी है ? 


उत्तर : हाँ, वह इस्तो लिए प्रतिक्रिया नहों करता क्योकि वह देख नही पाता, 
सुत नही पाता, सम्रह्न नहीं पाता । थोर वह मदवुद्धि, प्रतिक्रिया नही करता ॥ 
परम स्थिति में भो मकसर जड जेसो अवस्था मालम होने लगती है 

प्रश्व : तो मालूम कैसे पडे ? 


उत्तर : माल्म करने की जरूरत नहीं है। हाँ | तुम अपनी फ़िक्र करो 
कि हम कहाँ हैं । परम स्थिति को उपलब्ध व्यक्ति हमें जड जैसा मालूम पडेगा। 
वेयोकि हमने जड को ही जाना है। अगर भाप एक जड को गालछो दंतों हो 
सकता हैँ कि बह बेठा हुआ सुनता रहे । इसलिए नहीं कि उसने गालछो घुनी 
बल्कि सिर्फ इसलिए कि सुना हो नही उसने कि क्‍या हुआ । महावोर को गाली 
दो तो हो समता हैं वह भो वैप्ते वैंठे सुनते रहें, इसलिए वही कि उन्होंने ग।ली 
तहीं सुनी । गालो पूरो सुनो, जेंसों कियो आदमी ने कभी ने सुनो होगी। 
लेकिन कोई प्रविक्रिपा नहो को क्योंकि ग्राल्ो की प्रतिक्रिया दया होती ? प्रति- 
क्रिया का फल कया है ? प्रतिक्रिया से छाम क्या है, प्रयोजन क्‍या है ? 


नदंसर ऐसा होता है कि परम स्थिति को उपलब्ध व्यक्ति ठोक जड जैसा 
मालूम पडे वंयोकि हम जड को हो पहचानते हैं ॥ लेकिन फर्क तो बहुत गहरे 
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होगे। वक्त लगेगा पहचानने में और शायद हम ठीक से पहचान भी न सके 
जत्र तक हमारे भीतर फर्क होना शुरू न हो जाए । 


यह कुछ अद्भुत सी बात है लेकिन दो विरोधी अतियाँ कभी-कभी विल्कुल 
समान ही मालृम होती है । जैसे एक बच्चा है. वह सरल मालम होता है, 
निर्दोष मालूम होता हैं। लेकिन अज्ञानी है, ज्ञान बिल्कुल नहीं। परम ज्ञान 
फो उपलब्ध व्यक्ति भी बच्चे जैसा मालूम होने लगेगा । इतना ही सरल, 
इतना हो निर्दोष । शायद बच्चे जैसा व्यवहार भी करने लगेगा ! शायद हमें 
तय करना मुश्किल हो जाएगा कि इस आदमी ने बुद्धि खो दी, यह कँसा बच्चो 
जैसा व्यवहार कर रहा हूँ, कैसी वालवबुद्धि का हो गया हैं। लेकिन दोनो में 
बुनियादी फर्क है। बच्चा अभी निर्दोष दिखता हैँ लेकिन कल निर्दोपता 
खोएगा, अभी सरल दिखता है लेकिन कल जटिल होगा । यह भादमी जटिल 
हो चुका है । निर्दोपता खो चुका है । वह पूर्ण उपलब्धि हैँ कि सरलता छोट भाई 
हैं, फिर निर्दोष हो गया हैं। अब खोने का सवाल नही है यह जानकर, जी कर 
लोट जाया हैं। यह उन मअनुभवों से गुजर गया हैं जिनसे बच्चे को गुजरना 
पडेगा । बच्चे फी घरलता अज्ञात की है। एक सन्त की सरलता ज्ञान की है । 
लेकिन दोनो सरलताएं अक्सर एक सी मालम पडेगी। एक सन्त भी बच्चों 
जसा सरल हो सकता है। और अगर सन्त बच्चों जेसा सरल न हो सके दो 
अभी वृत्त पूरा नही हुभा, भरी वात वापस नही लोटी, जटिलता शेप रह गई, 
कठिनाई शेप रह गई हैं। कही कोई चालाकी शेप रह गई हैँ । इसी लिए कभी- 
कभी वहुत भूलें हो जाती हैं । 

में फकोर नसरूद्दीत की निरन्तर बात करता हैं । वह ऐसा ही आदमी था 
जो देखने में परम जड मालूम पडे, जिसका व्यवहार परम जड़ का हो, लेकित 
जो देख सके उसे वही परम ज्ञान दिख जाए। एक वात में बताना चाहेंगा । 
फकीर नसरूद्दोन एक रास्ते से गजर रहा हैं। उसने देखा कि एक व्यक्ति तोता 
वेच रहा हैं ओर जोर से चिल्ला कर कह रहा है कि वडा कीमती तोता है यह, 
बड़े सम्राट के घर का तोता है, इस-इस तरह की वाणियाँ जानता है, इस-इस्त 
भाषा को पहचानता है, इस-इस भाषा को बोलता हैं। भर सैकडों लोग इकट्ठ 
हुए हैं। नम्स्दीन भी उस भीट में खडा हो गया है । कई सौ रुपए में वह 
तोता नीछाम हुमआ और विक गया | नचरूद्दीन ने लोगों से कहा कि ठहरो, में 
इससे भी बढ़िया तोता लेकर अभी भाता हैं। भागा हुआ घर माया और भपद 
तोदे के पिजरे को लेकर बाजार में खड़ा कर दिया और कहा वह व्यीं पाता 
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था ? सव दाम इसके बोलो । और जहाँ से उसकी बोली खत्म हुई वहाँ से शुरू 
करो | लोगो ने समझा कि उससे भी बढिया तोता जा गया है तो उन्होंने चोली 
शुरू की लेकिन तब घीरे-बीरे किसी ने कहा कि वह जो तोता था, वार-वार 
वोलता था, जवाब देता था, कई दफा बोली भी बढ़ाता था लेकिन यह तो कुछ 
बोलता हो नही है। नसरूद्दोन ने कहा कि बोलने वाले तोते का क्या मूल्य ? 
यह मौन तोता है, यह बिल्कुल परम स्थिति को पहुँच गया हैं। उन्होने कहा 
हटाओ इसको । फोई एक पैसे का भी नही खरीदेगा इसे ॥ उसने कहा बडे पायल 
लोग हो तुम । लोगों ने कहा भरे यह मूर्ख है नचसरूदीन, इसको वात्तों में क्यो 
पडते हो । यह पागल हैँ इसमें कुछ अकल नहो हूँ | तोता सहित इसको निकाल 
चाहर करो । 


लोगों ने नसरूद्दीन को तोता सहित वाहर निकारू दिया। रास्ते पर 
लोगो ने पूछा : कहो नसरूद्दोत तोतो बिका कि नहीं। उसने कहा कि क्‍या 
बिकता क्योकि वहाँ खरीदाकर केवल वाणी को समझ सकते थे, मौन को कोई 
नही समझ्त सकता था हम पिट गए क्योक्ति वहाँ कोई मौन को समझने वाला 
नथा। मैंने तो सोचा कि जब वाणी के इतने दाम लग रहे हैं तो मोन का तो 
मजा आ जाएगा | लेकिन लोगों को वह आदमी पागल लगता हैं। जो तोता 
बोलता नही उसको कौन खरोीदेगा ? 


यह आदमी नसरूहीत निरन्तर अपने गधे पर यात्राएँ करता हैँ । गवे पर 
शवकर भर कर जा रहा है । नदी पडो | गधा नदी में वेंठ गया । सारी शवकर 
घह गई । नसरूद्दीन ने गधे से कहा है कि तू हमसे भी ज्यादा वृद्धिमानी दिखला 
रहा हैं । ठहर बेटे, तुझे भी जागे बतलाएँगे। क्योकि हम कोई साधारण 
जादमी नही, हम भी त्तर्क जानते हैँ ॥ गधे को वापस लाया । उस पर रूई छादी। 
उसे नदी के पास ले गया। गधा फिर बैठा । रूई भारी हो गई। गधे का उठना 
मुश्किल हो गया। उसने आस-पास के लोगों को बुलाकर कहा : देखो | नस- 
रूद्दीन जीत गया, गधा हार गया । लोगो ने कहा : तुम विल्कुल जड वृद्धि हो 
तुम गधे से विवाद कर रहें हो। नसस्होन ने कहा * विवाद गधे के सिच्राय 
किससे करना पड़ता है । क्षसलरू में ग्रधों से झगड़ा हैं। गधो से चकवास है । 
दोनो एफ से है । उनकी बातों का कोई मठलद नहीं । 


इस आदमी की जिन्दगी में ऐसे वहुत मौके हैँ जब कि एकदम समझना 
मुश्किल हो जाता हैँ कि यह जादमी क्या पागलूपन कर रहा हूँ। लेकिन पीछे 
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कही कोई बाठ छिपी रहती है । नसरूद्दीन जा रहा हैं एक रास्ते से । जोर की 
वर्षा हो रही है । एक मकान के पास बैठ गया हैं। गाँव का मौलवी भाग रहा 
है वर्षा से । नसरूद्दोन चिल्लाता हैं : भरे मौलवी, भाग रहे हो। मैं सारे गाँव 
को बता दूँगा । मौलवी ने कहा कि मैंने वया अपराध किया हैं ? उसने कहा : 
पाप तुम कर रहे हो । भगवान्‌ पानी गिरा रहा है और तुम भाग रहे हो | यह 
भगवान्‌ का अपमान है। तो मौलवी धीरे-घीरे चला लेकिन सर्दी से बुखार हो 
गया | तीसरे दिन मौलवी अपने घर के दरवाजे पर परेशान बैठा था जब कि 
पानी गिरने लगा । नसरूद्वीन साम्रा जा रहा था। मौलवी ने कहा ठहर नस- 
रूद्दीच | मुझे तो तुने घीरे चलते को कहा था, अव तू क्यो भाग रहा है । 
उसने कहा : भगवान्‌ के पानी पर कही मेरा पैर न पड जाए इसलिए मैं भाग 
रहा हैं गौर वह भाग गया । दूसरे दित यह मौलवी मिला तो कहा दि तू वहा 
वेईमान है मुझे उपदेश दे रहा था मगर खुद वया कर रहा है । नप्तरुद्ीन ने 
कहा : सव समक्षदार लोग वेईमान पाए जाते हैं । ईमानदारी करो तो नासमश्न 

ही जाते हूँ । फिर व्याख्या हमेशा अपने अनुकूल करदी पडटी है। शास्त्रों का 

व्या भरोसा ? अपने पर भरोसा रखना पडता है। तुम जव पानी मे थे तो 

हमने वह व्याख्या की । जब हम यानी में है तो हमने यह व्याख्या वी । सभी 
वुद्धिमान्‌ यही करते हैं । 


ऊपर से मन्द वृद्धि माल्म होता है यह आदमी जो लोग परम भ्रन्ना को 
उपलब्ध होते हैं उनमें से एक है यह मादमी । मगर उसे पकढना मुश्किल है ! 
गौर कई वार उसकी वातें बडी वेहदी मालूम होती है । घर लौट रहा है । एक 
मित्र ने कुछ मांस भेंट दिया हैं गौर साथ में एक किताव दी हैं जिसमें मास 
वनाने की तरकीव लिखी है । विताव वगल में दवाकर, मास हाथ में लेकर 
वडी खुशी से भागा चला था रहा हैं। चोौल ने झ्पटा मारा | चील मास ले 
गई । नसरूहोन ने कहा : बरे मूर्ख जा क्योकि वनाने की तरकीब तो किताव में 
लिखी हैं ।” घर पहुँचा । घर जाकर अपनी पत्नी से कहा सुनती हो | भाज 
एक चील बडी वेवकूफ निकली । क्या हुवा ? मैं मास लेकर था रहा था| वह 
मांस ले गई लेकिन मांस बनाने की तरकीव तो किताब में लिखी है । उप्तकी 
ओरत ने कहा कि तुम वहुत बुद्ध हो, चील इतनी बुद्र नही हैं । उत्तने कहा कि 
सभी सुद्धिमानों को मेने किताब पर भरोसा करते पाया है। इसीलिए मैंने 
भी किताब पर भरोसा किया। यह आदमी एक बार तो दिखेगा कैसा पागल 
है ? जड़ बुद्धि है । लेकिन[|कही कोई गहरे में उसकी भी अपनी उमझ है भौर 
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वह इतने बडे व्यग भो कर रहा हैं और इतनी सरलता से कि किसी के ख्याल 
में आए तो उसके प्राणो में घुस जाए, न आए तो वह आदमी बुद्ध हैँ । बहुत 
वार ऐसा हो सकता हैँ कि हमें पकड में ही न आए कि क्‍या बात हैं। लेकिन 
हमे पकड़ में तभी आएगा जब हमारी समझ उतनी गहराई पर खडो हो । 


प्रश्न दया महादीर की अहिसा पुरं विकसित हैं ? क्‍या महावीर के 
बाद अहिसा का उत्तरोच्तर विकास नहीं हुआ है ? क्‍या गीता भौर बाइबिल्त 
से भमहावोर से भो अधिक सुक्ष्म रूप हैं ? 


उत्तर : पहली वात यह हैं कि कुछ ऐसी चोजें हूँ जो कभी विकसित नहीं 
होती । विकसित हो ही नही सकती ।॥ वे चीज हैं जहाँ हपारा विचार, हमारा 
मस्तिष्क, हमारी बुद्धि, सब शात हो जाते हें । ओर वे तब हमारे अनुभव में 
आती हैं। जैसे कोई कहें कि वृद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुए पीस सौ साल हो 
गए । अब जिन लोगों को ज्ञान उपलब्ध हुआ हैँ वह मागे विकसित होता हैं या 
नहीं ? महावीर के वाद आज तक की अवधि में छोग विकसित हो गए हैं तो 
ध्यान आगे विकसित होगा या नहीं, घ्यान है स्वयं में उतर जाना। स्वयं में 
कोई चाहे लाख साल पहले उतरा हो गौर चाहे अब उतर जाए। स्वयं में 
उनरने का अनुभव एक हूँ, स्वयं में उतरने की स्थिति एक है । इससे कोई फर्क 
नही पडता । 


महावीर को जो अहिसा प्रकट हुई वह उनकी स्वानुभूति का हो वाह्म 
परिणाम हैँ। भीतर उन्होंने जाना जीवन की एकता को और बाहर उनके 
व्यवहार में जीवन को एकता अहिंसा के रूप में प्रतिफलित हुई। अहितसा का 
सतलब है जीवन की एकता का सिद्धान्त, इस बात का सिद्धान्त कि जो जीवन 
मेरें भीतर है, वही तुम्हारे भीत्तर हैं। दो में मपने को ही कैसे चोट पहुँचा 
सकता हूँ । मैं ही हूँ तुममें भी फैला हुआ । जिसे यह भनुभव हुआ हो कि मेँ 
ही सब में फैछा हुआ हूँ, या सव मुझसे ही जुडे हुए जीवन है उसके व्यवहार 
में अहिसा फलित होती हैं। इसमें क्राइस्ट को हो कि किसी गौर को हो, जीवन 
की एकता का यह अनुमव कम ज्यादा कैसे हो सकता हैं ? )यह थोड़ा समझने 
जैसा है । 


अक्सर हम सोचते हैं कि सब चीजें कम ज्यादा हो सकती हैं। समझ लें 
कि आपने एक वृत्त ( सकिल ) खींचा । कभी आपने सोचा कि कोई वृत्त कम 
औौर कोई वृत्त ज्यादा हो सकता हैँ ? हो सकता है कि जो वृत्त आपने खीचा है 
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कुछ कम हो, दूसरा वृत्त कुछ ज्यादा हो ? यह नहीं हो सकता क्योकि वृत्त का 
अर्थ ही यह हैं कि या तो वह वृत्त होगा, या नही होगा । कम ज्यादा नही हो 
सकता । जो वृत्त कम है, वह वृत्त ही नही है। जैसे प्रेम है। कोई आदमी कहे 
कि मुझे कम प्रेम है या ज्यादा प्रेम है तो शायद उस आदमी को प्रेम का पता 
ही नहीं हैं । प्रेम या तो होता है या नही होता हैँ। उसके कोई टुकड़े नही 
होते । ओर ऐसा भी नही कि प्रेम विकसित होता हो क्योकि विकसित तभी हो 
सकता हैँ जब थोडा थोडा हो सकता हो । ऐसा नही होता । अवसर हमारी 
पसंद विकसित होतो हैं इसलिए हम सोचते हैं कि प्रेम विकसित हो रहा हैं । 
बसंद भोर प्रेम मे बहुत फर्क है। पसंद कम हो सकती है, ज्यादा हो सकतो 
हैँ लेकिन प्रेम न कम होता हैँ, न ज्यादा होता है। या तो होता है या नही 
होता । ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ऐसा वक्त आएगा जब लोग ज्यादा प्रेम 
करेंगे । ऐसा नहीं हो सकता । 


जीवन के जो गहरे अनुभव हैं, वे होते हैं या नही होते । महावीर को जो 
जीवन की एकता का अनुभव हुआ वही जीसस को हो सकता है, बुद्ध को हो 
सकता हूँ, लेकिन ऐसा नही हो सकता कि उसमें किसी को ज्यादा हो और किसी 
को कम हो । होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा । दुनिया में कुछ चीजें 
हैं आन्तरिक जो कभी विकसित नहो होती । जब वे उपलब्ध होती हैं, पूर्ण ही 
उपलब्ध होती हैं या उपलब्ध होती ही नही हैं । जैसे की पानी भाष वन रहा 
है । निन्‍्यानवे डिग्री पर गर्मी हो गई, अभी भाष नहों वना है । अद्ठानवे डिग्री 
पर था, माप नही बना, नब्वे डिग्री पर था, भाप नहीं वना, एक सौ डिग्री पर 
झाया कि भाष वन गया । गर्मो कम-ज्यादा हो सकती हैं । अस्सी डिग्री, नब्वे 
डिग्री, पचानवे डिग्री, निन्‍यानवे डिग्री । दस वर्तंन रखें हैँ सवर्मे मलग-मलग 
डिग्रो का पानी हैं। उनमें पानी अमी भाप नही वन रहा हैं । गर्मी कम-ज्यादा 
हो सकती हैं। कम होगो तो भाष नही बनेगी । जब पूरी होगी तसी भाष 
चनेगी । या तो भाष वनतो है, या नही वनती हैं। इसके बीच में कोई डिग्री 
नहीं होती । भाष बनने को स्थिति जाने तक पानी की डिग्रियाँ हो सकती हैं। 


ध्रज्ञान फी डिग्रियाँ होतो हैं ज्ञान की कोई डिग्नो नहीं होती हालाँकि हम 
सब ज्ञान की डिग्रिय देते हैं ॥ एक भादमी कम वज्ञानी, एक आदमी ज्यादा 
अज्ञानी, यह सार्थक है। लेकिन एक आदमी कम ज्ञानी, एक आंदमी ज्यादा 
ज्ञानी--यह विल्कुल ही अरसंगरत, निरर्थक वात हैं। कम-ज्यादा ज्ञान होता ही 
नहीं | हाँ, ज्ञान कम-ज्यादा हो सकता है। दो भज्ञानियों में भी ज्ञान 


वा 
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का फर्क नही होता सिर्फ सूचना का फर्क होता है। एक आदमी यूनिवर्सिटी से 
लोटता है, सूचनाएँ इकट्ठा करता है। उसका ही एक भाई गाँव में, देहात में 
रह गया था । सूचनाएँ इकट्टो नहीं कर पाया । ये दोनो मिलते हे तो एक ज्ञानी 
मालम पडता है, दूसरा अज्ञानी मालूम पडता हैं। असल में दोनो बज्ञानी हूँ । 
एक के पास सूचनाओं का ढेर है, एक के पास सूचनाओ का ढेर नही है । एक 
ज्यादा अज्ञानी हैं, यह कम अज्ञानी हैं, मगर यह भी ज्ञान के हिसाब से नही 
है तोल। णब ज्ञान श्राता है तो बस आता है। जसे भाँख खुल जाए गौर 
प्रकाश दिख जाए, जैसे दिया जल जाए और अधेरा मिट जाए। ज्ञानी कभी 
घोटे-घडे नहीं होते । लेकिन हम चूँकि मज्ञानी हैं सब गौर छोटे-बड़े की भाषा 
में जीते हैँ तो हम ज्ञानियों के भी छोटे-बडे होने का हिसाब लगाते रहते हैं । 
कोई कहता है कवीर बडा कि नानक, महावीर बडे कि बुद्ध, राम बड़े कि कृष्ण, 
कृष्ण बड़े कि मुहम्मद । इस तरह बढे-छोटे का हिसाव लगाते रहते हैँ अपने 
हिसाब से । कोई बडा-छोटा नही है वहाँ । 


आज से तीन सौ चार सो साल पहले सारी दुनिया में एक रुयालू था कि 
अगर हम छत पर खडे होकर एक छोठा ओर एक वडा पत्यर गिरायें साथ- 
साथ तो बडा पत्थर पहले पहुँचेगा जमीन पर, छोटा पत्थर पीछे । यह बिल्कुल 
ठोक गणित था । किसी ने गिरा कर देखा नही था। गणित्र विल्कुल साफ ही 
दिखता था | क्योकि बडा पत्थर है, पहले गिरना चाहिए। छोटा पत्थर हूँ 
बाद में गिरना चाहिए। जिस पहले आदमी ने पिसा के टावर पर पहली दफा 
खडे होकर पत्थर गिरा कर देखा कि दोनो पत्थर साथ-साथ गिरे तो उसने दो- 
चार वार गिरा कर देखा कि कही कुछ भूल जरूर हो रही है फ्योकि बडा 
पत्थर छोटा पत्थर साथ-साथ कैसे गिरे । फिर जब उसने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरो 
को कहा कि दोनों पत्थर साथ-साथ गिरते हैं तो उन्होंने कहा $ तुम पागल हो 
गए हो, ऐसा कभी हुआ है ? हालाकि ऐसा किसी ने कभी देखा नहा था जाकर ! 
फिर भी उसने कहा कि ऐसा हुआ है। प्रोफेसर वामुहिकल देखने गए क्योकि 
पडितों से ज्यादा जद कोई भी नहों होता । वह जो पकडे रखते हैं, उसको 
इतनी जडता से पकडढते हैं कि उसको इंच दो इच भी हिलने नहीं देते । जब 
पत्थर गिराकर देखा तो कहा इसमें जरूर कोई शरारत है, इसमें जरूर कोई 
तरकीव की वात है क्योंकि यह कैसे हो सकता हैं कि वडा पत्वर गौर छोटा 
पत्थर दोनों साथ-साथ गिरें। इसमें कोई तरकीव है या शैतान का हाथ हूं । 
ओर तुम इस झझट में मत पडो । इसमें शैतान कुछ पीछे शरारत कर रहा हैं, 


श्२२ महावीर । मेरी दृष्दि मे 


भगवान्‌ के नियमों भे गडबड क्र रहा है । असल में बडे छोटे पत्थर बडे-छोटे 
होने के कारण नही गिरते। गिरते हैं जमीन की कशिश के कारण । और 
कंशिश दोनो के लिए वरावर हैं। छत पर से गिर भर जाएं फिर. बडा और 
छोटा होने का कोई मूल्य नही है। मूल्य कशिश की है भौर वह सबके लिए 
वरावर हूं । 

एक सीमा है मनुष्य की । उस सीमा से बाहर मनुष्य छलाग भर छगा 
जाए, फिर परमात्मा की कशिश उसे खीचती है । फिर उसे कुछ नहीं करना 
पडता । उस सीमा के वाद कोई छोटा-बडा नहीं रह जावा। फिर सब पर 
वरावर कशिक्ष काम करती हूँ । एक सीमा भर हैं। उस सीमा को मैं कहता 
हैं विचार । जिस दिन आदमी विचार से निविचार में कूद जाता है उसके बाद 
फिर कोई छोटा बडा नही रहता, कोई कमजोर नही हैं, कोई ताकतवर नही 
है । कोई फर्क हो नही है। बस एक बार चिचार से कूद जाए निर्विचार मे 
फिर जो जीयन की, भ्रस्तित्व की परम शक्षित है, वह खींच लेती है एक 
घाथ । तो हमारे सब फर्क कूदने के पहले फे फर्क हैं। जव तक हम नही कूदे 
है तव तक के हमारे फर्क हैं। जिस दिन हम कूद गएं उस दिन कोई फर्क नही 
है । महावीर ने जो छलाग लगाई है वही #ष्ण की है, वही क्राइस्ट की है । 
उसमें कोई फर्क नही है । 

इसलिए कोई विकास अहिसा में कभी नहीं होगा । महावीर ने कोई विकास 
किया है, इस भूल में भी नही पड़ना चाहिए । मद्दावीर ने जो छलाग लगाई हैं, 
वह अनुभव वही है। मगर उस मनुभव की, अभिव्यक्ति मे भेद है। लेकिन 
ऐमा कुछ नही है कि महावीर ने पहली वार अहिंसा का अनुभव किया हो । 
लाखो लोगो ने पहले किया है । लाखो लोग पीछे करंगे । यह अनुभव किसी 
की बपौती नही हैं। जैसे हम आँख खोलगे तो प्रकाश का अनुभव होगा । यह 
किसी की बपौती नही हैं। मेरे पहले लाखो, करोडो, अरवो लोगो ने आंख 
खोली और प्रकाण देखा । भर मैं भी आंख खोलूँगा वो प्रकाश देखूँगा । मेरी 
इसमें कोई वपौती नही है कि मेरे पीछे आने वाले लोग आँख खोलेंगे ठो मुझसे 
कम देखेंगे या ज्यादा देखेगे। आँख खुलती हैं तो प्रकाश दिखता हैं। कोई 
विकास नही हुआ है, कोई विकास हो ही नहीं सकता । 

कुछ चीजे हैं जिनमें विकास होता है । परिवर्तनशील जग्रत्‌ में विकास होता 
हैं। शाश्वत, सनातन अन्तरात्मा के जगत मे कोई विकास नहीं होता । वहाँ 
जो जाता है, परम अन्तिम में पहुँच जाता है। वहाँ कोई विकास नहीं, कोई 
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आगे नही, कोई पोछे नही । वहाँ सब पूर्ण के निकट होने से, पूर्ण में होने से 
कोई विकास नहीं होता । परमात्मा से मतलब समग्र जीवन के अस्तित्व का है । 
वहाँ विकास का कोई अर्थ ही नही । जेसे एक बैलगाडी जा रही है, चाक चल 
रहे हैं । बैल्गाडो में बैठा हुआ मालिक भी चल रहा है, वेल-भी चल रहे हैं । 
वैलगाडी प्रति पल आागे बढ रही है। विकास हो रहा है। लेकिन कभी आपने 
ख्याल किया कि बढते हुए चाको के बीच में एक कौल हैँ जो हिल भी नही 
रही है, जो वही की वही खड़ी हैं। चाक उसके ऊपर घूम रहा हैं। अगर कील 
भी चल जाए तो चाक ग्रिर जाएगा । कील नहो चलतो हैं इसलिए चाक चल 
पाता है । कील भी चली कि अभी गाडी गई । फिर कोई विकास नहीं होगा । 

मेरा कहना है कि जो कि विकास हो रहा है वह किसो एक चीज के केन्द्र 
पर हो रहा है पूर्ण के चारों तरफ विकास का चक्र घूम रहा है भौर पूर्ण अपनी 
जगह खडा हुआ है । हो सकता है बापने कील पर रुयाल हो न किया हो, सिर्फ 
चाक के घूमने को ही देखा हो । लेकिन जिसने कोल १र ख्याल कर लिया उसके 
लिए चाक का घूमना बेमानी हो जाता हैं । कबीर ने एक पंक्ति लिखी हैं कि 
चलती हुई चक्की को देखकर कबीर रोने लगा । भौर उसने लौट कर अपने 
मित्रो से कहा कि वडा दु ख मुझे हुआ क्योकि दो पाटो के बीच जितने दाने मैंने 
पडे देखे, सब चर हो गए।॥ भोर दो पाटो के बीच में जो पड जाता है, वह चूर 
हो जाता है । उसका लड़का कमाल हँसने लगा । उसने कहा एसा मत कहो । 
क्योकि एक कोल भी है दो चाको के बीच में और जो उसका सहारा पकड 
लेता है, वह कभी चूर होता हो नहीं । 

इस पूरे अस्तित्व के विकासचक्र के बीच में भी एक कोल हैं। उस कील 
को कोई परमात्मा कहे, घ॒र्म कहे, मात्मा कहे, इससे कोई फर्क नहीं पडता ।॥ 
जो उस कील के निकट पहुँच जाता है वह उतना ही चाको के बाहर हो जाता 
हैँ । उस कील के तल पर कोई गति नही हैं । सव गति उस्री के ऊपर ठहरी हुई 
हैं। महावीर ज॑से व्यक्ति कोछ के निकट पहुँच गये हँ--जहाँ कोई लहर भी 
नहो उठती, कोई तरंग भी नही उठती, जहाँ कभी विकास नही होता, जहां 
कोई भी पहुँचे, अनुभव वही होगा । जहाँ गति नही, वहाँ कोई विकास नहों । 

तो महावोर को अहिंसा में कोई गति नहीं हैं, कोई प्रगति नहीं है, कोई 
विकास नही है । 


१७ 
प्रश्नोत्तर-प्रवचच 
पहलगांव, प्रातः दिनांक २६ सितस्बर, १६६६ 


प्रश्न . महावीर के भी दविरोधों थे। क्या उनके विरोध फी चिन्ता 
महावीर फो पहीं थी ? मअहसक व्यक्ति फे भी विरोधी [पैदा होना अहिसा फे 
विषय मे सदेह पेद्ा फरता है १ 


उत्तर + ऐसी घारणा रही हैं कि जो अहिंसक है उसका कोई विरोधी नही 
होना चाहिए। क्योकि जिसके मन में हंष, विरोध, घृणा, हिंसा नही है, उसके 
प्रति घृणा, हिंसा ओर हेप क्यो होता चाहिये ? ऊपर से देखें जाने पर यह 
वाठ बहुत सोधी ओर साफ मालूम पडती है। लेकिन जीवन ज्यादा जटिल हैं 
गौर जितने सरल सिद्धान्त होते हैं, जीवन उतन्ता सररू नही है । सच तो यह 
है कि पुर महिंसक व्यप्ित के विरोधी पेदा होने की सम्भावना अधिक है। 
उसके कारण है । पहला कारण तो यह है कि हम सव हिंसक हैं तो हिंसक से 
हमारा ताल-मेल बैठ जाता है। महिंसक व्यक्ति हमारे वीच एकदम अजनवी है, 
उसे व रदाश्त करना भी मुश्किल है। वरदाइत न करने के कई कारण हैं। 
पहली बात यह है कि अहिसक व्यक्ति की मौजूदगी में हम इतने ज्यादा निन्दित 
प्रतीत होने छगते हैं, इतने ज्यादा दीन-हीन, इतने ज्यादा क्षुद्र, कि हम निन्दित 
होने का बदला लिए घिना नहीं रह सकते | हम बदला लगे ही । पूर्ण अहिसक 
व्यक्ति हिंसक व्यक्ति के मनो में अनजाने हो तीन्र बदले की भावना पैदा कर 
देता हैं । यह भावना हिंसा के कारण पैदा होती हैं । 

महावीर जैसे व्यक्ति को अनिवार्य है कि छाखों विरोधी मिल जाएं। लेकिन 
इससे उन्तकी अहिला पर संदेह नहीं होता । इससे खबर मिलती है कि आदमी 
इतना अजनवी था कि हम सव उसे स्व्रीकार नहीं कर सकते थे मोर जब हम 
उसे स्वीकार भी करंगे तव हम उसे आदमी व रहने देंगे, हम उसे भगवान्‌ वना 
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देंगे। वह भी अस्व्रीकार को एक तरकीब है। पूजा कर सकते हैं उसकी । 
लेकिन चूँकि वह आदमी ही नही हैं इसलिए आदमियों को उससे अव क्या लेना- 
देना रह जाता हैं । पहले हम निन्दा करते हैँ, विरोध करते हैँ | मगर अहिसक 
व्यक्ति भो हिसा पर उतर आए तो हमारी और उप्तकी भाषा एक हो जाती है । 
तव तो उपाय मिल जाता हैं। और अगर वह अपनी अहिसा पर खडां रहे ओर 
हमारी हिसा उसमें कोई फर्क न कर पाए तो फिर हमें कोई उपाय नही मिलता । 
हारे-थके, पराजित फिर हम उसे भगवान्‌ बना देते हैं | यह दूसरी तरकीब हैं 
आखिरी जिससे हम उसे मनुष्यजाति से वाहर निकाल देते हैं । फिर हमें इमकी 
चिन्ता करने की जरूरत नहीं रह जाती । फिर हम निश्चिन्त हो जाते हैं 
यह भी समझना जरूरी हूँ कि मैं कितने हो जोर से बोलू, और मेरे बोलने में 
कितना ही प्रेम हो, कितनी हो भावाज हो, कितनी बडी ताकत हो लेकिन जो 
वहरा हैं उस तक मेरी आवाज नहीं पहुँचेंगी । यानी जब मैं वोलवा हूँ तो दो 
वाते हैं . मेगा बोलना और आपका सुनना। अगर बहरे तक आवाज न पहुँचे 
तो यह नही कहा जा सकता कि मैं गूगा था। मेरे बोलने पर इसलिए शक 
नही किया जा सकता कि वहरे तक आवाज नही पहुँची, इसलिए मैं गूगा था । 
महावीर के अहिसक होने में इसलिए शक नहों हो सकता कि हिंसक चित्तो तक 
उनकी आवाज नहीं पहुँच पाती । बहुत गहरे में हम बहरे हैं । न हम सुनते हैं; 
ने हम संवेदन फरते हैं, न हम देखते हैं । 


इसी सम्बन्ध में एक प्रश्त गौर भी किसी ने पृछा हैं कि मह्दावीर के प्रेम 
में क्या कुछ कमी थी कि वह ग्रोशालूक को समझा न पाएं। निश्चित 
हो, समझने में प्रेम काम भाता है और पूर्ण प्रेम समझने की पूरी 
व्यवस्था करता है । लेकिन इससे यह सिद्ध नही होता कि पूर्ण प्रेमी समझा हो 
पाएगा। क्योकि, दूसरी तरफ पूर्ण घृणा भी हो सकती है जो समझने को राजी 
ही न हो, पूर्ण बहरापन भी हो सकता है जो सुनने को राजी न हो । महावीर 
के प्रेम या अहिंसा पर इसलिए शक नही हो सकता कि वह दूसरे को नही समझी 
रहे है, या दूसरे को नहीं बदल पा रहे हैं, या दूसरे की हिंसा नहीं मिटा 
पा रहे हैं । इसके तो कई कारण हो सकते हैँ । महावीर की अहिंसा को जाँच 
करनी हो तो टूसरे की तरफ से जाँच करना गलत है। सीधे महावीर को दी 
देखना उचित है। सूरज को जानना हो वो किसी अंबे भादमी को माध्यम 
बनाकर जानना गलत है । हम अथे आदमी से जाकर पूछे कि सृरज है शोर वह 
फ्हे कि नहीं है तो हम कर सकते है कि कैसा सूरज हैं जो एक अंबे आदमी को 
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भी दिखाई नही पड रहा हैं। अगर कोई अधे से सूरज को जांच करने जाएगा 
तो सूरज के साथ अन्याय हो जाएगा। सूरज की जाँच करनी हो तो सीधी 
करनी होगी, कोई मध्यस्थ बीच में लेना खतरनाक हैं क्योकि तब जाँच अधूरी 
हो जाएगी और मध्यस्थ महत्त्वपूर्ण हो जाएगा | औौर मध्यस्थ के पास माँखें 
होंगी तो सूरत हो जाएगा, धोमी आँखें होगी तो सूरज का प्रकाश घीमा हो 
जाएगा, अन्चा होगा तो सूरज नहीं होगा । 


सीघा ही देखना जरूरों हैं। महावीर को भी सीधा देखना जरूरी है। 
तभी हम पहचान सकते हैं कि उनकी अहिसा और उनका प्रेम पूर्ण हैं या नही । 
लेकिन कई वार ऐसा होता हैं कि हमारी खुद को आँखें इतनी कमजोर होती 
हैं कि सीधा देखना मुश्किल हो जाता हैं। तो हम परोक्ष देखते है, किश्षो और 
से प्रछते हैं । खुद की आँखों की इतनी ताकत भी नहीं कि सूरज के सामने 
सीघा देख लें । तो हम दूसरो से खबर जुटाने जाते है । और यही कारण है कि 
महावीर, क्लष्ण या क्राइस्ट जैसे लोगो के सम्बन्ध में हम सीधा देखने से वचते 
हैं । वहाँ भी प्रकाश बहुत गरिमा में प्रकट होता है । वहाँ भी साघारण कमजोर 
आँखें वन्‍्दर हो जाती हैँ, देख नहीं पाती हैं। इसलिए हम बीच फे गृरुओ को 
खोजते हैं, आचार्यों को खोजते है, टीकाकारों को खोजते हैँ, व्याख्याकारों को 
खोजते हैं, उनके माध्यम से हम देखना चाहते हैं । गोता को हम सीधा नही 
देखना चाहते, टोकाकार से देखता चाहते हैं। हम भाँख को सोधा उठाने की 
कोशिश भी नही करते । 

प्रष्त. महावीर ने जिन सिद्धान्तों फी पर्चा की, जैसे माहिसा, धत्य, प्रह्म- 
उरय, अपरिग्रह, घनेकान्त--उनका प्रयोगात्मक रूप क्या हो सकता है ? 

उत्तर । इस सम्बन्ध में भी वी भूल हुई हैं । पहली वात यह है कि सत्य 
अहिसा, ब्रद्मचर्य, अपरिग्रह, अचौर्य ये सिद्धान्त नही हैं ॥ ओर इसलिए इनका 
सीधा प्रयोग करने की वात ही गलत है । एनका सीधा प्रयोग हो ही नही सकता । 
जैसे एक आदमी भूसा एकरद्रा करना चाहता हो तो उसे गेहूँ वोना पडता है खेत 
में, भूसा मही । ओर जगर वह पायल आदमी भूसा पैदा करने के लिए भूसा 
ही वो दे वो जो पास का भूसा है वह भी खेत में सड जाएगा, कुछ पैदा नही 
होगा । कयोंकि भूसा उप-उत्तत्ति ( थाई प्रोडेंक्ट ) है, गेहूँ के साथ पेंदा होता है । 
गेहें पेदा होता हैं तो उसके पीछे वह भो पैदा होता है। गेहूँ पंदा न हो तो 
अकेला भमा पैदा करने का कोई उपाय हो नहों हैं । 

३४ 
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ठेंगे। वह भी अस्व्रीकार को एक तरकीब है। पूजा कर सकते हैं उसकी । 
लेकिन चुँकि वह भादमी ही नहीं है इसलिए आदमियो को उससे भब क्या लेना- 
देना रह जाता है | पहले हम निन्‍्दा करते हैं, विरोध करते हैं | अगर अहिसक 
व्यक्ति भी हिंसा पर उतर आए तो हमारी और उप्तकी भाषा एक हो जाती हूँ । 
तव तो उपाय मिल जाता हैं। ओर अगर वह अपनी अहिंसा पर खडा रहे और 
हमारी हिंसा उसमें कोई फर्क न कर पाए तो फिर हमें कोई उपाय नहीं मिलता । 
हारे-थके, पराजित फिर हम उसे भगवान्‌ बना देते है । यह दूसरी तरकोव है 
आखिरी जिससे हम उसे मनुष्यजाति से बाहर निकाल देते हैं । फिर हमें इसको 
चिन्ता करने की जरूरत नहीं रह जातो । फिर हम निद्चिन्त हो जाते हैं । 
यह भी समझना जरूरी है कि में कितने हो जोर से वोलू, और मेरे बोलने में 
कितना ही प्रेम हो, कितनी ही आवाज हो, कितनी बडी ताकत हो लेकिन जो 
वहरा हैं उस त्तक मेरी आवाज नही पहुँचेगी । यानी जब मैं बोलता हैं तो दो 
बाते हैं . मेरा बोलना और आपका सुनना। अगर बहरे तक आवाज न पहुँचे 
तो यह नही कहा जा सकता कि मैं गृगा था। मेरे बोलने पर इसलिए शक 
नही किया जा सकता कि बहरे तक आवाज नही पहुँची, इसलिए मैं गूगा था। 
महावीर के अहिसक होने में इसलिए शक नहो हा सकता कि हिंसक चित्तो तक 
उनकी आवाज नही पहुँच पाती । बहुत गहरे में हम बहरे हैं | न हम सुनते हैं; 
न हम सवेदन करते हैं, न हम देखते हैं । 


इसी सम्बन्ध में एक प्रशव और भी किसी ने पूछा है कि महावोर के प्रेम 

में क्या कुछ कमी थी कि वह ग्रोशाछक को समझा ने पाएं॥ निश्चित 
हो, समझने में प्रेम काम आता हैं और पूर्ण प्रेम समझने की पूरी 
व्यवस्था करता हैं। लेकिन इससे यह सिद्ध नही होता कि पूर्ण प्रेमी समझा हो 
पाएगा | क्योकि, दूसरी तरफ पूर्ण घृणा भी हो सकती है जो समझने को राजी 
ही न हो, पूर्ण वहरापन भी हो सकता हैं जो सुनने को राजी न हो । महावीर 
के प्रेम या अहिंसा पर इसलिए शक नही हो सकता कि वह दूसरे को नहीं समझा 
हे हैं, या दूसरे को नहीं वदल पा रहे हैं, या दूसरे की हिंसा नहीं मिटा 
पा रहे है । इसके ठो कई कारण हो सकते हैं | महावीर. की अहिंसा को जाँच 
करनो हो तो दूसरे की तरफ से जाँच करना गलत हैं। सीधे महावीर को हीं 
देषना उचित है। सूरज को जानना हो तो किसी अंधे आदमी को माध्यम 
बनाकर जानना गलत है | हम अथे आदमी से जाकर पूछें कि सूरज है और वह 
फ्हे कि नही हैं तो हम कर सकते है कि कैसा सूरज हैँ जो एक अंबे आदमी को 
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त्ह्मचर्य साधा तो म्नह्म चर्य होगा बाहर भोर भोवर होगा व्यभिचार । समाधि 
भीतर होगी नही । तब हम चूक जाएँगे, बिल्कुल हो चूक जाएँगे। वह जो 
होने वाला था चह हमें कम्ो नहो हो पाएगा घल्कि हम उल्टी स्थिति में पहुँच 
जाएँगे । 

इपलिए मेरा जोर इम वात पर हुँ कि महावोर जैसे व्यक्ति को अगर 
समझना हो तो वाहर से मोतर को तरफ समझत्रा हो मत । भोतर से बाहर को 
तरफ समझना उसे। तो हो वह समझ्ष में आ सकता हैं, नहों तो भूल हो 
जाएगी । तो में अहिसा, अस्तेय, प्रह्मचर्य इनको सिद्धान्त नही कहता । इनका 
दो कौडो भी मूल्य नही है समाधि के मुकावले । उतना हो मूल्य हैँ जितना भूखे 
का होता हैं। महावीर को जो उपलब्धि हूँ, वह हैं समाधि । उपलब्धि की णो 
उप-उत्पत्तियाँ हैं, वे हैं सत्य, आहिसा, अपरिय्र है, ब्रह्मचय । ये सिद्धान्त नहीं 
हैं । और न इनको सोधा प्रयोग करने को कोई जरूरत है । न काई इनका सीधा 
प्रयोग कमी कर सकता है, न कभो कियो ने किया हूँ। हाँ करने को कोशिश 
को है बहुत लोगो ने | गौर कोशिश में मसकलू हुए हैं, विल्कुल हुए हैं वे मौर 
कभी भो तट तक नहो पहुँचे हू । 

इसलिए यह तो पूछो हो मत कि इनका प्रयोगात्मक रूप क्‍या है ? प्रयोगा- 
त्मक रूप तो घ्याव का हैं। प्रयोग तो करना है ध्यान का। ये भाएंगे छाया 
की तरह | जाप यहाँ आए हैं तो मैं बापसे नहो कहता कि आप अपनी छाया 
को भो साथ ले आएँ या आज आपकी छाया को सी निमत्रण दिया हैँ वह भो 
आए । अगर मैं ऐसा कहे तो बाप कहेंगे । आप कैप्ती बातें करते हैं ? मैं मारऊगा 
वो मेरो छाया आ हो जाएगो । उप्ते अलग से निमनण देने की कोई जरूरत 
नहो हैं। लेकिन इससे उल्टा नही हो सकता कि जापकाो छाया को मैं ले बा 
ओर उसके साथ बाप आ जाएं। पहलो वात तो यह हैं कि मैं मापकी छाया को 
ला हो नही सकता । और कोई धोखा खड़ा कर ले तो जाप उससे नहीं भा 
जाएँगे । इसलिए अहिंसा नही साधनी हूँ, साधना हैं ष्यान। महिसा फलित 
होती है । वह ध्यान का सहज परिणाम हैं । जब घ्यान जाता है तब भादमी 
हिंसक नही रह जाता | महिसा साधनी नहीं पडती, हिंसा तिरोहित हो जाती है, 
भीतर कुछ वचता नही । 

यह भी समझ लेने फो जरूरत हैं कि अहिसा, हिंसा का उल्हा नहीं, अहिंसा 
हिंसा का भमाव है| लेकिन हमें उल्टा दिखाई पडता हैँ क्योंकि हमारे भीतर 
होदी है हिंसा, महिसा हम साधते हूँ । तो वह उल्टो मालूम पडती है। अहिंचा 
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अहिसा, अपरिग्रह, भचोर्य, अस्तेय--ये सिद्धान्त नहीं हैं। यह उप- 
उत्पत्तियाँ हैं । जहा समाधि पैदा होती हैँ वहाँ ये सब भूसे को तरह अपने आप 
पैदा हो जाते हैं और जी व्यक्ति इनको सीघा पैदा करने जाएगा वह भूसा की 
चैदावार करने में लगा हुआ हैं भूसे से । जो भूसा हमने डाला खेत में, वह भी 
सड जाएगा । भूसा तो पैदा होने वाला नहीं है । कई वार ऐसी भूल हो जाती 
हैं कि चूकि गेहूँ मौर भूखा साथ-साथ पैदा होते हैँ तो हम सोच सकते हैं कि गेहूँ 
को बोओ तो भूसा हो जाठा है, भूसा को वो तो गेहूँ हो जाएगा । लेकिन ऐसा 
नही हैं । साथ-साथ वे जरूर दिखाई पडते हैं। लेकिन भूसा पीछे हूँ, गेहूँ आगे 
हैं । गेहूँ आएगा तो भूसा आएगा। वह उसकी छाया की तरह खाता है। 
अहिसा, सत्य-- सब छाथा की तरह भाते हैं समाधि के अनुभव मे । समाधि 
पहले है, ध्यान पहले हैं। ध्यान जाया कि उसके पीछे छाया की तरह ये सब 
आते हैं। लेकिन हमें ध्यान दिखाई नहीं पडता | गेहूँ भी दिखाई नही पडता, 
दिखाई तो भूसा ही पडता है पहले । भाव्िर खेत में भो गए तो गेहूँ छिपा हैं 
भूसे में । दिखाई तो पडता है भूसा पहले, आता है भूसा पीछे । भूसे को उपषार्द 
तो गेहूं दिखाई पड़ेगा । भूसा गेहूँ की चारों तरफ से रक्षा करता है । 

समाधि आती है पहले, लेकिन दिखाई नही पडतो पहले | महावीर के पास 
जाएँगे तो सत्य, अहिसा, अचीोर्य दिखाई पढडेंगे। समाधि दिखाई नही पडेगी | 
वह भूसा है । वह चारों तरफ से समाधि को घेरे हुए है। लेकिन समाधि आई 
है पहले । उसके पीछे छाया की तरह सब आया है । लेकिन हमको दिखाई 
पढ़ेगा पहले । तो हमारे साथ एक मुश्किल हो जाएगी। हमें अहिंसा पहले 
दिखाई पडेगी । हम सोचेंगे अहिसा साधो, सत्य साधो, अस्तेय साथो, चोरी मठ 
करो, ब्रद्मचर्य साधो, काम छोडो--हमें यह दिखाई पडेगा और हम भूसा बोने 
को दौड़ में लग जाएंगे । 

महावीर महिंसा नही साध रहे हैं, क्योकि जो अहिसला साथेग्रा वह करेगा 
चया ? वह सिर्फ हिंसा को दवाएगा ओर क्या कर सकता हैं ? और दी हुई 
हिंसा से कोई अहिंसक नहीं होता | दवी हुई हिसा से अगर कोई आदमी अहिसा 
नमी करेगा तो भी उसकी अहिंसा में हिंसा के लक्षण होंगे। हिंसा उम्तके पीछे 
खडी होगी । उसकी भबहिसा में भी हिंसा का स्वर होगा, दबाव होगा । अगर 
पफिसी व्यक्ति ने काम को रोका और ब्रह्मचर्य साधा तो उसके ब्रह्मचर्य के भीतर 
अन्नह्मचर्य और व्यभिचार वेठा हो रहेगा। अब यह बड़ी उत्दो बात हैं! 
महावीर फे भीतर है समाधि भौर बाहर है भ्रह्मचर्य। भौर अगर हमने 
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सूचक है, निद्रा की, अ-ध्याम को, सोए हुए होने की, तल्या फी, नशे की । 
उस नशे की हालत को भीतर से तोड दें तो वाहर से हिसा विदा हो जाएगी 
और अहिंसा फलित होने लगेगी । इसलिए इन सिद्धान्तों के सीधे प्रयोग की 
वात उचित नहों हैं और जिन लोगो ने भी इन रिद्धान्तों फे सीधे प्रयोग का 
घिचार किया है, वे केवल दमन, आत्म-उत्पीडन और एक त्तरह को अपने को 
सताने की लम्बी प्रक्रिया में उतर गए हैँ जिसके परिणाम में फभी भी विमुक्ति 
तो उपलब्ध होने से रही, विक्षिप्तता, पागलपन जरूर उपलब्ध हो सकता है । 


प्रशत . आत्मा परमात्मा से बाहर नहीं, भठकने से कहीं कुछ मिलता 
नहीं, न परिवतंन में कुछ है तो महावीर क्‍यों साधु बने और दूसरों फो साधु 
चनने का उपदेश क्यो देते रहे ? 

उत्तर यह घात भी बहुत मजेदार है । अवप्तर हमें लगता है कि महावीर 
साधु बने और दूसरो को भी साधु बनने के लिए कहते रहे | यह हमें इसलिए 
ऐसा लगता हैँ क्योक्ति हम असाघु हैं। गौर अगर हमें साधु होना हो तो साधु 
बनना पडेगा । जवकि सनन्‍्याई यह हैं कि घाघुता आती है, बचाना नहीं पड़ता । 
और जो चनेना उसकी साघधुत्ता थोथी, झूठ, मिथ्या, भाडम्बर होगी । 


एक युवक एक फकोर के पास गया और उस फकीर से उसने पूछा कि मैं 
कैसे साधुता उपलब्ध करूँ, मुझे बताएं ? तो उस फकीर ने फहा कि दो तरह 
को साधुताएँ हैं । सावु बनना हो त्तो बहुत सरल है वात, साधु होना हो तो 
चहुत ऊठिन हैं वात। साथु बनना एक अभिनय की वात है । तुम जो हो, रहे 
जाओभो । कपडे ददलो, वेप वबदलो, भाषा बदलो, ऊपर से सब बदलो, तुम साधु 
चत ज्ञाओगे। साथु होना हो तो मामला बहुत कठिन है क्योकि तब्र चेष बदलने से, 
वृस्त बदलने से, आवरण बदलने से कुछ भी न होगा तब तो तुम ही वदलोगे | 
महावीर साधु वने, यह अत्यन्त गछत शब्दों का प्रयोग हैं। बनता होता है चेष्टा 
से । महावीर साधु हुए बात्म-परिवर्तत से । अगर महावीर ने किसी को कहा 
कि तुम साथु दनो दो भी बात ग्रलत हैं। महावीर ने किसी को भी साधु बनने 
को नही ऊहा । महादीर मे फहा कि जागो असाघुतां के प्रति मौर तुम पाभोगे 
कि साधुता आनी शुरू हो गई है। 

प्रयास करके हम कुछ वन सकते हैं लेकिन साधु नहीं वन सकते हैं । 
साधुदा तो बात्मपरिवर्तन है पूरा का पूरा । तो साथुता कोई ऐसी चोज नही हूं 
कि कुछ एक आंदमो अप्राघु था, आज साधु हो गया, आज दीक्षा ले लो, वस्त्र 
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साधनी है तो जो हिंसक करता है, वह हम न करे। ब्रह्मचर्य साधना है तो 
जो कामुक करता है, वह हम न करें ? बस उससे उल्ठा करें। तो हमारे लिए 
काम से उल्टा होता है ब्रह्मचर्य, हिंसा से उल्टी होती है भहिंसा, चोरी से उल्दा 
होता है भचोय॑, असत्य से उल्टा होता है सत्य । जबकि ये वातें विल्कुल गलत 
हैं । ये कोई उल्टे नही होते | ये अभाव हैं| भहिंसा उस दिन आती है जिस 
दिन हिंसा होती नही । हिंसा के न होने पर जो स्थिति रह जाती है, उसका 
नाम महिसा हैं। वह विदाई है हिसा की । जहाँ काम विदा हो जाता है, वहाँ 
जो शेप रह जाता हैं उसका नाम है ब्रह्मचर्य । इसलिए ब्रह्मचर्य काम का उल्टा 
नही है । उल्टे में तो काम की मौजूदगी रहेगी ही । यह ध्यान में रहे कि हर 
उल्टी चोज में अपने से विरोधी की मौजूदगी उपस्थित रहती है। वह कभी 
मिठती नहीं। अगर क्षमा क्रोध से उल्टी हैँ तो क्रीव के भीतर क्षमा मौजूद हैं, 
क्षमा के भीतर क्रोध मोजूद है। अयर नब्रह्मचर्य काम से उल्टा है तो ऊपर 
ब्रह्मयचर्य होगा भीतर काम होगा । क्योकि जो उल्टा है, विपरीत है, वह अपने 
दुश्मन के बिना जी नही सकता । वह उसके साथ ही जीता है । दोवो भनिवार्य 
रूप से जुडे हुए हैं । 


इस वात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि जीवन के जो परम सत्य हैं, 

जो परम अनुभूतियाँ हैं, वे अमाव की अनुभूतियाँ हैं--विरोध को नही | जैसे 
हो समाधि फलित होती है वैसे ही कुछ चीजें बिदा हो जाती हैँ । हिसा विदा 
हो जाती है क्योकि समाधिस्थ चित्त के साथ हिंसा का सम्बन्ध नहीं जुड़ता । 
मेरे देखे ये लक्षण हैं। मगर एक आदमी हिंसक है, अव्नह्मचारी हैं तो वह इस 
वात का लक्षण है कि भीतर घ्यान को उपलब्ध नही हुआ । इसलिए में अव्रह्मचर्य 
की, फाम फो, हिंसा फो, चोरी को लक्षण मानता हू भीतर की स्थिति का । 
और जो व्यक्ति रक्षण को बदलने में लगेगा, वह वैसे ही पागल है जैसे किसी 
को बुखार भा गया है, शरीर पर्म हुनआा और हम उसका शरीर ठढा करने में 
लग गए | गर्म होना सिर्फ लक्षण है कि भोतर कही कोई वीमारी है, जिस 
वीमारी में शरोर के तत्त्व सधर्ष में पड गए हूं, संघर्प के कारण घरीर उत्तप्त 

हो गया है और अगर वैद्य इस गर्मी को ही ठंडक देने में छग गया, ठडे पानी 

से नहलाने में लग गया तो बीमारी के मिटाने वी सम्भावना कम है, बीमारी 

के बढ जाने फी सम्भावना ज्यादा है। तो चिकित्सक गर्मी देखकर मिर्फ 

पहचानता है कि भीतर वीमारी है, बीमारी को मिटाने लगता है। गर्मी बिंदा 

हो डाती है । इसी तरह हिसफ चित्तवृत्ति, फामुक चित्तवृत्ति भीतर मृच्छा फी 
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सूचक है, निद्रा की, अनध्यान की, सोए हुए होने की, तर्वा फो, दशे की । 
उस नशे की हालत को भीतर से तोड दें तो बाहर से हिंसा विदा हो जाएगो 
तौर अहिसा फछित होने लगेगी । इसलिए एन सिद्धान्तो के सीधे प्रयोग की 
बात उचित नही हुं जौर जिन लोगो ने भी इन सिद्धान्तो के सीधे प्रयोग का 
विचार किया है, वे केवल दमन, जात्म-उत्पीडन भोर एक तरह को अपने फो 
सृताने की लम्बी प्रक्रिया में उतर गए हैं जिसके परिणाम में फसी भी पिसुक्ति 
तो उपलब्ध होने से रही, विक्षिप्तता, पागलपन जरूर उपलब्ध हो सफता है । 


प्रश्न जात्सा परमात्मा से बाहर नहीं, भटफने से फहों फुछ मिजता 
नहीं, न परिवर्तन में कुछ है तो महावीर क्‍यों साधु घते भौर दुसरो फो साधु 
चनने फा उपदेश क्यों देते रहे ? 

उत्तर यह वात भी बहुत मजेदार है। अवपर हमें छग़ता है कि महावीर 
साधु बने और दूसरो को भी साधु बनने के लिए कहते रहे। यह हमे एसलिए 
ऐसा छगता है क्योकि हम असाघु हैं। गौर अगर हमें साधु होना हो तो साधु 
चनता पा है । जबकि सच्चाई यह हैं कि साघुता आती है, बनाना नहीं पड़ता । 
और जो वस्लेगा उसकी साधुता थोथी; क्रूठ, मिथ्या, आडम्बर होगी। 


एक यृवक एक फ्लोर के पास गया और उस फकफीर से उसने पूष्ठा कि मे 
फैसे साधुता उपलब्ध करूँ, मुझे बताएँ? तो उस फफीर ने फहा कि दो तरह 
की गज 7 हैं । साधु बनना हो तो बहुत सरल है बात, साधु द्ोगा हो हो 
बहुत्त कर वात । साधु तनत्ता एक अभिनय की बात है । तुम जो हो, रहे 
आगी | फाडे बदछो, चेप बदलो, भाषा बदलों, ऊपर से सब घदलो, तुम साधु 
चन कु । साथु होना हो तो मामला बहुत कठिन है क्योकि तय वेष बदलने से, 
चस्त्र बदर्ने से, आवरण बदलने से कुछ भी न होगा तथ तो तुम ही बदज़ोगे । 
महावीर की बने, यह अत्यन्त गलत शाब्दो का प्रयोग है। बनना होता है पेट 
से । महाबीर साधु हुए आत्म-परिवर्तन से । गगर महावीर ने किसी को फह्दा 
कि तुम्म साथु बनो तो भी बात गलत है। महावीर ने किसी फो गी साधु बनने 
को नही फहा । महावीर ने फहा फि जागो असाघधुता फे प्रति और तुम पाभोगे 
कि ताधुता आनी शुरु हो गई है । 

प्रयास करके हम कुछ बन सकते हैं लेकिन साधु भही बच राकसे हैँ । 
साधुत्रा तो आात्मपरियर्तन है पूरा का पूरा । तो साधुता फोई ऐसी चीज नहीं है 
कि कल एक आदपा अव्ाधु था, भाज साधु हो गया, भाण दीक्षा ने लो, बस्तर 


इक महावीर . मेरी दृष् में 


साधनी हूँ तो जो हिंसक करता है, वह हम न करें। ब्रह्मचर्य साधना है तो 
जो कामुक करता हूँ, वह हम न करे ? बस उससे उल्टा करें। तो हमारे लिए 
काम से उल्टा होता हैँ ब्रह्मचर्य, हिसा से उल्टी होती है भहिसा, चोरी से उत्दा 
होता है मचोय॑, असत्य से उल्टा होता है सत्य । जबकि ये बातें विल्कुल गलत 
हैं । ये कोई उल्टे नही होते | ये भमभाव हैं। भहिंसा उस दिन जाती है जिस 
दिन हिंसा होती नही । हिंसा के न होने पर जो स्थिति रह जाती हैं, उसका 
नाम अहिसा हूँ । वह विदाई है हिंसा की । जहाँ काम विदा हो जाता है, वहाँ 
जो शेप रह जाता है उसका नाम है ब्रह्मचर्य । इसलिए ब्रह्मचर्य काम का उल्टा 
नही है । उल्टे में तो काम की मौजूदगी रहेगी ही। यह ध्यान में रहें कि हर 
उल्टी चोज में अपने से विरोधी की मौजूदगी उपस्थित रहती हैं। वह कभी 
मिटतो नहीं । अगर क्षमा क्रोघ से उल्टी है तो क्रोध के भीतर क्षमा मौजूद हैं, 
क्षमा के भीतर क्रोष मोजूद हैें। अगर ब्रह्मचर्य काम से उल्टा हैं तो ऊपर 
ब्रह्मचर्य होगा भीतर काम होगा । क्योकि जो उल्टा है; विपरीत है, वह अपने 
दुश्मन के बिना जी नही सकता । वह उसके साथ ही जीता है । दोनो अनिवाय॑ 
रूप से जुडे हुए हैं । 


इस वात को ठीक से समझ लेना चाहिए कि जीवन के जो परम सत्य हैं, 

जो परम अनुभूतियाँ है, वे अभाव की अनुभूतियाँ है--विरोध की नही | जैसे 
ही समाधि फलित होती है वैसे ही कुछ घीजें विदा हो जाती है। हिसा विदा 
हो जादी हैं क्योकि समाधिस्थ चित्त के साथ हिंसा का सम्बन्ध नहीं जुडता । 
मेरे देखे ये लक्षण हैं। मयर एक गादमी हिंसक हैं, अन्रह्माचारी हैं तो वह इस 
वात का लक्षण है कि मीतर ध्यान को उपलब्ध नही हआ। इसलिए में अग्रह्मवर्य 
को, क्वराम फो, हिता फो, चोरी फो लक्षण मानता हू भीतर की स्थिति का । 
और जो व्यक्ति लक्षण को बदलने में छगेगा, वह वैसे ही पागल है जैसे किसी 
को बुखार जा गया है, शरीर पर्म हुआ और हम उसका शरीर ठडा करने में 
लग गए | गर्म होना सिर्फ लक्षण हैं कि मोतर कही कोई वीमारी हैं, जिस 
वीमारी में शरोर के तत्त्व संघर्ष में पड गए हू, सघर्प के कारण चरीर उत्तप्त 

हो गया है और अगर वैद्य इस गर्मी को ही ठंडक देने में छग गया, ठंडे पानी 

से नहलाने में लग गया तो वीमारी के मिटामे की सम्भावना कम है, धीमारी 

के बढ जाने की सम्भावना ज्यादा है। तो चिकित्सक गर्मी देखकर पिर्फ 

पहचानता है कि भीतर बीमारी है, वीमारी को मिटाने लगता है, गर्मी विदा 

हो जाती है । इसी घरह हिसक चित्तवृत्ति, कामुक चित्तवृत्ति भीतर मुर्च्छा की 


प्रश्नीच्तर-प्रव॑च्चन- १ ७ ५8३३ 


सुचक है, निद्रा की, अ-ध्यान की, सोए हुए होने फी, तत्धा फी, नशे की । 
उस नशे की हालत को भीतर से तोड दें तो बाहर से हिंसा बिंदा हो जाएगी 
और अहिंसा फलित होने लगेगी । इसलिए एन सिद्धान्तो के सीधे प्रयोग की 
बात उचित नही है और जिन लोगो ने भी इन सिद्धान्तों फे सीधे प्रयोग का 
विचार किया है, वे केवल दमन, जात्म-उत्पीडन भोर एक तरह को अपने को 
सताने की लम्बी प्रक्तिया में उतर गए है जिसके परिणाम में कभी भी घिमुक्ति 
तो उपलब्ध होने से रहो, विक्षिप्तता, पागलपत्त जरूर उपलब्ध हो सकता हूँ । 


प्रश्न बात्मा परमात्मा से बाहर नहीं, भटकने से कहीं फुछ मिलता 
नहीं, न परिषतंन में कुछ है तो महावीर क्‍यों साधु बने ओर दूसरों फो साधु 
बनने का उपदेश फयों देते रहे ? 

उत्तर यह वात भी बहुत मजेदार हैं । अक्पर हमें लगता हैं कि महावीर 
साधु बने और दूसरो को भी साधु बनने के लिए कहते रहे | यह हमें इसलिए 
ऐमा लगता है क्योकि हम भसाधु हैं। भर अगर हमें साधु होना हो तो साधु 
बनना !भ" ( जबकि सच्चाई यह हैँ कि घाघुता आती है, घनाना नहीं पड़ता । 
ओर जो बया उसको साधुता थोथी, झूठ, मिथ्या, आइम्वर होगी। 


एक सृवक एक फक्रोर के पास गया और उस फकीर से उसने पुछा कि मैं 
के साधुत[ उपलब्ध करूँ, मुझे बताएं ? त्तो उस फकीर ने फहा कि दो तरह 
को साधुताएँ है । साथु बनना हो तो बहुत सरल है वात, साधु होना हो वो 
चहुत ऊठिनु हैं वात । साधु बनना एक अभिनय की वात है । तुम जो हो, रहे 
आओ । कपडे ददलो, वेप बदलो, भाषा बदलो, ऊपर से सब बदलो, तुम साधु 
चन जाओोगे। साघु होना हो तो मामला बहुत कठिन हैँ व्योकि तब वेष बदलने से, 
वस्त्र बदलने से, आवरण बदलने से कुछ भी न होगा ठब तो तुम ह्वी वदलोगे | 
महावीर संधु बने, यह बत्यन्त गत शब्दों का प्रयोग हैं। बनना द्वोता है चेष्ट 
से । महावोर साधु हुए आत्म-परिदर्तत से । अगर महावीर ने किसी को कहा 
कि ठुम साधु बनो तो भी बात गलत हैँ । महावीर ने किसी को भी साधु वनने 
को नही कहा । महादीर ने फहा फि जागो असाघुतां के प्रति और तुम पाभोगे 
कि साधुता आदी शुरू हो गईं है । 

प्रयास करके हम कुछ बन सकते हूँ लेकिन साधु नही बन सकते हैं । 
साथुत्रा तो बात्मपरिवर्तव हैं पूरा का पूरा । तो साधुता कोई ऐसी चीज नही हूं 
कि कल एक आदमो अपाधु था, आज साधु हो गया; आज दीक्षा ले लो, वस्त्र 
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बदले, मुंहपट्टी बाधी भोर साधु हो गया । कछ तक असाघु था, आज साघु हो 
गया । और कल फिर मरह-ण्ट्री फेंक दी, व्स्त्र बदल लिए फिर असाघु हो गया। 
यह मुंह-पट्टी, वस्त्र और यह सब का सब जो वाह्य आडम्बर है, अगर क्सो को 
साथु बनाता हैं तो बडी आसान बात है। कोई साधु बन सकता है, फिर असाधु 
वन सकता है। लेकिन कभी सुना है ऐसा कि कोई साधु हो गया हो, और फिर 
अप्ताधु हो जाए। क्योकि जिसने साघुता का आनन्द जाना है, वह कसे अस्ताघु 
होने के दु धर में उत्रेगा । असल में वह साधु हुआ ही नही था, सिर्फ वस्त्र 
ही वदले थे, सिफ बेष ही बदला था, सिर्फ ढोग बदला था, सिर्फ अभिनय 
बदला था । अभिनय फिर बदरा जा सकता है। जो हमारे ऊपर की बदलाहुट 
है वह हमारे भीतर की वदलाहट नहीं हैं । 


महावीर साधु नही बने वयोकि जो साधु बना हैँ, वह कल भसाधु वन सकता 
हैँ । धायद महावीर की पता ही नहीं चला होगा कि वह साघु हो गए हैं । 
होने की जो प्रक्रिया है वह भत्यन्त घीमी, शान्त और मौच है। बनने की जो 
प्रक्रिया है वह अत्यन्ध घोषणापू ण॑ हैं । बेंड-वाजे के साथ बनना होता हैँ । बनने 
की प्रक्रिया भीड-भाड़ के साथ है, जुलूस के साथ है। बनने की क्रिया और 
हैँ, होने की प्रक्रिया और-है । राव में कली खिल जाती है, फूल बन जाती हैं, 
शायद पौधे को भी पता न चलता होगा । कब एक छोटा-सा अंकुर, बडा पत्ता 
बन जाता है, शायद पत्ते को भी पता न चलता होगा । आप कव वच्ते थे और 
कब जवान हो गये, कब जवान थे और कव बूढे हो गए, कव जन्मे थे, और कब 
मर जाएँगे, पत्ता चलेगा क्या? यह सव चुपचाप हो रहा है । जीवन चुपचाप 
काम कर रहा हैं । 


ठीक ऐसे ही अगर कोई अपनी भसाघधुता को समझता चला जाए, तो वह 
एक दिन हैरान होगा कि कब वह साधु हो गया, क्सि क्षण बदल ग्रया । वेप 
वही होता है, वस्त्र वही होते हैं, सथ वही होता है । लेकिन यह घटना चुपचाप 
घट जाती है। महावीर न कभी साधु बने और न महावीर ने कभी किसी को 
कहा कि तुम साधु वनो | हाँ, महावीर को देखने वाले लोग साधु बने और 
उन्होंने दूघरो को यह समझाया फि प्ताघु बनो । बस देखने में भूल हो जाती 
है । वर्योकि देखने में हमें ऋ्रमिक विकास दिखाई नहीं पडता, छिर्फ बाहर की 
घटनाएं दिखाई पढतो हैं कि धाहर कल आदमी ऐसा था आज ऐसा हो गया । 
भीतर फा, बीच का सेतु छटठ/णजाता है । वही मूल्यवान्‌ हैँ । 
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कुछ वर्ष हुए एक मुसलमान वकील मुझे मिलते आए भौर उन्हेंनिमुझे 
कहा--कई महीनो से आना चाहता था लेकिन नही आया । चित्त अशान्त था। 
पूछना चाहता था आपसे कि कंसे शात हो जाऊे। लेकिव यह डर लूगता था कि 
जाप कहेंगे कि मास खाना छोडो, चोरी करना छोहो, वेईमानों छोडो, शराब 
मत पिओ, जुआ मत खेको--ओऔर ये सब मेरे पीछे छगे हैं। जब भी किसी 
साधु के पास गया उसने यही कहा कि यह सब छोडो तभी शात हो सकते हो । 
ये मुझसे छूटते नहो फिर मैंने साधुओं के पास जाना ही वद कर दिया | इसलिए 
में जापके पाप नही जाया । फिर मैंने कहा ॥ जाज आप कैसे जाए ? उसने 
कहा, आज किसो मित्र के घर खाना खाने गया था ! उन्होने मुझ्षत्रे कहा कि 
आप कहते हैं कि कुछ छोडो हो मत । तो मुझे छूग़ा कि इस आदमी के पास 
जाना चाहिए। आप कुछ भी छोडने को नही कहते ; शराव पी सकता हूं, 
जुआ भी खेल सकता हूँ। मैंने कहा मुझे तुम्हारे शराब भौर जुए से क्या मतलूव । 
यह तुम्हारा काम है, तुम जानो । तो उसने कहा कि फिर आपसे मेरा मेल पड़ 
सकता है। फिर मैं क्‍या करूं ? अज्ञात हूँ, दु खी हेँ। मैंने कहा कि आप ८्पान 
का छोटा-सा प्रयोग करें । मात्म-स्मरण का प्रयोग शुरू करें। आधा घटा रोज 
बैठकर अकेले स्वय ही रह जाएँ, सब भूल जाएँ । उतनी देर मन में जुआ न 
खेलें । बाहर के जुए से मुझे कोई मतरूग नही । उतनी देर मन में शराब न 
पिएँ, वाहर की शराब मैं मुझे कोई मतलब नही ॥ उतनी देर मास न खाएँ, बस 
इतना वहुत है। उन्होने कहा कि यह हो सकता हैँ । आधा घंटा बचा सकता हूँ । 
फिर छः महीनों के बाद वहु आदमी वापस आया । उसकी चाल बदल 
गई थी । वह आदमी बदल गया था। उसने मुझे आकर कहा कि आपके मुझे 
घोखा दिया। मैं क्यो आपको धोखा हूँ ? वह भाघा घंदा वो ठीक था लेकिन 
मेरे साढे तेईस घटे दिक्कत में पड़ जाते हैं । कल मैंने शराब पी और मुझे वमन 
हो गया उसी वक्त । क्‍योंकि मेरा पूरा मन इन्कार कर रहा था। रिश्वत लेने 
में एकदम हाथ खिच गए पीछे जैसे कोई जोर से कह रहा हो कि तुम कया कर 
रहे हो ? क्योकि उस आधा घटा में जो शान्ति और भानन्द मुझे मिल रहा है, 
वह भव मैं चाहता हूँ कि चोवीस घटे में फैल जाए। मैंने कहा वह तुम्हारा 
फाम है । 


छ महीने वाद वह आदमो दुवारा आया गौर उसने कहा कि जो मानन्द 


मैंने उत्त भाधे घटे में पाया वह सारे जीवन में नहीं पाया। भव मैं मास नहीं 
खा सकता। अब मुझे तकलीफ होती हैं यह सोचकर फि मैं इतने दिन कितना 


४१६ महावीर मेरी दृष्टि में 


सर्वेदतहीन था कि मास खाता रहा । आज मै सोच भी नही पाता कि मैं इतने 
वर्षों तक कैसे शराब पीता रहा ? मैंने कहा अब क्‍या दिक्कत है शराब पाने में ? 
उसने मुझे कहा कि दिक्कत बहुत साफ हो गई है। पहले मैं अशात था शराब 
पीता था, अव मैं शान्‍्त हूँ शराब नही पीता हूँ । फिर मैंने कहा कि यह तुम्हारी 


मर्जी हैं। अब जो तुम समझो करना । 


महावीर का ध्यान ऐसा हैँ कि जो उस घ्यान से गुजरेगा वह मासाहार 
नहीं कर सकता हैं । महावीर कहते नही किसी को कि मासाहार मत करो । 
दह ध्यान ऐपा है कि आप उससे गुजरंगे तो मांसताहार नहीं कर सकते | 
इतमे सवेदनशील हो जाएंगे भाप कि ये बात मूर्खतापूर्ण मालूम पडेगी, जडता- 
पूर्ण माल्म पडेगी कि भोजन के लिए किसी का प्राण लिया जाए। महावीर 
कहते हैं कि जो ध्यान से गुजरेगा वह शराब नहीं पी सकता है क्योकि वह 
व्यान इतने जागरण में, इतने आन्द में ले जाता है कि शराब पीना उस सबको 
नए करना होगा । लेकिन हमारी हालत उल्टो हैं। हम पकडे हुए हैँ कि मास 
मत खाबो, घशराब मत पियो, यह मत करो, वह मत करो, बस फिर जो महावीर 
को हैं, आपको हो जाएगा । मगर कभी नही होने वाला हैँ यह। क्योंकि आप 
गलत दिशा की भोर चल पडे हैं। आप भूसा वो रहे है, गेहूँ का आपको पता 
हो नही है । 

प्रश्न ' महावीर सम नता फे समर्थक ये । फिर भी उनके सघ मे साध्वी- 
संघ उपेक्षित क्‍यों रहा ? 

उत्तर * यह बहुत विचारणीय वात है। महावीर के मन में स्त्री-पुरुष के 
वीच असमानता का कोई भाव नही है। समानता की पकड इतनी गहरी हैँ कि 
मनुष्य और पशु में भी, मनुष्य जौर पौधे में भी वह असमानता का भाष नहीं 
रखते । लेकिन फिर भी रुतन्नो मौर पुरुष के बीच साघुसघ में उन्होने कुछ नेद 
किया है भौर उसके फुछ फारस हैं। गौर वह कारण अब तक नही समझे 
जा सके हैं । न समझे जाने का रहस्य आपको व्याल में आ सकता हैं । महावीर 
स्त्री के विरोध में नहीं हैं, स्त्रेणता के विरोधी हूँ गौर इसको नही समझा जा 
सका । महावीर पुरुष के पक्त में नही हैं लेकित पुरुष होने का एक गुण है, 
उसके पद्ठ में हैं। इन बातो को हम समझषेंगे तो र्याल में आ जाएगा | कई 
पुरुष हैं जो स्त्रेण हैं, कई स्त्रियाँ हैं जो पुरुष है । स्त्रेणठा का अर्थ हैं निषक्रियता। 
पुरुपत्व का अर्थ हूँ सक्रियता पुरुष आक्रामक हूँ। स्त्री अगर प्रेम भी करें 
तो भी माक्रमण नहीं करती । वह जानकर किसी को पकड नहीं लेती क्रि मुझे 
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सुमसे प्रेम है। प्रेम भी करे तो चुपचाप वेठकर प्रतीक्षा करती हैं कि तुम आओ 
और उससे कहो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ । स्त्री आक्रामक नही है। स्त्रेण 
चित्त आक्रामक नही हैं। इसप्ते स्त्री का ही सम्बन्ध नही हैं । बहुत पुरुष ऐसे 
हैं जो इसी भाँति प्रतिक्षा करेंगे। महावीर का कहना है--जैसा मैंने पीछे 
समझाया कि महावीर की पूरी साधता संकल्प की, श्रम की साधना हे--कि 
जिसे सत्य पाना हैँ उसे यात्रा पर निकलना होगा, उसे खोज में जाना होगा, 
उसे जुझना पडेगा, उसे चुनोती, साहस, सघप में उत्तरना पडेंगा | ऐसे बँंठ कर 
सत्य नही मित्र जाएगा । 


तो महावीर कहते हूँ कि स्त्री को भी अगर सत्य पाना है तो पुरुष होना 
पठेंगा । इस वात को बहुत गलत समझा गया। ऐसा समझा गया कि स्त्री 
योनि से मोक्ष असम्मव है। स्त्री को भी एक जन्म लेना पडेगा पुरुष का, फिर 
पुरुषयोनि से मोक्ष हो सकेगा । बात बिल्कुल दूसरी हैं। पुरुषयोनि से ही मोक्ष 
हो सकता है महावीर के मार्ग पर। लेकिन पुरुष योनि का मतलरूव पुरुष हो जाना 
नही है शरीर से, पुरष योति का मतलब है निष्क्भषियता छोड देना। एक 
स्‍त्री हैं। उसके मन को सहज यही लगता है कि वह कृष्ण का गीत गाए और 
कहे तुम्ही ले चलो जहाँ ले चलना हो। तुम्ही हो मार्ग, तुम्ही हो सहारे, में 
तो कुछ भी नही हूँ, तुम्ही हो सव, अब जहाँ चाहो मुझे ले जाओ ॥ जितना 
भक्तिमार्ग हैं वह सब स्त्रेण की उत्पत्ति है-स्त्री की नहीं। जैसे प्रेयसी अपने 
प्रेमी के कन्बे पर हाथ रख ले, अपने प्रमी के हाथ में हाथ दे दे और प्रेमी जहाँ 
ले जाए, चहाँ चली जाए। स्त्रेण चित्त कह रहा है कि फोई ले जाए तो मैं 
जाऊँ, कोई पहुँचाए वो मैं पहुंचे, मैं समर्पण कर सकती हूँ । जसे, एक लता हैं । 
वह सीधी खडी नहीं हो पाती । किसी वृक्ष का सहारा मिल जाए तो वह खडी 
हो सकती है । लता को वृक्ष का सहारा चाहिए, स्त्री सहारा मांगती है मोर 
महादौर सहारे फे एक दम खिलाफ हैं ' वह कहते हैं कि सहारा मांगा कि तुम 
परतन्त्र हुए । सहारा माँगो ही मत, विंल्कुल वेसहारा हो जाओ | तुमने सहारा 
माँगा कि तुम पगु हुए। सहारा भगवान्‌ का भी मत माँगना । सहारा माँगता 
ही दीन हो जाना है | 

तो महावीर कहते हैँ कि सहारा मागना ही मत । यह अत्यन्त पुरुपमार्ग है। 
इस पुरुषसार्ग पर स्त्रेण चित्त की गति महीं है। लेकिन शरीर से कोई स्त्री 
हो, किन्तु उसमें पौरष हो तो गति हो सकती है । एक ठतीथंकर हैं जैनों के मल्ली- 
वाई। वह स्त्री हैं और दिगम्वरों ने उसे मल्लीनाथ ही कहा है । उसे स्त्री कहना 
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वेमानी हैं। क्योकि वह ठोक पुरुष जेसी वेसहारा खड़े होने की हिम्मत रख 
सकी । उसने कोई सहारा नही माँगा । इसलिए स्त्री कैसी ? मल्लीवाई कहा 
ही नही दिगम्बरों ने । उन्होने कहा . मल्‍्लीनाथ। पीछे झगडा खड़ा हो गया कि 
मल्लीवाई स्त्री थी कि पुरुष । दिगम्बर कहते हैं : पुरुष, श्वेताम्वर कहते हैं 
सत्रों दोनो ठोक कहते हैँ । मल्लीवाई स्त्री थी। लेकित उसके चित्त की दशा 
सत्रण नहीं है। यहाँ काश्मीर में एक स्त्री हुई : ललला । काश्मीर के लोग 
कहते हैं कि हम दो ही नाम पहचानते हैं . अलला और लल्ला । मयर हल्ला 
को स्त्री कहना मुश्किल हूँ । इतिहास में वह अकेली ही सन्नी है जो नग्न रही । 
महावीर नग्न रहें वह ठीक हैं। पुरुष नग्न रह सकता हैं क्‍योंकि वह दूसरे 
को फिक्र ही नहीं करता | स्त्री चौबीस घेंटे दुसरे की फिक्र में हैं। चाहे वह 
पति हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे समाज हो । महावीर नग्न खडे हो गए, यह कोई 
वडो वात न थी । लेकिन लल्ला नर्न खडी हो गई, यह बडी भारी वात हैं । 
उसके पास पुरुपचित्त है। वह जीवन भर नरन रही । 


गायी जी ठहरे हुए थे रवीद्धनाथ के पास, शाठिनिकेतन में । सा दोनो- 
घमने जाने वाले थे । तो रवीन्द्रनाथ ने कहा रुके दो मिनट, में जरा बाल संवार. 
आऊँ । घह भीतर गए । एक तो गान्घी जी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ 
कि वुढापे में, वाल संवारने की इतनी चिन्ता क्यो । पर रवीन्द्रनाथ थें। और 
कोई होता तो शायद गान्धी जी उसको वही कुछ कहते भी । एकदम से कुछ 
कहा भी नही जा सका । रवीन्द्रनाथ भोतर चले गए । दो मिनट कया, देस 
मिनट बीत गए । गान्वी खिडको से क्ाँक रहे हैं। रवीन्द्र आइने के सामने खडे 
हैं और बाल सवारे चले जा रहें हैं। वह खो ही गए हैं आहने में । पद्वह 
मिनट बीत गये तब वरदाश्त के बाहर हो गया । गान्बी जी भीतर गए भौर 
कहा कि वया कर रहे हैं आप । रवीन्द्र ने चौंक कर देखा भौर कट्दा थरे | में 
भूल गया । चलता हूँ । चलने लगे है वो राष््ते में गान्यी जी ने उनसे कहा कि 
मुझे बडी हैरानी होती है कि इस उम्र में आप वाल संवारते हैं | रवीद ने कहा 
कि जब जवान था तो विना संवारे भी चल जाता था। जब से बूँढा हुआ हू 
तव से वहुत संवारना पड़ता है। बडी चिन्ता मन में छगती हैं कि किसी को 
देखकर कैसा लगगा। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि अगर में कुरूप हूँ 
तो यह ट्विसा है क्योंकि दूसरे की आँख को दुख होता हैं तो मुझे सुन्दर होना 
चाहिए। मैं जितना ही सके सुन्दर बनने की कोथिश करता हूँ। रवीद्धनाथ 
पुरुष है मगर उनके पास एक स्त्रण चित्त है । अगर कोई हिम्मत फरे तो जैसा 


प्रश्नोत्तर-प्रवचन-१७ ५३६ 


मललीवाई को मल्लीनाथ कहा है, ऐसा रवीन्द्रनाथ को रवीन्द्र वाई कहने लगे ॥ 
वह जो चित्त है भीतर गहरे में, वह एकदम स्त्री का हैं। शायद सती कवियों 
के पास स्त्रेण चित्त होता है। असल में शायद काव्य का जन्म हो नही हो 
सकता पुरुष चित्त से । 

वह जो काग्म का जगत्‌ है, वह स्त्रीचित्त का जन्म हैं। इसलिए दुनिया 
में जितना विज्ञान बढता जा रहा है, काव्य पीछे हटता जा रहा हैं। विज्ञान 
पुयष चित्त फी देन है और पुरुष जीतता चला जाएगा तो काव्य पीछे हृदता 
चला जाएगा। स्त्री का पूरा चित्त काव्य का है, स्वप्न का है, कल्पना का है । 
वह निष्क्रिय हैं, कुछ कर नही सकता, सिर्फ कल्पना कर सकता हैं । असल में 
कवि का मतलब है निष्क्रिय चित्त । वह कल्पना कर सकता है, भौर कुछ भी 
नही कर सकता । वह कई महल बनता सकता है लेकिन कल्पना में । जो बेठे- 
बैठे वन सकते हैं, वही महल बना सकता है | खडे होकर ओर गिट्टो तोड कर 
भौर पत्थर जमा कर जो महल बनाने पडते हैं, वह उसके वश की बात नहीं हैं । 
वह वेठकर छाब्दों के महूल बना सकता है । रवीन्द्र कहते हैं कि मैंने क्या गाया ? 
जय में नहीं होता हूं तब परमात्मा ही उत्तर आभाता है भौर मुझसे गाता है । 
अब यह जो निष्क्रिय चित्त है इसमें कुछ उतरता हैँ, इससे बहता हैँ । यह 
प्रतीक्षारतत हैं, राह देखता है, अवधर खोजता है लेकिन अपनी जगह चुप और 
मोन है । तो सभी कविचित स्व्रीचित्त होगे । 

महावोर का यह जो जोर है, इसके पोछे कारण हैं। यह स्त्री और पुठष 
फे बीच नोचे-ऊचे की वात नही है । यह स्त्रेण चित्त झौर पुछपचित्त क्या कर 
सकते हैँ, इस वात के सम्बन्ध में विचार हैं। इसलिए महावीर कहते हैं स्त्री 
का मोक्ष नही हैं । इसका मतलब है स्त्रण चित्त को मोक्ष नही हैं। स्त्री मोक्ष 
जा सकती है लेकिन चित्त पुरुष का होना चाहिए--महावोर के मार्ग से | अगर 
मीरा के मार्ग से कोई जाना चाहे तो मीरा कहेगी पुरुप को कोई मोक्ष नहीं हैं 
भीरा के मार्ग से जाना हो तो स्त्रीचित्त हो. चाहिए। उस मार्ग से : पुरुष के 
लिए कोई मुक्ति नही हैं क्योंकि पुरुष इस तरह की बातें नही सोच सकता जैसा 
मोरा सोच सकती है । और मगर कभी पुरप सोचता तो बह स्त्रेण हो जाता। 
जब कबीर या सूर कृष्ण के प्रम में पागल हो जाने हैँ तो सोचते थया हैं ? फौरन 
स्तरंण चित्त की वातें शुरू हो जातो है। कचीर कहते हैं “मैं तो राम की 
दुलहनिया --मैं राम की दुलहन है । वे कहेंगे कि मैं प्रतीक्षा कर रहा हैं सेज 
पर तुम्हारी, तुम कब बामोगे ? स्त्रो का भाव शुरूहो जाएगा। जगत में दो 
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ही तहर के चित्त है--स्त्रीचित्त ओर पुरुषचित्त । इसलिए बहुत गहरे में मुक्ति 
के दो ही मार्ग है। स्त्री का और पुरुष का। महावीर का मार्ग पुरुष का मार्ग 
है, इसलिए महावीर के मार्ग पर स्त्री के लिए कोई गुंजाइश नही हैं । 

प्रश्न ज्यादातर लोग तो मिश्वित होते हैं ? 

उत्तर हाँ, उनके लिए बीच का कोई मार्ग होता है । मार्ग वहुत हैं लेकिन 
मोछिक रुप से दो हो मूल मार्ग होगे क्योकि मनुष्य जीवन में पुरुष और स्त्री 
दो अति छोर है, जहाँ दो तरह का अस्तित्व होता है। अधिक लोग बीच में होते 
हैं, वे वीच का रास्ता पकडते हैं जिसमें वे ध्यान भी करते है और पूजा भी 
करते हैं। अब यह मजा हैं कि ध्यान पुरुषमार्ग का हिस्सा है और पूजा स्त्री- 
मार्ग का हिस्‍सा है। दोनो के घोल-मेल से मुक्त होना बहुत मुश्किल है, पंयोक्ि 
चहाँ कभी हम थोड़ा इस रास्ते पर जाते है, घोड़ा उस रास्ते पर जाते हैं । 
इसलिए चित्त का विश्लेपण जरूरी हैं कि किस व्यक्ति के लिए कौन-सा मार्ग 
उचित है ? महावीर के मार्ग पर स्त्रियाँ उपेक्षित है, ऐसा नही हैं । वल्कि स्त्री- 
चित उपेक्षित है जैसा कि सौरा के सार्ग पर पुषचित्त उपेक्षित है । 


एक वार मीरा गई वृन्दावन | वहाँ एक बडा साधु है, पुजारी है, सन्त है । 
वह उसके दर्शन के लिए उसके द्वार पर खडी हो गई । उसने खबर भेजी कि 
मैं तो स्त्रियों को देखता नही, मिलता नही । मीरा ने उत्तर भिजवाया कि मैं तो 
सोचती थी कि एक ही पुरुप हैं जगत में जौर वह है #ष्ण | मुझ प्रतान था 
कि तुम दूसरे पुरुष भी हो । वह भी था कृष्ण का भक्त । वह पुजारी भागा हुआ 
आया और कहा कि माफ़ करना, भूल हो गई क्योकि कृष्ण के साथ सखियों के 
सिवाय ओर किसी का निर्वाह नही। वहाँ राधा जैसा स्त्री-चित्त चाहिए-पूर्ण 
समपित, और प्रतीक्षा करता हुआ । 

वह भी एक सार्ग है। अगर कोई पूर्ण खघ से उस तरफ जाए तो उमर 
से भी उपलब्धि हो सकती हैँ । लेकिन महावीर का वह मार्ग नही है । महावीर 
के मार्ग पर स्त्रीचित्त उपेक्षित होगा ही | मगर वह स्थरी की उपेक्षा नही है । 


एक साध्बी ने पूछा है कि महावीर के मार्ग पर यह वडी वेबूझ वात हूँ कि 
एक दिन का दीक्षित साधु हो, सत्तर वर्ष की दीक्षित साध्वी हो, तो भी साष्ती 
साधु को प्रणाम करेगो । यह पुरुष के लिए इतना सम्मान और स्त्री के लिए का 
अपमान है जदकि महावीर समानता का स्थाल रखते हैं । एक तो जो मैंने पूरा 
चात कही वह स्याल में रहें | महाचीर के मन में स्त्रीचित्त यानी स्व्रैगता के 
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लिए कोई जगह नही है । एक दूसरा मनोवज्ञानिक कारण भी हैँ कि वुद्धा साध्वी 
एक दिन के दोक्षित जवान साधु को ममरक्रार करे । स्वभावत लगेगा कि पुरुष 
को बहुत्त सम्मान दे दिया गया, स्त्री को बहुत अपमानित कर दिया गया | बात 
उल्टी है। स्त्रियों से संपम की सम्भावना ज्यादा है घदा पुयषो के चजाय । 
पर्योकि पुरुष आक्रामक है, उसका चित्त आक्रामक हैँ। स्त्रो को जब तक कोई 
असयम में न ले जाए, वह अपने से जाने वाली नही है, चाहे मोक्ष की तरफ, 
चाहे नरक की तरफ । हर घोज पमें--चाहे पाप हो चाहे पुण्य, चाहे मोक्ष हो 
पाहे नरक, चाहें अधकार हो चाहे प्रकाश, पुरुष पहले करने वाला है। ऐसा 
बहुत कम मौका है कि कभी कोई स्त्रो किसी पुरुष को पाप में ले गईं हो । 
कसी ले जाए तो उसका कारण यही होगा कि उसके पास पुरुपचित्त है । 


महावीर यहाँ बहुत अद्भुत मनोवैज्ञानिक सूझ का परिचय दे रहे हैं. जो कि 3 
फ्रायड के पहले किसी आदमी ने कभी दिया ही नहीं था। लेकिन सूझ्न इतनी “टू 
गहरी हैं कि एकदम से दिखाई नही पडती । चूकि पुरुष ही पाप में लेजा 
सकता हैं, स्त्री कमी नही, इसलिए महावीर ने बडा सुगम उपाय किया है कि 
सन्नी पुछष को आदर दे । और स्त्री जिस पुरुष को बादर देतो है, उसके अहं- 
कार को कठिनाई हो जाती है उस स्त्री को पाप की ओर ले जाने में । एक्क स्त्री 
आपको आदर दे, पृज्य माने, सिर रख दे पैरो में, तो आपके अहंकार फो 
कठिनाई हो जाती है अव इसको नोचे ले जाने में । इसलिए महावोर ने कहा 
कि कितनी हो वृद्धा स्त्री हो, पुर को आदर दे, उसका पैर छू ले, ताकि उसके 
अहंकार को कठिनाई हो जाए कि वह किसी स्त्री को पाप में ले जाने को कट्पयना 
भी न कर सके । 


यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो मालम होगा झुकती तो स्त्री है किन्तु 
वस्तुतः पुरुष का अनादर हो गया हैं इस घटना में और स्त्री का पूर्ण आदर हो 
गया हूँ । लेकिन यह देखना जरा मुद्दिकिल मामला है। यह भी ध्यान रखें कि 
महावीर के तेरह हजार घसताघु थे मोर चालोस हजार साध्वियाँ थी। यह अनुपात 
हमेशा . ऐसा ही रहा है । जोर साध्वियाँ जितनी साध्वियाँ होती है साधु उतने 
साधु नही होते हैं । चकि वे पहल नहों करती किसी भी काम में, इसलिए वे 
जहाँ हैं, वही रुक जाती है । अगर स्त्री को काम-वासना में दीक्षित न किया 
जाए तो वह जीवन भर ब्रह्मचर्य से रह सकती हूँ । स्त्री के शरीर और मन को 
व्यवस्था बहुत और त्तरह को है। पुरुष के शरीर और मन की व्यवस्था बहुत 
जोर प्तरह की है। स्त्री को फाम-वासना मे भी दीक्षित करना पता है, धर्म 
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हो तहर के चित्त हँ--स्त्रीचित्त ओर पुरुषचित्त । इसलिए बहुत गहरे में मुक्ति 
के दो ही मार्ग हैं। स्त्री का और पुरुष का। महावीर का मार्ग पुरुष का मार्ग 
हैं, इसलिए महावीर के मार्ग पर स्त्री के लिए कोई गुंजाइश नही हैं । 

धरम्द ज्यादातर लोग तो मिश्चित होते हैं ? 

उत्तर हाँ, उनके लिए बीच का कोई मार्ग होता है । मार्ग वहुत हैं लेकिन 
मौलिक रूप से दो ही मुल मार्ग होगे क्योकि मनुष्य जीवन में पुरुष और स्थ्री 
दो अति छोर हैं, जहाँ दो तरह का अस्तित्व होता हैं। अधिक लोग थोच में होते 
हैं, वे वीच का रास्ता पकडतें हैँ जिसमें वे ध्यान भी करते हैं ओर पूजा भी 
करते हैं । अब यह मजा हैं कि ध्यान पुरुषमार्य का हिस्सा हैं भौर पूजा स्व्री- 
मार्ग का हिस्सा हैं। दोनो के घोल-मेल से मुक्त होना बहुत मुश्किल है, क्योकि 
चहाँ कभी हम थोडा इस रास्ते पर जाते हैं, थोड़ा उस रास्ते पर जाते हैं । 
इसलिए चित्त का विश्लेपरा जरूरी है कि किस व्यक्ति के लिए कौन-सा मार्ग 
उचित हैं ? महावीर के भार्ग पर स्त्रियां उपेक्षित है, ऐसा नही हैं । बल्कि स्त्री- 
चित उपेक्षित है जैसा कि सीरा के सार्ग पर पुदषचित्त उपेक्षित है । 


एक वार मीरा गई वृन्दावन । वहाँ एक वडा साधु है, पुजारी है, सन्त हैं । 
चह उसके दर्शन के लिए उसके द्वार पर खड़ी हो गई । उसने खबर भेजी कि 
सैं तो स्त्रियों को देखता नही, मिलता नही । मीरा ने उत्तर भिजवाया क्षि मैं तो 
सोचती धी कि एक ही पुरुष है जयत में मौर वह है क्ृष्ण। मुझे पता न था 
कि तुम दूसरे पुर्प भी हो | वह भी था कृष्ण का भक्त । वह पुजारी भागा हुआ 
आया और कहा कि माफ करना, भूछ हो गई क्योकि कृष्ण के साथ सखियो के 
सिवाय भोर किसी का निर्वाह नहीं। वहाँ राघा जैसा स्त्री-चित्त चाहिए-लपूण 
समपित, और प्रतीक्षा करता हुआ | 

वह भो एक मार्ग हैं। अगर कोई पूर्ण रूप से उस तरफ जाए तो उधर 
से भी उपलब्धि हो सकती हैं| लेकिन महावीर का वह मार्ग नही हैं। महावीर 
के मार्ग पर स्त्रीचित्त उपेक्षित होगा हो । मगर वह स्त्री की उपेक्षा नही है । 


एक साध्दी ने पूछा है कि मद्दावीर के मार्ग पर यह बडी वेबूज्ञ वात हैं कि 
एक दिन का दीक्षित साधु हो, सत्तर वर्ष की दीक्षित साध्वी हो, तो भी साध्वी 
साधु को प्रणाम करेगी । यह पुरुष के लिए इतना सम्मान कौर स्त्री के लिए इतना 
अपमान है जबकि महावीर समानता का स्माल रखते हैं। एक तो जो मैंने पूरी 
चात कही वह स्याल में रहें | महावीर के मन में स्त्रीचित्त यानी स्त्रेणता क्र 
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लिए कोई जगह नही हैं । एक दूसरा मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि वृद्धा साध्वी 
एक दिन के दीक्षित जवान साधु को नमस्क्रार करे । स्वभावत लगेगा क्रि पुरुष 
को बहुत सम्मान दे दिया गया, स्त्री को बहुत अपमानित कर दिया गया । बाप्त 
उल्टी हैं। स्त्रियो से संपम फी सम्भावना ज्यादा है प्दा पुरुषों के बजाय । 
क्योंकि पुरुष माक्रामक है, उसका चित्त आक्रामक हूँ । स्त्री को जब तक कोई 
बसंयम में न ले जाए, वह अपने से जाने वाली नहीं है, चाहे मोक्ष की तरफ, 
चाहे नरक की तरफ । हर चोज में--चाहे पाप हो चाहे पुण्य, चाहे मोक्ष हो 
चाहे नरक, चाहे अधकार हो चाहे प्रकाश, पुरुष पहले करने वाला है। ऐसा 
घहुत कम मौका है कि कभी कोई स्त्रो किसो पुरुष को पाप में ले गई हो । 
कभी ले जाए तो उसका कारण यही होगा कि उसके पास पुरुषचित्त है । 


महावीर यहाँ बहुत अद्भुत मनोवैज्ञानिक सूक्ष का परिचय दे रहें हैं जो कि 8त 
फ्रायड के पहले किसी आदमी ने कभी दिया ही नहीं था। लेकिन सूझ इतनी “27 
गहरी है कि एकदम से दिखाई नही पडती । चूकि पुरुष ही पाप में लेजा 
सकता है, स्त्रो कमी नही, इसलिए महावीर ने बडा सुगम उपाय क्षिया हैँ कि 
स्त्री पुरषष फो आदर दे । और स्त्री जिस पुरुष को आदर देतो है, उसके अहें- 
कार को कठिनाई हो जातो हैं उस स्त्रो को पाप की ओर ले जाने में । एक स्त्री 
आपको आदर दे, पूज्य माने, सिर रख दे पैरो में, तो आपके अहकार को 
कठिनाई हो जाती है अब इसको नीचे ले जाने में । इसलिए महावीर ने कहा 
कि कितनी हो वृद्धा स्त्री हो, पुरष को आदर दे, उसका पैर छू ले, ताकि उसके 
अहंकार को कठिनाई हो जाए कि वह किसी स्त्री को पाप में ले जाते की कल्पना 
भी न कर सके । 


यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो मालूम होगा झुकती तो स्त्री हैँ किन्तु 
वस्तुतः पुरुष का अनादर हो गया हैं एस घटना में और स्त्री का पूर्ण जादर हो 
गया हूँ । लेकिन यह देखना जरा मुश्किल मामला है। यह भी ध्यान रखें कि 
महावोर के तेरह हजार साधु थे और चालीस हजार साध्वियाँ थी। यह मनुपात्त 
हमेशा . ऐसा ही रहा है । मौर साध्वियाँ जितनी साध्वियाँ होती है साधु उतने 
साधु नही होते है । चुकि वे पहल नहीं करती किसी भी काम में, इसलिए वे 
जहाँ हैं, वही रुक जाती हैं । अगर ज्त्रों को काम-वासना में दीक्षित न किया 
जाए तो वह जीवन भर ब्रह्मचर्य से रह सकती हैं। स्त्री के शरोर और मन को 
व्यवस्था बहुत और तरह की है। पुरुष के शरीर और मन की व्यवस्था वहुत 
जोर घरह की है। स्त्री को फकाम-वासना ने भी दीक्षित करना पडता है, धर्म 
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साधना में भी दीक्षित करना पडता है। वह पहल लेती ही नहीं। इसलिए 
निर्दोष छडकियाँ मिल जाती हैं, निर्दोष लडके मिलना बहुत मुश्किल हैं । फुंवारी 
लडकियाँ मिल जाती हूँ, कुवारे लडके मुश्किल से होते हैँ । लडकियों पर जो 
हमें इतने नियंत्रण और वन्धन मालूम पडते हैं वे असल में लडकियों पर नही 
हैं | लडकियों को जो घर में रोका गया है, लडकों से नही मिलने दिया है, वह 
इसलिए नहीं कि लडकियो पर अविश्वास है उसका कारण यह है कि लडको पर 
विश्वास नही हैं। वे पहल दे सकते हैं पाप की । ओर चूकि लडकियाँ कोई 
पहल नही दे सकती कभी भी, सहाधीर ने व्यवस्था की कि हर स्थिति से 
साध्धी साधु को आदर दे । इसमें पुरुष के अहंकार की भी तृप्ति हुई । साधुओ ने 
समझा होगा हमारा वडा सम्मान हुआ । गाज भी यही समझ रहे हैं । 

प्रश्न नमस्कार फरने वाले का अहुंकार ट्टता है या जिसको नमस्कार 
किया जाता है, उसका अहकार टूटठता है ? 

उत्तर : यहाँ अहंकार तोडने का मतलब नही है । यहाँ महावीर पुरुष का 
अहंकार पूरी तरह सुरक्षित कर रहे हैं। साध्वी पुरुष को नमस्कार करे इसमें 
साध्वी का अहुंकार टूटेगा, पुरुष का मजबूत होगा । और जब पुरुष को एक वार 
पता चल जाए कि एक स्त्रों ने मुझे आदर दिया तो वह उस स्त्री को पाप में 
नही ले जाएगा। अगर एक स्त्री आपके पैर छ ले तो आप इस स्त्री को काम 
की दिशा में ले जाने में एकदम अममर्थ हो जाएंगे । इसलिए कि आपके अहकार 
को वडी वाधा हो जाएगी। अब आप आदर की रखा करेंगे। लेकिन स्त्री के 
मामले में उल्टो बात हूं 

अगर यह फहा जाए कि स्त्री फो पुरुष आदर दे, उसके पर छुए, तो इसमें 
भी समझने जैसा मामला है। स्त्री का चाहे पर छुओ, चाहे कोई शरीर का अंग 
छुओ, स्त्री की कामुकता उसके पूरे शरीर पर व्याप्त है। पुरुष की कामुकता 
सिर्फ उसके काम-केन्द्र के आस-पास हैं। इसलिए पुरुष को सिर्फ सम्भोग से 
आनन्द आता है, स्त्री को सिर्फ सम्भोग से आनन्द नहीं भाता जब तक कि वह 
उसके पूरे शरीर के साथ न खेले, और उसके परे शरीर को न जगाए। नगर 
पुरुष स्त्री के पैर भी छ ले तो भी स्त्री में काम की सम्मावना जागृत हो सकती 
है | उसका पुरा शरीर कामुक है। और यह शुरूआत भागे वढ सकती हैं | 
पुरुष को अगर पह ले ही झका दिया जाए तो उसको भीर शुकते में डर नही 

रहा । अब वह स्त्री को किसी भी पाप-मार्ग से दीक्षित कर सकता है। इसलिए 

महावीर की वात वो भ्रद्भुत है, भामतौर से यही समझा जाता है कि स्त्री को 
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अपमानित कर रहे हैं, पुरुष को सम्मानित कर रहे हैं। मामला विल्कुल ही 


उल्टा है। पुरुष पूरी तरह अपमानित हुआ हैँ इस घटना में और स्त्री पूरी 
तरह सम्मानित हुई है । 


प्रश्त ऐसी व्यास्या किसी और ने भी की है क्या ? 


उत्तर * नही, अब तक तो मुझे ख्याल में नही है कि किसी ने की है । 
प्रश्न अभी तक उन्होंने कसी व्याज्या की है इसकी ? 


उत्तर ' अभी तक की व्याख्या यही है कि स्त्री नीच योनि है। पुरुष ऊँची 
योनि है, इसलिए पुरुषयोनि फो वह नमस्कार करे । लेकिन मैं इस व्याख्या को 
बिल्कुल हो गलत मानता हूँ । 

प्रइन ॥ महावीर फे जमाने मे चहुत से लोग साधु और साध्वियाँ हो गए ॥ 
घ्यान में तो पीछे गये होंगे। लेकिन पहले घर-बार छोड़कर उनके साथ पयो 
हो गए ? भाप तो ऐसी सलाह देते नहीं हैं ? 


उत्तर - महावीर ने मनुष्य के चार वर्गीकरण किए हँ--श्रावक, श्राविका, 
साधु, साध्वी । महावीर की साधना-पद्धति श्लावक से शुरू होती है या श्ाविका 
से । एकदम से कोई साधु नहीं हो सकता। भहावीर की साधना का पूरा 
व्यवस्थाक्रम हैं १ पहले उसे श्रावक होना होगा। साधना, ध्यान और सामायिक 
श्रावक की है। जब वह उससे गुजर जाएं, जब उसको उतनी उपलब्धि हो 
जाए फिर वह साधु के जीवन में प्रवेश कर सकता है । महावीर सीधे उत्सुक 
नही हैं किसी को भी साधु की दीक्षा देने को। श्रावक वह भूमिका है जहाँ 
साधु का जन्म हो जाए तो फिर वह जा सकता है। और तब भी उनका आग्रह 
नहीं है कि वह जाए ही ! वह श्रावक रहकर भी मोक्ष पा सकता हैं। सिर्फ 
महावीर ने ही यह कहने को हिम्मत की हैं। साधु होना अनिवार्य नही है 
चीच में । मान लोजिए कि आप गहरे ध्यान में गए मौर आप को वस्त्र पहलना 
ठोक मालूम पडता है तो आप जारी रखे । और कहीं आपको ऐसा भीतर लगने 
लगे कि छोड़ दें, कोई मर्थ नही है इनमें तो इसको भी व्यों रोके, छोड़ दें । 
यानी महावीर को जास्था है कि एक सहज भाव में अगर एक व्यक्ति को रूगता 
है कि वह शान्त हुआ, ध्यानस्थ हुला, घर में रहकर ही तो ठीक है । अगर उसे 


लगता है कि यह व्यर्थ हो गया, वह इसे छोड दे । रकावट नही है उनकी कोई, 
कोई आग्रह नही हैं । 
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प्रन्‍व : भावक होने से पहले साधु बनने को उन्होंने नहीं कहा क्‍या ? 

उत्तर नहीं, बनने का उपाय हो नहीं। श्रावक की व्यवस्था से उसे 
गुजरना पडेगा। या तो श्राबक होने में ही साधु हो जाए और या वह जिसे हम 
साध कहने हैं, वेसा हो जाए। 

प्रश्न . परम्परा से प्रामारिषक एवं निर्णोत महावीर के जीवन का बौध्धिक 
एच तथ्यएूर्ण आपका विश्लेषण बया समाज क्ो स्वीकृत होगा ? 


उत्तर समाज को स्वीकृत हो, ऐसी आवश्यकता भी नहीं। समाज को 
स्त्रीकृत हो इसका ध्यान भी नहीं। समाज को स्वीकृत होने से ही वह ठीक हैं, 
ऐसा कोई कारण भी नही ! 

समाज को जो स्वीकृत हैं, वह वही है कि जैसा समाज है उसको वह वैसा 
ही बनाये रखें। प्राथमिक रूप से जो में कह रहा हैं उसकी भस्वीकृति की हो 
सम्भावना है समाज से । लेकिन अगर जो मैं कह रहा हूँ वह वृद्धिमत्तापूर्ण है, 
वैज्ञानिक है, तथ्य हैं, तथ्यगत है, तात्विक है तो स्त्रीकृति को टूटना पडेगा, 
अस्वीकृति जीव नही सकती है। और अगर यह॒तवश्यपूर्ण नही है, अवैज्ञानिक 
है, तात््तिक नही है तो भस्वीकृति जीत जाएगी । सवाल यह नहीं कि कौन 
उसे स्वीकार करे, कौन गअस्वीकार करे। मुभे जो सत्य मालूम पड़ता है, वह 
मुझे फह देना है । अगर वह सत्य होगा तो आज नहीं कल स्वीकार करना ही 
पडेगा। लेकिन सत्य प्राथमिक रूप से अस्वीकार किया जाता है, वयोकि हम 
जिस असत्य में जीते है वह उससे विपरीत पडता हैं। इसलिए वह पहले 
अस्वीकृत होता है लेकिन अगर वह सत्य तो टिक जाता है और स्वीकृति पाता है. 
ओर अगर असत्य है तो मर जाता है, गिर जाता है । 

एक अद्भुत व्यक्ति थे महात्मा भगवान्‌ दीन | वहू जब किसी सभा में 
बोलते और लोग ताली वजाते तो वह बहुत उदास हो जाते | मुक्षसे वह कहते 
थे कि जब कोई ताली बजाता है तो मुझे शक होता है कि मैने कोई असत्य तो 
नही बोल दिया क्योकि इतनी भीड सत्य के लिए ताली बजाएगी एकदम से, 
इसकी सम्मावना नहीं है। वह कहते कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा करता हूं जत्र 
भीड एकदम से पत्थर मारेगी तो मैं समझेंगा कि जरूर कोई सत्य वोला गया है 
ध्योकि मोड असत्य में ही जीती है, समाज असत्य में जीता हैं । और सत्य पर 
पहले तो पत्थर ही पडते हैं। बह चत्य की पहली स्वीक्ृति है। भोर तत्य 
लगर सत्य है तो मम्त्रीक्षति को माज नहीं कल मर जाना होगा । 
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निरन्तर कया यहो है। अंधकार घना है, अज्ञान गहरा है। ज्ञान की 
पहली किरण उतरे, प्रकाश उतरे तो पहला काम हमारा यह होता हैं कि हमारी 
माँखें एकदम बन्द हो जाती हैं क्योकि अधेरे में जाने वाला व्यक्ति प्रकाश को 
देखने की 'लमता भी नही जुटा पाता । लेकिन आँख कितनो देर तक बन्द रहेगी, 
वह तो खोलनी ही पड़ेगी ओर प्रकाश अगर सचमुच प्रकाश था तो पहचाना 
भी जा सकेगा । कभी हजार वर्ष रूगगे, कभी दो हजार वर्ष । मेरी अपनी 
समझ यह है कि महावोर, बुद्ध, क्राइस्ट या कृष्ण को जो दिखाई पडा वह आज 
मी स्वीकृत हो सका है ? सत्य अभी भी प्रतीक्षा कर रहा हैं कि वक्त आएगा। 
सत्य को अनन्त प्रतीक्षा करनी पडती है क्योंकि हमारा असत्य बडा 
गहरा है! 


एक पुरानी कहानी है कि असत्य के पास अपने कोई पैर नही होते । अगर 
उसे चलना भो हैं वो सत्य के पर ही उधार लेने होते है । अपने पैर उसके पास 
नही हैं । यानी असत्य अपने पैर पर खडा ही नहीं हो सकता | आप सब की 
स्त्रीकृति मिल जाए तो वह खडा हो सकता है, सत्य जैसा भासने लगता है। 
ओर सत्य को अस्वीकृति मिल जाए. तो भी वह मसत्य नहीं हो जाता, असत्य 
जैसा भासने लगता है। लेकिन सत्य सत्य है, असत्य असत्य है । असत्य करोडों 
वर्षो तक चले तो भी असत्य हैं। सत्य वित्कुल न चल पाए तो भी सत्य है। 
गैलीलियों ने जब यह कहा कि सूरज पृथ्वों का चक्कर नही लगाता है, पृथ्वो 
शरज का चक्कर लगाती है तो ईसाई जगत्‌ में क्रोध पैदा हुमा क्योंकि बाइबल 
फहतो है कि पृथ्वी स्थिर है, सूरण चक्कर लगाता हैं। तो क्या जीसस को 
पता नहीं था ? क्‍या हमारे पैग्रम्थरो को पता नही था ? सत्तर साल के बूढ़े 
गैलीलियो को जंजीरे डाल कर पोप की अदालत में लाया गया और उससे कहा 
गया कि तुम कहो कि जो तुमने कहा है वह असत्य है। कहो कि पृथ्वी स्थिर है, 
सूरज चंबकर लगाता हैं। गैलीलियों ने कहा जैसी जापकी मर्जी। उसने 
कागज पर- लिखा दिया कि आप कहते हैं तो मैं लिखे देता हैँ कि सूरज हो 
चवकर लगाता है पृथ्वी का, पृथ्वी चक्कर नही लगाती । लेकिन मैं कुछ भी लिखें 
इससे फर्क नही पडता, चवकर तो पृथ्वी हो छगाती हैं। मैं क्या कर सकता हैं? 
यानी में घवकर लगाना थोडे हो रोक सकता हूँ । गैलीलियो भी इन्कार कर 
दे तो बया फर्क पडता है ? गैलीलियो थोडे ही चवकर लगवा रहा हैं। लेकित 


भाइवत्न हार गईं, गैलोलियो जोत गया । क्योकि सत्य जीतता है । न गइवछ 
8.4 
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जीतता है, न गेलीलियो जीतता है, न क्राइस्ट जीतते हैं, न कृष्ण, न महावीर, 
न मुहम्मद । जीतता सत्य है, असत्य हारता है । लेकिन वक्त लग सकता हैं। 

असत्य अपने को बचाने की सारी कोशिश करता है, अपनी सुरक्षा करठा 
हैं और उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा हैं स्वीकृति, लोगो में स्वीकृति पैदा कर देना । 
इसलिए असत्य स्वीकृति में जीता है। सत्य स्वीकृति फी चिन्ता भी नहीं 
ऋरता। वह अस्वीकृति में जी लेगा क्योकि उसके पास अपने पैर हैं, अपनी 
स्व्रास है; अपने प्राण हैं और वह प्रतीक्षा करता है अनन्तकाल तक । कभी त्तो 
आँखें खुलती हैं और चीजें दिखाई पडती हैं । 

मुझे चिन्ता नही है जरा भी कि जो मैं कह रहा हैं उसे कौन मानेगा । जिस 
व्यक्ति को यह चिन्ता होती है, वह कभी सत्य बोल नही सकता । क्योंकि तव 
यहु पहले आपकी तरफ देख लेता है कि आप क्या मानोगे ? उसको मान्यता 
ज्यादा मृल्यवान्‌ हैं। और मान्यता जिन लोगों से पानी हैं अगर वे सत्य को हा 
उपलब्ध होते तो बात करने की कोई जरूरत न थी । अधेरे में खडे लोगो से 
सरज के लिए मान्यता लेनी है तो वे बंधेरे में खडे लोग कहते है कि सूरज स 
संघेरा निकलता है। उनकी स्वीकृति लेनी हो तो कहो कि बहुत घना अवेरा 
सूरज से निकलता है । वे ताली पीट देगे । या उनसे कहो कि सूरज से अधेरा 
कभी निकला ही नहो | सूरज तो अघेरे को तोडता है तो इसका मतलग्र हुमा 
कि तुम अवेले, आँख वाले पैदा हुए हो, हम सब अंबे हैं । और यह बात बडी 
अपभानजनक है फि कोई आदमी फहे कि सेरे पास आँख है और सब श्रवे हैं । 
इससे धडा दुःख होता हैं। फिर सब मिलकर भांख वाले की आँख फोडने की 
कोशिश करे तो उममें कुछ हर्जा भी नही है । वह ठोक ही प्रतिकार ले रहें है । 
वह उनको चोट पहुँची, उनके मन का अपमान हुआ, उनके अहकार को धक्का 
पहुँचा । लेकिन सत्य प्रतीक्षा करता है और प्रतीक्षा करने का वैर्य रखता हैं । 

प्रश्त भाप कहते हैं कि समाज श्रसत्य में जीता है ता क्या भसत्य 
समाज के लिए मनिवाय है, जीने के लिए ? 

उत्तर : जैसा समाज है हमारा, उस समाज के जीने के लिए असत्य अनि- 
चार्य हैं। णैसा हमारा समाज है दु स से भरा हुआ, पीड़ा से भरा हुआ, शोपण, 
नहंकार, ईर्ष्या भौर टेप से भरा हुआ, इस समाज को जिलाना हो तो यह 
असत्य पर हो जी सकता हैं । अगर वदलरूना हो, नया बनाना हो--आतनरन्दें से, 
अकाश से, प्रेम से भरा हुआ, जहां ईर्ष्या न हो, महत्त्वाकाक्षा न हो, घृणा ते हो 
द्वेप न हो, क्रोध न हो तो फिर सत्य लाना पड़ेगा ? 


अश्नोत्तर-प्रवचन-१७ पड 
प्रघतत : यहु तो सबकी इच्छा है ही ? 


उत्तर ' यह सबकी इच्छा है कि आनन्द मिने। लेकिन मैं जता हूँ वैसा 
हो मिल जाए, मैं न वदलूँ। लेकित आनन्द वैसो हालत में नहीं मिलता और 
में बदलने को तैयारी में नहीं हूँ । बदलने को तैयारो दिल्लाऊंगा तो आनन्द मिछ 
सकता है। यानो मैं कहता हूँ कि प्रक्राश तो मिले लेकिन मुझे आँछ् न खोछती 
पडे । तो फिर मुश्किल हैं। सयक्री इच्छा है कि आनन्द मिले ॥ हर आदमी 
आनन्द को ही कोशिश में लूगा हुआ हैं और सिर्फ दुःख पा रहा है । हर आदमी 
आनन्द पाना चाहता है, शान्ति पाना चाहता है लेकिन जो कर रहा हूँ शान्ति 
पाने के लिए, आनन्द पाने के लिए, उस सबसे दु ,ख पाता हूँ, अशान्ति पाता हैं। 
लेकित वह करने को नही बदलना चाहता हैँ । अब जंसे एक आदमो महत्वाकाज्ी 
है और कहता है कि मुम्ते आनन्द चाहिए। लेकिन महत्वाकाक्षा चित्त कमो भी 
आनन्दित नही हो सकता वयोकि जो भो भिछ जाएगा उससे वह सन्‍्तुष्ट नहों 
होगा भौर जो नहीं मिलेगा उप्तके लिए पोड़ित हा जाएगा। कितना हां क्रुछ 
मिल जाए उप्तको, उसका महत्याकाक्षो चित्त आगे के लिए पाडा से भर जाएगा। 
वह कहता हैँ कि में आनन्दित होना चाहत्रा हैं आर वह यह भा कहता है कि मे 
मसहत्वाकाक्षो सिर्फ इप्तलिए हूँ कि मुझे जावन्द चाहिए। अब महत्वाकाक्षा औौर 
आनन्द में विरोव है, यह देखने को वह राजो नहों है। प्रिर्फ गर महत्वाकाक्षी 
व्यक्ति आनन्द को उपलच्च हो सकता हुं। लेकितर महप्वाकाक्षा चलाए रखना 
चाहते हैँ हप ओर आनन्दित होना भो चाहने हैं । 


- अब एक बादमो है जो कहता कि मैं प्रेम चाहता हैँ भोर प्रेम कमा देता 
नही । भोर यह ऐसो हालत है जैप्े एक ग्राव में समा मिश्वसंगे हा, समा एक 
दूपरे के सामने हाय जोड़े खडे हो ओर समा मसागतह चाहते हो, देना कोई भी 
न चाहता हो। उद्त गाँव को जो हालत हो जाए वैध्षो हम सबको हालत हांगा ? 
प्रेम देता कोई सो नहो चाहता, प्रेम मागना चाहता हैँ । बोर यह भो ध्यान रहे 
जो आदपो प्रेम देवे को कछा सोख जाता है, वह कमो माँगता नहा। मिलना 
शुरू हो जाता हूँ, उप्तके माँगने का सवाल हो नहो रह जावा। माँगता सिर्फ 
वही है जो दे नही पादा । अब बुनियाद यहू है कि हम सब प्रेम चाहते हैं । ठोक 
है, इसमें कुछ बुरा भो नही है। लेकित प्रेम घिरे उन्हें मिलता है जो चाहते 
नहीं मोर देते हँ। वह सूत्र है पाने का। ओर वह सूत्र हमारों समझ में नही 
आता इसलिए मूठ हो जातो हैँ, भठकन हो जातो हूँ । 


भ्ड८ महावीर : मेरी दृष्टि में 


हम आनन्द चाहते हैँ, शान्ति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं । चाहते हम सब 
कुछ हैं लेकिन जैसे हम है वेसे में चाहते हैँ जोकि असम्भव है । हम सव चाहते 
हैं कि पहुँच जाएँ आकाश में लेकिन पृथ्वी से पाँव न छोडना पडे। गडे रहना 
चाहते हूँ जमीन में, पहुँचना चाहते हैं आकाश में । अगर काई यह कहे कि 
आकाश में जाना हैँ तो में कहता हूँ कि आकाश की फिक्र छोडो, पहले जमीन 
छोडो । पर वह आदमी कहता है कि जमीन हम पीछे छोडगे, पहले हम आकाश 
पर पहुँच जाएँ। क्योंकि आप हमसे जमीन भी छीन लो और जाकाश भी न 
मिले, तो हम मुश्किल में पड जाएंगे। लेकिन बात यह है कि जमीन छोडवने पे 
आकाश मिल ही जाता है क्योकि जाओगे कहाँ ? यह हमारी कठिनाई है कि 
हमेशा से हम यही चाहते रहे हैँ कि आनन्द हो, धाति हो, प्रेम हो, लेकिन थो 
हम करते रहें हैं वह एकदम उल्टा हैँ। उससे न शाति हो सकतो हैं, न प्रेम 
ओर न आनन्द 


प्रत्येक व्यक्ति के साथ यह कठिनाई है, प्रत्येक व्यक्ति हेप में जी रहा है, 
ईर्ष्या में जी रहा है, वह चाहता हैँ कि आनन्द हो जाए। मगर ईर्ष्याल चित्त 
कैसे आनन्द पायेगा ? ईर्प्यालु चित्त सदा दुखी हैं। सडक पर बडा मकान 
दिखता हैं, वगिया लगी दिखती है, कार दिखती है, किसी की स्त्रो दिखती हैं, 
किसी के कपड़े दिखते हैं तो वह दुसो है । हर चीज उसे दु ख देती है । और ऐसा 
भी नही कि वडा मकान ही उसे दुःख दे | कमी-कभी यह भी दु ख देता हूँ कि 
यह भादमी झोपडी में रह रहा है ओर खुश है । कभी एक भिखारी भी बानन्दित 
दिख जाता है ठो वह दु खी हैं कि मेरे पास समर है और मैं सुख्री नहीं है, यह 
भिखारी है मौर आनन्दित हैं । वह ईए्यां चित्त में दुःख पैदा करने की कीमिया है। 

ई््याल चित्त दु ख पैदा करता हैं और ईप्यालि चित्त युख चाहता है । अब 
बड़ी मुश्किल हो गई | इस विरोध को अगर न देसा जाए तो हम फंस गए। 
हम फिर जो नहीं सकते, चाहते रहेंगे सुख भोर पैदा करेगे दुःख । भौर जितना 
दुख पैदा होगा उतना ज्यादा सुख चाहेंगे। और जितना ज्यादा दु ख पैदा होगा, 
सुख की माँग वढेगी उतने ही ज्यादा जोर से ईप्पाल होते चले जाएँगे कौर दुशल 
होता चला जाएगा । ऐसा एक-एक व्यक्ति भीतरी विरोघ में फेंसा हुआ हैं । 
हस विरोध के प्रति सजग हो जाना ही सावना की घुर्नआत है कि इस विरोथ के 
प्रति कि मैं जो चाह रहा हैं, में जो कर रहा 5 वह सह है । में चाह वी रहा 
हैं कि मकान के ऊपर चढ जाऊँ लेकिन उतर रहा हैं नोचे की तरफ, वह तो र्म 
उल्दा काम कर रहा है । तो ईर्ष्या मुझे नीचे वी वरफ ले जा रही है। ईधष्या 
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मुझे दु ख दे रही है। मगर मुझे सुखी होना है तो ईर्ष्या से मुझे मुक्त हो जाना 
चाहिए ताकि मुझे कोई भी दु ख न दे सके, वडा मकान भी न दें सके, जानन्दित 
आदमी भी न दे सके, कार भी न दे सके, स्त्री भी न दे सके, कोई भी चीज 
दुख न दे सके क्योकि मेरे पास वह जो तरकीब थी दुख पैदा करने की, वह 
विदा हो गई । भव मैं ईर्ष्याल नही हैँ। और जब में ईर्ष्यालु नही हूँ वो मुझे 
हर चीज सुख दे सकती है क्योकि अब तो दुःख का कोई कारण नही रहा । 
चह व्यवस्था टूठ गई, वह यंत्र ही दूठ गया जो दुःज पैदा कर देता था। 
जोवन के विरोध के प्रति जाग जाना कि हम जो चाहते हैं, उससे उल्टा 
कर रहे हैं, साधना की शुरूआत हैं । गौर जब हमें दिखाई पड जाय तो हम 
उल्टा न कर सकेगे। हम कैसे उल्ठा करेगे ? उदाहरण के लिए एक आदमी सोना 
चाहता है । नीद उसे आतो नहीं | वह न्ीद लाने की तरकीबें करता हैं । पर 
चोता है, आँख घोता है, पानी पोता है, राम-नाम जपता है, माला फेरता है, 
फरवट बदलता है, टहलता है, भेड-ब्रकरियाँ गिनता है, हजार तरकीवें करता है 
कि किसी तरह उमे नोद भा जाए। लेकिन उसे पता नहीं कि जितनी तरकीब 
चह कर रहा है, वह नीद न आने देने को हैं। क्योकि कोई भी प्रयाप्त हो वह 
नींद को तोडने वाला है। वह कुछ भी न करे तो शायद नोद आ जाए। उससे 
कुछ भी किया तो फिर नीद नहीं आ सकती क्ष्योकि करना नीद के बिल्कुल उल्टा 
हैं। नीद आती हैँ न करने से । इसलिए एक बार एफ जादमी फी नींद गडवड़ 
हो गई फिर वह बुरे चक्कर में पड गया क्योंकि अब वह नींद लाने का उपाय 
करेगा । उपाय नीद को वोडेंगे । जितनी नीद टूटेगी उतने ज्यादा उपाय करेगा, 
जितने ज्यादा उपाय फरेगां उतनी ज्यादा नींद ट्टेगी। भोर वह एक चक्कर 
में पड जाएगा जिप्के बाहर निकलना मुश्किल हैँ । उसको यह विरोध दिखाई 
पड जाएगा किसी दिन कि प्रयास से नीद नही आ सकती हैँ । नींद तो तव 
आतो है जब कोई कुछ नही करता । चाहे वह मंत्र पढे, चाहें माला फेरे, चाहे 
कुछ भी करें। करना मात्र नोद का उल्टा हैं। लेकिन हम पूरी जिन्दगी में 
विरोघागास में जोते हैं । झँैसे ही कोई इस चोध को उपलब्ध हो जाता है औौर 
अपने भोतर विरोध देखने लगता है, वैसे हो क्रान्ति शुरू हो जाती है वर्योकि 
विरोध दिख जाए तो फिर उसमें जीना मुद्िकल हैं। फिर आप जी नही सकते । 
यह केसे सम्मव हैँ कि एक आदमी को जाना छत पर हैं और वह नोचे उतर भाए 
ओर उसे दिख जाए कि उतर रहा है नोचे फो बोर, जाना है ऊपर तो क्या वह 
फिर नोचे उतर सकता है ? बात सत्म हो गई । ऊपर जाएगा हां वह । और 
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जब विरोध मिटता है तो योग पैदा होता है जीवन में । हम जो करना चाहते है, 
वही करते हें, जो होना चाहते हु; वर! हो ते हे । तब एक सरलता, सहजता 
था जाती है क्योकि विरोध गए, चिन्ता गई । अपने ही भीतर खण्ड-खण्ड उत्टे- 
उत्टे जा रहे थे, वे बिदा हो गए 

हमारी हालठ ऐसी है जैसे कि किसी ने वैलगाडी में दोनो ओरवैल जोड 
दिए हो और दोनों ओर से बैलगाडी चलने की कोशिश कर रही है | भव इसमें 
सिर्फ अस्थि-पंजर बैलगाडी को खीचे चले जा रहे हैं। वैलगाडी कही जाती 
नहीं । कभी एक तदरफ के बेल मजबूत हो जाते है तोी दस कदम अपनी भोर 
खीच लेते हैं। जब तक वे दस कदम खीचते हैं तव तक थक जाते हैं । फिर 
उल्टी भोर के बैल मजबूत हो जाते हैं तो दस कदम दुसरी भर खोच लेते हैं 
भोर ऐसा चल रहा हैं । एक चौराहे पर बेलगाडो हैं । दोनों तरफ बैल जुते हैं ! 
यही-वही होती रहती हैं। करीब-करोब हम उसी जगह मरते हैं, जहाँ हम पैदा 
होते हैं ।॥ कोई फक नही पडता, ध््योकि हमें विरोध हो दिखाई नही पडठा कि 
चार बैल पास है तो एक ही तरफ जोच दे, दो तरफ क्यो जोते हुए हैं । विरोध 
दिख जाए तो एक नया जीवन शुरू हो जाता है जिसे हम पहचानते भी नही, 
जानते भी नहीं । तब आदमी वही करता हूँ जो उसे करना चाहिए। वह उसी 
तरफ जाता है जहाँ जाना है। तब स्वभावत्त शान्ति आ जाती हैं क्योकि मशाति 
का कोई फारण नहीं रह जाता । 

प्रण्न : आसक्ति अथवा राग जैसा फर्मंबन्ध फा कारण हैं वैसे हप और 
घ॒णा भी | महावीर ने ससार, शरीर--इन सबके प्रति घृणा का नाच पदा 
फरके संत्ारत्याग का क्यो उपदेश दिया ? 

उत्तर राग, हेप-ये दोनो एक हो तरह के उपद्रव के कारण हैं । राग, 
टेप ऐसे ही हैं जैसे एक आदमी सीधा खटा हो और एक आदमी घीर्पासन 
करता हुआ खडा हो । इन दोनो में कोई फर्क नहीं है। एच सिर तीचा करके 
खड़ा है, एक घिर ऊँचा करके खडा है। राग का ही उल्टा जो है, वह टैप हैं । 
राग शीर्पासन करता हुआ द्वेप है। दोनो फाँसते हैं । दोनों बाँध लेते हैं वयोकि 
जिससे हम राग करते है, उससे भी हम वंब जाते हैं । जिससे हम द्वेष करते हैं, 
उससे भी हम बेच जाते हैं| मित्र भी बाँघता है, शत भी वाँधता हैं। हम रु 
को भी भूल नहीं पाते, मित्र को भो भूल नहीं पाते । वे दोनो हमें वि लेते हैं । 
गगर हमारा एक मित्र मरता हैतो भी हममें एक कमी दह्वो जाती हूं | वीर 
हमारा एक शन्न मरता हैं तो नी [हममें एक कमी हो जाती है। और वाई वार 
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तो ऐसा होता है कि शत्रु के मरने से आपका बल ही खो जाए क्योकि बल उसके 
विरोध में ववकर आता था। दोनो बाँघते हैं, दोनो जिन्दगी को भरते हैं । 
भौर ऐसा भी नही है कि शत्रु ही दु ख देते है। मित्र भी दुख देते है। 
थोडा-सा पड जाता है। मित्र भी दुख देते हैं, शत्रु भी सुख देते हैं । ढग मलग- 
अछग है लेकिन ्॑ंघते दोनों हैं ॥ और जिसे बंधन ही दुख हो गया, वह न॑ 
सिन्न बनाता है, न शत्रु बनाता है वह न राग वाँघता है, न हष वाँघता है । 
वह न किसी के पक्ष में होता है, न किसी के विपक्ष में होदा है। वह प्रत्येक 
चीज के प्रति एक साक्षी का भाव लेता हैं। अपनी ही जिन्दगी को दर खड़ा 
होकर देखने लगता हैं | खुद द्रष्टा हो जाता हैं और राग हंप के बाहर हो जाता 
है। जब तक कोई द्रष्टा नही तब तक वह राग-हेप के बाहर नही होता । कर्ता 
कभी राग-हेप के वाहर नही होता । क्योकि करेगा कुछ तो मित्र बनेंगे, छात्रु 
बनेंगे । किसी को बचाना होगा, किसी की मिठाना होगा । कर्त्ता हमेशा राग-हवप 
से घिरा है, अकर्ता साक्षी है । 


यह पूछा जा सकता हुँ कि महावीर ऐसा त्तो कहते हैं कि राग-द्ेप वाँध 
लेते हैं लेफिन शरीर भौर संसार के प्रति वह घणा सिखाते हैं, शरीर भसार हैं, 
संसार असार हैं, ऐमा सिखाते हैं । तो फिर यह हेप षुरू हो गया शरीर और 
संसार के प्रति । महावीर समार के या घरीर के प्रति द्वंप नही सिखाते हैं 
लेकिन जिन्होंने महावीर को नही समझ्षा है, वे जरूर ऐसा हो सिखा रहे हैं । 
शरीर को ऐसा प्रेम करने वाला आदमी मुश्किल से पैदा हुआ होगा। न वह 
ससार के प्रति हंप सिखाते हैं न राग सिखाते हैं वबयोकि वह तो कहते हो यह हैं 
कि हेप बाँघ लेता है, प्रेम बाँव लेता है। अगर हम राग से भरे हैं तो हम राग 
से ऊब जाते हैं । अगर हम हेप से भरे है तो हम हेप से ऊब जाते हैं । हर 
चीज उबा देतो हैं। जब राग ऊब जाता हैँ तो घडी का पेंडुलम दूसरी ओर 
णुरू हो जाता है। वह ट्वप की ओर चलना छुरू हो जाता हैं। जिस चीज से 
हम ऊब जाते हैं उससे हम हेप करने लगते हैं । राय खत्म हो जाता है । फिर 
उससे आप मुक्त होना चाहने है। कल तक उसको आप पकडना चाहते थे ॥ 
आज आप हटाना चाहते हैं। लेकिन बछ तक जब आपने उसको पकडा था तो 
पकड़ने का अभ्यात्र हो गया । «मब ऊध गए पकडने से तो भव हटना चाहते हैं । 
अम्यास चाघा डाऊ रहा है। पकड़ने को जादत वन गई हैं। अब भागना 
चाहते हैं । इन्द्र सदा हो गया है । 
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महावीर हेंप नही सिखाते किसी के प्रति, न संसार के प्रति। क्योकि 
महावीर द्वेप सिखा ही नही सकते | महावीर खिखाते हैं कि अपने द्वेष, अपने राग, 
अपनी घृणा, अपने प्रेम--इन सबके प्रति जाग जाओ । इन सबको जाग्र कर 
देख लो । जिस दिन पूरी तरह तुम देख लोगे उस दिन तुम पाओगे कि राग- 
विराग, मित्रता-शत्रुता एक ही चीज के दो छोर हैं। तब तुम समझ जाओगे कि 
जैसे एक सिक्का हो किसी के पास झुपये का और वह चाहता हो कि एक पहलू 
बचा ले भर दूसरे को फेक दे तो वह पागल है क्योकि वह दोनो पहलू एक ही 
सिघके के हैं । या तो वह दोनों फेंक सकता है, या दोनो बच जाएंगे । हाँ फर्क 
हो सकता है कि कौन-सा पहलू आप ऊपर रखें। यह हो सकता है कि सिक्के का 
सिर वाला पहल आप ऊपर रखें या पीठ वाला ऊपर रखे। सिर वाला ऊपर 
रखेंगे तो पीठ वाला नीचे रहेगा | तो जो आदमी प्रेम करता है उसके ठोक नीचे 
ही घृणा छिपी बैठी रहती हैँ, मोक़े की तलाश में कि कव सिक्का पलटे । जब 
इससे ऊब जाते हैं तो आप सिक्के पलट लेते हैं, पीछे की ओर देखने लगते हैं । 
इसलिए मिन्न के शत्रु हो जाने में देर नही लगती । असल में वात यह है कि 
अगर कोई मित्र न हो तो उसको शत्रु बनाना ही मुश्किल हैं। पहले उसका 
मित्र होना जरूरी है, तभी वह शत्र बनाया जा सकता हैं। शत्र के भी मित्र 
बनने में कोई कठिनाई नहीं हैँं। ये दोनों बातें घट सकती है धर्योंकि एक ही 
चोज के दो पहल हैं । 

राग है किसी को, वह विराग़ वन जाता है और जिस चीज से विराम हैं, 
अगर आप विराग ही करते चले जाएं तो भाप पाएंगें कि विराग शिथिल होने 
लगा और राग पकडने लगा । असल में जैसे घडी का पड़ुलम वाई ओर गया 
तो जब वह वाईं मोर जा रहा हैं त्व आपकी ख्याल भी नहीं हैं कि वह दाई 
ओर जाने की शक्ति अजित कर रहा हैं। और जब वह दाईं ओर गया तो भाँख 
देख रही है कि दाईं ओर गया । लेकिन जो गहरे में देख रहे हैं, वे कह रहे हैं 
कि वह वाईं ओर जाने की तैयारी कर रहा है भौर वह फिर वाई ओर जाएंगा। 
ऐसे चित्त इन्द्र के बीच घड़ी के पंटुलम की तरह घूमता रहता हैं। जिससे हम 
प्रेम करने जाते हैं, हमें व्याल नही कि उससे हम घृणा करने की शक्ति अजित 
कर रहे हैं। इसलिए प्रेमी जल्दी घृणा करने वाले वन जाते हैं ॥ कछ तक जो 
प्रेयसी थी, परसो वही भारो पड़ जायेगी । कल तक हम कहते थे कि वह अगर 
न मिले तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा, आत्महत्या कर लेंगे। कल तक शिसके न 
मिलने से आत्महत्या कर रहे थे हो सकता हैं कि कल उसके मिलने से ही 
आत्म-हृत्या करनी पडे । 


अ्श्नोत्तर-प्रवचन-१७ प््५३ 


मैंने सुना है कि एक मनोवैज्ञानिक एक पागरूखाने में पागल देखने गया । 
डावटर एक कटघरे में एक आदमी दिखलाता है जो बिल्कुल पागल है । भनो- 
वेज्ञानिक पूछता है 'इसको क्या हो गया है । तो डाक्टर रजिस्टर में उसकी 
केस हिस्दी निकालता है और कहता हैं कि यह आदमी एक लडकी को प्रेम करता 
था। वह लडकी इसको नही मिली इसलिए पागल हो गया। दूसरी कोठरी में 
एक दूसरा आदमी बन्द हैं। मनोवेज्ञानिक पूछता है 'इसको बया हो गया 
हैं । वह डावटर केस हिस्ट्री उलटकर देखता है । वह बहता है इसको वह लडकी 
मिल गई जो इसको नहीं मिलनी चाहिए थी। तो एक न मिलने से पागल 
हो गया है, एक मिलने से पागल हो गया हैं। महावीर यह नही सिखा सक्ते । 
वे बाएं जाना नही सिखा सकते क्योकि थे जानते हैं कि जो बाएं जाएगा, उसे 
दाएं जाना पढडेगा । वह दाएँ जाना नही सिखा सकते वयोकि वह जानते हैं कि 
जो दाएं जाएगा उसे वाएं जाना पडेगा। एक हो बात सिखा सकते हे कि न 
तुम दाएं जाओ, न तुम बाएं जाओ, तुम ठहर जाओ, बीच में खड़े हो जाओो । 
न द्प रहे न घृणा, न राग न विराग । 


तो महावीर विरागी नही हैं और जो विरागी उनके पीछे पडे हुए है, वह 
विल्कुल गलती में पडे हुए हैं। महावीर फो कुछ लेना-देता नही हैँ उन विरा- 
गियों से । क्योकि विरागी हुए कि उन्होंने राग अजित करना शुरू कर दिया । 
महावीर कहते हैं, खडे हो जामो, ठहर जाओ प्रेम, द्वेष दोनो को देख लो, 
जाओ कहीं मत, दोनो को पहचान लो, फिर तुम कट्टी नही जाओगे, फिर तुम 
अपने में जा जाओगे । तीन दिशाएं है । एक प्रेम की ओोर ले जाती है, एक 
घृणा की ओर। ये सारे इन्द्र हैं भौर जो इन्द्रो से वच जाता है वह त्रिकोण के 
तीसरे बिन्दु पर आ जाता हैं जहाँ जाना नही है, आना नही है, सिर्फ ठहर 
जाना हैं। वहाँ भज्ञा स्थिर हो जावी हैं । वहाँ ठहर कर हम देख पाते हैं । या 
जो देखने लगता है, वह ठहर जाता हैं क्योकि देखने के लिए ठहरना मनियार्ये 
तत्व है। अगर राग ओर हृप को देखना है तो जाओ मत किसी की ओर । 
ठहर कर देख लो कि राग वया हैं। द्वेप क्या है, क्रोघ क्‍या है । 


प्रश्च - यह फेवल ध्यान फी भसुमिका है बया ? 


उत्तर - हाँ, यह बेवल ध्यान की भूमिका हैँ। जैसे हो कोई स्वय में खडा 
हो जाता है, वह उस द्वार पर पहुँच जाता है जहाँ से ज्ञान की शुरूआत हूँ । 
लेकिन स्व्रथ में खड़ा होना पहला विन्दु है। फिर वही से यात्रा मीतर की बोर 
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हो सकती है ! हम या तो राग में होते है, या द्वेष में होते हैं, स्वयं के वाहरः 
होते हैं । राग हेष में होने का भर्थ है स्वयं के बाहर होना, कहीं और होना। 
मित्र पर हो, चाहें शत्रु पर हो । लेकिन हमारी चेतना, कही और होगी--राग 
में भी, हेप में भी। जो आदमी धन इकट्ठा करने में पागछ है उसका ध्यान 
भी घन पर होगा, जो आदमी घन त्याग करने पर पागल हैँ उसका घ्यान भी 
घन पर होगा । घन पर हो दृष्टि-विन्दु होगी उन दोनो की । और सब द्वन्दों से 
जिसकी दृष्टि छोट जाती हैं, अपने पर खडी हो जाती है वह चुपचाप देखते 
लगता हैं कि यह रहा त्याग, यह रहा क्रोध । न मैं भोग करता हूँ, न मैं त्याय 
करता हैं। मैं खडे होकर देखता हैं। ऐसी स्थिति में स्व्रयं का द्वार खुल जाता है 
जहाँ से ज्ञान को परम भूमिका में जाया जा सके । 


प्रश्न. नियोद का पया भर्थ है ? 


उत्तर : तिगोद की घारणा महावीर की अपनी हैं, वडी मौलिक, वहुत 
जटिल । निगोद का थर्थ है सम्तार है, मोक्ष है। दो शब्द हमारी समक्ष में हैं । 
मोर का मतलब है वे भात्माएँ जो सब वधनो के पार चत्नी जाएँ। संप्तार का 
थ्य है वे भात्माएं जो अभी बधनो में है, पार जा सकती हैं। भियोद का बर्थ 
है वे भात्माएँ जो बंधन मे प्रसुप्त हैं। नियोद प्रवम है, मोक्ष अन्त मैं हैं, 
ससार मध्य में है। निगोद से आत्मा उठती हैं, ससार में माती हैँ, ससार से 
उठती हैं मोच्त में जाती है । मोक्ष है मुक्ति, निगोद है पूर्ण अमुक्ति जहाँ विर्कुलछ 
अंधकार है, जहाँ गहरी निद्रा हैं यानी जहाँ इसका भी होश नही हैं कि वनन हैँ, 
जहाँ यह भी पता नही कि हाथ में जजीरें है, जो मूछित भात्माओं का लोक हे, 
जहाँ से धीरे-बीरे आात्माएँ उठती हैं, इस मण्यम लोक में आती हैं, जहाँ, भर्द 
मृर्छा, भर्द्ध नमृर्ठां चलती है, कमी चित्त जागता है, कभी सो जाता है, कभी 
हम जये लगते हैं, कभी सोए, कभी होश मात्ी है, कमी वेहोशी, फभी विवेदा- 
पूर्ण होते है, कभी अविज्ेकपूर्ण, जहाँ निद्रा और जागृति के बीच हम डोलते रहने 
हैं । जैमे रात निद्रा है, दिन जागरण है और दोनों के वोच में एक स्वप्त कष 
अवस्वा है, जहाँ न तो हम पूरी तरह सोए होते हैँ, न पूरी तरह जागे होते & 
स्वप्य पा मतलव है, आधा जागना, आधा सोना । इतने जाग भी दॉर्ते हैं 
कि सुबह याद रह जाती है फि सपना देखा । इतने सोए भी होते टे कि को 
भी नहीं चलता कि सपना चल रहा है। छगता हैं कि सब चल रहा है | संप्तार 
है स्वप्म, नियोद है निद्रा, मोक्ष है जागृति । ये त्तीन अवस्वाएँ है । 


प्रश्नोत्तर-प्रवजन-१७ प्प्ुर 


अब सवाल यह उठा कि सारी आत्माएँ कहाँ से भाती हैं। महावीर नहीो 
मानते कि इनका सुजन होता है । मात्माएं सदा से हैं। प्रश्न उठता हैं कि वे 
जाती कहाँ से हैं। महावीर कहते हैं कि अमृछित का एक लोक हैँ, जहाँ ममूछित 
झननन्‍त असख्य भात्माएँ हैं। ध्यान में रहे कि इस जगत्‌ में ऐसा कुछ भी नहीं हूँ 
जो अनन्त न हो । यह भो समझ लेना जझूरी हैं क्षि इसमें अनन्त (इनफाइनेट) 
होना धनिवार्य हैं। कोई भी चोज संखुया में हो हो नही सकती । वंयोकि सस्या 
में अगर चीजे हो तो फिर जगत्‌ असीम नही हो सकेगा, भोर जगत्‌ सीमित 
नही है । निगोद का प्वर्थ है अनन्त धात्माएं जहाँ परसुप्त हैं अचन्त काल से | 
आात्माएँ एक-एक उठती हैं। उठने वाली आत्माओ की संख्या हैं । ससार उससे 
बनता है, फिर संसार से आत्तमाएँ मुक्त होती चली जाती हैं, दूसरे लोक में, 
जहां वह परम चैदन्य को उपलब्ध हो जाती हैं। प्रश्न यह हैं कि वया कभी 
ऐसा होगा कि सब कात्माएँ मुक्त हो जाएँ। ऐसा कभी नही होगा क्योकि 
आात्माएं अनन्त है । 


'अनन्त' शब्द हमारे ख्याल में नही आता । क्योकि हमारा मस्तिप्क अनन्त 
की धारणा को नहों पकड पाता । हम वडी से बडी सझ्या सोच सकते हैं लेकिन 
अनन्त नहीं । क्‍योंकि अनन्त का मतलब है जहाँ सस्पा होती ही नही । लेकिन 
उसस्य का मचझव अनन्त नहीं होता। असरूप का मतलब होता है जिसकी 

सणया गिनी न जा सके, सरया हम गिने त्तो थक जाएँ। जैसे कि कोई आपसे 
पूछे कि आपकी खोपडी पर कछितले बाल हैं तो आप कहे अरंरप यानी कोई 
मिनती नही । लेकिन ठथ्य ऐसा नहीं हैं। वालो की गिनती हैं। ग्रिना कठिन 
हो सकता हैं घोडा बहुत लेकिन गिना जा सकठा है। बअतन्त का मतलब हैं कि 
जहाँ रुख्या अर्थहोन हैं । जहाँ हम कितना हो गिने तो भी गिनने को शेप रह 
जाएगा। जहाँ शेप रहता छनिवार्य हैं। जहाँ कमी कोई चीज अशेप होती 
ही नहीं 


तो निगोद है मूछित आत्माओं का लोक । संसार है बर्द मूछित आत्मार्मो 
का लोक ) सोक्ष है परम अमृछित बात्माओो का लोक | मोक्ष है पूर्ण जागृत 
भात्माओं का लोक । पर हमारा मत चूकि सल्याभों में हो. सोचता है इपछिए 
सवाल निरन्तर उठता हैं कि कितनी अमृछित बात्माएँ है ? क्षित्तनी मुक्त हो 
गई हूँ ? इसका भी कोई सवार नही हे फ्योकि अनन्त काल से कात्माएँ मुक्त हो 
रही है, बनन्त कात्माएँ मुक्त हो गई हैं । 
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अनन्त के साथ एक मजा हैं कि उसमें से कितना ही निकालो, पीछे उतना 
ही गेप रहता है जितना था । इसको थोडा समझ लेना जरूरी हैं । क्योकि वह 
जो हमारा आम गणित है वह कहता है कि इस कमरे में कितने हो लोग हो 
लेकिन अगर दो आदमी वाहर निकछ गए तो फिर पीछे उतने तो नहो रहे 
जितने थे । हमारा गणित कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पीछे उतने 
ही रह जाएं जितने ये वयोकि दो निकल गए। और अगर हम यह मान लें कि 
दो के निकलने से पीछे कुछ कम हो गए तो फिर सख्या हो सकती है क्योकि 
कम होते चले जाएंगे । एक वक्त आएगा, शून्य भी हो सकता है। 

यह ग.णत की वडी पहेलियो में से एक हैँ कि अनन्त में से हम कुछ भी 
निकालें, अनन्त ही शेष रहता है । इसलिए निगोद उतने का ही उतना है जितना 
था; उतना हो रहेगा जितना था, और उत्तना ही सदा है, उतना ही सदा रहेंगा । 
मुक्त आत्माएँ रोज होती चली जाएंगी, मोक्ष में कोई मीड नहीं बढ जाएगी । 
इसमें भीड़ वढने का कोई सवाल नहों हैं। लेकिन हमारा जो गणित है सध्या 
का उसे समझना वंडा मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, हम एक सीधी 
रेखा खीचते हैं जमीन पर । दो विन्दुओ के बीच निकटतम जो दूरी है, वह 
सीधी रेखा वन जाती हैं। लेकिन जो नयी ज्योमेट्री इसके खिलाफ में विकसित 
हुई है, कहती है कि सीधी रेखा होती ही नही क्योकि जमीन गोल हैं। इसलिए 
कितनी ही सीधी रेखा खीचो, अगर तुम उसको दोनों तरफ बढाते चले जाओ, 
तो अन्त में वह वृत्त दन जाएगी । इसलिए सब सीधो रेखाएँ विसी बडे वृत्त के 
सड हैँ । और वृत्त के खड कभी सीधी रेखाएं नद्दी हो सकते । इसका मतलब 
हुआ कि सीधी रेखा होती ही नही । वह हमको सीघी लगती है। अगर हेम 
उसे फैछाते चले जाएँ तो भन्तत वह एक बडा सक्तिक बन जाएगी। ओर जब 
चह वडा सकिल बन सकती हैं तो वह बडे स्किल का हिस्सा है। और सर्किल 
का हिस्सा, चीघा नही हो सकता । इसलिए कोई रेखा जगत्‌ में सीघी नहीं 
है| यह हमारे स्थाल में आना मुश्किल है कि दोई भी रेखा जबत्‌ में सीधी 
सीडी ही नही जा सकती । क्योकि जितना ही ठुम सीचते चले जाभोगे, अन्त 
में वह मिल ही जाएगी। इसलिए कोई सीधी रेख़ा नही है, सत्र वृत्त हैँ | संव 
चृत्त मठ हैं। साधारण गणित कहता है कि बिन्दु वह हैं जिसमें लम्बाई चौटाईं 
नहीं है मगर ज्योमेट्री कहती है कि जिसमें लम्बाई-चौटाई न हो वह तो हो ही 
नहों सकता, इसलिए कोई विन्दु नही हैं। सब रेखाबो के संठ हुँ--छोदे खड। 
रेखा है बट़े वृत्त का संड, गीर विन्द्र हैं रेखा का सड । सव विन्दुओं में ल्म्बाई- 
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चौडाई है । लेकित यह बात जब तक मानो जाती रहो तब तक बिल्कुल ठीक 
रूगती थी । अन्न एकदम गडबड हो गई । 


जैसी कि हमारो संख्या को, गणित की व्यवस्था है । हम सब मानते हैं कि 
एक से नौ तक संख्या होती हैं। कोई कभी नही पूछता कि इससे ज्यादा क्‍यों 
नही होती, इससे कम में क्‍यों नहीं होती । यह एक परम्परा हैं। किसी पहले 
आदमी को फतूर सवार हो गया । उसने नो का हिसाव वना डाला । वह चल 
पडा । ओर चूँकि गणित एक जगह पैदा हुआ फिर सारी दुनिया में फेल गया 
इसलिए कभी किसो ने नहीं सोचा । लेकिन पीछे कई लोग पैदा हुए जिन्होंने 
कुछ वदछा जैसे लीवनिस हुआ । लोवनिस ने तीन अंक्रो से काम चलाया । उसने 
कहा कि तीन से ज्यादा को जरूरत नहीं--एक, दो, तीन । फिर दीन के बाद 
भाता है--१०-११-१२-१३, फिर बीस भा जाता है। वाकी सब विदा कर 
दिये उसने । सब गणित हरू कर ली उतने में हो । आइस्टीन ने कहा कि तीन 
की भी वया जरूरत हैं। दो से ही काम चल जाता है। १५२-१०-११-१२, 
२०, २१, २२ ऐसे चलता-चला जाता हैं। अगर हम पुराना गणित मानते हैं 
तो एक, दो, तोन, चार, पाँच होते हैं । अगर आइस्टोन का गणित मान लेते हैं, 
१,२,१०,११,१२ इस तरह का तो ये पाँच हैं हो नही । यह पाँच सिफ हमारा 
गणित का हिसात्र है। गणित का हिसाव वदल दे तो ये सब बदल जाएंगे । 


तो हमारा संख्या का हिसाव है जगत में और हम सब चोजो को सख्या से 
तोलते हूँ, जवंकि सच्चाई यह हैं कि सख्या बिल्कुल ही झूठी वात है, आदमी की 
ईजाद है । क्योकि यहाँ कोई भी ऐसी चोज नहीं जिसको सरूया हो । प्रत्येक चीज ' 
असंख्य हैं। और अगर असंख्य का हम ख्याल करें तो गणित बेकार हो जाता 
हैं। फिर गणित का कोई मतलब ही नही रह जाता । जब असख्य है, गिना 
ही नही जा सकता, गिनने योग्य ही नही है भोर कितना ही निकाल लो 
वाहर, उततरना ही फिर पीछे रह जाता है तो जोड का वया मतलब, घटाने 
का क्या मतलब ? भाग का वया मतलब ? गुणा का क्या मतल्‍रूव ? अगर हम 
जगत्‌ की पूरी व्यवस्था को ख्यारू में लाएं तो गणित एकदम गिर जाता हूं, 
घयोकि गणित बना हैं काम चलाऊ हिसाव से कि हम उसमें गिनतो करके काम 
चला ले । और उसी काम चलाऊ गणित से अगर हम जगत्‌ के सत्य को जानने 
जाएँ तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो महावीर की वात एकदम गणित से 
उल्टी है मोर जो भी सत्य के खोजी है उनकी बातें निरन्तर गणित से उल्टी हु । 
इसलिए उपनिपद्‌ कहते हैं कि वह पूर्ण ऐसा हैं कि उससे अगर तुम पूर्ण को भी 
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वाहर निकाल लो तो भी पूर्ण ही शेप रह जाता है। उससे जरा भी कमी नहीं 
पडती । मगर हमारे दिमाग में मुश्किक हो जाती है कि हम जब भी कुछ 
निकालते हैं तो पीछे कमी पड जाती है। क्योकि हमने सोमित से ही कुछ 
निकाला है सदा । मगर हमने भसीमित में से छुछ निकाला होता तो हमें पता 
चलता । असीमित का हमको कोई मनुभव नही हैं । 


इसलिए नियोद अनन्त है । उसमें कमी कभी नहीं पडती, मोक्ष अनन्त है, 
चहाँ कभी भीड नही होती। दोनो के बीच का संसार एक अपना अनन्त है 
क्योकि दो अनन्तो को जोडने वाली चीज मननन्‍्त हो सक्रती हैं। वह भी सल्‍या 
में नही हो सकती क्योकि दो अनन्तो का जो सेतु घनता है, वह कैसे सीमित हो 
सकता हैं । बनन्‍ती को जनन्‍त ही जोड सकता हैं। उस तल पर जाकर गिनती 
का कोई मतलब नही हैँ । मोक्ष को घारणा बहुत लोगो को हैं। फाछ में निमोद 
को घारणा महावीर की अपनी हूँ और में मानता हैं कि बिना निगोद की घारणा 
के मोक्त की घारणा वेमानी है क्योक्ति वर्हा आत्माएँ चलती चली जाएँगी । 
व्गएंगी कहाँ से ”? 


प्रश्त / निगोद से आत्मा मोक्ष तक नहीं पहुँच सकती क्‍या ? 

उत्तर * नहीं, मूछित आत्मा मोक्ष तक कैसे पहुँच सकती है ? उसे अमूर्छा 
के गास्तो से गुजरना पड़ेगा । आप जब निद्रा से जगते हैं तो एकदम नहीं जग 
जाते । वीच में तन्द्रा का एक काल है, जिससे आप गुजरते हैं | जेसे सुबह आप 
उठ गए हैं। आपको लगता हैँ कि उठ गए लेकित फिर करवट बदल कर आँखें 
चद कर लो है । फिर घीडी की आवाज सुनाई पडी हैं । फिर किसी ने कहा 
उठिए, तो जाप फिर उठ गए हैं। फिर आँख खोली है, फिर करवट बदलकर 
सो गए हैं । सोने और जागने के बीच में, चाहे कितना ही छोटा हो, तन्द्रा का 
एक काल हैं जब न तो आप ठोक जाग गए होते हैं, न ठीक सोए हुए होते है । 
सोने की तरफ भी प्लकाव होता है, जागने की तरफ भी मन होता है । इन दोनो 
के बीच एक तनाव होता है । 

निगोद से सीधा फोई मोक्ष में नही जा सकता । ससार से गुजरना ही 
पड़ेगा । कितनी देर गुजरना है, यह दूसरी बात है। कोई पन्द्रह वीस मिनट 
घिस्वर पर करवट बदल कर उठता है, कोई पाँच मिनट, फोई एक मिनट, कोई 
एक सैकेंड और जो बिल्कुल छलांग छुपा कर उठ जाता है बह भी सिर्फ हमको 
दिखाई पउता हूँ । बिल्कुल, काल या कोई सुदम अदश उसको भी विस्तर पर 
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आजारना पडता है जागने के वाद । संसार छोटा वडा हो सकता हैँ। जीवन में 
कोई मुक्त हो सकता है। लेकिन ससार से गुजरना ही पडेगा। वह अनिवार्य 
-भार्ग हैं, जहाँ से मोक्ष का द्वार है । 


प्रश्न : जैसे समुद्र है। समुद्र से बादल उठते हैं, उसका पान्ती बरसता है, 
बर्फ बनती है, लेकिन फिर वह पछमुद्र से चली जाती है तो एक चक्कर है । 
इस तरह मुक्त आत्मा निगोद मे किसी तरीके से जातो रहती होगी । ऐसा भी 
हो सकता है ? 


उत्तर : नही, ऐसा चक्र नहों हैं वर्योकि पानी, भाप, समुद्र, तीन चीजें नही 
हैं । यह एक हो चीज का यात्रिक चक्र है। पानो के बीच से कोई बूंद मुक्त 
होकर पानी के बाहर नही हो पाती | चक्र घूमता रहता है जहाँ तक मोक्ष का 
सम्बन्ध है, वहाँ से लौटना मुश्किल है। क्योकि यात्रिकता छूट जाए, चित्त पूर्ण 
चेतन हो जाए, तो ही मोक्ष को जा सकता हैँ। पूर्ण चेतना से छौटना असम्भव 
हैं । हाँ ससार में कोई चवकर लगा सकता हूँ। एक मनुष्य, हजार बार मनुष्य 
हो कर चवकर लगा सकता है। वही-वही चक्‍कर लगा सकता है वर्योकि सोया 
हुआ है । अगर जग जाय तो चक्कर लगाना बन्द कर दे, बाहर हो जाए 
चवकर के । चूँकि सोक्ष समस्त चक्‍ष्तर के बाहर हो जाने का नाम है, इसलिए 
वापस चक्कर नही लगाया जा सकता । 


पानी की बंद मृछित है, उसमें जो आत्माएं हैं, वे निगोद में हो है । पदार्थ 
का जगत निगोद में हो है । वही तो पूरा चक्‍कर है| हम कह सकते हैं कि पानो 
गरम करंगे तो भाष बनेगा । ऐसा पानी कभी नही देखा गया जो इन्कार कर दे 
कि मैं भाप नहीं वतता है उसके पास कोई चेतना नही हूँ । हम पूर्वसूचित कर 
सकते हैं पानी के बावत । लेकित आदमी के बाबत पूर्वसूचित करना मुश्किल हैं । 
ऐसा जझूरी नही कि प्रेम करेगे तो वह प्रेम करेगा ही। विल्कुल जरूरी नही, 
साधारणत जरूरी है। लेक्नि एकदम जझूरो नही है। और इसलिए आदमी 
श्रिडिक्शन के थीडा बाहर है क्योकि उसमें चेतना है । उसका पवका नहीं बताया 
जा सकता कि वह वया करेगा ? पदार्थ के बावत पवका वताया जा सकता है। 
इस लिए पदार्थ का विज्ञान बन गया है। और आदमी का विज्ञान अभी तक नही 
वन पा रहा है। न बनने का कारण यह हैं कि पदार्थ की सारी व्यवस्था याधिक 
है, तियम पवदा हैं। इतने पर गर्म करो पानी भाप वन जाएगा, इतने पर ठडा 
करो वर्फ वन जाएगा। इसमें कोई सदेह ही नहीं हँ--चाहे तिब्बत में करो, 


प्रश्स आपने कहा कि महावीर को आत्मा मुक्त होकर भी वापिस आ 
गयी थी--कृपया इसे स्पष्ट करें। पक्‍्या सुक्त प्रात्मा घुम कर फिर निगोद 
अवस्था मे नहीं पहुँच जातो ? 

उत्तर महायान में एक वहुत मधुर कथा का उल्लेख है। बुद्ध का 
निर्वाण हुआ ॥ वह मोक्ष के द्वार पर पहुँच गए । द्वारपाल ने द्वार खोल दिया । 
बुद्ध को कहा : स्वागत हैं आप सोतर आएँ। लेकिन बुद्ध उत्त द्वार का ओर पीठ 
करके खडे हो गए। भौोर उन्होने द्वारगाल से कहा : जब तक पुथ्व्री पर एक 
व्यक्ति भी अपुक्त हैं, तब्र तक मैं मोतर कैसे आ जाऊं । मशौमन हैँ यह । लोग 
कया कहेंगे ? अभी पृथ्वी पर वहुत लोग बंधे हैँ, दु खो हैं, भीर बुद्ध आनन्द 
में प्रवेश कर गए | तो मैं रुक्‌ गा। मैं इस द्वार से सभो के बाद हो प्रवेश कर 
सकता हूं । 


यह कहानी महायान वौद्धो में प्रचलित हैं। इसका अर्थ यह है कि एक 
व्यक्ति मुक्त भी हो सकता है, लेकिन मुक्त हो जाना ही मोक्ष में प्रवेश नहों हैँ । 
इस बात को समझ लेना जरूरी है कि मुक्त होना मोक्ष का प्रवेश-द्वार है । मुक्त 
होकर हो कोई न्यक्ति मोक्ष में प्रवेश पा सकता हैं, मुक्त हुए बिना प्रत्रेश नहों 
पा सकता हूं | लेंकित मुक्त हो जाना ही प्रवेश नहीं है । ठेठ द्वार पर भी खडे 
ड्ोकर कोई वापिस लोट सकता हैं और जैसा कि मैंने पोछे कहा कि एक वार 
चावजिस लौटने का उपाय हैं। वह मैंने पीछे समझाया भी कि क्यों ऐसा उपाय 
हैं । जो उपलब्ध हुआ है वह अगर अभिव्यक्त नहो हो पाया, जो पाया है अगर 
चह वादा नहीं जा सका, जो मिला है अगर वह दिया नहीं जा सका तो एक 


कु महावीर : मेरी दृष्टि में 


जीवन की वापिस उपलब्धि की सम्भावना है। यह सम्भावना वैसी ही है जैसा 
मैंने कहा कि कोई आदमी साइकिल चलाता हो, पैडल चलाता हो, फिर पैडलः 
चलाना बन्द कर दे तो साइकिरू उप्ती क्षण नही रुक जाती । एक्क प्रवाह है गति 
का कि पैंडल रुक जाने पर भी साइकिल थोंडो दूर बिना पैडल चलायी जा 
सक्षती है, लेकिन अन्तहोन नही जा सकती, बस थोडी दूर जा सकती हैं। यह 
जो थोडी देर का वक्त है, जब कि पैडल चलाना बन्द हो गया तब भी साइकिल 
चल जाती है, ठीक ऐसे हो वासना से मुक्ति हो जाए तो भी थोडो देर जीवन 
चल जाता है । वह अनन्त जीवन का मोर्मटम है पैडल चलाना बन्द कर देने के 
बाद, कोई चाहे तो थोडी देर साइकिल पर सवार रह सकता है, कोई चाहें तो 
ब्रेक लगाकर नीचे उत्तर सकता हैं। सवार रहना पडेगा, ऐसी भी कोई अनि- 
वार्यता नही हैं। पैेडल चलाना बन्द हो गया है तो व्यक्ति उतर सकता हैं। 
लेकिन न उतरना चाहे तो थोडी देर चल सकता है, बहुत देर नही चल सकता । 

जैपता मैंने कहा कि जीवन की व्यवस्था में एक जीवन समस्त वासना के 
कीण हो जाने पर भी चल सकता है । मगर यह जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति 
सीधा मोक्ष में प्रवेश करना चाहें तो कर जाए लेकिन मुक्त व्यक्ति चाहे तो 
एक जीवन फे लिए वबापच्त लोट आता हैं। ऐसे जो व्यक्ति लौटते हैं इन्ही को 
में तीयंकर, अवतार, पेगम्बर, ईश्वरपुत्र कह रहा हैं यानी ऐसा व्यक्ति जो स्वयं 
मुक्त हो गया है और अब सिर्फ खबर देने, वह जो उसे फलित हुआ है, धटित 
हुआ है उस्ते बाठने, उसे बताने चला आया है। हम भोगने भातें है, वह बाटने 
आता हैं। इतना हो फर्क हैं। मौर जो स्व्रय न पा गया हो, वह तर तो वाट 
सकता है, ने इशारा कर सकता हैं । 

एक जीवन के लिए कोई भी मुक्त व्यक्ति रुक सकता है लेकिन जझरी नहीं 
है । सभी मुक्त व्यक्ति रुकते है, ऐसा भो नही हैं । लेकिन जो व्यक्ति रुक जाते हैं 
इस भांति, वे हमें विल्कुल ऐमे लगते हैं जैसे कि वे ईश्वर के भेजे गए दूत हो 
वयोकि वे पृथ्वी पर हमारे बीच से नही आते । वे उस दश्या से लौटते हैं, जहां 
मे साधारणत कोई मी नही लौठता है। इमलिए सलग-अलहूग पर्मो में अला- 
अलग घारणा भुरू हो गई । हिन्दू मानते हैँ कि वह अवतरण है परमात्मा का, 
ईश्वर स्दय उतर रहा हैं । क्योंकि यह जो व्यक्ति है; इसे अब मनुष्य कहना किसो 
भी अर्थ मे सार्थक नहीं माठ्म पडता । क्योकि न तो इसकी कोई वासना हूँ, न 
इसकी कोई तुथ्या है, न इसकी कोई दौड़ है, ने कोर महत्वाताला हूं । यह 
धपने डिए जीना भों नहीं मालूम पटवा। अपने लिए इयाम भी नहीं जेत्ता । तो 
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सिवाय ईश्वर के यह कोन हो सकता है ? भोर सुक्त व्यक्ति करोब-करीब ईश्वर 
हो गया है । 

तो हिन्दुओं ने उमे अवतरण कहा है, यानी ऊपर से उत्तरना जहाँ हम जाना 
चाहते हैं | स्वभावत्त जिन्होंने भी अवतरण को यह घारणा बनाई, उन्हें वह 
च्यान नही है कि यह व्यक्ति भी यात्रा करके ऊपर गया होगा तो ही यह वापम्र 
लौटा है । इस आधे हिस्से पर उनकी दृष्टि नही हैं। इसलिए हिन्दुओं ने अवतरण 
कहा हैँ । जैनों ने अवत्तरण की बात ही नहीं कही, उन्होने तीर्थंकर कहा है । 
तीर्थंकर का मतलब है शिक्षक, गुरु । तीर्थंकर का अर्थ हैँ जिसके मार्ग पर 
चलकर कोई पार जा सकता है, जिसके इशारे को समझकर कोई पार उत्तर 
सकता हूँ । लेकिन पार उत्तरने का इशारा वही दे सकता हैं जो पार तक हो 
आया हो | अगर मैं इस कितारे पर खडा होकर वता सके कि वह रहा दूसरा 
किनारा तो अगर इसी किनारे से वह किनारा दिखता हो तो आपको भी दिखता 
होगा । तब मुझे वताने को जरूरत नही हैँ । किनारा कुछ ऐसा है कि दिखता 
नहीं हैं। मौर जब भो कोई इशारा कर सकता हैं कि वह रहा कितारा तो एक 
अर्थ है उसका कि वह उस कितारे से होकर लौटा हुआ व्यक्ति है, नही तो उसकी 
ओर इजशारा कैसे कर सकता हैँ । मगर सबको दिखाई पडता होता तो हमको भी 
दिखाई पड़ जाता । हम सब को दिखाई नही पड़ता। सिर्फ उस व्यक्ति का 
इशारा दिखाई पडता है, व्यक्ति की आँखों को शाति दिखाई पडढती है, उसके 
प्रणो के चारों मोर ऋरता हुआ मानन्द दिखाई पड़ता है, उसकी ज्योति 
दिखाई पडती है । किनारा नहीं दिखाई पडता लेकिन उसका इशारा दिखाई 
पडता हूँ भोर वह जादपी आश्वासन देता हुआ दिखाई पडता है। उसका सारा 
व्यक्तित्व आश्वासन देता हुआ मालूम पडता है फि वह किसी दूसरे किनारे फा 
लजनदी है, किसी और तल को छूकर लौटा है । क्षुछ उसने देखा है जो हमें 
दिखाई नही पड रहा हैं । लेकिन वह व्यक्ति भी उस किनारे की ओर इशारा फैंसे 
कर सकता हैँ जहाँ यह हो व आया हो ? 


तोर्थंकर का मतलब हो यह हुमा कि जो उस पार को छूफर लोट गाया हैं 
इस पार खबर देने को । और मैं मानता हैं कि उचित हो हूँ कि जीवन में ऐसी 
व्यवस्था हो कि जो उस पार जा सके, कम से कम एक वार तो लौट कर खबर 
दे सके । अगर यह व्यवव्या न हो, अगर जीवन के अन्तनियम का यह हिस्सा न 
हो तो शायद हमें कमो भी खबर तन मिले। आज कोई व्यक्ति चाँद से होकर 
लोट गाया है तो चाँद फे सम्बन्ध में हमें वहुत सी खबर मिली है । चाँद यहां 
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से दिखाई री पह्ता हैं। परमात्मा तो यहाँ से दिखाई भी नहीं वडता | उत्तकी 
खबर मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं । लेकिन कभी कोई उसको छुकर लौट 
बाए तो छबर दे सकता हैँ। तीर्थंकर का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो छकर लौट 
जाया है शायद खबर देने ही, जो उसे मिला उसे बाँटने, जो उसने पाया उसे 
बताने । जैनो ने अवतरण की वात नही की । पयोकि ईश्वर की धारणा उन्होंने 
स्वीकार नही की । इसलिए एक ही रास्ता था कि जो व्यक्ति गया हो उस किनारे 
तक वह वापस लोटकर खबर देने आ गया हो । 

ईसाई है । वे न तीर्थकर की कोई धारणा करते हैं, न अवत्तार की। वे 
तो सीधे इंश्वस्पुत्र वी धारणा करते हँ--ईश्वर झे बेटे की । क्योकि ईश्वर के 
सम्बन्ध मे जो खबर देता हो वह ईश्वर के इतना निकट होना चाहिए जितना 
की बाप के निकट बेटा हो । बेठे का और कोई मतलब नही है। उसका मदलव 
इतना हैं कि जो उसके प्राणो का हिस्सा हो, उसका हो खून बहता हो जिसमें, 
वही तो खबर देगा । जगत्‌ में इस तरह की अन्य घारणाएँ है । लेकिन उन सव 
में एक वात सुनिश्चित हैं और वह यह कि णो जानता है, वही जना भी सकता 
है । जिसने जाना है, पहचाना है, देखा है, जिया है, वही ख़बर भी दे सफता 
हैं । उसकी खबर कुछ अर्थ भी रखती हैं । 

मुक्त व्यक्ति एक वार लौट सकता है। महावीर के अब लोटने का कोई 
सवाल नही है | महावीर लौट घुके है । लेकिन बुद्ध के छोटने वा सवाल अभी 
वाकी है । बुद्ध के एक मवतरण की वात है। मैप्रेय के नाम से कभी भविष्य 
में उनका एक अवतरण होगा । व्योकि बुद्ध को जो सत्य की उपलब्धि हुई हूँ, 
वह धसी जीवन में हुई हैं। इसके पहले जीवन में नही। वृद्ध ने जो पाया हैं 
एसी जीवन में पाया है। एक जीवन का उन्हें उपाय औौर मौका है भौर बहुत 
सदियों से, जब से बुद्ध गए तब से उनको प्रेम करने वाले, उन्हें जानने वाले 
प्रतीक्षा करते है उस अवसर फी जब कि चुद्ध अवतरित होगे । बुद्ध के जाने वी 
एक बार उम्मीद हैं। जीससप्त की भी एक बार आने की उम्मीद हैं । जीउूरा को 
भो जो उपलब्धि हुई वह इसी जन्म में हुई। दुबारा जन्म हो सकता है। 
लेक्नि एक ही लिया जा सकता हैं और प्रतीक्षा मी हो सकती है । 

फिर हमें ऐसा कठिन मालूम पड़ता है कि बुद्ध को मरे पन्‍्चीस सौ वर्ष होते 
हैं । जीसस को मरे भो दो हजार वर्ष होते है । तो दो हजार वर्ष तक वह जन्म 
नही हुआ । हमारी समय की जो घारणा है उसकी वजह से हमको ऐसी फरठि- 
नाई-हँं। तो थोडी-सी समय की घारणा भी समझ लेनी जरूरी हैं। आप रात 
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सोए, रात में एक सपना देखा । सपने में सैकडो वर्ष बोत जाते हैँ । नीद दूटती 
हैँ और आप पाते हैँ कि झपकी लग गई थी भौर घडी में अभी मुश्किल से एक 
मिनट हुआ हैं। सपने में वर्षो बीत गए । और अभो आँख खुली हूँ वो देखते है 
कि घड़ी में एक ही मिनट सरका हैं। झपकी लग गई थी कुर्सी पर और एक 
लम्बा सपना देख गए । चव सवाल उठता हैं कि इतना लम्बा सपना वर्षों बीतने 
वाला, एक मिनट में कैसे देखा जा सका ? देखा जा सका इसलिए कि जागने 
के समय्र की धारणा अलग है, समय की गधि भमलग है । सोने के समय की गति 
अलग हूँ । 
मुक्त व्यक्ति के लिए समय की (गति का कोई आर्थ नहीं रह जाता। वहाँ 
समय को गति है हो नही । हमारे तल पर समय की गति हैं। हम ऐसा सोच 
सकते है कि अगर हम एक वृत्त खीचे ओर एक वृत्त पर, परिधि पर तीच बिन्दु 
बनाएं, वे तोनो फाफी दूर पर हैं, फिर हम तीनो बिन्दुओ थे वृत्त के केन्द्र की 
तरफ रेखायें खीचे । जैसे-जैसे केन्द्र के पास रेखाएं पहुँचती जाती है, वैप्ते-वसे 
करीब होती जाती हैं। परिधि पर इतना फासला था। केन्द्र के पास जाते- 
आते फासला कम हो गया। केन्द्र पर आकर दोनो रेखाएँ मिल गई । परिधि 
पर दूरी थी, केन्द्र पर एक ही बिन्दू पर आकर मिल गई हैं। केन्द्र पर परिधि | 
से खीची गई सभी रेखाएँ मिल जाती हैं। और जैसे-नैसे पास जाती जाती हैं 
चेते वैसे मिलती चली जातो है। समय का बडा विस्तार है जितना हम जीवन 
फेन्द्र से दूर हैं, समय उतना बड़ा है। ओर जितना हम जीचन केन्द्र के करीब 
आाते-जाते हैं, उतना समय छोटा होता जाता हैं । 
कमी शायद आपने रुपाल नही किया होगा कि दु ख में समय बहुत लम्बा 

होता है, सुब्ष में बहुत छोटा होता है । किसी को अपना प्रियजन मिछ गया हैं, 
रात बीत गई हैँ गौर सुबह प्रियजन बिदा हो गया है तो वह कहता है कि कितनी 
जल्दी रात बीत्त गई । इस घडी को क्या हो गया कि आज जल्दी चलो जाती 
है । घडी अपनी चाल से चली जाती है । घडी को कुछ मतलब नही हैँ कि किस 
का भ्रियजन मिला है किसका नही मिला है, घर में कोई वीमार है, उसको खाट 
के किनारे बैठकर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं ।॥ चिकित्सक कहते हैं बचेगा नहीं । 
रात बडी लम्बी हो गई है । ऐसा कि धडी के काटे चलते हुए भी मालम नही 
पडते । ऐसा लगने लगता है कि घडी आज चलती ही नही, रात बडी लम्बी हो 
गई है । दुख समय को बहुत बना देता है, सुख समय को एकदम सिकोड़ देता 
हैँ । उसका कारण है क्योकि सु्त भीतर के कुछ निकट है, दु क्र परिधि पर है । 


न 
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से दिखाई भी पद्ता है। परमात्मा तो यहाँ से दिखाई भी नहीं वडता | उप्तवी 
खबर मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं । लेकिन कभी कोई उसको छफ्कर लौट 
आए तो छबर दे सकता है। तीर्थंकर का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो छुकर लौट 
आया हैं शायद खबर देने ही, जो उसे मिला उसे बाँटने, जो उसने पाया उसे 
वताने ! जैनो ने अवतरण की बात नही की । घयोकि ईइवर की धारणा उन्होने 
स्वीकार नही की । इसलिए एक ही रास्ता था कि जो व्यक्ति गया हो उत्त किनारे 
तक वह वापस लोटकर ख़बर देने आ गया हो । 

ईसाई है। वे न त्ीर्थलर की कोई घारणा करते हैं, न अवतार की। वे 
तो सीधे ईश्वरपुृत्र की धारणा करते हैं --ईश्वर के बेटे की । क्योकि ईश्वर के 
सम्बन्ध में जो खबर देता हो वह ईश्वर के इतना मिकट होना चाहिए जितना 
की बाप के निकट वेटा हो । बेटे का और कोई मतलब नही हैँं। उसका मतलब 
इतना है कि जो उसके प्राणो का हिस्सा हो, उसका हो खून बहता हो जिसमे, 
वहीं तो खबर देगा । णगत्‌ में इस तरह की अन्य घारणाएँ हैं । लेकिन उन सव 
में एक बात सुनिश्चित है और वह यह कि जो जानता है, वही जना भी तकता 
है । जिसने जाता है, पहचाना है, देखा है, जिया है, वही सघर भी दे सकता 
हैं । उसकी खबर कुछ अर्थ भी रखती हैं । 

मुक्त व्यक्ति एक बार लोट सकता है। महावीर के अब लौटने का कोई 
सवाल नही है । महावीर लौट घुके है । लेकिन बुद्ध के लॉटने वा सवाल अभी 
वाकी हैं। व॒ुद्ध के एक अवतरण की वात है। मैत्रेय के त्ाम से कभी भविष्य 
में उनका एक अवतरण होगा । वयोकि बुद्ध को जो सत्य की उपलब्धि हुई हैं, 
वह श्सी जीवन में हुई हैं। इसके पहले जीवन में नहीं। वृद्ध ने जो पाया हैं 
इसी जीवन में पाया हैं। एक जीवन का उन्हें उपाय और मौका हैँ भौर बहुत 
सदियो से, जब से बुद्ध गए तव से उनको प्रेम करने वाले, उन्हें जानने वाले 
प्रतीक्षा करते है उस मवसर की जब कि बुद्ध अवतरित होगे | दुद्ध के आने वी 
एक बार उम्मोद है। जीसत की भी एक धार जाने की उम्मीद है। जीसस को 
भी जो उपलब्धि हुई वह इसी जन्म में हुई! दुधारा जन्म हो सकता हैं! 
लेक्नि एक ही लिया जा सकता है भौर प्रतीक्षा भी हो सकती हैं । 

फिर हमें ऐसा कठिन मालूम पदता हूँ कि बुद्ध को मरे पच्चीस सी वर्ष होते 
है । जीउस को मरे भी दो हजार चर्प होते है । तो दो हजार वर्ष तक वह जन्म 
नहीं हुमा । हमारी प्तमय की जो घारशा है उसकी वजह से हमको ऐसी कि- 
नाई-है। तो थोडी-सी समय की घारणा भी समझ्न लेनी जरूरी हैं। भाप राद 
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सोए, रात में एक सपना देखा । सपने में सैकडो वर्ष बीत जाते हैं । नीद टूटती 
है और आप पाते हैं कि झपकी रूम गई थी गौर घड़ी में अभी मुश्किल से एक 
मिनट हुआ है। सपने में वर्षो बीत गए । भौर अभी जाँख खुलो हूँ तो देखते है 
कि घड़ी में एक ही मिनट सरका है। झपकी लग गई थी कुर्सी पर और एक 
लम्बा सपना देख गए । तव सवाल उठता है कि इतना लम्बा सपना वर्षो बीतने 
वाला, एक मिनट में कैसे देखा जा सका ? देखा जा सका इसलिए कि जागने 
के समय की घारणा अलग हैं, समय की गति अलग है। सोने के समय की ग्रति 
अलग है । 

मुक्त व्यक्ति के लिए समय की [गति का कोई अर्थ नही रह जाता। वर्हा 
समय को गति है हो नही । हमारे तह पर समय की गति है। हम ऐसा सोच 
सकते है कि अगर हम एक वृत्त खीचे और एक वृत्त पर, परिधि पर तीन बिन्दु 
बनाएँ, वे तीनो काफी दूर पर है, फिर हम तीनो विन्दुओ से वृत्त के केच्ध की 
तरफ रेखायें खीचे । जैसे-जैसे केन्द्र के पास रेखाएं पहुँचती जाती है, वैसते-वेसे 
करीब होती जाती है। परिधि पर इतना फासला था। केन्द्र के पास माते- 
जाते फासला कम हो गया। केन्द्र पर आकर दोनों रेखाएँ मिल गईं। परिधि 
पर दूरी थी, केन्द्र पर एक ही विन्दु पर जाकर मिल गई है । केन्द्र पर परिधि 
से खींचो गई सभी रेखाएँ मिल जाती है । भौर जैसे-जैसे पास भाती जाठो हैं 
वैत्वे वेसे मिलततो चली जातो है। समय का वडा विस्तार है जितना हम जीवन 
फेन्द्र से दूर हैं, समय उतना बड़ा है। और जितना हम णीवन केन्द्र के करीब 
आतै-जाते हैं, उतना समय छोटा होता जाता है । 


कमी शायद आपने रूपाल नहीं किया होगा कि दुःख में समय बहुत लम्बा 
होता है, सुद्ष में चहुत छोटा होता है। किसी को अपना प्रियजन मिछ गया हैं, 
रात बीत गई है और सुबह प्रियजन बिदा हो गया हैं तो वह कहता है कि कितनी 
जल्दो रात बीत गई । इस घडी को क्या हो गया कि आज जल्दी चलो जाती 
है। घडो अपतो चाल से चली जाती है । घडी को कुछ मतलव नही हैं कि किस 
का प्रियजन मिला हूँ किसका नही मिला है, घर में कोई बीमार है, उसकी खाद 
के किनारे बैठकर आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। चिकित्सक कहते हैं बचेगा नहों। 
रात बडी लम्बी हो गई है । ऐसा कि घटी के काटे चलते हुए भी मालम नहीं 
पड़ते । ऐसा लगने रगता है कि घडी माज चलती हो नही, रात बड़ी लम्बी हो 
गई हैं । दु-ख समय को बहुत बना देता है, सुख समय को एकदम सिकोड़ देता 
हैं। उसका कारण है वर्योकि सुख भीतर के कुछ निकट है, दुःख परिधि पर है ॥ 
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आनन्द समय को विल्कुल मिटा देता हैं । इसलिए आनन्द कालातीत (टाइमलेस) 
है, वहाँ समय है हो नही, साधारण से सुख में समय छोटा हो जाता है, साधारण 
से दु.ख में समय वा हो जावा है । 

आइस्टोन से कोई पूछ रहा था कि आप सापेक्षता का सिद्धान्त ( ध्योरी 
ऑफ रिलेटिविटी ) हमें समझाएँ। आइस्टोन ने कहा कि बहुत मुश्किल है 
समझाना वयोकि जमीन पर थोडे से लोग हैं, जो सापेक्षता की बात्त समझ्न 
सके है क्योकि उसे समझना बहुत कठिन है। सापेक्ष का सतलूब है कि 
जो प्रत्येक परिस्थिति में छोटा-बडा हो सकता है। चौहा-संकरा हो 
सकता है, जिसका कोई स्थिर होना नही है। फिर उसने कहा कि उदाहरण 
के लिए मैं कहता हैँ कि तुम अपनी प्रेयसी के पास घैठे हो, भाघा 
घंटा बीत जाता है, कितना लगता है। तो उस आदमी ने कहा कि क्षण भर । 
तो आइस्टीन ने कहा : छोडो प्रेयली को । तुम एक जलते हुए स्टोव पर बैअ 
दिये गये हो और आधा घटा रखे गए हो । उसने कहा कि आधा घंटा, पया 
भाप कह रहे हैं? तब तक तो मैं मर ही घचुकूंगा । आघा घटा ! जलते हुए 
स्टोव पर । मनन्‍त हो जाएगा, समय का एक-एक क्षण गुजारना मुश्किक्त हा 
जाएगा, बहुत लम्बा हो जाएगा। आधा घटा बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो 
आइंस्टीन ने कहा कि सापेक्ष से मेरा यहो प्रयोजन हैं । 

समय वही है लेकिन तुम्हारो चित्त की अवस्था फे अनुसार वडा-छोदा 
हो णाता हैं। स्वप्न में एकदम छोटे समय में कितनी हूम्वी यात्रा हो जाती हैं। 
जागरण में नही हो पाती । जागने में समय की परिधि पर हम खडे हैं । सोने 
में हम अपने भीतर भाए हैं। तो स्वप्न भीतर की ओर है, जागृति बाहर की 
ओर है। स्वप्न में हम अपने भीतर बन्द हैं, केन्द्र के ज्यादा निकट हैं। जांगने 
में ज्यादा टूर है । जब कोई व्यक्ति केन्द्र पर पहुँच जाता है, उसका नाम समाधि 
हैं। तथ समय एकदम मिट जाता है, एकदम लीन हो जाता है। समय होता 
ही नही । स्व ठहर गया होता है। फिर क्षण हो जाता है। यह समय रहित 
कालातीत छण है। इस क्षण में ठहरे हुए पच्चीस सी साल बोत ग्रए कि 
पच्चीस हजार साल बीत गए, कोई फर्क नही द्वोता । सब फर्क परिधि पर हैं, 
चेन्द्र पर कोई फर्क नहीं है। वहाँ सब परिधि से स्रीची गई रेखाएँ संयुक्त 
ही गई हूं । 

दो ऐसा व्यक्ति प्रतोक्षा कर सकता है उस क्षण को जब यह सर्वाधिक 
उपयोगी हो सके मोर ऐसा भी हो सकता हैं कि कुछ शिक्षक प्रतोक्षा करते-करवें 
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ही मोक्ष में विदा ले लेते हो। शायद उनके योग्य पृथ्वी पर समय न बन 
पाता हो । बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ शिक्षक प्रतीक्षा करते हुए बिदा 
हो गए हैं क्योंकि वह बन नही पाई बात । औौर इसलिए इस त्तरह की चेष्टाएँ 
चलतो हूँ कि शिक्षक्त के अन्म लेते फे पहले कुछ ओर व्यक्ति जन्म लेते हैं, जो 
हुवा और वातावरण तैयार करते हैं। जैसा जीसस के पहले एक व्यक्ति पैदा 
हुआ--सन्त जोन । उसने सारे यहूदी मुल्को में जेखड्सलूम में, इजरायल में, 
सब भोर खबर पहुँचाई कि कोई भा रहा है, तैयार हो जाओ | उसने हजारो 
लोगो को दीक्षित किया कि फोई था रहा है, तैयार हो जामो | लोग पूछते 
कि कोन आ रहा है तो वह कहता कि प्रत्तीक्षा करो, क्योकि तुम उसे देखकर 
ही समझ सकोगे, मैं कुछ बता नहीं सकता । लेकिन कोई आ रहा है। उसकी 
उसने तैयारी की । उसने पूरी अपनी जिन्दगी गाँव-गाँव घुमकर जीत्स के 
लिए हुवा तेयार की । और जब जीसस भा गए तो जोन ने जीसस का 
आशीर्वाद दिया मौर इसके वाद वह चुपचाप विदा हो गया +॥ फिर उसका कोई 
पत्ता नही चला । फिर जोन कहाँ गए ? वह जो हवा उसने बनाई थी, जीसस 
से उसका पूरा उपयोग किया । बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जब कोई 
शिक्षक वापस लौटे तो वह कुछ प्राथमिक शिक्षको को भेजे जो हवा पेदा 
कर दें | 


धियोसॉफी ने अभी एक चहुत बडी मेहनत को थी लेकित वह असफल हो 
गई। जैसा कि मैंसे कहा था कि बुद्ध के एक जन्म को सम्भावना हैं । थियोसा- 
फिस्टो ने मैन्रेय को लाने के लिए भारी प्रयास किया। यह प्रयास्त अपने किस्म 
का अनूठा था । इस प्रयास में वडी साधना चली । इसमें कुछ लोगो ने प्राणों को 
सकट में डालकर आमंत्रण भेजा और क्रृष्णमृर्ति को तैयार किया कि मैग्रेय की 
जात्मा उसमें प्रधिष्ठ हो जाए। मौर कोई वीस-पच्चोस वर्ष कऋृष्णमृर्ति को तैयारी 
में लगे | छष्णमृति फो जैसो त॑यारी हुई, वुनिया में वेसी किसी प्रादमी को 
शायद ही हुई हो । अत्यन्त गृूढ साघनाओ से क्ृष्णमृति को गुजारा गया। ठोक 
यक्त पर तैयारियाँ प्री हुईं | सारी दुनिया में कोई छ हजार लोग एक स्थान पर 
एकत्र हुए जहा छृष्णमृति सें मेत्रेय की आत्मा के धविष्ट होने की घटना घटने 
चाली थी | लेकिन शायद भूल चूक हो गई । वह घटना नहीं घटो । बोर कृष्ण- 
मृति वत्यन्त ईमानदार आदमी हैँ । अगर बोई बेईमान आदमी उसकी जगह होता 
तो वह शायद अभिनय फरने रूगता कि घटना घठ गई है। कृष्णमूति ने इन्कार 
“कर दिया गुरु होने से । 
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कृष्णमूति का सवाल ही न था। सवार तो किसी भोर वात्मा का था। 
बात्मा के लिए तैयारी थी उनके शरीर की । वयोकि ऐसा अनुभव किया गया 
हें कि मंत्रेय के उतरने में वडी वाघा पड़ रही हैं। कोई शरीर इस योग्य नहीं 
मिल रहा हूँ कि मैत्रेय उतर जाएं। गौर कोई गर्भ ऐसा निर्मित नही हो रहा 
है कि मेत्रेय के लिए अवसर बच जाए। तो हो सकता है कि दो चार हजार 
वर्ष प्रतिक्षा करनी पडे। हो सकता है कि प्रतीक्षा समाप्त हो जाए, और व 
चेतना विदा हो जाए। लेकिन आज्ञा कम है । वह प्रतीक्षा जारी रहेगी । कृष्ण- 
मूत्र के लिए किया गया प्रयोग असफल हो गया । और अब ऐसा कोई प्रयोग 
पृथ्वी पर नहीं किया जा रहा है । भव तक सदा भाकस्मिक शिक्षक हो उतरे थे, 
कन्नी-कभी तैयारियां भी हुईं थी। तो वह जो मैंने कहा एक बार लोटने का 
उयाय हैं मुक्त आत्मा को और यह उसका हक है, उसका अधिकार है क्योकि 
जिपने जीवन में इतना पाया उसे अगर वाटने का और ख़बर देने का अधिकार 
भी न मिलता हो तो वह जीवन बडा असंगत और तर्कहीन हैं! उपलब्धि के 
वाद अभिव्यक्ति का मीका अत्यन्त जछरी है। इसलिए मैंने कहा कि महावीर 
पिछले जन्म में उपलब्ध किए हैं, इन जन्प में वादे हैं, उनकी चेतना के लीटने 
का कोई सवाल नही है । 


दूसरी एक वात आपने पूछी है कि हम प्रकृति में वो चक्रीय गति देखते 
है ।॥ सब चोजे दौडतो है, घूमती है । सत्र चीजे लौट कर फिर घूम जाती हैं । 
तो मन में सम्भावना उठतो है, कल्पता उठती है कि कही ऐसा तो नहीं है कि 
निगोद से आत्माएँ मोक्ष तक जाती हो, फिर वापस नियोद में पहुँच जाती हो । 
क्योकि जहाँ सभी कुछ चक्र में घमता हो, वहाँ सिर्फ एक आत्मा की गत्ति को 
चक्रीय न माना जाए यह कुछ नियम का खंडन होता मालूम पड़वा हैं। सव 
चोजें लौद नाती हैं, बीज वृक्ष वनता है, फिर वृक्ष में ब्रोज आ जाते हैं । फिर 
वीज वृक्ष बनते है, फिर वृश्न के धोज भा जाते है । सब लोटता चढा जाता हैँ । 

किसी वैज्ञानिक को फोई पृछ रहा था कि मुर्गी और अंडे में कौन पहले है । 
बन्नव जमाने से आदमियों ने यह वात पूछो है । उस वैज्ञानिक ने कहा कि पहले 
का नो सवाल हो नहीं है वयोकि मुर्गी और भंडा दो चीजें नही हैं ॥ वो 55 
आदमी ने पूछा कि मगर दो चीजे नहीं है तो मुर्गी ब्या है ? अंडा यया है ? 
दैम्मानिक ने फ़िर बहुत बढ़िया बात कही कि मुर्गी है अंटे का रास्ता, अड़े पैदा 
उरने के लिए। या इससे उल्टा कह सकते हैं कि अंडा मुर्गी का रास्ता हं, 
सगों पैदा करने के लिए । सब चोजें घूम रहो हैं । घडी के कांटे को ठरह सद 


बन 
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घूम रहा है। फिर काँटे बाहर पर आ जाते हैँ । सिर्फ आत्मा के लिए ही इस 
नियम को तोडना उचित नही मालूम पडता क्योकि विज्ञान बनता है मिरपवाह 
नियमों से । अगर जीवन के सब पहलुओ पर यह सच हैँ कि वच्चा जवान होता 
है, जवान वूढा होता है, वृढ्ा मरता है, बच्चे पैदा होते हैं, फिर जवान होते हैं, 
फिर बूर्ढ होते है, फिर मरते हैं। अगर जीवन की चक्रोय गति इस तरह चल 
रही हैं और आत्मा का पुनर्जन्म मानने वाले भी इस चक्रीय गति को स्वीकार 
करते हैं कि जो अभी भरा वह फिर बच्चा होगा, वह फिर जवान होगा, फिर 
बूढ़ा होगा, फिर मरेगा, फिर बच्चा होगा, फिर वह चक्र घूमता रहेगा वो सिर्फ 
आत्मा को यह चक्र क्यो छागू नही होगा । साधारणत लागू नहों होता । नियम 
यही है मोर ऐसे ही सब घृमता चलता है । 


मुक्त आत्मा एक अनूठी घटना हैं, सामान्य घटना नही हैं । सामान्य नियम 
लागू भी नही होते । अप्तल में चक्र के बाहुर जो कूद जता है, उसी को मुक्त 
भत्मा कहते हैं। नही तो मुक्त कहने का कोई मतलरूच नही हैँ। सस्ार का 
मतलब है जो घूम रहा है, तो घूमता हो रहता है । मुक्त का मतलब है जो इस 
घमने के बाहर छलाग लगा जाता है । मुक्त को अगर हम फिर चक्रीय गति में 
रख लेते हैं तो मुक्ति व्यर्थ हो गई । अगर मोक्ष से फिर निगोद में आत्मा को 
जाना हैँ तो पागल हैं वे जो मुक्त होने को कोशिश कर रहे हैँ । वर्योकि इससे 
कोई मतलब हो नही । अगर काँटे को बारह पर लोठ ही आना है--वह कुछ 
भी करे, चाहे मुक्त हो, चाहे न हो--फिर तो मोक्ष अर्थहीन हो गया । 

अगर छलाग लगानी है तो हमें सजग होना पडेगा इस चक्र के प्रति । जैसे 
कि कल आपने क्रोध किया, फिर पश्चात्ताप किया । आज फिर आप क्रोघ कर 
रहे हैं, फिर पश्चात्ताप कर रहे हैँ । फिर क्रोध है, फिर पश्चात्ताप हैं । हर 
क्रोध के पीछे पश्चात्ताप, हर पश्चात्ताप के आगे फिर क्रोध हे। एक चक्र में 
आप घूम रहे है । और मगर इस चक्र में आप खड़े रहते है, तो घमना जारी 
रहेगा । लेकिन यह भी हो सकता है कि आप चक्र के वाहर छलाग लगा जाएं । 
छलाग लगाने का मतलब है कि एक आदमी न तो क्रोघ करता है न पश्चात्ताप 
करता हैं, वाहर हो जाता हैं। जब उप्ते कोई गालो देता है तो न वह क्षमा 
करता हैँ, न वह पश्चात्ताप करता हैं । वह कुछ करता ही नही, वह एकदम 
वाहर दो जाता है । यह जो बाहर हो जाना है, यह जो छिठक जाना है, चक्र: 
के वाहर, यह हो चक्र में नही गिना जा सकता । अगर इसे भी चक्र में गिना 
जा सकता है तो महावीर नासमश्न हैं, बडी भूल में पड़े हैं । बुद्ध नासमझ है, 


है. 
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सातसमझी में पड़े हैं| क्राइस्ट भी गलती कर रहे है। असछ में तब मोक्ष की 
वात करने वाले सब पागल है। क्योकि अगर सबको घूमते ही रहना है तो 
सत्र वात व्यर्थ हो गई। नगर हम मोक्ष की घारणा को, जो सतत (कान्ट्टेन्ट) 
हैं, समझ के तो उसका भतलव ही कुछ इतना है कि चक्र के वाहर कूदा जा 
सकता हैं और जो व्यक्ति इस चक्र के प्रति सचेत हो जाएगा, वह बिना करे नही 
रह सकता क्योकि चक्र विल्कुल कोल्कू के चैछ की तरह घृम रहा हैँ । भौर कोल्ड 
के बल में कौन जुता रहना चाहेगा । 


जीवन की जो साधारण यात्रा है, उसकी जो छोहपटरी है, उससे कोई 
अगर छलाग लगा जाता हैं, तो वह मुक्त हो जाता है । उच्को वापस चक्र में 
रखने का कोई उपाय नही है | हाँ, जैसा मैंने कहा, एक वार वह न्‍्वय, अपनी 
इच्छा से चाहें तो उस चक्र में लोट सकता है जिसमें अपने प्रियजनों को, अपने 
मिश्रो को, उत्तर सवको जिनके लिए वह आया है मानन्द में लाना चाहता हूँ । 
एक वार फिर वापस आकर बंठ सकता है उस चक्र पर लिकिन चक्र पर वेठा 
हुमा भी वह घुमेगा नहीं । घूमेगा वह इसलिए नही कि अब घूमने का बोई 
सतलछव ने रहा । भौर इसलिए हम उसे पहचान भी पाएँगे कि कुछ अजव तरह 
का भादमी हैं, कुछ भिन्न तरह की वात है, यह कुछ और अनुभव करके लोठा 
है। लव वह खड़ा भी होगा हमारे वाजार में लेकिन हमारे वाजार का हित्सा 
नही होगा । लव वह हमारे वीच भी खडा होगा लेकिन ठीक हमारे बीच नही 
होगा । कही हमसे दूर फासले पर होगा । उस व्यक्ति में दोहरी घटना घट रही 
होगी । वह होगा हमारे बीच और हमसे बिल्कुल अल्य होगा । यह हम प्रतिपल 
अनुभव भर पाएंगे कि कही उससे हमारा मेल होता भी है, कही नही भी होता 
और कही वात बिल्कुल अलग हो जाती हैं। वह बुछ भौर ही तरह का आदमी 
हैं । यह जो वैज्ञानिक है, भोदिकवादी है, वह यही कह रहा है कि यहां तो सब 
नियम वही पहुँच जाते हैं जहाँ से हम बाते हैं। आपका जाने का कोई उपाय 
नही हैं। सागर का पानो सागर में पहुँच जाता है, पत्तो में भाई मि दी वापिस 
मिट्टी में पहुँच जाती हैँ । पत्ते गिर कर फिर मिट्टी हो जाते हैं । वही वैज्ञानिक 
चहता है, वही भौतिकवादी कहता है लेकिन घामिक खोजी यह कह रहा हैं कवि 
एक ऐसी भी जगह है जहाँ से हम नही माए हैं मौर जहाँ जा सकते हैं भौर जहा 
हम चले जाएँ तो फिर इस चक्कर में गिर जाने का कोई उपाय नहीं हूँ । 

संगर यह चम्मव नहीं है तो घर्म की सम्भावना खत्म हो गई। साथना का 
प्रयोजन व्यर्थ हो गया । फिर घुछ बात ही नहीं। फिर तो चक्र में हम धुत 
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रहेगे । आवागमन से छुटने की जो कामना है, यह उन लोगो को उठो है जिन्हें 
इस घूमते हुए चक्र की व्यर्थता दिखाई पड गई कि जन्मो-जन्मों से एक-सा घूमना 
हो रहा है, हम घूमते चले जा रहे हैं भौर इससे छलाग लगाने का ख्याल नही 
आता | छलांग रूग सकती है, छलाग यह घटना है जिसके लिए फिर वे 
नियम लागू नही होते । जैसे आप छत पर खडे हैं । दस आदमी छत पर खडे 
हैं। कोई भी छत से नही गिर रहा है । एक मादमी छत पर छलाग लगाता 
हैं । यह आदमी छत से बाहर हो गया । छत इसे जमीन की कशिश से बचा रही 
थी । भव जमीन इसे खीचेगी अपनी तरफ जो कि छत पर खडे हुए किन्ही लोगो 
को नही खीच सकती है । अ्रमी जो हमने चाँद पर आदमी भेजा इसके लिए 
सबसे भारी कठिनाई एक ही है । और वह यह कि जमीन की कशिश से कंस 
छुटें । दो सौ मोल तक जमीन के ऊपर चारों तरफ जमीन को कशिश का प्रमाव 
हैं। इसके बाद एक इंच बाहर हो गए कि जमीन का खीचना खत्म हो गया । 
तो जो सैकडो वर्षों से चिन्तना चलती थीं कि चाद पर कैसे पहुँचे, उसमें सबसे 
वडी कठिनाई यह थी कि जमीन से कैसे छूटे ? क्योकि जमीन का गुरुत्वाकर्पण 
इतनो जोर से खीचता है कि उसके बाहर कैसे हो जाएँ? यह पहले सम्भव 
नही हो सकता था, अब सम्भव हो गया हैं। क्योकि हम इतना बडा विस्फोट पैदा 
कर सके रोक्ट के पीछे कि उस विस्फोट के धक्के में यह रोकेट गुरुत्वाकपंण के 
घेरे के बाहर हो गया । एक बार बाहर हो गया पृथ्वी की जकड के कि अब 
वह कही भी जा सकता हूँ। अब कोई सवाल नही हैं कही जाने का । दूमरा डर 
चाँद पर उतारने का था कि पता नहीं कितनो दूरो से चाँद खोचेगा या नही 
सीचेगा | ती हर एक कशिश का क्षेत्र है एक, हर नियम का एक क्षेत्र है। और 
उस नियम के बाहर उठने का उपाय है । भपवाद के रूप में वाहर जा सकते हैं 
उस क्षेत्र के । 

जीवन की जो गहरो परिधि हैँ उसके केन्द्र में पृथ्वी की कशिश है, एसे 
जीवन के चक्र फा केसे वासना है। जगर जीवन के न्राहर छिटकना है तो 
किसी ने किसी रूप में वासना के बाहुर निकलना होगा | प्रत्येक व्यक्ति के भीतर 
जो तृष्णा है, जिसको बुद्ध तृष्णा कहते हैं, वह जो वासना है, जो हमें स्थिर नही 
होने देती और कहती है, वह लाओ, वह पाओो, वह बन जाओ, हमें चक्कर में 
दौडाती रहती हू । वह इशारे करतो है चक्र के भीतर और कहती है कि घन 
करमामी, यश कमाओ, स्वास्थ्य लामो | वह कहतो है गौर जियो, ज्यादा जियो, 
ज्यादा उम्र बनाओ | वहजो भी कहती है, वह सत्र उम चक्र के भीतर के 
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पहलू हैं। जो व्यक्ति एक क्षण भी वासना के बाहर हो जाए, वह अच्तरिक्ष 
में यात्रा कर गया--उस अन्तरिक्ष में, जो हमारे भीतर है। वह जीवन के चक्र 
के वाहर छलाग लगा गया। क्योक्ति उसने कहा कि न मुझे यश चाहिए, न घन 
चाहिए, न कोई काम चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहो ? मैं जो हैँ, हूँ। में 
कुछ होना नही चाहता । वासना का मतलब है कि मैं जैसा हूं वेधा नहीं, जो 
मेरे पास हैं वह काफो नही, कुछ और चाहिए । छोटा क्लर्क बढा होना चाह 
रहा है, छोटा मास्टर बडा मास्टर होना चाह रहा है। छोटा मिनिस्टर वडा 
मिनिस्टर होना चाह रहा है । 
तो सारे खोजियो की खोज यह हैं कि एक क्षण के लिए भी वासनाओं के 
बाहर ठहर जाओ भर वह क्षेत्र जो चचक्र लगवाता था, उसके आप वाहर हो 
जाओोगे । गौर एक क्षण भी जाप बाहर हो गए तो आप हैरान हो जाओोगे यह 
जानकर कि जिसे हम अनन्त जन्मों से पाने की आकाक्षा कर रहे हैं वह हमारे 
पास ही था, वह मिला हो हुआ था। वह हमें उपलब्ध ही था। अपने तरफ 
देखने भर की जरूरत थी । लेकिन जैसे अन्तरिक्षयात्रा नहीं हो सकती जब तक 
कि जमोन की कोशिश से छूट न जाएँ, वैसे हो अन्तर्यात्रा नही हो सकती जब 
तक हम वासना की कोशिश से छूट न जाएं। गौर वातना'की कशिश जमीन की 
फशिश से ज्यादा मजबूत हैं । क्योकि जमीन की जो कशिश हैँ वह एक जड शक्ति 
है खीचने की। वासना की जो कशिश है वह एक सजग चेतनशक्षित है 
खींचने की । 
आप रास्ते पर चलतें हैं, आपको कम्ती पता नहीं चलता कि जमीन आपको 
खीच रही हैँ । यह जब पता चले तब हम कशिश से बाहर हो जाएँ। अमी 
अन्तरिक्ष में जो यात्री गए उनको पता चला कि यह तो वडा मुश्किल मासला 
है । एक सैकंड भी कुर्सी पर बिना बेल्ट बाँघे नही बैठा जा सकता | बैल्द छूटा 
कि आदमी उठा, छप्पर से लग गया एकदम । और , उनको पहली दफा जाकर 
पता लगा कि वजन जैसी कोई चीज ही नही है। जमीन की कशिश हैँ, जमीन 
वा खिंचाव है। चूँकी चाँद पर जमीन की कशिश बहुत कम है, इसलिए कोई 
भी आदमी छलांग लगाकर ऊँची दीवार से निकछ सकता हैं | चाँद की वशिश 
माठ गुनी कम है । जो आदमी जमीन पर आठ फीट छछाग लगा सकता हैं वह 
वहाँ आाठ गुनी छलांग लगा सकेगा वयोकि उसका वजन कम हो गया हैं । लेकिन 
हमें पता ही नहीं है कि हमें पूरे वक्त, जमोन खोचे हुए हैं कर्योक्ति हम उसी में 
पैदा होते हैं, उसी में पड़े होते हैं मौर उसी में हम निर्धारित हो जाते हैं । हमको 
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यह भी पता नही हैँ कि वासना हमें चोवीस घटे खीचे हुए हैँ क्योकि हम उसी 
में पैदा होते हैँ। पैदा हुमा वच्चा कि वासना की दौड़ शुरू हुई। वासना 
ने उसे पकडना शुरू किया | उसे यह चाहिए, उसे वह चाहिए । उसे यह बनाना 
है, उसे वह बनाना है--दौड शुरू हो गयी मौर चक्र जोर से घूमने लगा । 


इस चक्र के बाहर, जिसे भी छछाग लगानी हो, उसे वासना के बाहर होना 
पडता हैं गौर साक्षी का भाव वासना फे बाहर ले जाता है। जैसे कोई व्यक्ति 
साक्षी हो गया वह वासना के बाहर चला जाता हूँ भौर हमारी कठिनाई यह हैं 
कि जीवन में साक्षी होना बहुत कठिन है । हम नाटक, फिल्‍म तक में साक्षी नही 
हो सकते । फ़िल्म के परदे पर, जहाँ कुछ भी नही है, जहाँ सिवाय प्रकाश के, 
कम ज्यादा फेंके गए किरण-जाल के भौर कुछ भी नही हैँ, वहाँ हम कितने 
दुःखी, सुखी, क्या-क्या नही हो जाते ? तीन आयामों (थी डायमेन्शन) में एक 
फिल्म बनी हैं । जब पहुली वार उसका प्रदर्शन हुआ तो वडी हैरानी हुई क्योकि 
उसमें तो बिल्कुल ऐसा दिखाई पडा कि आदमो पूरा है। यह जो फिल्में हैं दो 
आयामो में वनी हैं, लम्बाई-चौडाई गहराई नही है इनमें । गहराई फिल्म में 
आ जाती है तो फिर सच्चे आदमी में और फिल्‍म के आदमी में कोई फर्क नही 
रहता | पर्दे पर जो दिखाई पड रहा है, वह॒ बिल्कुल सच्चा हो गया हैं । जब 
पहली बार यह फिल्‍म बनी, लन्दन में उसका प्रदर्शन हुमा । उसमें एक घोडा 
है, एक घुडसवार है जो भागा चला भा रहा है । हाल के सारे छोग एकदम झुक 
गए कि वह घोडा एकदम हाल के अन्दर से निकल जाए। एक भाला फेंका उस ' 
घुड सवार ने मौर सध लोग अपनी खोपडी बचाने की फिक्र में पछ गए कि कही 
वह खोपडी में न लग जाए । तब पता चला कि आदमी उस पल में कितना 
'मूल जाता है कि यह परदा हैँ । और हम सब रोज मभूलते हैं। हम साक्षी नहीं 
रह पाती । 


का 


लक 


“टालस्टाय ने लिखा हैं “में वडा हेरान हुआ । मेरी माँ रोज थियेटर जाती 
थी। रूस की सर्दी |! बाहर थियेटर के वग्घी खडो रहती, वग्यी पर दरबान 
खडा रहता वयोकि मेरी माँ कब वाहर भा जाए, पता नही । मैं देखकर हँरान 
हुआ कि मेरी माँ थियेटर में इतना रोती कि उसके रूमारू भीग जाते। बाहर 
हम जाते और अवसर ऐसा होता कि कोचवान वर्फ की वजह से मर जाता, तो 
उसे वाहुर फिकवा दिया जाता बोर मां आसू पोछतो रहती फिल्म फे । में दग 
रह जाता, हैरान रह जाता यह देखकर कि एक जिन्दा आदमी मर जाय हमारी 
'कोच पर बैठा हुआ सिर्फ इसलिए कि हम उसको छुट्टी नहीं कर सकते, न हटा 
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सकते, उसको कोच रखनी पडती क्योकि माँ किसी वक्त बाहर आ सकती है। 
तो कोचवान बर्फ को ठड में मर गया है माँ के सामने उसकी छाश फिकवा 
दी गई हैँ और दूत्तरा कोचवान सडक से पकड कर बैठा दिया गया हैं और कोच 
घर की तरफ चलो गई हूँ। मां पूरे रास्ते रोती रही है उस फिल्म के लिए, या 
उस नाटक के लिए जहाँ कोई मर गया था, या जहाँ कोई प्रेमी विछुड गया था, 
या जहाँ कोई और दुर्घटना घट गई थी । 


/कई बार ऐसा हो जाता है कि गहर की जिन्दगी हमें उतनी ज्यादा नहीं 
पकडती जितनी चित्र की कहानो पकड लेती है) क्योंकि वाहर की जिन्दगी बहुत 
अस्त व्यस्त है ओर चित्र की कहानी बहुत व्यवस्थित है और आपके मन को 
कितना डूबा सके, उसकी सारी व्यवस्था की गई है । बाहर को जिन्दगी में यह 
सब व्यवस्था नही है। तो नाटक तक में, फिल्म तक में, हम साक्षी नही रह 
पाते । बहुत गहरे में हम खोज करंगे तो फिल्म और जीवन में फर्क ज्यादा नहीं 
हैं। यह शरीर उसी तरह विद्युत कणो से बना है, जिस तरह फिल्म के परदे 
पर वना हुआ शरीर विद्युत कणो से बना हैं। फिल्‍म या नाटक की कहानी 
जितता वर्थ रखती है, उससे ज्यादा हमारे जीवन की कहानी भर्थ नहीं रखती है । 
हाँ, फक इतना ही है कि वह तीन घटे की मंच है, यह शायद सत्तर साल फी, 
सौ साल की मच है । इसमें अभिनेता बदलते चले जाते है, भाते हैं, चले जाते 
है, यह नाटक चलता ही रहता है । इस नाटक में दर्शक और अभिनेता अछूय- 
अलग नही हैं । 

अगर हमे स्मरण भा सके कि यह एक लम्बा तादक सेला जा रहा है, तो 
शायद हम भी साक्षी हो सकें । और फिर पश्वायद नाटक के इन पात्रों में बया 
मैं हो जाऊं यह स्याल टूठ जाए। जो हम हैं, शायद हम उसी को चुपचाप 
निभाकर विदा हो जाएँ। ऐसो चित्त की दशा में जहां वासना टूट जाती है, 
तप्णा टूठ जाती हैं, जहां दम दोड़ से वाहर खडे हो जाते हैं भौर दीट मिर्फ 
नाटक रह जाती हैं व्यक्ति छलांग लगा लेता है । फिर भी वयोक्ति हम नाटक 
में जो खोए हैं, नाटक में जो भठके हैं, अभिनय हो जीवन रहा, है, तो हमें 
वास्तविक जीवन की सदर समझ में नहीं भात्ती । जैसे कि नाटक के मच के पीछे 
प्रेत रूम हैं जहां झोई राम बना था कोई रावण बता था, मच पर छड रहे थे, 
पगएट रहे थे, गगर पीछे ग्रोन रूम में जाकर एक दूसरे को चाय पिला रहे हैँ 


कौर गफप्सप वर रहे है । 
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निस दिन कोई देख पाता हैं वास्तविक जिन्दगी को तब हैरान होता है कि 
अप्तली जिन्दगी के नाटक में राम और रावण जब पदें के पीछे चले जाते है तब 
चाय पीते हैं और गपशप करते हैं । सब श्गडे खत्म हो जाते हैं । लेकिन वह 
ग्रोन रूम जरा गहरे मे छिपा है भर पर्दा वहुत लम्बा है । और पर्दे के बाहर ही 
हम पूरे वक्त रहते हैं कि हमें पता हो नही है कि पीछे ग्रीन रूम भी है। 
तो हम एक बडे नाटक के हिस्से हैं, कभी आपने सोचा, एक नाठक के पात्र की 
तरह कभी देखा, कभी सुबह उठकर रूपाल किया कि एक नाठक शुरू होता है-- 
रोज सुबह । रात थक जाते हैं, एक नाटक का अन्‍्त हो जाता है, फिर सुबह 
उठने हैं, नाटक शुरू हो जाता हैं। और कभी आपने सोचा कि कई वार आपको 
ध्यान रखना पडता हैं कि नाटक में भूल-चूक न हो जाए । 


(एक फ्रैंच चित्रकार अमेरिका जा रहा था। उसके भुछक्कड द्वोने की बडी 
कहानियाँ हैं। उप्तकी पत्नी और उसकी नोौकरानो, दोनो उसको बिदा देने 
एयरपोर्ट आईं । उसने जल्दी में नौकरानी को चूम लिया और पत्नी को कहा 
कि खुश रहता, बच्चो का रघाल रखना, और वे दोनो घबडा गईं । उसकी पत्नो 
ने कहा ४ यह कया करते हैं । ख्थाल नही करते कि वह नोकरानी है, उसको आप 
चूमते हैँ ओर मुझे नौकरानी वदाते हूं, मैं आपको पत्ती हुँ। उसने कहा * चलो 
बदले देता हैं। फिर पत्ती को चूम लिया ओर नौकरानों को कहा बच्चों का 
स्पाल रखना सौर कहा कि कमी-कभी चूक जाता हैँ, रयाल नही रख पाता । 
तो कुछ लोग एयाल रख पाते है, कुछ लोग चूक जाते हैं । 


यह मेरा पिता है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा बेटा हैं इसका हमें ख्याहू 
रखना पडता हैं चौवीस घंटे और बगर न ख्याल रखे तो दसरे हमें उपाल दिला 
देते है कि वह तुम्हारे पिता हैं, या खुद आदमी खरुयाल दिला देता है कि मैं 
तुम्हारा वित्ता है। वह नाटक हमें पूरे वक्त याद रखना पढ़ता है कि कही भूल न 
ज ऐं, कही चकू न हो जाए। और जो इस नाठक को जितना अच्छो तरह से 
निताह लेता है, उतना कतंव्यनिष्ठ हैं। में बह नहीं कहता हैं कि नाटक न 
जिभाएँ । नाटक निभाने के लिए हो है मोर वडा मजेदार भी है । इसमें कुछ 
ऐसी तकलीफ भी नहों हैं। बस एक एग्राउ न भूल जाएं, बौर चाहे सब भूल 
जाएँ कि यह सिर्फ नाठक है सोर कही भोतर हमारे एक दिन्दु है जहाँ हम सदा 
बाहर हैं । 

३७ 
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स्वामी रामतीर्थ हुए हैं। उनकी बडी अजीव सी आदत थी । अमरीका में 
लोगो को बडी मुश्किल हुई क्योकि वह हमेशा अन्य पुरुष ( थर्ड पर्सन ) में हो 
बोलते थे | यहाँ तो उनके मित्र उन्हें पहचानने छंगे से । वहाँ तो बडी कठिनाई 
हुई । मोर हम अजीव-अजीव तरह के लोगो के थोडे आदी भो हैं । सारी दुनिया 
तनो भादि नहीं है। यहाँ महावीर, बुद्ध जैसे अजीव-अजीव लोग हुए | । 
उन्हाने हमें बहुत सी धातों की आदत डलवा दी हूँ जोकि दुनिया में बहुत लागा 
को नही है । राम जब वहाँ पहुँचे तो छोग वडो मुश्किल में पड गए। क्याके 
बह कहते कि राम को इस वक्त बहुत भूख लगो हैं। अब जो आदमी से मन 
बैठा ह वह त्वारो मोर देखता है कि कौन है राम ? क्योंकि अगर मुझे भूश्ष लगो 
है दो मैं कहूँगा कि मुझे भूख लगी हैँ और राम कहते हैं कि राम को बडी भूव 
लगी है, देखते कया हो, कुछ इन्त्जाम करो, राघर वडा परेशान हो रहा हैं। उन 
लोगो ने कहा : कौन राम ? तो उन्हाने कहा कि यह राम । तो छोगो ने कहा 
कि आाप ऐसा क्यो नहीं कहते कि में!। उन्होंने कहा, वेक्षा मै ऊैसे कह सकता 
हूँ क्योकि में तो खुद ही देख रहा हूँ कि 'राम को तकलीफ हो रहो है, 'रम 
को भूख लगी है। “राम को मुश्किल हो रही है । राम” को ठड लगी है । 
मैं देख रहा हैं। ऊ॒॑ई दफा ऐसा होदा है कि कई छोग 'राम' को सूत्र गालो 
देते हैं, हम बहुत हँसते है । कहते हैं - देखो | राम को कँसो पड़ी ? राम कँसा 
मुश्किल में फंसे ? आ गया वे मजा ? अब यह जो हयाल कि कही मैं बलग हूँ, 
सारे खेल गे कही हर है, साक्षी बना देता हैं । तब वासना की दोड दूट जाती 
हैं । खेल किर भी चलता है क्योंकि बाप अऊँने खिलाडो नहो। सेल फिर भी 
चलता है क्योकि खिगाडी दरढुत हैं। कौर किर खेलकर क्या विगादता हे 
बड़े बटे छोटे बच्चों के साथ गठिया का सेल भी सेल मीते हैं । 
एफ मेरे मित्र जापाद में फिसो के मेहमान थे। उनको पता ने था। छुदह 
ही घर मे बडो सज-पज शुद्ध हो गई जोर घर के बढड़ें-यूई माँ सड़ उत्तागत 
मालूम पड़े । उरहोने पृुछा कि बात क्या है। तो उन्होंने ऊठा कि लाज विवाह 
हु। भाप नी सम्मिलित हों। उन्होंने कहा - जनार सम्पिशित हों ताकेगा। 


जन 
रीयल, 


सास जा गई । चर में यटी हैयारी चाती रही। बच्चों से लेए८ दूझे तक से 
तैयारी में छगे हैं। वह भी पेय पहुत तैपार हो बह। चब देखा तो रह 

दैराव टुए। यो दिवाह या, बड़ एक गुटिया नौर हुक बुदठे का था। पीस 
छेघर यो एक टी ने गठिया की सादों राई वी। सोर परष्टाप के द्वार 
पेन के एव हल्के मे जावे गए का विराह रचाया था | उसे दोनों है| पिय हू 
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ही रहा था। गाँव के बडे-बूढे मौजूद थे। लेकिन मेरे भिन्न ने कहा कि यह क्‍या 
पागलपन हैं। और इतना साज-सवार चल रहा था, इतने वैड-बाजे बज रहे थे, 
तो मरे मित्र ने उप घर के बूढे को कहा कि यह क्‍या पागलपन हुँ |क आप लोन 
इृध गुडिया के विवाह में सम्मिलित हुए। तो उन्हाने कहा कि इस उम्र में पता 
चल जाना चाहिए कि पघतमभी विवाह ग्रुडियों के ई । उस बूढ़े ने कहा कि इसमें 
भो क्या फर्क है। उसमें मर ६फ्में कोई फक नहो हैँ । अमो बच्चे खेड खेल रहे 
है; हम उसमें सम्मिलित होते हैं गौर हम उत्तनो ग्रम्मारता से हो साम्मलित 
होते हैं जितनी गम्मीरता से हम असली विवाह में सम्मिलत होते है ताक बच्चे 
समझ्न लें कि असली विवाह भो गुडियो के खेल से ज्यादा नहीं हूँ । बूढ़े दानो 
में एक ही गम्भीरता से सम्मिलित हाते है । 

उस बुढे का ज्याल देखिए। वह कह रहा हैं कि बच्चों को क्षमी से पता 
चल जाए कि हमारी गम्मीरता में कोई फक्र नहो है। गुडिया के विवाह में भी 
हम उसी गम्भीरता से आते है जैसे हम बमला विवाह में आते हैं। दानो में 
कोई फर्क नही हैं। दोनो में हम कोई भेद भी नहो करते हैं । ठांक हू । वह एक 
तल फी गुडियो का विवाह है, वह दूसरे तू की गुडियो का विवाह हैँ । लेकित 
विवाह हो रहा हैं। लोग मजा ले रहे है गौर हम मागोदार हो जाते ढ्‌ । हम 
क्यो नाहुक लोगो के इस रस में, इस राग-रग में बाधा वन जाएं । 

जहाँ बुद्धिमत्ता जाती हूँ वहाँ जगत्‌ माया से मलग नही हा जाता, वर्हा जगत्‌ 
नाटक से अछग नही हो जाता । वह नाटक और जगत्‌ एक ही हैं । कोई निन्दा 
नही भा जाती कि नाटक गलत्त हैं। ऐसा छुछ भो नहा हो जाता । वहाँ राय 
वरारर हैं, जगतू और चाटक एक हा जाने हैं । मसिफ एक घटना यट जाता हें 
कि साक्षो भशछग सडा हो जाता हैं। जिस दिन साक्षी जर्म खड़ा हो जाए 
जीवन से, उसी दिच दोठ के बाहुर हो ऊझाता है । तो महावोर की साधरा 
मौलिक उप से साक्षों झो साथवा हु। सत्ती साचदाएँ सौलिक रूप से साम्ता 
वी साधवाएँ हैँ कि हम किस भांति देखते याले ने रह जाएँ, भागदे वाले न 5ह 
जाएँ, करने वाले न रह जाएँ, दर्शक, द्रष्टा, साक्षी हा जाएँ, किय भाति धिफ 
साक्षी रह जाएं । 

[ एपोटेवट्स एफ अद्भुत व्यक्ति हुआ है। बीमारो भो जातो, दु ख भो भाता, 
चिस्ता भी आती तब भी लोग उसे वैया ही पाने ऊँसा जब वह स्वेस्य घा, 
निश्चिन्त था, शांत था, सुखी पा। लोगो ने हर हारत में उपे देखा लेकिन वैधा 
ही पाया जैसा चह घा। उसमे कोई फर नही देखा कभी दी । कुछ लोग उसक 
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पास गये और कहा कि एपीटेक्टस, अब तो मौत करीब आतो है, तुम बूढ़े हो गए । 
तो उसने कहा - जरूर आए, देखेंगे। जब सब चीजें देखने की ताकत भा गई 
तो मौत को देखने फी ताकत भी भा गई। जो जिन्दगी को नहो देख पाते, 
वे मौत को भी नही देख पाते । जो जिन्दगी को देख लेता हैं वह मोत को भी 
देख लेता है | लेकिन एपीटेक्टस ने कहा, देखेंगे | वड़ा सजा आयेगा, क्योकि बड़े 
दिन हो गए, मौत को नही देखा । 

मीत आई हैं। बहुत से लोग इकठ्ठा हो गये है। एपोटेब्ट्स मर रहा है 
लेकिन घर में सगोत हो रहा है क्योंकि उसने अपने भमिश्नो और भिष्यों छो कहां 
है कि मरते क्षण में मुझे रोकर विद्या मत देना क्योकि रोक़र हम उसको विदा 
देते हैं जो जानता नही था। मुझे तुम हँसकर विदा देना क्योकि में जानता हैं, 
कि में मर नहों रहा हैं। मैंने देखना सीख लिया है, हर स्थिति को देखना सीख 
लिया हूँ मोर जिस स्थिति को सेंने देखना सीखा में उसके बाहर हो गया उप्ती 
वक्त । अगर मैंने दृ'ख को देखा, मैं दःख के बाहर हो गया । अगर मैंने सुख 
को देसा, में सुख के बाहर हो गया । अगर मैंने जोवन को देखा तो में जीवन 
के बाहर हो गया । तो तुममे में कहता हूँ कि मैं देखने को कछा जानता हूँ । 
मैं मोौद्द को देख लेगा गौर मौन के वाहर हो जाऊँगा। तुम इसको फिक्र ही मत 
करो, मैंने जिस चीज को देखा मैं उसके वाहर हो गया। यह मेरे जीवन भर 
फा अदुभव है कि देखो और बाहर हो जाओ । मगर हम देख ही नहीं गाते । 

इसलिए इस देसने के तत्त्व-विचार को “दर्शन! का नाम दिया है । दर्शन 
का मतलव है देसने फी फ््मता। पब्चिम में जो दर्शन है उसे मीमासा कहना 
चादिए, तत्व-विचार कहना चाहिए | भारत में जिस हम दर्शन कहते है--महा- 
पीर, वृद्ध, पतझजलि, कपिड, कणाद का दर्घन, वह पदिचम फा दर्शन नहों है । 
भारत वा दर्भन है देखने वी कला देख लो और बाहर हो जाओ । सोचने 
का सवाल नहीं है यहाँ। और जिस चीज को बाप देखोगे उसी के बाहर हो 
जाओमे । यह कमी सोचा आपने कि जिस चोज को आप देखने में समर्व हो 
जाते है, बाप तत्काल उसके बाहर हो जाते है । हम यहाँ इतने छोग च5 हे 
और थ्गर आए गौर से देखेंगे, आप फौरन वाएर हो जाएंगे । भाप इतने लोगो 
ले गौर से देखेंगे और आप पाएंगे कि भीए नहीं रही । भाव अजेले रह पए । 
कभी “तिनी ही भीड में आप खट्टे हु और गौर से चार्गों तरफ देरों क्षीर शग 
जाएँ दो क्षाप पाएँगे कि भीड़ चलो गट, आर धऊेते हो रहू गए, भीएई पर 
बाए निलुद बफेये रह गए हैं । जिय क्ीम फो कषाप बेसन दी छ्मता छुडा 
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लेंगे उसी के बाहर हो जाएँगे । तो इस चक्र में सब चीज एक सो घूमती चली 
जाती हैं अगर द्रष्ठ हो जाएं तो हम तत्काल बाहर हो जाते है । 


/ पाम्पई के शहर में आग लगी वयोकि पाम्पई का ज्वालामुखी फूठ गया था। 
सारा गाँव माया । जिसके पास जो था बचाने को, बचा सकता था, भागा 
बचाकर । किसो ने घन, किसी ने किताव, किसो ने वहो खाते, फर्नीचर, कपडे 
मोती, जवाहर--जो जिसके पास था, लिया ओर भागा। फिर भो कोई पूरा 
नही बचा सका क्योंकि जब आग लगतो हो तो पूरा बचाना मुश्किल हैं। ओर 
जब भागने का सवाल हो, जिन्दगी मुश्किल में पडी हो तो बहुत ज्यादा बचाने 
की चेष्टा में खुद कों अटकाया भो नहों जा सकता। लोग भागे। आधो रात 
थी । एक धिपाही चौरास्ते पर खडा है जिसको सुत्रह छ बजे इयूटी बदलेगी।॥ 
तव दुमरा आदमी आएगा । रात दो बजे नगर जल उठा हैँ। सारा तगर भाग 
रहा है। पुलिस वाला अपनों जगह पर खडा हैं। जो भी उसके करीब से 
निकलता है उससे कहता हैं, भागो, यह कोई वक्त है खडे रहने का ! वह कहता 
हैँ लेकिन अभी छ कहाँ बजा हैं ? और अगर तुम भी खडा होना सीख जागो 
तो भागने की जलूरत नही । आग लगो हैँ, वह वाहर हैं। और कितनी हो भाग 
लग जाए, अगर मैं खडा हो रहें मोर देखता हा रहूँ तो भाग सदा हो बाहर 
रहेगी क्योकि देखने वाला तो मैं पीछे ही, अलग हो, छूठ जाऊंगा हर बार । 
आग करीब आ सकती हैं, शरीर मे लूग सकती है लेकिन मगर मैं देखता हो 
गया तो मैं छूट जाऊेंगा बाहर । तुम व्यर्थ भाग रहे हो क्योकि जहाँ तुम भाग 
रहे हो आग वहाँ भी लग सकतो हैँ और कही भो भागोगे तो एक दिन आग 
लगेगी हो । 


हम सब माग रहे हैं और खडे नही हो पाते हैं। भागने की यो दोड है वह 
चक्रीय है । हम उसमें चक्कर लगाते चले जाते है | हर बार लगता हूँ कि कही 
पहुँच रहे हैं, मगर कहो भी नही पहुँच पाते क्योकि चवकर और आगे दिखाई 
पड़ने लगता हैं। लेकिन कोई खडा भी हो जाता है अभी पटरी से नीचे उतर 
कर ओर देखने लगता है उस चर को तब बहुत हँती आती हैं कि यह लोग 
व्यर्थ पागल को तरह दोड़े चले जाते हैं। और जिस जगह को छोडऊकर वे भाग 
रहे हैं घोडी देर में उ्ती जगह पर भा जाएंगे क्योकि चवक्तर गोल है और उसमें 
ये मोल धूप रहे हैं । फही कोई जा नही सकता, भर सब भागे चले जा रहे है 
एक दूसरे के पीछे । जो व्यक्ति बाहर खडा हो जाता है, वह वसा हो हो जाता 
हूँ जैसे एक बडा नाटक चलता हो भौर फोई आदमी वाहूर खडा होकर देखे । 


४४० सहाधीर मेरी दृष्टि मे 


पास गये और कहा कि एपीटेक्टस, अब तो मौत करीब बातो है, तुम बूढे हो गए। 
तो उसने कहा जरूर गाए, देखेंगे। जब सच चीजें देखने क्री ताकत आ गईं 
दो मोत को देखने की ताकत भी भा गईं। जो जिन्दगी को नही देस पाते, 
वे मौत को भी नही देख पाते । जो जिन्दगी को देख लेता हूँ वह मौत को भी 
देख लेता है । लेकिन एपीटेब्टस ने कहा, देखेंगे । बडा मजा आयेगा, वयोकि वह 
दिन हो गए, मौत को नहों देखा । ! 

मौत भाई है। बहुत से लोग इक्ट्ा हो गये है। एपीटेबट्स मर रहा है 
लेकिन घर में संगीत हो रहा है क्योकि उसने अपने मित्रो और शिष्यो को कहा 
है कि मरते क्षण में मुझे रोकर विद्या मत देना क्योकि रोकर हम उसको विदा 
देते है जो जावता नही था। मुझे तुम हँमकूर विदा देना क्योंकि में जानता हैं, 
कि में मर नही रहा हैं। मैंने देखना सीख लिया है, हर स्थिति को देखता सीख 
लिया हैं भोर जिस स्थिति फो मेने देखना सीखा में उसके बाहुर हो गया उसी 
वक्त । अगर मैंने दु ख को देखा, में दु'ख के वाहर हो गया । भगर मैंने सुख 
को देखा, में सुख के बाहर हो गया । बगर मैंनें जीवन को देखा तो में जीवन 
के धाहर हो गया | तो तुममे में कहता हूँ कि मैं देखने को कला जानता है । 
मैं मोत को देख लेगा ओर मौत के वाहर हो जाऊँगा। तुम इसकी फिक्र ही मत 
करो, मैंने जिस चीज को देखा मैं उसके वाहर हो गया। यह मेरे जीवन भर 
फा अनुभव है कि देखो और बाहर हो जाभो । मगर हम देख ही नहीं पाते । 

इसलिए इस देसपने के तत्व-विचार को 'दर्गन! का नाम दिया हैं । दर्शन 
का मतलव है देखने फी क्षमता | पश्चिम में जो दर्शन है उसे मीमासा कहना 
चाहिए, तत््व-विचार कहना चाहिए | भारत में जिसे हम दर्शन कहते है--महां* 
चीर, बुद्ध, पतञ्जलि, कपिछ, कणाद का दर्शन, वह पदिचम का दर्शन नहीं है । 
भारत का दर्शन है देखने की कला देव लो ओभीर बाहर हो जाबो । सोचने 
का सवाल नही है यहाँ। भर जिस चीज को आप देखोंगे उसी के बाहर ही 
जाओगे । यह ऋूभी सोचा आपने कि जिस चीज को बाप देसदे में समर्व हो 
जाते है, जाप तत्काल उसके बाहर हों जाते हैं । हम यहाँ इतने छोग वैंठे है 
धर आगर बाप गौर से देखेंगे, आप फौरन वाहर हो जाएँगे। बाप इतने छोगा 
वो गौर से देखेंगे सौर जाप पाएँगे कि सीद नहीं रही । आप अऊने रह गए । 
कभी हनी हो भोड में आप खटे हे। और गौर मे चारों तरफ देगे थीर जंग 
जागें दो काए पा्ेंगे कि भीए घती गई, बात यरेने ही रद गए। भीड़ £ पर 
बनाए शिल्टय मकेपे रह गए है । जिस चीज दो आप देखने की एमंता छुदा 


चयन 
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लेंगे उसो के बाहर हो जाएँगे । तो इस चक्र में सब चीजे एक सो घृम्ती चली 
जाती हैं अगर द्रष्टा हो जाएं तो हम तत्काल बाहर हो जाते हूँ । 

 पास्पई के शहर में आग लगी क्योकि पाम्पई का ज्वालामुखी फूट गया था। 
सारा गाँव सागा । जिसके पास जो था बचाने को, बचा सकता था, भागा 
बचाकर । किसी ने धन, किसी ने किताब, क्रिसी ने बहो खाते, फर्नीचर, कपडे 
मोती, जवाहर--जो जिसके पास था, लिया और भागा | फिर भो कोई पूरा 
नही बचा सका क्योकि जब आग लगतो हो तो पूरा बचाना मुश्किल हैं। ओर 
जब भागने का सवाल हो, जिन्दगी मुश्किल में पडी हो तो बहुत ज्यादा वचाने 
की चेष्टा में खुद को अठकाया भो नहीं जा सकता। लोग भागे । आघधो रात 
थी। एक धिपाहो चोरास्ते पर खडा है जिसकी सुब्रह छ बजे ड्यूटी बदलेगी। 
तव दूसरा आदमी आएगा। रात्त दो बजे नगर जल उठा हैं। सारा तगर भाग 
रहा हैं। पुलिस वाला अपनों जगह पर खडा हैं। जो भी उसके करीब से 
निकलता है उसते कहता है, भागो, यह कोई वक्त है खड़े रहने का ! वह कहता 
है लेकिन अभी छ कहाँ वजा है ? और अगर तुम भी खडा होना सीख जानो 
तो भागने की जरूरत नहीं। आग लगो हैँ, वह बाहर है । और कितनी हो आग 
लग जाए, अगर मैं खडा हो रहूँ भौर देखता हो रहे तो जाग सदा ही वाहर 
रहेगो क्योकि देखते वाला तो मैं पीछे ही, भलग हो, छूट जाऊँगा हर वार । 
आग करीब भा सकती है, शरीर में लग सकती हैँ लेकिन अगर मैं देखता हो 
गया तो मैं छुट जाऊंगा वाहर । तुम व्यर्थ भाग रहे हो क्योंकि जहाँ तुम भाग 
रहें हो आग वहाँ सी लग सकृतो हैँ नौर कहीं भो भागोगे तो एक्र दिन माग 
लगेगी ही ॥ ! 


हम सब मांग रहे हैं और खडे नही हो पाते हूँ। भागने की जो दौड है वह 
चक्रीय है । हम उसमें चड्रक्र ऊगाने चले जाते हैं । हर वार लगठा हैं कि कही 
पहुँच रहे हैं, मगर कही भी नहीं पहुँच पाते बवोकि चंत्रकर और आगे दिखाई 
पडने लगता है। लेकिन कोई खडा भो हो जाता हैं अमी पटरी से नोचे उतर 
कर ओर देखने लगठा हैं उस चक्र को तब बहुत हँसी बातो है कि यह लोग 
च्यर्थ पागल को तरह दोड़े चने जाते हैं। और जिस जगह को छोडकर वे भाग 
रहे है घोड़ो देर में उप्ी जगह पर आ जाएंगे वप्रोंकि चचकर गोल है और उसमें 
वे मोल घूम रहे हैं । कही कोई जा नही सकता, और सब भागे चले जा रहे हैं 
एक दूमरे के पीछे । जो व्यक्ति वाहर खडा हो जाता है, वह वैसा हो हो जाता 
है जैप्ते एक बडा नांठक चलता हो और कोई आदमी वाहर खडा होकर देखे । 


हि 
डी 
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जीवन थी कला जीवन में खडे हो जामे की कला हो है । घर्म का विज्ञान 
द्रष्टा बच जाने का ही विज्ञान है, और सार णास्यो का सार हैं। और उन सारे 
व्यक्तियों की वाप्ी का अर्थ एक ही सत्य हैं और वह यह है कि खडे हो झा, 
दोचा मत, देखो, डूवो मतत। पास खड़े हो जाओ, टूर सडे हो जाओ। भगर 
कोई अनड॒बा खणा रह जाए एक क्षण भी तो भाप जो पूछ रहे हैं कि दया फिर 
छोटना नहीं हो जाएगा ? मैं कहता ह नही ! एक बार क्ोई खडा हो गया तो 
वर्हा से लोटने का सवाल ही नहीं हैं। मगर हम चूकि दोंड रहे हैं, लौटगे। 
बहुत वार लोट चृत्र हैं, लौठते रहेंगे ओर दौडते ही रहेंगे । और कई वार ऐसा 
होता है कि थोडा दोडकर हम उपलब्ध नहीं हो पाते तो हम सोचते है कि भौर 
तैजी से दौड़ । 

छोटो सी कहानी से मैं अपनी वात पूरी करूं। एक बआादमी की अवनी 
छाया थे इर पैदा हो गया । वह्ठ झपनी छाया से भयभीत होने लगा। वह 
अपनी छाया से बचने के लिए भागा । वह जितनी तेजी से भागा, छाया उतसवे 
पीछे भागी । उसने देखा कि छाया वडी तेज भाग सकती हैं। इतनी तेजी से 
काम नहीं चलेगा कौर तेजी से भागमा पडेगा। उप्तने अपनी सारी जान लगा 
दी । जितनी तेजी से वह भागा, छाया उत्तनी तेजी से भागी। क्योंकि टाया 
उताकी ही थी जिससे वह भाग रहा था । वह स्वयं ही से भाग रहा था । पहुँच 
वहाँ सकता भा ? छाया से छट कैसे सकता था ? अपने से ही छूटने का उपाय 
पया था ? लेक्नि गाँव-गाँव में स्वर फैल गई । और गंविनगाँत में लोग उसके 
दर्गन करने ठंगे और फूल फ्रेकने छगे । उसको रुकने की फुरसत वहाँ थी ? 
क्योकि रफता हैं तो छाया गौर जोर में पत्ड लेठी है, रुके थीर छाया फिर 
पकट ने । 

तो वह गविन्याँव में भागता रहता । डाझी पूजा होने छगी । उस पर फूल 
बरयाने लगे । उच्चके चरणों में जागो लोग पुन्‍ने लगे और जितने लोग ज्यादा 
सुज़ने लगे, जिनमे फूल गिरते लगें पद्ठ उतनी द्वी तेजी से भागने छूगा । जोर 
गादि-ाव में सबर हो गई कि ऐसा धपस्‍्वी रूमभी नहीं देखा गया जो एड क्षण 
भी नहीं ठहवर्ता, जो रुकता हो नहीं, जो रात वैहोश होफर गिर पदवा और 
जय उमकी शाँख खुलनी भौर छाया दिलती तो पह फिर भागता छुछ् कर देता । 
मागिर एऐमे जादमी का ध_या हाल हो सतता है ? वह आदमी सरा । परह छाया 
साथ ही नही जीर मरा। जब मरा तव उसवी छाग की भी छाथा उतर गई । 
क्र सोगो थे उससो दण्ना दिया, एकत्र बना दी बढ़े दरण के सीखे तीर 
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एक फकीर के पास लोग पूछते गए कि हम उसको कन्न पर क्या लिख दें। तो 
वह फक्रीर आया, उसने कन्न देखी दरस्त की छाया में । कन्न की कोई छाया 
नथी। तो उस फकीर ने कत्न पर लिखा कि जो तू जी कर न पा सका, वह 
तेरी कन्न ने पा लिया है मौर पा लिया हैं इसलिए कि तू भागता था भौर कन्न 
तेरी खडी हैं। उम्तकी छाया खो गई हूँ । तू भागता था धूप में और तेजी से, 
छाया तेरा पीछा करती थी। अपनी कन्न से त्‌ सोख ले तो अच्छा है, नही तो 
ऐसी तेरी बहुत बार कम्न बनेंगी भौर तू कभी तन सीखेगा, भागता ही रहेगा। 
खडा हो जाना सूत्र है, छाया में ठहर जाना सूत्र हैं । हम सब धूप में दौड रहे हैं। 
वासना और तृष्णा की गहरी धूप है और हम तब की दौड है तो फिर हम चक्र 
के बाहर नही हो सकते ।) 


१९ 
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प्रश््त भगवान्‌ महावीर ने दन्द्र को स्पष्ट कहा कि सुभे स्वयं कर्मो से 
युद्ध करना है। तो भी वह एक देवता को उनकी देख-रेख के लिए मियुक्त कर 
गए । इस्त घटना में क्या कोई भोचित्य है ? 


उत्तर हसमें दो बाते समझने योग्य हैं । एक तो फर्मों से मुद्ध, दूसरा 
भज्ञान से युद्ध । महावीर इस बात की तैयारी में नहीं थे कि कोई भी उनके 
सघपं में सहयोगी बने । चाहे स्वय देवता हो सहयोग के लिए क्यो न कहें, महा- 
चीर सहयोग के लिए राजी नही । उनहछी दृष्टि यह है कि खोज में कोई तमो- 
साभी नहीं हो सकता । अगर खोज में कोई सगी-साथो के लिए रुक्रेगा तो वह 
खोज से वचित रह जाएगा। नितानन्‍्त अकेले को खोज है । भौर जिसे निप्तान्त 
अदैले होने का साहस है, वही इस खोज पर जा सकता हैं। मन तो हमारा 
चाहता हैँ कि कोई साय हा, कोई गुरु, कोई मित्र, कोई जानवर, कोई मार्गदर्शक, 
कोई सहयोगी साय हो । भवेले होने के लिए हमारा मन नहीं करता है । लेकिन 
जब तक कोई अद्रेला नही हो सकता तब त्क आत्मिक खोज की दशा में इच 
भर भी बागे नहों बढ़ सकता। भक़ेने होने की शक्ति सबसे कीमती बात है । 
हम तो दूसरे को साय नेना चाहेंगे | 


महावीर को कोई निमन्नण देता है आकर कि मुझे साय ले लो, मैं सहयोगी 
बन जाऊँगा तो वह सघन्यवाद निमन्रण वापस छोटा देते हैँ । देव इन्द्र कहता है 
आकर कि में सहयोगी बने तो वह कहते हैं. क्षमा करिए ! यह खोज ऐसी नही 
हैं कि इसमें कोई साथी हो सके । यह खोज नितान्‍्त बकेले की हैँ । घयो ? यह 
अगले का इतना जाग्रह पयो ? अकेले के भाग्रह में बडो गहरी याते हैं । 


की महावीर . मेरी दृष्टि में 


पहली वात यह हैं कि जब हम दूसरे का साथ मांगते हैं तभी हम कमजोर 
हो जाते हैं । मस्नल में साथ माँगना ही कमजोरी है। वह हमारा कमजोर चित्त 
हो है जो कहता है कि साथ चाहिए। और कमजोर चित्त क्या कर पाएगा जो 
पहले से हो साथ माँगने लगा। तो पहली जरूरत यह हैं कि हम साथ की 
कमजोरी छोड दे और पुरी तरह जो अकेला हो जाता है, जिसके चित्त से संग 
की मांग, सहयोग को इच्छा मिट जाती है सारा जगत उस्ते सम देने को उत्सुफ 
हो जाता है + 


कहानी का दूसरा मतलब है यह कि खुद देवता भी उत्सुक है उस व्यक्ति 
को सह्दारा देने के लिए जो बकेला खडा हो गया | दूसरी ओर जो साथ माँगता 
हैं उप्ते नाथ मिलता नहों-नाममात्र को छोग साथी हो जाते है। अस्त में 
मांग से कोई साथ पा ही नहीं सकता। लेकिन जो मॉँगता ही नहीं साथ, जो 
मिले हुए साथ को भी इन्क्रार कर देता हूँ, उप्तके लिए स+रे जगत्‌ की शुभ 
शवितयाँ आातुर हो जाती हैं चाथ देने को । कहानी तो काल्पनिक हैं, पुराण हैं, 
गाया है किन्तु प्रवोच कथा है। वह कहती है कि जब कोई व्यक्ति लितान्त 
मफ्केला जडा हो जाता हैं तो जगत की सारी शभ झत्तियाँ उम्रको साथ दवे का 
आतुर हो जाती है । लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति उनका साथ लेने को भी तयार 
हो जाए तो वह भटक जाता हैं क्योंकि उसकी यह साथ लेने की बात इस तथ्य 
की सबर हैं कि मय के किसी अंधेरे कोने में, संग सौर साथ की इच्छा शेप रहे 
गई हैं । इसलिए निमंत्रण तो मिला हैं महावीर को कि हम साथ देते है तेकित 
वह कहते हैँ कि हम साथ लेते नही । 

तो जब जगत्‌ की सारी शुभ शक्तियाँ सी साथ देने को तल हो तब भी 
वैसा आदमी अकेला होने वी हिम्मत कायम रखता है। यह बढ़ी उस्प्रेरणा है 
कि भोतर कही छिपा हो फोई भाव, साथी का, संगी वा, समाज का, तो वह 
प्रकट हो जाए । महावीर उम्र भो इन्कार कर देते हैं । इस भाति वे अकेले खडे 
हो थाने हैं। भौर यह इतनी बड़ी घटना है. मनीजगत्‌ में व्यक्ति का पर्णतया 
भक्तेले खडे हो जाना, जिसके मन के बिसो भी परत पर किसी चनन्‍्ह के सास 
फी कोई आकाप्ता नही रह गई । यह व्यक्ति रुके अर्थ में अदभुत रुप से सुरत 
हो गधा है कक्‍्यींकि जो हमारी स्ताथ की दच्छा हमे बांधतो है, गहरे से वो 
हमारा बन्धयन है । समान को छोटकर मागना बहुत भासान हैँ । डेकिन समाल 
को इच्छा से मुक्त को जाना बहुत वठिन हैं । बादगी अकेट नहीं होना चाहडा। 
पोई भो पारुण सोज पर वह पिश्यी ये; साथ होना चाहता है । अवबेले में रह 
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भयभीत होता है कि कोई भी नही है, में बिल्कुल अकेला हूँ । हालाँकि सच्चाई 
यह हैं कि जब सब है तव भी हम अकेले हैं। तब भी कौन साथ है किसका ? 
आस-पास हो सकते है, निकट हो सकते है, साथ कैसे हो सकते हैं । 

हमारी यात्राएं अकेली हैं लेकिन हम एक साथ का भ्रम पैदा कर लेते है, 
पति-पत्ती, मित्र -मित्र, गुरु-शिष्प साथ का एक भ्रम पैदा कर लते हैं । आादमी 
इसी भ्रम में है कि कोई मेरे साथ है, मैं अकेला नही हैं। दोनो इस भ्रम को 
पोस कर बडे सुख में हैं कि कोई साथ है, कोई डर नही। लेकिन साथ कौन 
किसके है ? मैं मरूंगा तो वस मैं मरूुगा, में जिऊकेगा तो वस मैं जिऊंगा और 
आज भी अपने मन की गहराइयो में वहाँ में अकेला हुँ। वहाँ कोन साथ है 
मेरे ? तो जब्र तक में साथ माँगता रहूंगा तव तक मैं अपने मन की गहराइयो 
में भी नही उत्तर सकता । क्योकि साथ हो सकता हैं परिधि पर, केन्द्र पर साथ 
नही हो सकता । वहाँ तो मैं कभी अकेला ही जाऊँगा । 

उस परिधि पर, जहाँ हमारे शरीर होते हैं, बस वहाँ, उतनी दूर तक हम 
साथ हो सकते हैं। और जो व्यदित क्षाथ के लिए भातुर है, वह परिधि पर 
ही जिएगा, वह कभी केन्द्र पर नहीं सरक सकता। प्योकि जैसे-जैसे भीतर 
गया, वसे-वैप्ते साथ खोया और गया। अभी हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं | हम 
सव भौंख बंद करके शात हो जाएं और भीतर जाएँ तो यहाँ एक-एक भादमी 
ही रह ज्यता हैं। सब अकेले रह जाते हैं यहाँ | फिर कोई दूसरा साथ नही रह 
जाता। दो व्यक्ति एक साथ घ्यान में थोड़े ही जा सकते हैं। एक साथ बैठ 
सकते हैं जाने के लिये, जाएंगे तो अकेलें-अफेले । मौर जैसे भीतर सरफे फि 
वहाँ फोइ भी नहीं है, फिर हमर मकेले रह गए। जो व्यक्ति साथ के लिए 
बहुत आतुर है, वह भादमी परिधि के भीतर नही जा सकता । साथ को पूरी 
तरह कोई इन्कार कर दे, अस्वीकार कर दे तो ही वह अपने भीतर जा सकता 
हैँ । पयोकि तव परिधि पर होने का कोई रस नहीं रह जाता। यह थोडी 
समझने को बात है । 

हम अपनी परिधि पर जीते हो हैँ इसलिए कि पहाँ दृूतरों के होने की 
सुविधा हैँ । हम अपने केन्द्र पर इसोलिए नही होते कि वर्हा हमारे अकेले होने 
का उपाय है, वहां कोई दूसरा साथ नही हो सकता । समाज कों छोडने का जो 
मतलब है, वह यह नहीं है कि एक आदमी जगल में भाग जाए क्योकि हो सकता 
हैँ कि जगल में वह वृक्षों छे साथ दोस्ती कर ले, पक्षियों के साथ दोस्ती कर जे, 
जानवरो के साय दोस्ती फर ले, पहाडो दे; साथ दोस्ती कर ले । यह सवाल नही 


५६० महावीर : मेसी दृष्टि मे 


कि बह भाग जाए वयोकि वहाँ भो वह स्ग खोज गेया। वहाँ भी वह पाथ 
स्रीज लेगा । सवाल गहरे में यह है कि कोई व्यक्ति परिधि से भीतर जाने का 
उपाय करे तो उसे दिखाई पडढेगा कि परिधि के सम्बन्धों की जो आक्राक्षा है, वह 
छोड देनी पद्गी । इससे यह सवार नही उठता हैं कि वह सम्बन्ध तोह देगा । 
तम्पन्ध रह सकते है, लेकिन बत्र उनकी कोई आकाक्ा उनके भीतर नही रह 
गई । अब वह परिधि के खेल हैँ, और जो लोग परिधि पर जी रहे हैं, वह 
क्ति उनके लिए परिधि पर खड़ा हुआ भी मालम परेगा, लेकिन अपने बाप 
वह नहला हो गया हैं, और अपने भीतर जाना शुरू कर दिया है । 

महावीर दो जो अन्तर्याता है, उत्तमें चुक्ति कोई सगी साथी नहीं हो सकता 
इवालए वह सब संग को अस्वोक्रार कर देते हैं। लेकिन जेये हो कोई स्व सग 
सम्वीकार करता है जीवन की सारी शक्तिवाँ, उसका साथो होना चाहती हैं । 
जो घक्तेला है, जो अमहायव 5, जो मधुरक्षित है, जीवन उसके लिए सुरक्षा 
नी बनता है, सहायता भी बनता है। झीवन के बान्तरिक नियम ऐसे है कि 
अगर पूर्णदया कोई असहाय है तो सारा जीवन उसका सहायक बन जाता हूँ । 
यह जीवन के भीतरी नियम हैं। यह नियम वैसे ही हैं जैसे क्षि चुम्म्क लोहे को 
खींच जता हैं और हुम कभी नहीं पृछते कि ययो खीच लेता है । हम माहते हैं 
कि यह नियम है । चम्बरऊ में ऐगो शक्ति हैं कि वह लोहे को स्ीच लेता है । 
यह भी नियम हे कि जी व्य््ति भोतर में पर्णत असहास सडा हो गया, सारे 
जगत दी पहायना उसकी धरफ चुम्बक फी तरह सिचने लगती हे। उयो 
पियने हझगगी हैं यह संवाद नहीं, यह नियम है। नियम का गतलवर यह हूँ कि 
गमनाय टोने ही, बोई व्यक्ति देथहारे वदह्ी रह जाता, सब सहारे उसके हा 
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याने है | पीट चर तक कोई अपना सहारा खोज रहा ८ तंव तक बह गहरे 
न्ह्। प्र श्ु सृ हारा ५3 | चा प्र सु [ कुछ फज्‌ जि प्म्त परदा श्न् | पनुर/भिय 


नहें' घ।ए क्र परसुरक्षिव चित्त हो ही परनात्मा शी घुरणा उपतप्य 
(दी हु । था खुद हवा आर सुसना ऊर लेता है, उसे परमाता शो मोड सुख्ा 
दायाद रो कंया बंग्रोफि पउह परमात्मा के लिए हो कोश टी गद्ढी दे रुटा 
लए को चूका ब्वुडाम गद कर रहो है 

“प पएकी हैं [7 एप नोजन की चैंठे है, दो तार थौर रि” 
मा, बाय एंड कर । सोनी ने उनसे वद्धा: दारकों परग्या 
उठ या रहें ई ? तेलिल उस्यने सुना नहीं । बढ़ द्वार पर चोर गए ? शेर गर 
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गई है । फिर वह दरवाजे से ठिठक गए, वापस लोट माए। धाली पर बेठ कर 
चुपचाप भोजन करने लगे । रुकिमणी ने कहा कि मुझे बडी पहेली में डाल दिया 
आपने । एक तो आप ऐसे भागे कि मैंने पूछा * कहाँ जा रहे है तो उसका उत्तर 
देने तक की भी आपको सुविधा न थी। और फिर आप ऐसे दरवाजे से लौट 
आए कि जैसे कही भी न जाना था | हुआ क्या ? तो क्रृष्ण ने कहा कि मुझे प्रेम 
करने वाला, मेरा एक प्यारा एक रास्ते से गुजर रहा हैं । छोग उस पर पत्थर 
फेक रहे हैं और बह मंजीरे वजाए चला जा रहा है, मेरा ही गीत गाए चला जा 
रहा है। लोग पत्यर फेंक रहे हैं । उसने उत्तर भी नही दिया हैं उचका । मन में 
भो सिर्फ देख रहा हैँ कि वे पत्थर फंक रहे हैं। खून को घारा वह रही है । 
तो मेरे जाने की जरूरत पड गई थी। इतने वेसहारे के लिए अगर मैं न जाऊँ 
तो फिर मेरा आर्थ क्या है ? तो दक्मिणी ने पूछा कि फिर लौट क्यो गाए ? 
उन्होंने कहा कि जब तक मैं दरवाजे पर गया, वह वेसहारा नही रह गया था । 
उसने मंजीर नीचे फंक दो और पत्थर हाथ में उठा लिया। उसने अपना 
इन्तजाम खुद ही कर लिया ॥ अब मेरी कोई जरूरत नही है। उसने मेरे लिए 
मौका नही छोडा हैं । ) 


जब व्यक्ति अपना इन्तजाम स्रथ कर लेता है तो जीवन की शक्तियों 
के लिए कोई उपाय नहीं रह जाता । औओौर हम सब अपना इन्तजाम स्वय कर 
लेते हैं और इसीलिए वंचित रह जाते हैँ । सनन्‍्यासी का मतलब ही सिर्फ इतना 
है कि जो अपने लिए इन्तजाम नही करता, छोड देता है सब इन्तजाम और 
असुरक्षा में खडा हो जाता हैं। बडी कठिन वात है मन को इस बात के छिए 
राजी करना कि असुरक्षा में खडे हो जाओ, मत करो इन्तजाम !* 


मलूक में कहा हैं कि पछी काम नहीं करते, अजगर चाकरी नही करा, 
सवको देने वाले हैं राम। समझी नहीं गई वात । लोगो ने समझा कि बड़े 
आलस्व की वात सिलाई जा रही है । इसका मतलब हुआ कि झोई कुछ न करे 
झौर जैसे पक्षी ओर अजगर पड़े है, ऐसा पडा रह जाए । तव तो सब खत्म 
हो जाए । लेकिन मलूक कुछ आलत्य की वात नही कर रहा है। वह कह रहा 
हैं कि करो या न करो, भीतर से जैसा पक्षी असुरक्षित है, कि कल का पोई 
पता नही, साझ का कोई भरोसा नही, जैसे अजगर असुरक्षित पडा हैं, कोई 
इन्तजाम नहीं, कोई सुरक्षा नहीं-ऐसा भी चित्त हो सकता है, भौर णव ऐसा 
चित्त हो जाता हैँ तो फिर राम ही हो जाता है सहारा, फिर कोई सहारा नहीं 
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खोजना पडता। यह बालूस्य की शिक्षा नहीं है, बहुत गहरे में असुरक्षा फे 
स्वीकार की शिक्षा हैं । 

ऐसी असुरक्षा में महादीर असंग खडे हो गए हैँ । न कोई संगी है, न कोई 
साथी है वयोकति वह भी हमारी सुरक्षा का उपाय हैं। एक स्त्री अकेली होने 
में डरठी हैं। जगत भय देने वाला है। एक पति चाहिए जो उसकी सुरक्षा 
घन जाए । पति भी भायट नसुरक्षित है वयोकि स्त्रियाँ उसको आकपित करेंगी, 
स्निर्या उसे खीचेंगी गौर तब वडी असुरक्षा पैदा हो सकती हैं। इसलिए एक 
सती चाहिए जो उसे दूसरी स्त्ियो के खिंचाव से बचाने के लिए सुरक्षा वत 
जाए झौर जो दूपरे खिचावों से रोक सके, और कोई खतरा, कोई उपद्रव 
जिन्दगी में न हो । जिन्दगी व्यवस्थित हो जाए। जब महंँकार इंतजाम करता है 
तब परमात्मा जो इंतजाम छोठ देवा पडता है। जब अहंकार छोड देता हूँ तो 
परमाम्मा के हाथ व्यवस्था चली जाती हूँ । 


महावीर इसमें किसी तरह के सहयोग, संग, साथ, सुरक्षा लेने को तैयार 
नही है । लेविन फिर बिल्कुल अफेलें-अक्लेलें ही खोजेंगे, भटकेंगे, उसमें कुछ 
हर्ज नही है बयोक्ति भटकना भी पोज मे अनिवार्य हिस्सा है भौर भटकने में 
ही बह प्राण, वह चेतना जागती हैं जो पहुँचाएगी । तो भटकने का कोई न 
नहीं है । इसलिए वे सच तरह के सहारे को इन्फार करते हैँ | लेकिन ध्यान रहें 
कि ऐपे व्यक्ति को सब तरह के सहारे स्प्रयं आकर उपलब्ध होते हैं । जो भागते 
है चीजो के पीछे उन्ही को थे उपलत्ध नही कर पाते और जो ठहर जाते है या 
व्पिरोत्त चल पत्ते है, उसके पोछे चीजें चलने लगतो हैं । 

जीवन की गहराहइयों में कही कोई बहुन शाब्यत्र नियमों की व्यवस्था भी 
हैँ । उसमें एदा नियम यह भी है कि जिसके पोछे आप भागेंगे, वह जाउसे भागता 
चला जाएगा और जिसका मोह जाप छोडगे और अपनो राह चल पढेंगे थाप 
अचानक पाएँगे कि वह आपके पीछे चछा माया । घन को जो छोड़ते हैं उनके 
पाय घन चला जाता हैं । मान को जो छोठते है उनके पास मान यो वर्षा द्वीने 
लगती है । सरला जो छोटते है, उन्हें सुरक्षा उपलब्ध हो जातों हैं। सब णो 
छोर देते #, शायद उन्हें सब उपलग्ध हो जाता है। एक घन ये छोटते है, 
धायः सच शर उनके हो जाते है । थी एक प्रेमी पी फिय छोट ठेते है, घावद 
सप्दा पम उन्या हो जाता है । कौर मद्यरीन इस बहन देप रहे हैँ । एसलिए 
वह रही बीच में छझोई पटाव रही टागता चाहते और इन्द्र ते निमहाण वो 


रे हुई ड़ 


धाजपबवार गारईे मे एचमी गए भाषा प्ररद हुई है । 
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प्रदन यह कथा है या फिर घास्तव में बातचीत हुई है इस्र मोर 
महावीर मे ? ; 


उत्तर नही, यह विल्कुल कथा है । 
प्रश्त तो फिर इसका उल्लेख फ्यो जाया है कि महावीर ने इस्द से 
बातचीत की । 


उत्तर । हम कहानियाँ हो समझ पाते हैं और वह भी तब जब वे ऐति- 
हासिक है, ऐसा कहा जाए। अगर कोई कहानी ऐतिहासिक नहीं तो हम कहेंगे 
कि वस यह कहानी है | फिर हम उसे समझ ही नहीं पाएंगे । 


मैं एक शिविर में एक पहाड पर था। एक दिन फी वात्त हैं। पर्वत के 
एक शिखिर पर सूर्यास्त देखने की इच्छा हुई ! वडी घृष थी । सूर्य ढडल रहा था। 
दो बहने मेरे साथ थी । एक वँच पर उन्होने बिठा दिया मुझे । फिर उन्हें चिता 
हुई कि बहुत धूप में वे मुझे लाई हैं । दोनो मेरे सामने आकर खडी हो गइईं 
और कहा कि हम आपके लिए छाया बनी जाती हैं। मैंने कहा ठीक, मगर एक 
दिन यह वात ऐतिहासिक तथ्य बन जाएगी कि मैं धूप में था भौर दो बहनें मेरे 
लिए छतरी बन गहँ | वे मेरे लिए छाया वन गईं । उन्होंने धूप झेली और मैं 
छाया में बैठा रहा। लेकिन कभी यह उपद्रव की बात हो सकती हैं कि दो 
स्त्रियाँ छतरी बन गई थी । 

तो हम काव्य को नही समझ पाते | वडी जडता से हम चोजों को पकडते 
हैं । जो भी अद्भुत व्यक्ति पैदा होता हैं वह इतना अद्भुत होता है कि उसके 
आस-पास काव्य बन जाता है, कथाएँ बन जातो हैं। कथाएँ सच हूँ, ऐसा नही 
हैं । व्यक्ति ऐपा था कि उसके कास-पास कथाएँ पैदा होंगी । उसके व्यक्तित्व 
से छेर फाव्य पेदा होंगे। लेकिन बहुत जल्दी काग्य नही रह जाएगा और जय 
हम उसे जोर से पकड लेंगे तव कविता मर जाएगो ओऔर तथ्य निकालने की चेष्टा 
शुरू हो जाएगी । वही जाकर जीवन झूठे हो जाते हैं । महावीर का, बुद्ध का, 
मुहम्मद का, जीसस का-सारा जीवन झूठा हो घया। शक्षूठा होने का कुछ 
फारण इतना हैँ कि जो काव्य था, जो कविता थी भोर बडे प्रेम में कहो गई थी 
वह मर गई । औौर बहुत बार ऐसा होता है । 

इतनी अनूठो हैँ जोवन की घटनाएँ कि उन्हें शायद तथ्यों में कहा हो नहो 
जा सकता । उनके साथ हमें काव्य जोडना ही पढता हैं। और जव हम काव्य 
जोडते हैँ तभी कठिनाई हो जाती है । जैसा मैंने कहा अमी। मुहम्मद के संबध 

-  प८ 
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में कहानी हैं कि जहाँ भो मुहम्मद जाते, एक बदली सदा उनके ऊपर छाया किए 
रहती । बव जिन छोगों ने भी मुहम्मद को जाना है, जो उनके पास जिए होंगे, 
उनको लगा होगा कि ऐसे आदमी पर सूरज भी घृप करे, यह ठोक नहीं । ऐसे 
आदमी पर बदली भी झुयाल रखे यह बिल्कुल ठीक है। यह बडा गहरा भाव है 
जो कवि ने, देखने वाले ने, प्रेम करने वाले ने बदली पर फैला दिया हैं जो उनके 
मत्त में था। कविता तो ठोक थी लेकिन फिर यह तथ्य की तरह हो गई । 


तो मैं मानता हूँ कि सभी महापुरुषों के, सभी उन अद्वितीय व्यक्तियों के, 
आस-पास हजार तरह के काव्य को जन्म मिलता है। उस काव्य को बाद के 
लोग इतिहास समझ लेते हैं और तब उन व्यक्तियों का जीवन ही झूठा हो जाता 
है । ओर अगर हम सिर्फ तथ्य लिखें तो तथ्य रूखे मालम पडते हैं । उन पर 
काव्य चढाना ही पडता है, नही तो वह बडे रुखें-सूखे हो जाते हैं । जैसे समझे 
हम कि एक व्यक्ति किसी स्त्रो को प्रेम करता हो तो प्रेम में वह ऐसी वातें कहे 
जो तथ्य नहीं हें लेकिन फिर भी सत्य हूँ । और जरूरी नही कि कोई चीज तथ्य 
न हो तो सत्य न हो | नही तो काव्य खत्म ही हो जाएगा, फिर काब्य का कोई 
सत्य ही नही रह जाएगा । और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे प्लेटो । वह कहता है 
कि कवि नितान्त झूठे हैँ और दुनिया से जब तक कविता नही मिठती तब तक 
झूठ नही मिटेगा । ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि कविता निवान्त झडठी है । लेकित 
उनके विपरीत लोग भी हैं और उनकी पकड़ ज्यादा गहरी है। वे कहते हैं 
अगर कविता ही झूठी है तो फिर जीवन में कोई सच ही नही रह जाता, फिर 
जीवन सब व्यर्थ है। अब एक युवक एक युवती को प्रेम करता हो तो वह 
कहता है तेरा चेहरा चाँद की तरह हैं। भव यह वात बिल्कुल भतथ्य है, इससे 
झूठी कोई वात हो सकती है वया ? किसी स्त्री का चेहरा चाँद की तरह कैसे 
हो सकता है ? अगर आइंस्टीन से जाकर कहो कि हम ऐसा मानते हैं कि एक 
स्त्रो का चेहरा चाँद की तरह हैं तो वह फहेगा कि तुम पागल हो गए हो । 
चाँद का इतना वजन है कि एक स्त्री वया, पृथ्वी की सारी स्त्रियाँ इकट्ठी होकर 
उस वजन को नही शक्षेल पाएँगी। तो स्त्री का चेहरा चाँद-सा कैसे हो सकता 
हैं । चाँद पर बडे खाई-खड़ हैं । कहाँ का वेहुदा ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया 
हैं कि तुम एक स्त्री को चाँद-सा बता रहे हो | लेकिन जिसने कहा है, वह फिर 
भी कहेगा कि नहीं ! चेहरा तो चाँद ही है। असल में वह कुछ और ही कह 
रहा है। वह कह रहा है कि चाँद को देखकर जैसे मन में छाया छू जाठी है, 
चाँद की घार छूट जाती है, किसी का चेहरा देखकर भी वैसा हो सकता है । 
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इस कविता को अगर कभी गणित और विज्ञान की कसौटों पर कसने चले गए 
तो तुम गलती में पड जाबोगे । इसलिए मैं इन सारी वातो को रूपक कथाएँ 
कहता हूँ जिनके माध्यम से कुछ बातें फ़हो गई हैँ जो कि शायद बोर माध्यम 
से कही नहीं जा सकती । 

जीसस से किसी ने पूछा कि आप कहानियाँ क्‍यों कहते है, सीधा क्यों नहीं 
कह देते । तो जोसस ने कहा कि सीधो वात समझने वाले लोग अभी पैदा कहाँ 
हुए हैं ? तो कहानो कहनो पढठी है। फिर जोसस ने कहा कि कहानी कहने में 
एक भौर फायदा है। जो नहीं समझ पाते उनका नुकसान नहीं होता क्योकि 
सिर्फ एक कहानी उन्होने सुनी हैँ। लेकिन जो समश् पाते हैं वे कहातों में से 
निकाल लेते हैं जो निकालता था। ओर फ््तो-क्नी सीधे सत्य चुकसान भी 
पहुंचा सकते हैं ! अगर न समझ में आएं तो कठिनाई में डाल सकते हूँ । क्योंकि 
उनको कहानी कह कर आप टाल नही सकते । तो वे आपकी जन्दगी पर भारी 
भो हो सकते हैं । कहानी हैं तो आप टाल भी देते हैं । लेकिन जो देख सकता 
है वह खोज लेधा हैं। कहानियाँ सत्य को कहने का एक ढग हूँ कि सत्य झरूखा 
भी न रह जाए, मृत भी न हो जाए, जोवन्त हो जाए। लेकिन अगर 
नासमझ आदमी के हाथ में कहानियाँ पड जाएँ तो वहु उनको सत्य वना लेता 
हैं। और सत्य बना कर सारे व्यक्तित्व को झूठ कर देता है। तो मैं उनको रूपक 
कथाएँ, बोध कथाएँ हो कहता हूँ। उनमें बडा बोघ छिपा है लेकिन वे 
ऐतिहासिक तथ्य नही हैं । 

प्रश्न : महावीर ने किस्ती दूसरे का सहारा लेने से इन्कार कर दिया। 
सही वात है। लेक्षिन साथ ही साथ प्रश्न उठता है कि सहारा न लेना जितना 
महत््यपूर्ण है सहारा न देना भी उतना ही महत्त्वपुर्ण होना चाहिए । लेफिन 
उनकी मभिव्यक्षित ओर उसफे बाद फिर आवक, भौर मरा यह सब 
है--यह वूसरे को सहारा देने वालो बातें हैं। तो इस पहलू पर पफ्यों नहीं 


घिचार किया गया कि में जब सहारा नहीं लेता हूं तो में घहारा देने वाला 
भी फोन हूं ? 


उत्तर : इसे भी समझना चाहिए। यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। और साघधा- 
रणतः ऐसा ही दिखाई पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति सहारा नही ले रहा है तो 
बिल्कुल ठोक वात यह है कि वह किसी को सहारा भी नदे। यह विल्कुक 
तर्कयुक्त मालूम पड़ेगा लेकिन यह तर्क एकदम अन्त है श्रांति कहाँ हैं यह 
समझ लेना चाहिए । 


५६६ महावीर : मेरी वृष्टि में 


जब हम कहते हैं कि सहारा नही लेना है तो इसका कुल मतलब इतना 
है कि भीतर जाने में में किसी को साथ नहीं ले सकता है। भीतर मुझे अकेला 
ही जाना होगा । अकेले ही जाने का एकमात्र मार्ग है वहाँ पहुँचने का । इसलिए 
मैं सव सहारे इन्कार करता हूँ | लेकिन अगर यह बात मैं किसी को कहने जाऊ 
कि सहारा लोगे तो भटक जाओगे तो एक अर्थ में मैं उसको सहारा दे रहा है 
ओर एक अर्थ में उसे सहारे से वचा रहा हैँ । यह दोनो बाते हैं। महावीर जो 
सहारा दे रहे हैं वह इसी तरह का सहारा है। वह लोगों को कह रहे है कि 
में अकेला भीतर गया। जब तक मैंने सहार। पकडा तब तक मैं भोतर नही 
गया, तुम भी तो कही सहारा नही पकड रहे हो ? अगर सहारा पकड रहे हो 
तो मीतर नही जा सकोगे। वेसहारे हो जाओ। मैं जो कहता हैं लोगो से कि 
किसी विधि से तुम न जा सकोगे यह केवल मैं खबर कर रहा हूँ कि विधि के 
चक्कर में मत पडना, नही तो भथ्क जाओोगे | में भठका है । यह खबर में तुम्हें 
दे देता हैँ । यह मुझे हक है कि मैं किसी को इतनी वात कह दूँ कि विधि से 
कमी कोई नही पहुँचा है, इ्तलिए तुम विधि मत पकंडना । ओर मेरी भी बात 
मत पकडना । इसकी भी तुम खोज-बीन करना क्योंकि इसको भी अगर तुमने 
पकडा वो यह तुम्हारी विधि हो जाएगी । 

यूनान के नीचे सिसली एक छोटा सा द्वीप हैं। वहाँ सूफिस्ट विचारक हुए 
जो बडे अद्भुत थे एक भर्थ में मौर एक अर्थ में बिल्कुल फिजूल थे। अद्भुत 
इस अर्थ में थे कि जितना तर्क उन्होने किया किसी में भी नहीं किया और 
फिजूल इस अर्थ में थे कि उन्होंने सिर्फ तर्क किया औभौर कुछ भी नही किया | तो 
वे प्रत्येक चीज को खडित कर सकते थे और प्रत्येक चीज का समर्थन कर सकते 
थे । क्योकि उनका कहना था कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक पहलू से 
खंडित न की जा सके और दूसरे पहलू से घाथित न की जा सके । इसलिए 
वें कहते थे कि यह सवाल ही नही है कि सत्य क्‍या है। सवाल यह हैं कि 
तुम्हारा दिल क्या है, तुम्हारो मर्जी क्या हैं? तो वे कहते थे कि हम पैसे पर 
भी सत्य को सिद्ध करते हैं। उनको कोई नौकरी पर रख ले तो वह जो कहैगा 
वे उसको सत्य सिद्ध कर देंगे और कल उससे विपरीत आदमी उतको नौकरी 
पर रख ले तो वह उसकी वात घिद्ध कर दंगे । 

उनका कहना था कि कोई चीज पिद्ध ही नहों हैं। जिन्दगी इतनी जटिल 
है क्वि उसमे सब पहलू मौजूद हैं और तर्क देने वाला स्िर्फ उस पहलू को जोर 
से ऊार उठा लेता है जो पहलू वह सिद्ध करना चाहता है और शेप पहलुओं 
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को पीछे हटा देता है और कुछ भी नहीं करता । लेकिन अगर हमें पूरी जिन्दगी 
देखनी हो तो हमें रुघाल रखना होगा कि यह वात सच है कि किसी का सहारा 
कभी मत लेना क्योंकि सहारा भटकाने वाला होगा । गौर यह बात तो फिर 
उसके साथ ही जुड गई कि में जापको सहारा दे रहा हूँ यह वात कह कर । 
अब आप क्या करंगे ? 


/ सूफिस्ट एक उदाहरण देते थे कि सिसलछी से एक आदमी आया और उसने 
ऐथन्स में आकर कहां कि सिसली में सव लोग झूठ बोलने वाले हैं। तो एक 
आदमी ने खडे होकर उससे पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो । उसने कहा 
कि मैं सिसली का रहने वाला हूैं। तो उसने कहा : हम बडी मुश्किल में पड 
गए । तुम कहते हो छिसलछी मे सब झूठ बालने वाले हैं । तुम सिसली के रहने 
वाले हो । तुम एक झूठ बोलने वाले आदमी हो । अब हम तुम्हारों बात को 
क्या कहें ? अगर हम यह बात मान ले कि सिसली में कम से कम एक आदमो 
हैं जो सच बोलता है तो भी तुम्हारी वात गलत हो जाती हैं कि सिसली में सब 
झूठ बोलने वाले लोग हैं। अगर हम तुम्हें शूठ मानते हैं तो मुश्किल हो जाती 
है | तो एक आदमी ने खडे होकर कहा कि अब हम करें क्या ? अब उस आदमी 
फो शायद कुछ भी नही सूझा कि अब वह क्‍या करे, क्या कहे ? 


जिन्दगी इतनी जटिल हैं कि दोनो बातें सही हो सकती हैं । सिसली में सव 
झूठ बोलने वाले लोग भी हो सकते हैं। इस आदमी का वक्तव्य भी सही हो 
सकता हैं | क्योकि सव छोग सब समय झूठ न बोलते हों । बस मौके पर सिसलो 
का यह आदमी झूठ न बोल रहा हो । जिद्गी इतनी जटिल है कि हम जब 
कभी उसे एक कोने से पकड कर आग्रह करने लगते हैं तभी हमारा आग्रह 
भठा हो जाता है। 


परसो कोई पूछ रहा था अनेकान्च फे लिए। तो इस सन्दर्भ में यह समक्ष 
लेना जखरी हैं। महावीर कहते हैं कि जीवन के एक पहल को पक्रडकर कोई 
दावा करे तो यह है एक्रान्त । एकान्तवादी वह है जिसने जीवन का एक ही 
फोना देखा है, एक ही कोने को देखकर पूरी जिन्दगी के निष्कर्ष निकाले हैं । 
इतने सब कोने अभी नही देखे हैं। मौर अगर यह सब कोने देख लेगा वो यह 
दावा छोड देगा। क्योंकि इसे ऐसे कोने मिलेंगे जो ठोक इससे विपरोत हैं मौर 
इतने ही सही हैँ जितना यह सही है। गौर तब यह दावा नहीं करेगा । महावीर 
बडे अद्भुत व्यक्ति हैं । वह कहते हैं कि सत्य का माग्रह भी गलत है पयोफि 
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वह भी एकान्त है ः क्योंकि सत्य के अनेक पहल हैं और सत्य इतनी बडी बात 
हैं कि ठोक एक सत्य से विपरीत सत्य भी सही हो सकता है । इसलिए महावीर 
कहते हैं कि में अनेकान्तवादी हैँ यानी सब एकान्तों को स्वीकार करता हैं। 
अगर एक आदमी आकर महावीर को पूछता हैं - भात्मा शाश्वत है कि 
अशाइवत ? तो महावीर कहेँगे शाइवत भी, अशाधइवत भी । वह आदमी कहेंगा 
कि ये दोनो कैसे हो सकते हैँ । तो महावीर कहेंगे * किस कोने में खडे होकर 
तुम देखते हो। अगर तुम शरीर को ही आत्मा समझते हो जैसा कि नास्तिक 
समझता हूँ तो मगदज्याववत है । अगर तुम आत्मा को शरीर से भिन्न समझते हो 
जैसा आत्मवादी समझता हैं तो आत्मा शाश्वत हैं और मैं कोई एक वक्तव्य न 
दूँगा । क्योकि एक वक्तव्य एकान्त होगा। अनेकान्त फा अथ्थ है जीवन के सब 
पहलुओं की एक साथ स्वीकृति । 


हम सब कहानी जानते हैं कि एक हाथी के पास पाँच अन्धे खडे हो गए । 
ओर जिसने हाथी का पर छुआ उसने कहा : हाथी खम्भे की तरह है, केले के 
वृश्न की तरह है। जिसने कान छुए उसने कहा कि हाथी गेहूँ साफ करने वाले 
सूप की तरह हैं और उन सबने अपने-अपने दावे किए हूँ क्योंकि हाथी न तो 
खम्मे फी तरह हैं, न सूप की तरह है। और ह्वाथी में कुछ हैँ जो सूप की तरह 
हैं भौर कुछ है जो खम्भे की तरह है । महावीर कहते हैं कि अगर कोई आदमी 
दिया जलाकर वहाँ पहुँच जाए और उन पाँच अन्धो को विवाद करते देखे तो 
वह आदमी जिसने दिया जला लिया है वह क्ष्या करे, वह किसका साथ दें । 
वह प्रत्येक जन्धे से कहेगा कि तुम ठोक कहते हो लेकिन पुरा ठीक नहीं कहते 
हो। ओर बह प्रत्येक अन्धे से कहेगा [+॥ तुम जिसे विरोधी समझ रहे हो वह 
तुम्हारा विरोधी नहीं हैं । वह भी हाथो के एक अंग के वावत वात कर रहा है । 
प्रा हाथी--तुम जो कहते हो उन सव का जोड भर उससे ज्यादा भी है। 
लगर हर पॉँचों अन्धों के अनुमवों को भी हम जोड लें तो भी अपली हाथी 
नही बनेगा । असली हाथी उन सबके अनुभव से ज्यादा भी हैं क्योकि कुछ तो 
ऐसा हैं जो कि हाथो ही अनुमव कर सकता है कि वह क्या है, जिसको न अन्धा 
अनुभव कर सकता हैं, न दिया जलाने वाला अनुमव कर सकता हूँ। यानी पूरी 
तरह देख लो हाथी को तो वह भी हाथी नही हूँ । हाथी का एक अपना 
अनुभव है । और हो सकता हैं कि हाथी का वह अनुमव अगर हाथी कभी 
कह सके तो न॒ पाँच अन्धों से मेल खाए और न दिए जलाने वालें से 
मेल खाए । 
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महात्रीर कहते हैं कि अनुभव फे अनन्त कोण हैं ओर प्रत्येक कोण पर 
खडा हुआ भादमी सही है। बस भूल यहाँ हो जाती है कि वह अपने कोण को - 
सर्वग्राही बनाना चाहता है। वह कहता है कि जो मैंने जाना, बही ठोक है । 
ओर हम जल्दी करते हैं इस बात की कि अगर हमने एक ही कोना जान लिया 
ओऔर पूरी तरह से जान लिया तो हम सोचते हैँ कि वस जानना पूरा हो गया ।- 


यहाँ समझ लें कि एक विजली का वल्व जला हुआ हैं । उस बिजली के बल्ब 
को बुझाना हो तो एक आदमी डंडे से बल्ब को चोट कर दे तो बल्ब बुझ 
जाएगा । दूसरा आदमी केची लाए ओर वायर को काट दे तो भी बल्ब बुचझ 
जाएगा । तोसरा आदमी बटन दवा दे वो भी वल्ब बुझ जाएगा। जिस आदमी 
ने वामर काटा वह कह सकता हैं कि बिजली वायर थी। जिम आदमी ने 
बल्ब फोडा वह आदमी कह सकता हैं कि विजली वल्व थो । तीसरा आदमी कह 
सकता है कि बटन विजलो थी और वदह्द भी हो सकता हैँ कि बटन भी न दबे, 
बल्ब भी न फूटे, तार भी कायम रहे ओर विजली भी खो जाए । किसो ने यह 
भी देखा हो तो वह फकहेगा कि इस सबमें कोई बिजली नही है। ये चारों 
आदमी अपनी-अपनी दृष्टि से बिल्कुल हो ठोक कह रहे हैं और प्रत्येक की दृष्टि 
ऐसी लगती हैं कि दूसरे की दृष्टि के विरोध में है। लेकिन भहावीर कहते 
हैं कि विरोधी दृष्टि ही नही है और सब एक दूसरे के परिपूरक हैं मौर सव एक 
ही सत्य के कोने हैं । सिफ हमारी सीमित दृष्टि के कारण ही यह सब विरोघी 
दिखाई पड रहा हैं। अगर हम पूरे को देख सक॑ तो वह भी एक सहयोगी दृष्टि है । 

महावीर कहते हैँ कि हम सब दृष्टियाँ जोड लें तो भी सत्य पूरा नही हो 
जाता क्‍र्योकि और दृष्टियाँ भी हो सकती हैं जो हमारे रूपारू में न हो | इस- 
लिए महावीर ननेक की सम्मावना रखते हैं, एक का आग्रह नही करते | और 
उठी युग में उनके कम से कम प्रभाव पढने का कारण यही था। बुद्ध की एक 
दृष्टि है। उनकी दृष्टि पक्की हैं। वह अपनो दृष्टि पर सख्ती से खडे हैं । उप्त 
दृष्टि में वह इच मात्र यहां-वहाँ नही हिलते ॥ और जब कोई एक आदमी सझ्ती 
से एक दृष्ट पर वात करता है तो लूगता है कि वह आदमी कुछ जानता है, 
ढोला ढाला नही हैँ दिमाग उसका, हर किसी थात में हाँ' नही कह देता | वहुत 
साफ दृष्टि हैं उठकी । अब यह बडे मजे की वात है कि साफ दृष्टिवाला हस 
जिप्को कहते हैं वह एक्कान्तवादी होता है। क्योकि वह ब्रिल्कुल एक बात 
पक्की कह देता है कि सूप जैता है हाथी, इसमें रत्ती थर गृंजाइश नही रह जाती 
शक को । और जो इससे अन्यथा कहता हैँ, वह पागल है, नासमश्न है, अज्ञानी 
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हैं, झूठ हैं। वह साफ कह देता हैँ गौर वह ॒विल्कुल पक्‍का है। उसने हाथो को 
सूप को तरह जाना है भोर वात खत्म हो गई है । लेकिन एक आादमी हैं जो 
कहता हैं: हाथी सूप की तरह भो है, हाथी सूप की तरह नही भी है, हायो 
खम्भे की तरह भी है, हाथी खम्मे की तरह नही भी हैं। जो सब दृष्टियों में 
कहता है कि ऐसा भी है, ऐसा नही भी है । 

मेरे पिता हूँ । मुझे निरन्तर बचपन में उन्तसे बडी परेक्षानी मी रही । 
मेरी समझ के हो वाहर था यह। मेरे घर में सब तरह के लोग थे। नास्विक 
भी थे घर में । कोई कम्युनिस्ट भी था, कोई सोशलिस्ट भी था, कोई काग्रेसी 
भी था, वडा परिवार भी था। उसमें सव तरह के लछोय थे। घर पूरी को 
पूरी एक तरह की जमात घी जिसमें अपनी-अपनी दृष्टि पर पक्‍के लोग थे, भोर 
जिसको ठोक समझ्नते थे ठोक ही समझते थे, जिसको गलूत समझते थे, गलत ही 
समझते थे | इसमें कोई समझौते का उपाय भी न था । भौर मैं बहुत हैरान था 
कि अगर मेरे पिता को जाकर कोई कहे कि ईश्वर नहीं है तो वह कहते कि 
ठीक कहते हैं । अगर कोई कहे कि ईश्वर हैं वह कहते कि ठीक कहते हैं । यह 
मैंने बहुत वार सुता उनके मुख से। सव तरह की वात में स्वीकृति देखी । 
मैंने उनसे पूछा कि यह वात क्या है ? भाप सब बातों को स्वीकार फर लेते हैं 
यह तो बडी मुश्किल वात हैं। सब ठोक कैसे हो सकती है । उन्होंने कहा कि 
सत्य बहुत बड़ा है, इतना वड़ा कि वह सबको समा लेता है! उसमें आत्तिक 
भी समा जाता है, तास्तिक भी । मौर सत्य अगर इतना छोटा हैं कि उसमें 
सिर्फ आस्तिक समाचा है तो ऐसे सत्य की कोई जरूरत नहीं । 


असत्य बहुत छोटा हैं, अत्यन्त संकीर्ण हैं । और सत्य सकीर्ण नहीं हो सकता 
है | तत्य होगा विराट | उसमें सव समा जाएँगे। इसलिए सवके लिए हाँ 
कहा जा सकता है। भौर कोई चाहे ठो सव के लिए “न भी कह सकता है । 
ना इसलिए कह सकता हैं कि कोई भी सत्य पूरे को नही घेरेगा | मौर हाँ 
इसलिए कह सकता है कि कोई भी सत्य पूरे सत्य का हिल्सा होगा । ठो इसलिए 
जो जानता हैं वह वढी मुश्किल में पड़ जाएगा कि वह क्या कहे, हाँ कहें या 
न कहें या दोनों कहें, या चुप रह जाए | तो महावीर साफ नहीं मालूम 
पड़ते । हर किसी दात में हाँ कहते हैं, हर किसी बात में “न कहते हैं । 
इसका मतलब हैं कि या तो इन्हें पता नही या पत्ता है तो साफ-साफ पता नहीं | 


ऐ॥ 
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प्रश्न धन्तर्राष्ट्रीय विचारको मे चुद्ध या फनप्युसियस का नाम लिया 
जाता है, महांचीर का नाम नहीं लिया जाता है। फरोडो लोग मिल जाएँगे 
पृथ्वी पर जिन्होंने महावीर फे नाम फो कभी नहीं सुना। इतना बगद्भुत्त 
व्यप्तित और इतने फम लोगों तक उसकी खबर पहुंचे तो इसका कया कारण 
हो सकता है ? 


उत्तर ठीक पूछा आपने । इसका कारण हैं। महावीर वादी नही है । 
ओर जो घादी नहीं है उस्तकी बात हमारी समक्त मे आनी घहुत मुश्फिल है १ 
जो वादी नही है वह सुबह कुछ, साँक्ष कुछ, दोपहर कुछ कहेगा । उसका हर 
वक्तव्य दूसरे वक्तव्य का विरोधी मालूम होगा। और हम चाहते हूँ सुसंगति कि 
वह एक बार जो वात कहे फिर वहो कहता रहे । टालस्टाय ने कहा हैँ कि जब 
में जवान था तो मैं सोचता था कि वही असली विचारक है जो सुसंगत चीज 
फहता हैँ । जब एक चीज कहता है तो उसके विरोध में कभी दूसरी थात नहो 
कहता है। लेकिन अब जब मैं वृढ़ा हो गया हूँ तो मैं जानता हैं कि सुसगति है, 
उसने विचार हो नही किया क्योकि जिन्दगी सारे विरोध से भरी हैं । जो विचार 
करेगा उसके विचार में भी विरोध भा जाएँगे । वह ऐसा सत्य नही कह सकता 
जो एकागी, पूर्ण ओर दावेदार हो । उसके प्रत्येक सत्य को घोषणा में भी 
पझ्िझक होगी । लेकिन झिलझ्कक उसके अज्ञान की सूचक बन जाएगी जबकि शिक्षक 
उसके ज्ञान की सुचक हैं । 


अज्ञानी जितनी तीक्ता से दावा करता हैं उत्तना ज्ञानी के लिए करना 
मुद्िकिल हैं। असल में अज्ञानों सदा दावा करता है, दावा कर सकता हूँ क्‍योंकि 
समझ इतनी कम है, देखा इतना कम है, जाना इतना कम हैं, पहचाना इतना 
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कम हैं कि उस कम में वह व्यवस्था वना सकता है। लेकिन जिसने सारा जाता 
हैं और जिन्दगी के सब रूप देखे हैँ उसे व्यवस्था बनाना मुहिकल है । 


महावीर के अनेकान्त का यही अर्थ है कि कोई दृष्टि पूरी नही है, कोई दृष्टि 
विरोधी नही है; सब दृष्टियाँ सहयोगी हैं भोर सब वृष्टियाँ किसी बडे सत्य में 
समाहित हो जाती हैँ । जो विराद सत्य को जानता है, न वह किसी के पक्ष में 
होगा; न वह किसी के विपक्ष में होगा । ऐसा व्यक्ति निष्पच्च हो सकता हैं। यह 
वडे मजे की वात है कि सिर्फ वही व्यक्ति, अनेकान्त को जिसकी दृष्टि हो, 
निष्पच्त हो सकता हैं और इसलिए मैं कहता हूँ कि जैनी अनेकान्त को दृष्टि वाले 
लोग नहीं हूँ क्योंकि वे पत्च पर हैं, उनका पक्ष हैं। वे कहते हैं कि हम महावीर 
के पक्ष में हैं। और महावीर का कोई पक्ष नहीं हो सकता क्योकि भनेकान्त 
जिसकी दृष्टि है, उसका पक्च कहाँ ? सब पक्ष उसके हैँ, कोई पक्ष उसका नही । 
सव पक्षो से अनुस्यूत सत्य उसका है लेकिन किसी पक्ष का दावा नहीं। तो 
महावीर का पक्ष कैसे हो सकता है ? 


महावीर को दोहरा नुकसान पहुँचा । पहला नुकसान तो यह पहुँचा कि 
वहुजन तक उनको वात नही पहुँच सकी ) दूसरा नुकसान यह पहुँचा कि जिन 
त्तक उनकी वात पहुँची, वे पक्षघर हो गए। कुछ मित्र न बन पाए और जो 
मित्र बने वे शत्रु सिद्ध हुए। यह इतनी दुर्घटनापूर्ण बात है कि एक धो मित्र न 
चन पाए वहुत क्योकि बात ऐसी थी कि इतने मित्र खोजने मुदिकल थे । दूसरे, 
जो मिन्न बने वे शन्नु सिद्ध हुए क्‍योंकि वे पक्षधर हो गए। भौर महावीर 
पत्षघरता के विपरीत हैं । 


भव यह बडे मजे की बात है कि अनेकान्त को भी उनके अनुयायियों ने 
अनेकान्तवाद वना दिया । अनेकान्त का मतलब है वादा का विरोध क्योकि 
वाद हमेशा पक्ष होगा, दृष्टि होगी, नय होगा, एक दावा होगा। वाद का 
मतलब ही होता हैं दावा । अनेकान्त को वाद के साथ जोड देना, फिर दावा 
छू हो गया। यानी फिर 'अनेकान्त' के पीछे चलने वाले लोगों ने एक नया 
दावा वनाया जबकि वह दावे का विरोधी था । 


इसी ख्याल में यह भी समझ लेना चाहिए कि महावीर शायद हजार दी 
हजार वर्ष बाद पुन प्रभावी हो सकें, उनका विचार बहुत से लोगों के काम भा 
सके । क्योंकि जैसे-जैसे दुनिया आगे वढ़ रही है एक बहुत अद्भुव घटना घट 
गही है। वह यह हैं कि वादी” चित्त नष्ट हो रहा हैँ, पक्षघर बेमानी होता 
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जा रहा हैं। जितनी बुद्धिमत्ता भौर विवेफ बढ़ रहा है उतना आदमी निष्पक्ष 
होता चला णा रहा है। सम्प्रदाय जाएगा, वाद जाएगा। जाज नही कल, 
ज्यादा दिन टिकने वाला नही हैं। जिस दिन 'वाद चला जाएगा उस दिन हो 
सकता है कि आज जो नाम बहुत महत्त्वपूर्ण मालम पडते हैं, कम महत्त्वपूर्ण हो 
जाएं और जो नाम आज तक एकदम ही गैर महत्त्व का मालूम पड रहा है वह 
एकदम पुन महत्त्व स्थापित कर ले। लेकिन जैन अगर भहावीर के पीछे इसी 
तरह पडे रहे तो महावोर के विचार की क्राग्ति सब लोगों तक कभी नहीं 
पहुँच सकती । 

प्रश्न ' आन्‍न्तरिक जीवन में भसु रक्षा का भाव फठिन है लेकिन व्यादहारिफ 
जीवन में असुरक्षा फा भाव फोसे प्रारम्भ किया जा सकता है ? यप्ती यह जो 
बाह्य जीवन है इसमें असुरक्षा का भाव फंसे प्रारम्भ कर सकते हैं ” 


उत्तर असल में सवाल बाहर भौर भीतर फा नही हैँ । सवाल इृप सत्य 
को जानने का हैँ कि हम क्या असुरक्षित हैं या सुरक्षित हैं, वाहर या भोतर 
या कही भो । सम्बन्ध सुरक्षित हैं ? नहीं। करू जो अपना था, वह आज भी 
अपना होगा ? नही । जो आज अपना है, वह कल सुबह अपना होगा ? नहीं । 
सम्मान सुरक्षित है ? नहीं । कल जिसके पीछे मोड थी, भाज वह आदमी जिन्दा 
हैँ या मर गया इसका भी कोई पत्ता नही चल रहा । कौन सी चीज सुरक्षित 
हैँ ? कोई भी नही । तो असुरक्षा इस सत्य का वोघ हैं कि जीवन असुरक्षित है । 
न जन्म का भरोसा, न जीवन का भरोसा, न शरीर का भरोसा, किसी भी 
चीज का कोई भरोस्ता नही हैं । इस सत्य का वोध और इस सत्य के बोघ के 
साथ जोता, भीतर और बाहर दोनों तछो पर । 

में यह नही कहता हैँ कि एक आदमी मकान न बनाए । लेकिन में यह 
फहता हैं कि मकान वनाते वक्त भी जान ले कि असुरक्षा खत्म नहीं होती। 
असुरक्षा अपनी जगह खडी हैँ । मकान रहे तो भी, मकान न रहे तो भी । ज्यादा 
से ज्यादा जो फर्क पडता हैं, वह इतना कि जिसके पास मकान नही है, उसे 
असुरक्षा प्रतीत होती है, और जिसके पास मकान है, उसे असुरक्षा प्रत्तीत नही 
होती लेकिन वह खडी अपनी जगह है, उससे फोई फर्क नही पडता है । 

गरीब भी असुरक्षित है, भमीर भी । लेकिन अमोर को सुरक्षा का अम 
पेदा होता हूँ । यह मैं नही कहता हूँ कि परियार न बसाएँ, विवाह न करें, मित्र 
न बनाएँ । यह मैं नही कह्ठतता हैं। यह जानते हुए कि सब असुरक्षित है आपकी 
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पकड नहीं होगी। तव भाप जी जान से नहीं पकडेंगे क्योकि आप जानते हैं कि 
पकडो, या न पकडो, असुरक्षा अपनी जगह खडी हैं। तब घन भी होगा, आप 
धनी नही हो पाएँगे। क्योंकि घनी होने का कोई कारण नही है । तब घन भी 
होगा भौर आप दरिद्र बने रहेंगे । क्योकि आप जानते हैं कि दरिद्रता अपनी 
जगह खडी हैं; वह घत से नहीं मिट जाती । तब जितना ही अच्छा स्वास्थ्य 
होगा तो भी मोत भूल नहीं छाएगी क्योंकि आप जानेंगे कि अच्छे या बुरे 
स्वास्थ्य का सवाल नहीं हैं। मौत है। वह खड़ी हैं। वह बीमार के लिए भी 
खडी है, स्वस्थ के लिए भी खडी हैं। अयुरक्षा का बोघ, असुरक्षा की 
भावना आपको करनी नही हैं। हमर सुरक्षा की भावना कर-करके अधुरक्षा के 
घोध फो मिठाते हैं । लेकिन असुरक्षा सत्य हैं । 


अभी मैं भावनगर में था । एक चित्रकार युवक मेरे पास आया । वह कई 
वर्ष अमेरीका रह कर लोटा हैं और बडी प्रतिभा का युवक है| लेकिन परेशान 
हो गए हैं माँ-बवाप | पत्नी परेशान हैं। वे सब मेरे पास आए | पतली, माँ, 
बाप, वृढें--गौर मह एक ही लडका हैँ उनका। उसी पर सब छगा दिया है 
और भव बडो मुहिकल हो गईं है । उन्होने मुझे आकर कहा कि हम बडी मुश्किल 
में पड़ गए हैं । हमारा लड़का विल्कुछ हो ध्यर्थ की मसुरक्षाओं से परेशान है, 
व्यर्थ के भय से पीडित हैं। जो घटना कभी नही हो सकती उसके साथ वह 
मरा जा रहा है। यह रूडका अगर वाहर जाए, किसी को भअन्घा देख ले वो 
एकब्म घर लौठ आता है, बिस्तर पर लेट जाता है, कपने लगता है और 
कहता है कि कहों मैं अंधा न हो जाऊं। कोई मर जाए पडोस में तो उसकी 
हमें फिक्र नही होती जितनी हमें इसकी फिक्र होती है कि इसको पता ने चल 
जाए क्योंकि इसे पता चला कि यह दो चार दिन के लिए बिल्कुल ठंडा हो जाता 
हैं और कहता है कि मैं मर तो नही जाऊंगा । हम समझा-समझा कर परेशान 
हो गए । अमेरिका में उसका मनोविश्लेषण भी करवाया है। उससे भी कुछ 
हित नहीं हुआ । हिन्दुस्तान के भो कुछ डाक्टरों को दिखा चुके हैं, उससे भी 
कुछ फायदा नहीं हुआ । जिसके पास ले जाते हैं वह कहता है कि ये फिजूल के 
भय हैं। अभी तुम पूरे जवान हो, कहाँ मर जामोगे, तुम्हारी आँखे बिल्कुल 
ठोक हैं | हम परीक्षाएँ करवा देते हैं, में तुम्हारी बिल्कुल ठोक हैं। वह 
फहतवा है : यह सब तो ठीक है लेकिन क्या यह पक्का है कि आँख ठीक हो तो 
अन्धा नही हो सकता आदमी । क्या यह बिल्कुल पक्का हैं कि आदमी जवान 
हो तो नही मरता । वह कहता हैं कि हम यह सब समझ जाते हैं लेकिन फिर भी 
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भय पकडता है। एक आदमी लंगडा हो गया है तो मुझे डर लगता है कि में 
लंगडा तो नही हो जाऊंगा । 


वह युवक मेरे पास बैठा है। वह डरा हुआ है। मैंने उसके पिता को, 
उसकी माँ को, उसकी पत्नी को कहा कि तुम सरासर झूठी बातें इस युवक को 
सिखा रहे हो । एकदम बिल्कुल झूठो बातें। वह युवक एकदम ठीक कह रहा 
है। मैंने इतना कहा कि वह युवक जो सिर झुकाए, रीढ नीचे किए बैठा था 
सीधा होकर बैठ गया । उसने सिर ऊंचा किया । उसने मुझे गोर से देखा । 
उसने कहा, क्या कहते हे आप कि मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने कहा - हाँ तुम 
ठीक कह रहे हो । आँख का कोई भरोसा नहो, जिन्दगी का भी कोई भरोसा 
नही । तुम्हारे माँ-चाप सरासर झूठो बातें करके तुम्हें एक भ्रम में रखना चाहते 
हैं जबकि तुम सच ही कह रहें हो । लेकिन मैंने कहा कि तुम इससे भागना 
पयो चाहते हो ? भाग कहाँ सकते हो ? क्या तुम मरने से बच सकते हो ? कोई 
रास्ता है बचने का ? उसने कहा कि फैसे वच सकता हूँ ? मैंने कहा कि मृत्यु 
की जो स्थिति है, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जिससे वच हो नही सकते 
हो वह मृत्यु हैं। फिर इसमें चिन्ता को क्‍या वात है ? उस युवक ने कहा कि 
नही, ऐसी चिन्ता की बात नही मालूम होती । लेकिन यह सब मुझे समघ्ाते 
हैं कि यह वात ही झूठ है । तब मैं इन्द्र में पड जाता हैं। उधर मुझे लगता है 
कि मौत होगी और ये लोग कहते हैं कि नही होगी । तो मैं दन्द्व में पड जाता हूं । 
आप कहते हैं मोत होगी । 

मैंने कहा विल्कुल पवका है। कल सुबह भी पका नही कि तुम जिन्दा 
उठोगे । इसलिए आज की रात में हो ठोक से सो जाओ ।॥ कर सुबह का कोई 
भरोसा नही । मैंने उससे पूछा कि तुम्हें माँख जाने का डर क्यों हैं। उसने 
कहा तो फिर मैं पेन्ट कैसे करूंगा ? अगर मेरी जाँख चली गई हो मैं पेन्ट कैसे 
करूंगा ? मैंने कहा कि जब तक जाँख है तव तक पेन्ट करना | क्योकि भाँख 
का कोई भरोसा नही । जव तुम्हारी भाँख नही होगी तब तुम पेन्ट नही कर 
सकोगे । अभी तुम्हारी अखि है तो भी तुम पेन्ट नही कर रहे हो । आँख नहीं 


होगी इस चिन्ता में नष्ट किए दे रहे हो। माँख खत्म हो सकती है अगर यह 
पक्का है तो तुम छी घ्रता से पेन्ट फरो। 


माँ वाप लाए थे उसे मेरे पास कि मैं उसे आश्वासन हूँ । वें बहुत घवड़ा 
गए ओर बोले कि यह आप कया कर रहे हैं, हम तो भोर मुश्किल में पड 
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जाएँगे । मैंने कहा : मुश्किल में आप नही पडेंगे। वह युवक दूसरे दिन सुबह 
मेरे पाप आया। उसने कहा कि चार साल वाद मैं पहली धार सो पाया। 
क्योकि जब मैंने कहा कि ऐसा हैं ओर ऐसा हो सकता हैं तो अब क्या सवाल है! 
अब ठीक हैँ । बात खत्म हो गई । ञ 

अगर मोत हैं और उसकी स्वीकृति हैँ तो संघर्ष कहाँ है ? मौत है बोर 
स्वीकृति नही, तो हम मौत नही है ऐसे भाव पैदा करते हैं। और इस तरह को 
व्यवस्था करते हैं कि पता ही न चले कि मौत है। मरघट गाँव के बाहर बनाते 
हैं कि पता ही न चले कि मौत जिन्दगी का कोई हिस्सा हैं । गाँव में किसी को 
पता ही नही चलता कि कोई मरता है। मरघटद होना चाहिए ठीक गाँव के 
बीच में जहाँ से दिन में दस वार निकलना पडे और दस बार खबर आए कि 
मौत खड़ी हैं। उसको वनाते हैं गाँव फे बाहर ताकि किसी को पता ही न चले 
कि मोत है । अगर कोई मर जाए तो उनको भेज आते हैं लेकिन जिन्दा आदमी 
को वचाते है । कोई मर जाए, रास्ते से अर्थी निकल रही हो तो बच्चे को माँ 
भीतर घर में धुला लेती है, दरवाजा बन्द कर लेती हैँ कि आर्थी निकल रही है 
बेटा, भीतर भा जाओ । जबकि माँ को थोडी समक्ष हो तो वच्चो को बाहर 
ले आना चाहिए कि बेटा अर्थी निकल रही है, इसको ठीक से देखो और समझो 
कि कल मैं मरूंगी, परसों तुम मरोगे । यह जीवन का सत्य है। इससे भागने 
का, बचने का कोई उपाय नही है । 


असुरक्षा के बोध का यह मतलब है कि उसके अन्दर पूरी चेतनता होनी 
चाहिए | वह अचेतन में दवा न रह जाए। चेतन हमें छ्याल में हो तो हमारी 
जिन्दगी विल्कुल दूसरी हो । जो कुछ चल रहा है उसमें कुछ भी फर्क नही 
होगा लेकिन आप बिल्कुल बदल जाएँगे। आपकी पकड वदल जाएगी, आसक्ति 
बदल जाएगी, राग बदल जाएगा, हेप वदल जाएगा, आप दूसरे आदमी हो 
जाएँगे, क्योंकि क्‍या राग करना, क्‍या द्वेप करना ? श्रंगर जिन्दगी इतनी 
असुरक्षित है तो इस सब पागलपन का फ्या अप है ? क्यों ई्ष्या करनी ? 
प्यों आकांक्षा फरनी ? क्‍यों महत्त्वाकाद्ा ? वह वोघ आपकी इन सारी चोजो 
को मिटा देगा । 
मेरा सारा जोर इस बात पर है कि अगर हम जीवन फे तथ्य को देख लें 
तो हम सत्य की ओर अपने जाप गति कर जाएँगे । हम क्या किये हैं कि तथ्य 
तक को झुठला दिया हैं और सब ओर से लछीप पोतकर ऐसा कर दिया हूँ कि 
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वह तथ्य ही नही रहा है। भौर झूठ से सत्य की यात्रा नही हो सकती। वध्य 
से सत्य तक जाया जा सकता है लेकिन तथ्य को छिपा कर, बदल कर, तोड- 
मरोटड कर, हम कभी सत्य तक नहीं जा सकते । 

महावीर भी उसी असुरक्षा के बोध को सन्यास कहते हैं । लेकिन अव 
जिसको हम सन्‍्यासी कहते हैं, वह हमारा बिल्कुल उल्टा आदमी है। संन्‍्यासी 
हमारे गृहस्थ से ज्यादा सुरक्षित है। गृहस्थ का दिवाला निकल चुका है, सन्यात्ती 
का कोई दिवाला निकलने का कोई सवाल ही नही उठता । तो गृहस्थ के ऊपर 
हजारों चिन्ताएँ और झटटें हैं। सन्यासी के ऊपर वे चिन्ताएँ और झक्नटटे नहीं 
हैं । सन्‍यासी बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर आज संन्यासी फो हम देखें तो माज 
जो उल्टी वात दिखाई पडती है वह यह कि सनन्‍्यासी ज्यादा सुरक्षित हैँ । उसे 
न बाजार के भाव से कोई चिन्ता है, व किसी दूसरी वात से कोई चिन्ता है । 
उसे न फोई दिक्कत है, न कोई कठिनाई है। खाने-पीने का सब इन्तजाम हैं, 
भक्त है, समाज हूँ, मन्दिर हैं, आश्रम हैं । सब इन्तजाम है । संन्यास्तों इस समय 
सबसे ज्यादा सुरक्षित है जबकि संन्‍्यासी फा मतलब यह है कि जिससे सुरक्षा 
फा सोह छोड दिया, जो इस बोध के प्रति जाग गया कि सभी असुरक्षित है और 
जव सुरक्षा के ख्याल में भी नहो रहा, अब जो असुरक्षा में ही जीने लगा, कल 
फी बात ही नहीं करता, भविष्य का विचार ही नहीं करता, योजना नही 
बनाता, वस क्षण-क्षण जिए चला जाता है, जो होना होगा, वह उसके लिए 
राजी है । मोत आए तो राजी है, जीवन हो तो राजी है, दु ख हो तो राजी है, 
सुख हो तो राजी हैं । ऐसी चित्त-दशा का नाम संन्यास है भौर ऐसा व्यक्ति 
अगृही हैं। अगर बहुत गहरे में खोजने जाएं तो सुरक्षा 'गृह है, असुरक्षा 'अगृह! 
हैं! मुरक्षा में जीने वाला, सुरक्षा में जोने की व्यवस्था फरने वाला 'गहस्थ' 
है। सुरक्षा मे न जीने घाला, असुरक्षा की स्वीकृति मे जीने वाला सन्यात्ती 
है, अगूही है । 

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न किसी ने पूछा है कि महावीर ने संन्यासियों से 
यह क्यो कहा कि तुम गृहस्थों फो घिनय भत देना, उनको तुम नमस्कार मत 
करना, उनका तुम आदर मत करना । यह चात महावीर ने क्‍यों कही ? इसे 
सन्‍्यासी और गृहस्थ के वीच बना लेने से भूल हो जाती हैं। असल में अगर 
हम चहुत ध्यान से देखें तो जो असुरक्षित व्यक्ति है, वह ऐसे जो रहा है जैसे 
हवा-पानी जी रहा हैँ । वह जो सुरक्षा के भ्रम में, सपते में और नीद में खोया 
हैं वह ऐसा ही है जैसे कोई कहें जागे हुए भादमी को कि तू सोए हुएं आदमो 
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की नमस्कार मत करना । क्योंकि कहीं ऐसा ने हो कि आदर उसके सोए हुए 
होने को और घढ़ाएं । लेगता वो ऐसा हैं लेकिन महावीर के पोछे भने वाले 
साधुओो ने उसका दूसरा ही मतलब निकाला है। उन्होने इसे बिल्कुल अहंकार 
की प्रतिष्ठा बना ली हैँ । यात्री वे कुछ केचे हैं, अहंकार में प्रतिष्ठित हैं, सम्मा- 
नित हैं, पूज्य हैं, दूसरे को उनकी पूजा 'करनी है। लेकिन बड़े मजे की बात हैं 
कि महावोर ने यह कही नही कहा कि साधु गुहस्ण से पूजा ले, सन्यासी गुहस्थ 
से विनय मांगे । इतना ही कहा हैं कि गृहस्थ को अगृहो विनय न दे) क्योंकि 
गृहस्थ से मतलब ही इतना हैं कि जो भज्ञान में धिरा हुआ खड़ा है इसके 
अनज्ञान की तृप्ति को जगह-जगह से गिराना जरूरी है। हसके अहंकार को बढ़ाना 
उचित नही हू । 


अहंकार न बढ़ जाए गृही का इसलिए महावीर कहते हैं कि साधु उसे 
विनय न दे । लेकिन उन्हें पता नहीं था शायद कि उनका साधु ही इसको 
अहंकार का पोपणा बना लेगा ओर साधु ही इस अहंकार में जीने लग्रेगा कि 
उसे पूजा मिलनो चाहिए और वह अविनीत हो जाएगा । महावीर की कल्पता 
भी नही हैं कि साधु अधिनीत हो सकता है, इसलिए वह कहते हैं कि साधुता 
क। तो मतलब ही है पूर्ण विनश्नता में जीना चीवीसं घंटे ! यानी कोई न भी हो 
पास में तो भी विनम्रता में ही जीना। वह तो साधुता का मतलब हीं है। 
क्योकि साथुता का मतलव है सरलता और सरलता अविनम्न कैसे होगी ? 


महावीर की यह कल्पना हो नहीं कि साधु भी अविनम्र हो सकता हूँ। 
हाँ, गहस्थ अविनम्र हो सकता है क्योकि वह अहंकार में जीता है, वहीं उसका 
घर हैं। उसे विनय मत्त देना । लेकिन भूल हो गई | मालूम होता हैं कि भूल 
ऐसी हो गई कि उन्हें पता नही कि साथु भी एक प्रकार का गृहस्थ हो सकता हैं । 
इसका कोई खरुपाल नही है उन्हें कि साधु भी बदला हुआ गृहस्थ हो सकता हैं । 
सिर्फ कपडे बदल कर साधु हो सकता है जौर उसकी चित्तवृत्तियों की सारी माँग 
वही हो सकती है जो गृहस्थ की हैं। मसल वात यह हैं कि जिसे हम गहस्थ 
फह रहे हैं वह तो गृहस्थ है लेकिन जिसे हम साधु कह रहे हैं, गह साधु 
नहीं है! 
५ जापान के एक सम्राट ने एक बार अपने वजीरों को कह्दा कि घुम जाकर 
पठा लगाओ कि अगर कही कोई साधु हो तो मे उससे मिलना चाहठा हैं। 
वजीरों ने कहा कि यह वहुत मुश्किल काम है। सम्राद मे कहा मुश्किल ? मैं 
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तो रोज सडक से भिक्षुओ को, साधुओं को निकलते देखता हैं। वजीरो ने कहा 
कि यह बहुत कठिन है, वर्षों लेंगे सकते हैं । फिर भी हम खोज करेंगे। उन्होने 
बहुत खोज-बीच कीं । आखिर वह खबर छाए कि एक पहाड पर एक बूढ़ा हैँ । 
वह आदमी साधु है। सम्राट वहाँ गया। वह बूढा एक वृक्ष के पास दोनों 
पैर फैलाए हुए आराम से बैठा था। सम्राट्‌ जाकर खडा दो गया। साधु ने 
न तो उठकर सम्नाट्‌ को नमस्कार किया जैसी सम्राद्‌ की भ्पेक्षा थी, न उसने 
पैर सिकोडे । वह पैर फैलाए ही बैठा रहा । न उसने इसकी कोई फिक्र को कि 
सम्राद भाया हैँ । वह जैसा बैठा था, बैठा रहा । सम्राट ने कहा भाप जाग तो 
रहें हैं त ? खडे होकर नमस्कार करने का शिष्टाचार भी नही निमाते हैँ भाप ' 
पैर फैछाकर अशिष्ट ग्रामोणो की तरह बैठे हैं ? मैं ता यह सुनकर आया कि मैं 
एक साधु के पास जा रहा हैं। वह बूढा खूब खिलखिलाकर हुँसने लूगा । उसने 
कहा कि कौन सम्नाट और फौन साधु ? यह सव नींद के हिस्प्रे हैं। कोन 
किसको आदर दे ? कौन किससे आदर के ? अगर साधु फे पास जाता हो त्तो 
सम्ताद होना छोडकर आओ । क्योंकि सम्राट और साधु का मेल कैसे होगा ? 
बडा मुश्किल हो जाएगा | तुम कहो पहाड पर खडे हो, हम कहीं ग्रडढे में 
विश्वाम कर रहे हैं । मेल कहाँ होगा ? मुलाकात कैसे होगी ? साधु से मिलना 
हैं तो सम्राट होना छोड केर आभाओ | और रहो पर सिकोड़ने, फंलाने की वात । 
अगर शरीर पर ही नजरं हैँ तो यहाँ तक आने की कोशिष्य व्यर्थ हुई। अगर 
इसी पर ही दृष्टि अठको है तो नाहक तुम यहाँ चघढे, वापिस लौट जामो । 


सम्नाद को सुन कर लगा कि आदमी असाधारण हैं। उसके पास कुछ दिन 
रुका, उसके जीवन फो देखा, परखा, पहचाना, वहुत झानन्दित हुआ । जाते वक्त 
एक बहुमूल्य मखमल का कोट, जिसमें लाखो रुपयों के होरे-जवाहरात जडे थे, 
भेंट करता चाहा । उस साधु ने कहा कि तुम भेंट करो भौर मैं न लूँ तो तुम दुखी 
होगे। लेकिन तुम तो भेंट करके चले जाओगे । इस जंगल के पजु-पक्षी हो यहाँ 
मेरे जान-पहचान के हैं । यह सब मुझ्न पर बहुत हँसेंगे कि बुढापे में भी मुझे 
बचपन सूझा है । तुम सोचते हो कि करोडो की चीज दिए जा रहे हो, लेकिन वे 
आँखें कहाँ हैं जो इसको करोडो का समझतो हैं । इधर मैं निपद बकेला हूँ। 
यह पशु-पक्षो मेरे साथी हैं। ये इनको ककरड-पत्थर समझेंगे और मुझको पागल 
समझेंगे । यह कोट तो ले जामी । किसी दिन कोई बहुमूल्य चोज तुम्हें लगे तो 
ले बाना जिसको यहाँ भी वहुमूल्य समझा जा सके । ये पक्षों, ये आकाश, ये चाँद 
और तारे भी जिसे बहुमूल्य समझें । 
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८ सन्नाद वापस छोटा । उसने अपने वजीरों से कहा कि उन्हें कुछ न कुछ तो 
भेंट देनी ही चाहिए । लेकिन ऐसी कोन सी बहुमूल्य चीज है जिसे मैं वहाँ ले 
जा सकूं। तो उन वजीरों ने कहा कि वह ठो सिर्फ आप ही हो सकते हैं। लेकिन 
आपको बदल कर जाना पड़ेगा, साधु होकर जाना पड़ेगा क्योकि वहु बहुभुत्य 
चीज सिर्फ साधुता ही हो घकती है जो उस पहाड़ पर, उस एफान्त जगल में 
भी पहचानी जा सकते ॥ आदमी के मूल्य तो राजधानी की सडकों पर पहचाने 
जा सकते हैं । परमात्मा के मूल्य एकान्त में ही पहचाने जा सकते हैं। जहाँ 
कोई भी पारखी नही है वही वे परखे जा सकते हैं | साघुता का अर्थ ही खो गया 
हैं आजकल | तो साधु के नाम से बैठे हैं वे आमतौर से वदलीे हुए गृहस्थ हैं, 
जिन्होंने कपडे बदल लिए हैं मगर गृहस्थी का ही काम कर रहे हैं हे 


एक साधु मुझसे मिलने आए। मैंने उनसे कहा कि आप मुंहपट्टी क्यो 
वाघे हुए हैं ? यह सच में आपको लगती हैं कुछ बाँधने जेसी ? उन्होने कहा: 
बिल्कुल नही लगती । मैंने कहा कि इसे छोड द॑ क्षाप । उन्होनें कहा कि अगर 
छोड दें तो कल खाने, पीने का क्या होगा ? कौन सम्मान देगा ? यह मुंहपट्टी 
की वजह से सव व्यवस्था हैं। यह गई कि सब व्यवस्था चली जाएगी । 


अब यह घुंह-पट्टी की व्यवस्था का इन्तजाम हैं। हम मेुंह-पट्टी बाँघते हैं, 
हम गेरूआ वस्न्न पहनते हैं क्योकि ये स्व हमारी सुरक्षा के साधन हैं। जैसे 
हम कुछ इन्चजाम कर रहे हैं, ऐसा यह साधु भी इन्तजाम कर रहा है । यह भी 
हिम्मत करने को राजी नहों हैं कि खडा हो जाय कि कोई दे देगा तो ठीक, नहीं 
देगा तो ठीक, रोटो मिलेगी तो ठोक, नही मिलेगी तो ठीक । इतनी हिम्मत 
जुटाकर खडा न हो जाए तो इसे गृहस्य से भिन्न कहने का कया कारण है ? सिर्फ 
एक ही कारण है कि गृहस्थ दूसरो का श्लोपण करता है, यह गृहस्पो का शोषण 
करता है । गृहस्थ शोपण करता है तो वह उसको वजह से पापी हुआ जा रहा 
हैं । ओर यह उन पावियों का शोषण करता हैं तो उसको वजह से पापी नहीं 
हो रहा है। यह किसी वन्धन में नहीं हैं। इसने बंधन में न होते का भी 
इन्चजाम किया हुआ है । लेकिन इन्तजाम हो बन्धन है यह इसे ख्याल में नहीं हैं । 

तो यह साधु को जो कल्पना महावीर के मन में है, उस कल्पना का सावु 
इतना विनम्न हागा कि उसे विनोत होने की जरूरत ही नही है । विनोद होना 


पड़ता हूँ सिर्फ अहकारियों को । वहु इतना सरल होगा कि कौन साघु है, कोत 
गहस्यथ है इसकी पहुचान मुश्किल हो जाएगी । लेकिन जो उन्होंते कहा हैं, वह 
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सिर्फ यह है कि सृछित व्यक्ति को, जागृत व्यक्ति सम्मान न दे। लेकिल मजा 
यह हैं कि बिना इसको फिक्र किए कि हम जागृत है या नही, सम्मान न दिया 
जाए तो सब गडबड हो जाता हैं। उसमें आघी छर्त ख्याल में रखी गई है कि 
जागृत व्यक्ति मूछित को सम्मान न दे। दूसरा व्यक्ति मूछित हैँ, यह पक्का 
हैं ? लेकिन हम जागुत हैं या नहीं, यह अगर पवका नहीं है तो शर्ते कहाँ पूरी हो 
रही है ? मौर दूसरा मूछित हैँ यह पता भी हमें तमी चल सकता हैँ जब हम 
जागृत हो । लेकिन पता हो नही चलता है कि आदमी सोया हुआ है । मब दस 
आदमी कमरे में सोए हुए हैं तो सिर्फ जागे हुए आदमी को ही पत्ता चछ सकता 
हैं कि बाकी लोग सोए हुए हैं। सोए हुए को पता नहीं चल सकता कि कौन 
सोया हुआ है मौर जागृत व्यक्ति को कैसी विनम्रता, कैसा अविनय, यह सवाल 
ही नही है । पर ध्यान उनका यही है कि मूछित को सम्मान दम हो, अम्छित 
फो सम्मान हो ताकि समाज अपूर्ठा फी ओर बढ़े ओर व्यक्ति अमूछित दिशा 
को तरफ अग्नसर हो | साधु के लिए सम्मान का बडा घ्यान उन्होने क्या है 
सिर्फ इसीलिए कि साधु वह हैं जो सम्मान नहीं माँगता। जो समाज ऐसे 
व्यक्तियों को सम्मान देता हैं, वहु समाज धीरे-धीरे निरहकारिता को ओर बढ़ने 
का कदम उठा रहा है । 


२१ 
प्रश्नोत्तर-प्रवचन 
पहलगांव, रात्रि, दिनांक २९ सितम्बर, १६६६ 


प्रश्व ः महावीर प्राकृत भाषा मे क्यो बोले ? ससस्‍्कृत में क्यो नहीं ? 


उत्तर £ यह प्रइन सच में गहरा हूँ | सस्कृत कमी भी लोकभाषा नही थी ॥ 
सदा से पडित को भाषा रही--दार्शनिक की, विचार की। प्राकृत्त छोकमापा 
थी--साधारण जन की, अशिक्षित की; ग्रामीण की । | शब्द भी बड़े अद्भुत 
हैं । प्रकृति का मतलूव है स्वाभाविक" संस्कृत का मतलब है परिष्कृत। प्रकृति 
से ही जो परिष्कृत रूप हुए थे, वे सस्कृत बने । प्रांत मुलमापा है। सस्क्ृत 
उसका परिष्कार हैं। इसलिए संस्कृत शब्द शुरू हुआ उस भाषा के लिए जो 
परिष्कृत थी । 


सस्कृत घीरे-घोरे इतनी परिष्कृत होती चलो गई कि यह अत्यन्त थोडे से 
लोगों की भाषा रह गई । लेकिन पंडित, पुरोहित के यह हित में हैं कि जीवन 
में जो कुछ भी मूल्यवान्‌ हैँ वह सब ऐसी भाषा में हो जिसे साधारण जन न 
समझ सके । साधारण जन जिस भाषा को समझता हो, अगर वह उस भाषा 
में होगा तो पडित पुरोहित और गुरु बहुत गहरे भर्थों में मनावश्यक हो जाएँगे । 
उनकी आवध्यकता शास्त्र का अर्थ करने में है। साधारण जन को भापा में हो 
अगर सारो वातें होंगी तो पडित का क्या प्रयोजन ? वह किस वात का अर्थ 
करे ? पुराने जमाने में विवाद को हम कहते थे शास्त्रार्थ । झ्ास्त्रार्थ का मतलव 
है--शास्त्र का अर्थ । दो पडित लडते हूँ। विवाद यह नही है कि सत्य क्‍या हूँ । 
विवाद यह है कि शास्त्र का अर्थ क्या हैं २ 


पुराना सारा विवाद सत्य के लिए नहीं हैँ, शास्त्र के लर्थ के लिए है कि 


व्याख्या क्या है शास्त्र की ? इतनी दुरूह और इतनी परिष्कृत शब्दावली विक- 
सि को गई जो साधारण जन की हँसियत के धाहर हैं और जिम बात को 
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साधारण जन कम से कम समझ पाए, वह अनिवार्य-रू्पेण जनता का नेता और 
गुरु हो सकता हैं । इसलिए इस देश में दो परम्पराएं चल पडीं। एक परम्परा 
थी जो संस्कृत में हो लिखती मौर सोचती थी । वह बहुत थोडे से लोगों को 
थी। एक प्रतिद्षत लोगो का भी उसमें हाथ न था। वाकी सब दर्शक थे | 
ज्ञान का जो आन्दोलन चलता था वह बहुत थोडे से अभिजातवर्गीय लोगों का 
था। जनता बनिवार्य रूप से अज्ञान में रहने को बाध्य थो । महावीर और 
वुद्ध--दोनो ने जन-मापाओं का उपयोग किया । जिस भाषा में छोग बोलते थे 
उसी भाषा में वे बोले । और शायद यह भी एक कारण है कि हिन्दू ग्रन्थों में 
महावीर के नाम का कोई उल्लेख नही हैं । न उल्लेख होने का कारण है क्योंकि 
सस्कृत में न उन्होने कोई घास्त्रार्थ किए, न उन्होनें कोई दर्शन विकसित 
किया | न उनके ऊपर, उनके सम्बन्ध में, कोई छ्ास्त्र निमित हुआ। आज भी 
हिन्दुस्तान में अंग्रेजी दो प्रतिशत लोगों की अभिजात भाषा हूँ । हो सकता हैं कि 
मैं हिन्दी में ही बोलता चला जाऊँ ठो दो प्रतिशत लोगों को यह पता ही न 
चले कि मैं भी कुछ वोल रहा हूँ। वे अंग्रेजी मे पढने और सुनने के आदी हूँ । 

महावीर चूँकि अत्यन्त जन-मापा में बोले, इन पडितो का जो वर्ग था, 
उसने उनको वाहर ही रखा । जनप्ताघारण ग्राम्य हो थे, उनको उसने भोतर 
नही लिया । इसलिए किसी भी हिन्द ग्रन्य में महावीर का उढलेख नही है । यह 
वडे आइचर्य को बात है कि महावीर जैसी प्रतिभा का व्यक्ति पैदा हो और 
देश की सबसे वडी परम्परा में, उसके शास्त्र में, उस समय के लिपिवद्ध ग्रन्यो 
में उसका कोई उल्लेख भी न हो, विरोध में भी नहीं। अगर कोई हिन्दू 
ग्रन्थों को पढ़े तो शक होगा कि महावीर जैस। व्यक्ति कभी हुआ भी या नहीं | 
अकल्पनीय मालूम पडता है कि ऐसे व्यक्ति का नाम भी नही हैं । 


मैं उसके बुनियादी कारणों में एक कारण यह मानता हूँ कि महावीर उस 
भाषा में वोल रहे हैं जो जनता की हैं। पडितो से शायद उनका बहुत कम 
सम्पर्क बन पाया | हो सकता है कि हजारों पडित अपरिचित ही रहे हों कि यह 
आदमी कया बोलता है। क्‍योंकि पंडितों का अपना एक अभिजात भाव हैं। वे 
साधारण जन नही हैं । वे साघारण जन की भाषा में न धोलते हैं न सोचते हैं । 
वे असाधारण जन हैं। वे चुनें हुए लोग हैं। उन चुने हुए छोगों की दुनिया 
का सव कुछ न्यारा हैं। साधारण जन से क्कुछ लेना-देना नही । साधारण जन 
तो भवन के बाहर हैं, मन्दिर के वाहर हैं । कभी-कभी दया करके, कृपा करके 
साधारण जन को भी वे कुछ वा देते हैं । लेकिन गहरी और गरम्भोर चर्चा 


प्रश्नोतर-प्रवचन-२१ ६१६ 


तो वहाँ मन्दिर फे भीतर घल रही हैं' जहाँ, साघारण जन फो प्रवेश 
निषिद्ध है । 


महावीर और बुद्ध की बडी से बडी क्रान्तियों में एक क्रान्ति यह भी है कि 
उन्होंने धर्म को ठेठ बाजार में छाकर खडा कर दिया, ठेठ गाँव के बीच | वह 
किसी भवन के भीतर बन्द चुनें हुए छोगो को वात न रही, वह सबको--जो 
सुन सकता है, जो समझ्ष सकता है, वात हो गई । 


इसलिए उन्होंने सस्कृत का उपयोग नही क्रिया । और भी कई कारण हूँ । 
असल में प्रत्येक भाषा जो किसो परम्परा से सम्बद्ध हो जातो है, उसके अपने 
सम्बन्ध हो जाते हैं । उसका प्रत्येक शब्द एक निहित अर्थ लें लेता हैं। झौर 
उसके किसी भी शब्द का प्रयोग खतरे से खाली नहीं हैँ । क्योकि जब उस 
धाब्द का प्रयोग करते हैं तो उत्त शब्द के साथ जुडी हुई परम्परा का सारा भाव 
पीछे खडा हो जाता हैं। इस बर्थ में जनता की जो सीधी-सादी भाषा हैँ, वह 
अद्भुत है । वह काम करने की, व्यवहार करने की, जोवन को भांपा है । उसमें 
बहुत शब्द ऐसे हैँ जिनको नए अर्थ दिए जा सकते हैं। और महावीर को जरूरी 
था कि वह जैसा सोच रहे थे, वैप्ते अर्थ के लिए नई शब्दावली ल। कठिन था 
कि वह संस्कृत शब्दावली को उपयोग में छा सकें ॥ क्योकि संस्कृत सैकडो वर्षो 
से, हजारो वर्षों से, परम्परावद्ध विचार को एक विशेष दिशा में काम कर रही 
थी । उसके प्रत्येक शब्द फा अर्थ निश्चित हो गया था। तो उचित यह था कि 
ठोक अनपढ़ जनता को भाषा को सीघा उठा लिया जाए। उसे नए बर्थ, नए 
तराश, नए कोने दिए जा सकते थे। तो उन्होने सीधी जनता की भाषा उठा 
ली भौर उस जनता की भाषा में अद्भुत चमत्कारपूर्ण व्यवस्था दो । 


यहू इस बात का भी प्रमाण हो सकता है कि महावीर का मन, शास्त्रीय 
नही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन घास्त्रोय होता है, जो सोचते हैं 
धास्त्र में, समझते हैं शास्त्र में, जीते हैं शास्त्र में । शास्त्र के वाहर उन्हें कोई 
जीवन लगता ही नहीं। अगर उनकी बातचीत सुनने जाएँगे तो पता चलेगा 
कि शास्त्र के बाहर कही कुछ है ही नही, और शास्त्र बडी संकीर्ण चीज है, 
जिन्दगी घड़ी विराट दोज है। उनके प्रइन मो उठते हैं तो जिन्दगी से नही 
जाते, करिताव से जाते हैं ।॥ वे अगर कुछ पूछेंगे भी तो वह इसलिए कि उन्होंने 
कितावे पढ़ी हैं ॥ उनकी सीधी जिन्दगी से कोई प्रदन नहीं उठते । मौर इस 
लिहाज से यह बडो हैरानी की वात है कि कभी ग्रामोण से ग्रामोण व्यक्ति भी 
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जीवन से सम्बन्धित प्रइनो की बात उठा देता हैं जबकि पंडित से वैसी आशा 
असम्भव हैं । 

पडित प्रश्न भी उधार ही पूछता है यानी प्रइन भी उसका अपना नही 
होता । उत्तर ठो बहुत दूर की बात है। वह्द प्रश्न भी उसने किताब में पढा 
होगा । ओर जब वह प्रश्न पूछता है तव उसके पास उत्तर तैयार होता है। यानी 
वह आपसे कोई बडे प्रश्न के उत्तर की आकाज्ञा नहीं कर रहा हैं। वह शायद 
आपका परीक्षण ही कर रहा है कि आपको भी यह उत्तर पता हैं या नही। 
उत्तर भी उसके पास हूँ, प्रश्न भी उसके पास है। प्रश्न से भो पहले वह उत्तर 
फो पकड कर बंठा हुआ है । और अब वह जो प्रदन उठा रहा है, वह प्रामाणिक 
नही है, उत्तर प्राणो से नही भा रहे हैं । 

तो शास्त्रीय लोग भी हैं जिनकी सारी जिन्दगी किताबो के द्वन्द्र-फदों के 
भीतर गुजरती है । महावीर खुली जिन्दगी के पक्षपात हैं, खुले आकाश के नीचे 
नग्न खडे हैँ | खुली जिन्दगी, सच्ची जिन्दगी, जैसी हैं वह उसको छना चाहते है, 
हसलिए शास्त्र को बिल्कुल हटा देते हैं, शास्त्रीयता को बिल्कुछू हटा देते हैं, 
शास्त्रोय व्यवस्था को ही हटा देते हैं मौर हमेशा ऐसी जरूरत पड जाती हूँ कि 
कुछ लोग वापिस जिन्दगी का हमें स्मरण दिलाएँ। नही तो किताबें वडो 
खतरनाक हैं | घीरे-घधीरे हम यह भूल हो जाते हैं कि जिन्दगी कुछ भौर हैं और 
किताव कुछ औौर हूँ | एक घोड़ा वह हैं जो धाहर सडक पर चल रहा है । 

एक घोडा वह है जो शब्दकोप में लिखा हुआ हैँ । जिन्दगो भर जो किताव 
में उलझे रहते हैं, वे किताव के घोडे को ही असली घोडा समझने लगे तो 
आदचयं नही हैं । यहाँ, इतना जरूर हैं कि किताब के घोड़े पर चढने की भूल 
कोई कभी नही करता । लेकिन किताव के परमात्मा पर प्रार्थना करने की भूल 
निरन्तर हो जाती हैं । किताब का परमात्मा इतना ही सही मालूम पड़ने लगता 
हूँ जितना कि असली परमात्मा होगा । लेकिन किताब का परमात्मा वात ही और 
हैं । शब्द आग! आग नहीं हैं। किसी मकान पर “आग लिख देने से मकान 
नही जल जाता । “भाग” धात ही भौर हैं। भाग” तो कुछ वात ऐसी है कि 
आग शब्द भी जल जाएगा उसमें । वह भी नहीं वच सकेगा । लेकिन भूल 
होने का डर है कि शब्द आग! को कही हमर आग' न समझ लें और शब्द 
'परमात्मा' को कही हम परमात्मा न समझ लें । औौर जो शदद्रों की दुनिया में 
जीते हैं, उनमें यह भूछ होती ही हैं। उन्हें याद ही नहीं रह जाता कि कब 
जिन्दगी से दे स्लिखक् गए हैं और एक शब्दों की दुनिया में मटक गए हैँ | 
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पडित का अयना जगत्‌ हैँ। महावीर उस छाब्द जाल से भी बाहर आ जाना 
चाहते हैं । इसलिए पढचित का शब्द-जाल हूँ सस्क्ृत का-। आम जनता की बात- 
चीच तो सीधी-सादी हैं उसमें जाल नही है। न व्यास्या हैं, न परिभाषा है। 
जिंदगी को इग्ित करने वाले शब्द है । तो उन्होंने वे शब्द पकड लिए और 
सीधी जनता से बात शुरू कर दी ) बह जनता के भादमो हैं । इन भर्थों में दे 
पद्चित नहो हैं । और उन्होंने यह भी न चाहा कि उनके शास्त्र निर्मित हों । 

किसी ने पूछा भी हैं एक सवाल कि महावीर के बहुत पूर्व काल से लिखने 
की कला विकसित हो गई थी भौर जैन कहते हैं कि खुद प्रथम तीर्थंकर ने 
लोगो को लिखने की कछा सिखाई | प्रथम तीथंकर को हुए कितना काल व्यतीत 
हो चुका था । लोग लिखना जानते थे, पढना जानते थे, किताब वन सकती थी 
फिर महावीर के जीते जी महावीर ने जो कहा उसका शास्त्र क्यो नहीं वना ? 


हमें ऐसा लगता हैं कि लिखने की कला न हो तो शास्त्र निर्मित होने में 
बाधा पडती हैं। लिखने की कला हो तो शास्त्र निर्मित होना ही चाहिए । 
मेरी अपनो दृष्टि यह है कि महावीर चूँकि शास्त्रीय-वुद्धि नही है, उन्होने नही 
चाहा होगा कि उनका शास्त्र निर्मित हो मौर जब तक उनका बल चछा शास्त्र 
न वन पाये । शास्त्रोय ८्यक्ति की बुद्धि जीवन से पृथक होकर शब्दों की दुनिया 
में प्रवेश कर जाती है गौर एक विचित्र काल्पनिक 'लोक में भटकते लगती है । 
तो सहावीर ने सुनिश्चित रूप से, शास्त्र को रोकने की कोछ्षिश की होगी । 
इसलिए सर जाने के दो-तीन चार सो वर्षो तक, जब तक लोगो को उनका 
स्पष्ट स्मरण रहा होगा कि शास्त्र नही लिखने हैं तव तक शास्त्र नही लिखा जा 
सका होगा । लेकिन हमारा मोह भारी है, हम भत्येक चीज को स्मृति मे रख 
लेना चाहते हूँ । तो कही ऐसा न हो कि महावीर का कहा हुआ विरस्मरण हो 
जाए, कही ऐसा न हो कि महावीर विस्मरण हो जाएँ, तो हमारे पाप उपाय 
पया है ? हम लिपिवद्ध कर लें, शास्त्रवद्ध कर लें, फिर नहीं खोएगा । महावीर 
खो जाएंगे लेकिन शास्त्र बचेगा । लेकिन फभी हमें सोचना चाहिए कि जब 
महावीर जेसे जीवन्त व्यक्षित भी यो जाते हैं तो शास्त्र फो तुम चचा फर दया 
महादीर फो बचा सकोगे 


महावीर जंसे व्यक्ति तो यही उचित समझेंगे कि जब क्यक्ति ही विदा हो 
जाता है, ओर वहाँ चीजें परिवर्तनीय हैं, सभी जाती हैं जौर चली जाती हैं वहाँ 
फुछ भी स्थिर न हो, वहाँ शब्द औौर घास्त्र भी स्थिर न हो, वह भी खो जाएं। 
पर्योकि जीवन का नियम जब यह है--जन्म लेना और भर जाना, होना गौर 
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मिट जाना, और महावीर को भी जब वह जीवन का नियम नही छोडता है तो 
महावीर की वाणी पर भी यह क्‍यों न लागू हो ? 


हम क्यो आशा वाँघ कि हम छब्दो को बचा कर महावीर को वचा लेंगे । 
क्या बचेगा हमारे हाथ में ? अंगरारा कभी नहीं बचता । भगारा तो बुझ्च हो 
जाता हैँ । राख बच जाती हूँ । अंगारे को ञाप सदा नहीं रख सकते, राख को 
आप सदा रख सकते हैं । राख बड़ी सुविधापूर्ण है । अंगरारे को थोडी देर रखा 
जा सकता हैं । क्योंकि वह जीवन्त हैं इसलिए वह वुझेगा | असल में अग्रारा 
जिस ज्षण चलना शुरू हुआ है, उसी क्षण बुझा भी शुरू हो गया है। एक पर्त 
जल गई है, वह राख हो गई है । दूसरी पर्त जल रही है, वह राख हो रही है । 
तीसरी पर्त जलेगी, वह राख हो जाएगी । अंगार जो हैँ वह थोडी देर में राख 
हो जाएगा। राख बचाई जा सकती है करोडो वर्षों तक क्योंकि राख मृत है । 
हम उसे वाँघध कर रख सकते हैं मौर खतरा यह हैं कि कभी हम राख को कही 
अंगार न समझ ले। कभी राख अंगार थी लेकिन राख बनी ही तव जब अगार 
न हो गया | अब इसमें सोचने की दो बातें हैं । 

राख अगार थी भौर राख अगार नहीं थी। राख अंगार थी--इसका 
मतलब यह हुआ कि अंगार से ही राख भाई हूँ। अगार के जीने से ही राख का 
आना हुआ है । लेकिन एक अर्थ में राख कभी भी अंगार नहीं थी क्योंकि जहाँ- 
जहाँ राख हो गई थी, वहाँ-वहाँ अगार विरोहित हो गया था । राख जो है वह 
जीवित अंगार की छूटी हुई छाया हैं । अंगार तो गया, राख हाथ में रह गई । - 
राख को सजोकर रखा जा सकता हैं । 


महावीर ने चाहा होगा कि राख को मत बचाना । वयोकि असलीं सवाल 
अंगार का है । वह तो बचेगा नहीं। उसे तो तुम संभाल नही सकोगे। रांख 
संभाल कर रख लोगे | और कल यह धोखा होगा तुम्हारे मन को कि यहो हैं 
अंगार । मौर तब इतनी वडी अ्रान्ति पैदा होगी जितनी महावीर को सब वाणी 
खो जाए तो भी पैदा होने को नही है । हिम्मतवर आदमी रहें होंगे। अपनी 
स्मृति के लिए कोई व्यवस्था न करना बडे साहप की वात हैं । मृत्यु के विरोध 
में हम सभी यह उपाय करते हैं कि किसी तरह तो मर्ेंगे--लेकित किसो तरह 
स्मृति की एक रेखा हमारे पीछ रह जाए, वचो हो रहे। फिर वह छब्द जो 
पत्थर पर लगा हुमा नाम है, शास्त्र हैं, रह जाए । 

हमारा मन न मरने की आकाक्षा करता हैं। न मरने के लिए हम कुछ 
व्यवस्या कर जाते हैं। महावीर ने जीते जी न मरने को कोई व्यवस्था नही की 
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है | क्योंकि महावीर की दृष्टि में जो मरने वाला हूँ, वह मरेगा ही । जो नही 
मरने वाला हैं वह नही मरता है। और जो मरने वाले को बचाने की कोशिदा 
करते हैं वे बडो भ्रान्ति में पड जाते हैँ । वह अक्सर राख को अंगार समझ 
लेते हैं । 

धास्त्र से जो धर्म है, वह राख हैं। जीवन में जो धर्म है, वह अंगार है । 
तो जीते जी उन्होंने घास्त्र निमित नही होने दिया। तोन चार सौ वर्षो तक, 
जब तक कि लोगो को झर्याल रहा होगा उस आदमी का, उसके निषेध का, 
उसके इन्कार का, तव तक उन्होंने प्रछोभन को रोका होगा लेकिन जब बहु 
स्मृति शिधिल पड गई होगी, धीरे-घीरे विस्मरण के गर्त में चली गई होगी, 
तब उनके सामने सवसे बडा सवाल यही रह गया होगा कि हम कैसे सुरक्षित 
फर लें जो भी उन्होने कहा । 

यह ध्यान रखने की बात है कि आज तक जगत्‌ में जो भी महत्वपूर्ण हैं, 
जो भी सत्य है, जो भी सुन्दर है, वह लिखा नही गया है, वह कहा हो गया हैं । 
कहने में एक वडी जीवन्न वात है, लिखने में वह मुर्दा हो जाती हैं । क्योकि 
जब हम कहते हैं तो काई जीवन्त सामने होता हैँ जिससे कहते हैं । अकेले में 
तो कह नही सकते, लिखने वाले के समक्ष कोई भी मोजूद नही है, सिर्फ लिखने 
वाला मौजूद है। वोलने वाले के समक्ष, बोलने वाले से भी ज्यादा सुनने वाला 
मौजूद है । और एक जीवन्त सम्पर्क हैँं। इस जीवन्त सम्पर्क के कारण न वो 
उन्होंने शास्त्रो की भाषा उपयोग का, न शास्त्रीयता का उपयोग किया, न अपने 
पीछे शास्त्र की रेखा बनने दी | 

ओर लोकमानस का, सामान्य जन का बहुत पुराना संघर्य है यह जोकि 
अभी पूर्ण नही हो पाया हैं। ऐसी धारणा रही हैँ कि धर्म थोडे से चुने हुए 
लोगों को वात है । ओर सत्य थोडे से लोगो की समझ को वात है । मुझसे छोग 
आकर कहते हैँ कि आप ऐसी बातें लोगों से भव कहिए। ये बातें तो थोडे 
लोगो के लिए हैं। सामान्य आदमी को मत कहिए । सामान्य आदमी इनसे 
भठक जाएगा । अब यह बडे मजे की वात हैं कि सामान्य आदमी को सत्य 
भटकाता है ओर असत्य मार्ग पर छाता है। भोर मेरी दृष्टि यह हैं कि वह 
वेचारा सामान्य हो इसीलिए हैँ कि उसे सत्य की कोई खबर नही मिलती ॥ 

प्रश्न ; प्या अनधिफारी को ज्ञान नहीं मिलना चाहिए ? 


उत्तर : कोई भी अनधिकारी नही है ज्ञान को दृष्टि से । कोन निर्णायक हैँ 
कि कोन अधिकारी हूँ। निर्णय कीन करेगा ? फूल नही कहता कि अधिकारी 
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को सोन्दर्य दिखाई पड़ेगा, अधिकारी को सुगंध दंगे। सूरज नही कहता कि 
अधिकारी को प्रकाश मिलेगा । स्वास नहीं कहती कि अधिकारी के हृदय में 
पलुगा ? खून नहीं कहता कि अधिकारी के भीतर बहुँगा। जगत अधिकारी 
की मगर नही करता। सिर्फ ज्ञान के सम्बन्ध में पडित कहता है कि अधिकारी 
पहले पक्‍का हो जाए। क्यो ? सारा जीवन अनधिकारी को मिला हुआ है, सिर्फ 
ज्ञान भर अधिकारी को मिलेगा । तो भगवान्‌ बडा नासमझ है । मनधिकारियों 
को जीवन देता हैँ ओर पढित वडा समझ्नदार है। और अधिकारी को पक्का कर 
लें तव शान देगा । 


अधिकारी की वात ही अत्यन्त व्यापारिक और तरकीव की बात है । 
तव वह उसको देना चाह रहा है, जिससे उसे कुछ मिलता हो । वह मिलता 
किसी भी तलू पर हो सकता हैं। इज्जत, आदर, श्रद्धा, धन, मान-तम्मान, 
किसी भी तरकीव से उसको देगा जिससे कुछ मिछलने का पक्‍क्रा होगा | और 
उसको देगा, जो उसका अपना है । सबको नही देगा खुले हाथ। अपरिचित, 
अनजान, अजनबी ले जाए, ऐसा नहो देगा । इसी वजह से ज्ञात को गुरु-शिष्य 
की परम्परा में वाँवने की तरकीव है। उस तरकीब में कभी भी ज्ञान विस्तीर्ण 
नही हो सका । 


एडोसन को अगर पत्ता चल गया कि बिजली कैसे वनता है तो वह ज्ञाव 
सबके लिए हो गया । और एडीशन ने नही पूछा कि अधिकारी कौन है जिसके 
घर में बिजली जले | वह सबके लिए खुली किताव हो गई, जो भी उपयोग मे 
लाना चाहें, ले आए। विज्ञान इसीलिए जीता है धर्म के खिलाफ कि घर्म था 
थोडे से लोगों के हाथ में, और विज्ञान ने सत्य दे दिया सबके हाथ में । विज्ञान 
फी जीत का कारण यह है कि विज्ञान ने पहली दफा ज्ञान को सा्वलोकिक 
बना दिया । और घार्मिक लोगो ने ज्ञान को वना लिया विल्कुल ही सोमित 
दायरे में रहनें वाला यानी सोच-विचार कर किसको देना, किसको नहीं देना । 
और कई बार ऐसा होता है कि जानने वाला आादमी पान्न को, अधिकारी को 
खोजते-खोजते हो मर जाता है ओर उसे अधिकारी नहों मिल पाता है । 


मैंने सुना है कि एक फक्नीर हिमालय की धराई पर रहता था और नव्ब्रे 
घर्ष का हो गया था। कई बार लोगों ने आकर कहां कि हमें ज्ञान दो, पर 
उसने कहा कि अधिकारी के सिवाय ज्ञान तो किसी को नहीं मिक्त सकता । 
अधिकारों लागीो | श्वर्ते उसकी ऐंसी थी कि वैसा आदमी प्री पृथ्वी पर खोजना 
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मुश्किल था अंधिकारी की शर्तें ऐपो थी। यानी ऐसा ही है कि जैसे कोई 
डाक्टर किसी से कहे कि हम बीमार को दवा नही देते, हम तो स्वस्थ जादमी को 
दवा देंगे । स्वस्थ भादमी ले राज । अब मेरी अपनी समझ हैँ कि स्वस्थ 
आदमी डाक्टर के पास जाएगा ही नही । अधिकारी जो हो गया है, वह किसी से 
लेने क्यो जाएगा ? क्योंकि जिस दिन अधिकार उपलब्ध होता है उसी दिन अपनी 
उपलब्धि हो जाती है । जिम दिन पात्रता पुरी होती है।/ उसी दिन परमात्मा 
खुद ही उतर आता है। भवधिकारी ही खोजता है। अधिकारी छ्ोजेगा ही 
क्यों ? अधिकारी का मतलब हैं कि जिसका अधिकार हो गया । भव तो ज्ञान 
उसे मिलेगा ही । वह सीघी माँग कर सकता है इस वात को । तो अधिकारी 
किसी के पास नही जाता है । 


तो लोग थक गये थे । फिर वह बूढ़ा हो गया, बहुत बूढ़ा । फिर एक दिन 
उसने एक आदमी को जो रास्ते से गुजर रहा था, कहा . सुनो ! ज्यादा नही, 
मैं तीन दिन में मर जाऊँगा। गाँव में जितने लोगों को खबर हो सके, पहुंचा 
दो । जिसको भो ज्ञान चाहिए वह एकदम चला आए। उस आदमी ने कहा 
लेकिन मेरा गाँव बहुत छोटा है, अधिकारी वहाँ कोई भी नही । फकीर ने कहा, 
अब अधिकारी, गैर-अधिकारी का सवाल नही रहा। क्योकि तीन दिन बाद 
मैं मर जाने को हैँ । जाओ, जो भी आए, उसको ले आमो । वह आदमी गाँव 
में गया, मौर डोंडी पीठ दी । उस बूढ़े से तो लोगो का कभी कुछ सम्बन्ध नही 
था। फिर भी किसी को दृकान पर जाज काम नही था तो उसने कहा कि चलो, 
मैं भी चल सकता हूँ। किसी की पत्नी मर गई थी तो उसने कहा कि चलो, 
हम भी चलते हैं। किसो को कुछ मोर हो गया था। कोई दस बारह लोग 
मिल गए ओर वे पहाड़ पर चढ़कर वहाँ जा पहुँचे । लेकिन वह णो ले जा 
रहा था मन में वडा चिन्तित था कि इन सवको वह फौरन ही बाहर निकाल 
देगा । इनमें कोई भी अधिकारी नही हैँ, कोई भी पात्र नही है। उसने डरते- 
डरते जाकर फहा कि दस-बारह लोग गाए हैं लेकिन मुझे शक है कि कोई आपके 
अधिकार फे नियम में उतरेगा। फकोर ने कहा : वह वात हो मत करो। 
एक-एक को भीतर लामो । दो उसने पूछा * आपने अब अधिकार की बाव छोड 
दो। तो फकीर ने कहा कि सच वात यह है कि जब तक मेरे पास कुछ नहो 
था, तब तक मैं इस भाँति अपने को बचाता था कि अनधिकारी को कंसे दूँ ? 
मेरे पास ही नही था देने को कुछ । लेकिन यह मानने की हिम्मत नहीं पडती थी 


कि मेरे पास कुछ नहीं हैं। तो मैंने यह तरकीव निकाली थी कि पात्र कहां हूँ 
४० 
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जिसको में दूँ | लेकिन अब जब मुझे ज्ञान हो गया है; तब प्राण ऐसे आतुर हैं कि 
कोई अपात्र भी आ जाए तो उसको लेकर पात्र हो जाएगा क्योकि अपात्र रह 
कैसे सकेगा ? तो अब मेरी फिक्र नही है कि तुम किसको छाते हो । | 


महावीर ने इस सम्बन्ध में वडी भारी क्रान्ति को । ठेठ बाजार में पहुँचा दी 
सारी वात । इससे क्रोध भी वहुत हुआ । रहस्य की वार्ते तो हैं ये । पढित का 
धघा चलता था कि बातें गुप्त थी । आप जानते हैं कि जब डाबटर प्रिसक्रिप्शन 
लिखता है दवाई का तो लैटिन और ग्रीक-भाषा का उपयोग करता है, सीधी- 
सादी अंग्रेजी का भी उपयोग नही करता, हिन्दी की तो बात दूर है। लेटित 
और ग्रीक शब्दों का उपयोग दवाहययो के नाम के लिए किया जाता हैं । कारण 
कि अगर आपको उसका ठोक-ठोक नाम, पता चछ जाए तो आप उसके लिए 
पाँच रुपये देने को राजी नही होंगे। आपको वह दवा बाजार में दो पैसे में 
मिल सकती हैं। रहस्य यह है कि जो उसने लिखा है, वह आपकी पकड के 
वाहर है । हो सकता है उसने लिखा हो अजवाइन । लेकिन लिखा है लैटिन में | 
अजवाइन का सत तो हम घर में हो निकाल लेंगे । इसके लिए लिए हम पाँच 
या दस रुपए क्यो देंगे वाजार में ? लेकिन अजवाइन का सत लिखा हैं ग्रीक में । 
आपको पता चलता नही कि कया मतलब है ? आप दो पैसे की चीज को पाँच 
या दस रुपए में खरीद कर लाते हैं । । 


पूरा मेडिकल धन्धा वेईमानी का है। क्योंकि अगर सीघी-सीघी बातें छिख 
दी जाएँ तो सब दवाई की दूकानें खत्म होने के करोव पहुँच जाएँ। बयोकि 
दवाहयाँ वहुत सस्ती हैं और उन्ही चीजो से वनी हैं जो बाजार में आम मिल 
रही है लेकिन एक तरकीव उपयोग की जा रही है निरन्तर कि नाम अंग्रेजी 
में मी नही हैं, लैटिन और प्रीक में हैं । अंग्रेजी पढ़ा लि्ा आदमी भी नहीं 
समक्ष सकता । डाक्टर जिस ढंग से लिखते हैं, वह ढंग भी कारण है उसमें । 
यानी वह लैटिन और भ्रीक भी आप ठीक से नहीं समझ सकते कि वह कया 
लिखा हुआ है । वह भी सिर्फ दुकानदार हो समझता है जो वेचता है दवा | पह 
भी शायद नही समझता है। बड़े अज्ञान में काम चलता है। मैंने सुना है कि 
एक आदमी को किसी डाक्टर की चिट्ठी आई थी। किसी डावटर ने चिट्ठी 
लिछी थी। घर पर उसमे भोज बुलाया हुआ था ओर डावटर नहीं आा सकता 
था हो उसने क्षमा माँगी थी लेकिन निरन्तर आदत के बस उसने उसी ढंग 
से लिखा दिया था, जैसा वह प्रिस्क्रिप्मन लिखता था। उस भादमी ने बहुत 
पढा । उसे समक्ष में नहीं जाया कि वह आ रहा हैं कि नहीं भा रहा हैँ । 
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तो उसने सोचा कि छोडो, «मेरी समझ में नहीं आएगा, जरा चल फर केमिस्ट 
फो दिखा लूँ। वह तो कम से कम डाकटरों की भाषा समझता है। वह बता 
देगा फि पया छिखा है। उसने जाकर वह चिट्ठी एक केमिस्ट को दी । केमिस्ट 
ने चिट्टी देखो : कहा रुकिए, भीतर गया । दो बोतर्ले निकाल कर ले आया | 
उसने कहा . माफ करिए | बोतरू का सवाल ही नही है । इसमें सिर्फ उससे 
क्षमा माँगी है कि मैं आज भोज में आ सकूंगा, कि नहीं। यह मेरी समझ् में 
नही भा रहा है कि बात क्‍या है ? यह सारा का सारा खेल चलता है । 


तो पडित ने एक तरकीव निकाली है बहुत पुराने दिन से। वह यह 
कि जनता की भाषा में सीधी-सीघो बात मत कहना कभी भो । उसको ऐसी 
छब्दावली में कहना कि वह रहस्य हो जाए, वह उसको समझ्न से बाहर पड 
जाए और तब लोग तुमसे समझने आएंगे ॥ इसलिए दुनिया में दो तरह के लोग 
हुए हैं ।॥ एक जो जीवन के रहस्प फे लिए द्वार बनाना चाहते हैं ताकि प्रत्येक 
के लिए द्वार खुल जाए और एक जीवन में जो रहस्य नही भी है, उसको जबर- 
दस्ती चारों तरफ से गोल-गोल करके उसे ऐसी स्थिति में खडा कर देना चाहते 
हैं कि वह किसी के लिए सीधा-सरल तथ्य न रह जाए । 

उमर खय्याम ने छिखा है कि जब मैं जवान था तो साधुओं के पाप गया, 
ज्ञानियों के पास गया, पझ्ितो के पास गया । और उसी दरवाजे से बाहर आया 
जिस दरवाजे से भीतर गया था, क्योंकि मेरी कुछ पकड में ही नहीं पठा कि 
वहाँ क्या हो रहा है । वही का वही वाप्त लौटा जो मैं था वकर्योंकि मेरी कुछ 
पकंड में नही पडा कि वहाँ क्या हो रहा है ? कौन शाव्द वहाँ चल रहा है ? 
किन शब्दों को वे बातें कर रहे हैं ? किन लोगों की थे चर्चा कर रहे हैं ? जीवन 
से उनका कोई सम्पर्क नही है । 


महावीर को क्रान्तियों में एक क्रान्ति यह भी है कि उन्होने पर्स के गुह्य 
रूप को जो छिपा हुआ था, उघडा हुआ फर दिया। इसलिए पडित उन पर 
नाराज रहे हो तो फोई आश्चर्य चही । वर्योकि उन्होंने वह काम किया जैसे कोई 
डाक्टर सीधी हिन्दी में लिखने छगे कि अजवाइन का सत ले आगो तो दूसरे 
सारे डावटर उस पर नाराज हो जाएँगे कि तुम क्या कर रहें हो, तुम सद घघा 
चोपट करवा दोगे । हो महावीर पर पढितों फी घाराजगी बडो अर्थपूर्ण है। 
इसलिए उन्होंने सीधी-सोधी जनभापा का उपयोग किया है, शास्त्रों की भाषा 
फो एकदम छोड दिया है जैसे कि शास्त्र हो ही नहीं । महावीर इस ठरह बोल 
रहें हैं कि जैसे शास्त्र रहे ही नहो । उनका वह उल्लेख भी नहों करते । ऐसा 
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नहीं है कि उन शास्त्रों में कुछ भो न था। उन शास्त्रों में बहुत कुछ था। भर 
महावीर जो कह रहे हैं वह यह है कि कोई खोज करेगा तो उसे शास्त्रों में भी 
मिल जाएगा, लेकित महावीर उन शास्त्रों को वीच में लाना ही नहीं चाहते 
क्योकि उन-शास्त्रों को लाते ही शास्त्रीयता भाती हैं, पाडित्य आता है, सारी 
दुकान आती है, सारी व्यवस्था भाती है। वह ऐसे बोल, रहे हैं जैसे कि कोई 
पहला आदमी जमीन पर खडा होकर बोलह रहा-हो जिसको किसी ,श्षास्त्र का 
कोई पता मी महो। । ह 


प्रभन * गोशालक की कथा का क्या महत्त्व है? महावीर ने प्रथम दो 
भुनियो को न वचा कर तीसरे को हो क्‍यों वचाया ? 

उत्तर * असल में कहानियों को समझना बहुत मुश्किल होता हैं क्योंकि 
वे प्रताक हैं । और उन प्रतोको में वडो बाते हैं जो खोली जाएं तो ख्याल में 
आ सकती हैं, न खोली जाएं तो वडी कठिनाइया पैदा 'करती हैं। महावीर पर 
गोशालक ने तेजोलेश्या का प्रयोग किया है। वह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया 
का, एक योग का प्रयोग कर रहा हैं कि जिसमें कोई भी जल जाए और भस्म 
हो जाए। महावीर को बचाने के लिए एक साधु उठा, वह नष्ट हो गया | 
दूसरा उठा वह मर गया । महावीर देखते रहे | तीसरा उठा उसको महावीर 
ने रोक लिया । क्या दो के समय महावीर तटस्थ रहे और तोसरे के समय 
तटस्थता छोड दी ? यानी दो के समय उनमें कोई करुणा न आाई। तीसरे के 
समय उन पर करुणा आ गईं । अगर रोकना था तो पहली हो बार रोक देना 
था ताकि दो व्यक्ति न भर पाते । या नहीं रोकना था, तटस्थ ही रहना था तो 
तटस्थ ही रहना था । कोई मरता या जीता, इसकी चिन्ता न थी | 

इसमें बहुत बातें हो सकती हैं। पहली वात यह कि व्यक्ति किसलिए उठा, 
यह वडा महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति उठा पहले, जझरी नहीं कि महावीर को 
बचाने उठा हो । प्रिफ दिखाने उठा हो कि मैं वचा सक्कता हूँ, सिर्फ अहंकार 
से उठा हो और भहकार को कोई भी नहीं बचा सकता, महावीर भी नहीं 
बचा सकते हूँ । अहंक्नार तो जलेगा और नष्ट होगा । कहानी तो सीघी-सीधी 
होती है लेकिन पीछे हमें उतरने की जरूरत होती हैं ॥ पहला आदमी किस लिए 
उठा ? क्या वह यह सोचता है कि क्या करेगा गोशालक मेरा ? मैं उससे म्यादा 
प्रवछ हैं, अभी उसे पछाड कर रख दूँगा। तो महावीर चुपचाप बैठे रहे होंगे । 
क्योकि असल में वहाँ एक महावीर का साथु और दूधरा गोशालक--ऐसा नहीं 
रहा होगा । वहाँ दो योशालक थे । दो अहंकार थे जो लडने को छडे हो गए 
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महावीर चुप रह गए । चुप रहना ही पडा होगा ओर कोई उपाय॑ न रहा होगा। 
तीपरे व्यक्ति के सम्बन्ध में हो सकता है कि वह किसी अहकार से न उठा हो । 
विनम्र सीघा-साधा आदमी रहा हो, सिर्फ श्लाहृति देते उठा हो। एक व्यक्ति 
और मरे, हतनी देर भी महावोर जी जाएँ, इसलिए उठाहो। महावीर ने 
रोफा उसे । 


असल में कहानी सब नही कह पाती और हजारो सार से चलने के धाद 
झुखे तथ्य हाथ में रह जाते हैं जिनके पीछे को सव व्यवस्था साथ में नही रह 
जाती । वया कारण होगा ? लेकिन अगर महावीर को हम समक्ष सकते है तो हमें 
बहुत कठिनाई नही मालूम पडती । जिन दो व्यक्तियों को बचाने के लिए वे कुछ 
नही कहें हैं, वे दो व्यक्ति ऐसे होगे जिनको बचाने के लिए कुछ किया हो नही जा 
सकता होगा । वे दो व्यक्ति ऐसे होगे जो महावीर के लिये खडे ही नही हो रहे 
हैं, अपने लिए ही खडें हो रहे हैं जो गोशालक को भो कुछ दिखा देना चाहते हैं 
कि हम भी कुछ हैं । तो महावीर के पास सिवाय दर्शक होने के और कोई उपाय 
नही रहा होगा । तीसरे व्यक्ति को उन्होने रोका, तो इसका मतलब यह हो सकता 
है कि तीसरा व्यक्ति महकार से उठा हो, सिफ इसलिए कि जितनी देर तक 
मैं मरूंगा उत्तनी देर तक महावीर वचते हैँ । वह इतनी विनम्रता से उठा हो कि 
महावीर को कुछ कहना पडा, रोकना पडा । 


महावीर के चित्त में वया हुआ यह समझना हमें कठिन हो णाता हूँ। 
पयोकि हम ऊपर से तथ्य देखते हँ--कि दो को मर जाने दिया, एक को बचा 
लिया । हमें ख्याल में नही आता कि भीतर क्या कारण हो सकता हैं। भीतर 
से महावीर देखते खडे होंगे तो सिवाय इसके कुछ भी नही दिखाई पडा होगा । 
उन दोनो के प्रति भी करुणा रही हो पर्योकि महावोर के लिए करुणा कोई 
एर्तवंद चीज नही है कि इस ध्यक्ति के लिए रहेगी भर उनके लिए नहीं रहेगी । 
लेकिन वे दोनो करुणा के पास रहे होंगे। महावीर यह भी जानते होंगे कि 
उन्हें रोकने से कोई मतलव नहीं हैं। क्योकि कुछ लोग हैं जो रोकने से और 
बढते हैं । न रोके जाएँ तो शायद रुक जाएँ। अहकारी व्यक्ति ऐसा हो होता हूँ । 
उमे रोक्ो तो और तेज होता हैं। तो महावीर चुप रहे होंगे। एक घटना से मैं 
तुम्हें समझाऊ । 

मैं जब पढ़ता था दो एक युवक मेरे साथ पढ़ता था। उसका एक वंगाली 
लडकी से प्रेम था। इतना दीवाना था, इतना पागछ था कि वह दो साूछ 


हि 
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नहीं है कि उन शास्त्रों में कुछ भो न था। उन शास्त्रों में बहुत कुछ था। और 
महावीर जो कह रहे हैं वह यह है कि कोई खोज करेगा तो उसे शास्त्रों में भी 
मिल जाएगा, लेकिन महावीर उन शास्त्रों को वीच में छाना- ही नहीं चाहते 
क्योंकि उन शास्त्रों को छाते ही शास्त्रीयत्ता आती हैं, पाडित्य आता है, सारी 
दूकान आती है, सारी व्यवस्था आती है। वह ,ऐसे बोल: रहे हैं जैसे कि कोई 
पहला बादमी जमीन पर खडा होकर बोल रहा हो जिसको किसी शास्त्र-का 
कोई पता भी म हो हज । 


प्रशतत : गोशालक की फथा का क्‍या महत्व है? महावीर ने प्रथम दो 
घुनियों को न बचा कर तीम्तरे को हो क्यों बचाया ? 

उत्तर : असल में कहानियो को समझना बहुत मुश्किल होता है क्योकि 
वे प्रताक हैं । और उन प्रतोको में बडो वातें हैं जो खोली जाएं तो ख्याल में 
आ सकती हैँ, न खोलो जाएं तो वडी कठिनाइया पैदा करती हैं। महांवीर पर 
गोशालक ने तेजोलेश्या का प्रयोग किया हैं । वह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया 
का, एक योग का प्रयोग कर रहा हैं कि जिसमें कोई भी जल जाए और भस्म 
हो जाए। महावीर को बचाने के लिए एक साधु उठा, वह नष्ट हो गया। 
दूसरा उठा वह मर गया । महावीर देखते रहें। तीसरा उठा उसको महावीर 
नें रोक लिया | क्‍या दो के समय महावीर तटस्थ रहे और तीसरे के समय 
तटस्थता छोड दी ? यानी दो के समय उनमें कोई करणा न आई। तीसरे के 
समय उन पर करुणा आ गई । अगर रोकना था तो पहली हो बार रोक देना 
था ताकि दो व्यक्ति न मर पाते । या नही रोकना था, तटस्थ ही रहना था वो 
तटस्थ ही रहना था । कोई मरता या जीता, इसकी चिन्ता न थी । 

इसमें बहुत बातें हो सकती हैं। पहली वात यह कि व्यक्ति किसलिए उठा, 
यह बडा महत्त्वपूर्ण है। जो व्यक्ति उठा पहले, जरूरी नहीं कि महावीर को 
बचाने उठा हो । सिर्फ दिखाने उठा हो कि मैं बचा सकता हूँ, सिर्फ अह॒कफार 
से उठा हो और भहकार को कोई भी नहीं वचा सकता, महावोर भी नहीं 
बचा सकते हैँ | अहज्नार तो जलेगा औमौर नष्ट होगा । कहानी तो सीघी-्सीधी 
होती है लेकिन पीछे हमें उतरने की जरूरत होती है । पहला आदमी किउलिए 
उठा ? क्‍या वह यह सोचठा हैं कि क्‍या करेगा गोश्वालक मेरा ? मैं उससे ज्यादा 
प्रवल है, अभी उसे पछाड कर रख दूँगा। तो महावीर चुपचाप बैठे रहें होगे। 
क्योंकि असल में वहाँ एक महावीर का साथु और दूसरा गोशालक--ऐसा नहीं 
रहा होगा | वहाँ दो गोशालक थे । दो जहुंकार थे जो लड़ने को खडे हो गए 
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महावीर चुप रह गए । चुप रहना ही पडा होगा और कोई उपाय॑ न रहा होगा । 
तीपरे व्यक्ति के सम्बन्ध में हो सकता हैं कि वह किसी बहंंकार से न उठा हो । 
विनम्न सीधा-साधा आदमी रहा हो, सिर्फ आहूति देनें उठा हो। एक व्यक्ति 
और मरे, एतनी देर भी महावीर जी जाएँ, इसलिए उठा हो। महावीर ने 
रोका उसे । 


असल में कहानी सब नही कह पाती और हजारो साल से चलने के वाद 
रूखे तथ्य हाथ में रह जाते हैं जिनके पोछे को सव व्यवस्था साथ में नही रह 
जाती । वया कारण होगा ? लेकिन अगर महावीर को हम समझ्न सकते हैं तो हमें 
बहुत कठिनाई नही मालूम पडती । जिन दो व्यक्तियो को बचाने के लिए वे कुछ 
नही बहें हैं, वे दो व्यक्ति ऐसे होगे जिनको बचाने फे लिए कुछ किया ही नही जा 
सकता होगा । वे दो व्यक्ति ऐसे होगे जो महावीर के लिये खडे ही नही हो रहे 
हैं, अपने लिए ही खडे हो रहे हैं जो गोशालक को भी कुछ दिखा देना चाहते हैँ 
कि हम भी कुछ हैं। तो महावीर के पास सिवाय दर्शक होने के और कोई उपाय 
नही रहा होगा । तीसरे व्यक्ति को उन्होने रोका, तो इसका मतलब यह हो सकता 
है कि तीसरा व्यक्ति अहंकार से उठा हो, सिफ इसलिए कि जितनी देर तक 
मं मरूँगा उतनी देर तक महावीर वचते हैं । वह इतनी विनम्नता से उठा हो कि 
महावीर को कुछ कहना पडा, रोकता पडा । 


महावीर के चित्त में बया हुआ यह समझ्षना हमें कठिन हो जाता है। 
क्योकि हम ऊपर से तथ्य देखते हैं--कि दो को मर जाने दिया, एक को बचा 
लिया । हमें रुप्राल में नही आता कि भीतर क्या कारण हो सकता हैं। भोतर 
से महावोर देखते खड़े होंगे तो सिवाय इसके कुछ भी नही दिखाई पडा होगा । 
उन दोनो के प्रति भी करुणा रही हो कर्योकि महावीर के लिए करुणा कोई 
धर्तवद चीज नहीं है कि इस ध्यक्ति के लिए रहेगी गौर उनके लिए नही रहेगी । 
लेकित ये दोनों करुणा के पात्र रहे होगे। महावीर यह भी जानते होगे कि 
उन्हें रोकने से कोई मतलूब नहीं है। फ्योकि कुछ लोग हैं जो रोकने से ओर 
बढ़ते हैं । न रोके जाएँ तो शायद रुक जाएँ। अहकारो व्यक्ति ऐसा ही होता है । 
उसे सोक्नो तो और तेज दह्ोता हैं। ठो महावीर चुप रहे होंगे। एक घटना से मैं 
तुम्हें समझाऊ । 

में जब पढता था तो एक युवक मेरे साथ पढ़ता धा। उसका एक वगाली 
लडकी से प्रेम था। इतना दीवाना था, इतना पागल था कि वह दो साल 
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यूनिवर्सिटों छोड़ कर कलकत्ता जाकर रहा, ताकि ठोक बंगाली हावभाव, बंगाली 
भाषा, बंगाली कपड़ा, वंगाली उठना-बैठना, सब बंगाली हो जाए । वह दो साल 
बाद बंगाली होकर लोटा औौर इतना बंगाली हो गया कि हिन्दी भी बोलता तो 
ऐसे बोलता जैसे वंगाली हिन्दी वोलता है। लेकिन ठीक वक्त पर उस लडकी 
ने दन्कार कर दिया। उस लड़की को मैंने पूछा कि क्‍या वात हो गई हैं” 
हन्कारी का क्या कारण हैं ? तो उस लडकी ने कहा कि वह मेरे पीछे इतना 
पागल हैं ओर इतनी गुलाम धृत्ति से भरा हुआ है कि ऐसे गुलाम को पति बनाना 
मुझे पसन्द नहीं हुै। व्यक्ति ऐसा तो चाहिए जिसमें कुछ तो अपना हो, कुछ 
व्यक्तित्व तो हो ? 


अब बडो मजेदार घटना घटो । वह बेचारा इसलिए झुका चला आ रहा 
था भोर सब स्वीकार करता चला जाता था कि लडकी उसे पसन्द करे। वह 
लडकी कहे रात तो रात, दिन तो दिव--ऐसा सब भाव ले लिया था लेकिन 
यही कारण उस छडकी का विवाह से इन्कार करने का था । उसने इन्कार कर 
दिया । एक रात मुझे खबर भाई, नो बजे होगे कि उसने कमरे में अपने को बंद 
कर लिया है, ताला बन्दर से लगा लिया है जौर जो भी वाहर पे कहे 'दरवाजा 
खोलो तो वह कहता है कि मेरी लाश निकलेगी, अब मुझसे वात मत करो । 
अब जिन्दा मेरे निकलने की कोई जरूरत नही हैँ । यह बात फैल गई । भोड 
इकट्टी हो गई । सब प्रियजन इकटें हो गए। बूढ़ा बाप रोया। जितना रोया 
उतनी उसकी जिद बढती गई । मुझे खबर आई, मैं गया । मैंने देखा वहाँ वाहर 
का सव इन्तजाम | मैंने कहा : यह सव मिल कर उसको मार डालेंगे क्योकि 
उसका जोश बढता चला जा रहा था। जितना वह ॒समझ्माते थे कि अच्छी 
लडकी ला देंगे वह कहता . अच्छी लडकी ! मेरे लिए कोई भच्छी लडकी ही 
नही है दूसरी । अच्छे-वुरे का सवाल ही नहीं है। जितना वह समझ्षाते कि ऐसा 
करंगे, वैसा करेंगे दरवाजा खोलो, वह बढ़ता चला जा रहा हैं, वह रुकता नहीं । 
मैंने उनसे कहा * अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो कृपा करके दरवाजे से हट 
जाएं, मुझे वात करने दें । 

मैं दरवाजे पर गया। मैंने उससे कहा : अरुण | अगर मरना है तो इतना 
शोर-गूल मचाने की जरूरत नहीं। मरने वाले इतना शोर-गुल नही मचाते । 
यह तो जीने वालों के ढंग हैं। मरने वाले चुपचाप मर जाते हैं | तुम्हें वीन 
घटे हो गए। कया तोन चार साऊ लगेंगे मरने में ? तुम जल्दी मरो ताकि हम 
सत्र तुम्हें मरघट पर पहुँचा कर निश्चिन्त हो जाएँ। उसने चुपचाप सुना, वह 
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कुछ नही बोला । अभी वह बड़ा चिल्ला-चिल्ला कर बोल रहा था। मैंने कहा : 
बोलते पयो नहीं ? उसने कहा * हा ! मैं मर जाऊेगा। मैंने कहा : इसमें हमें 
कोई एतराज हो नही है। कौन किसको रोक सकता है ? आज रोकेंगे, कल मर 
जाओगे । इसलिये रोकें भी घयो ? दरवाजा खोलो। मरने वाले क्या ऐसा दरवाजा 
बन्द करके भयभीत दिखाई पडते हैँ ? एक ही तो भय हैं जिन्दगी में मर न जाएं, 
और तो कोई भय ही नही । गौर तुमने जब वह भय भी त्याग दिया तो जब 
तुम किससे डर कर अन्दर बन्द हो । दरवाजा खोलो । उसने दरवाजा खोला 
और मुझे नीचे से ऊपर तक ऐसा देखा जैसे में उनका दुश्मन हूँ। मैंने कहा : 
तुम मेरे साथ गाडी में बेठ जाओ, चलो। उसने कहा : कहाँ जाना है ? मैंने 
कहा : भेडाघाट जबलपुर में अच्छी जगह हैँ मरने के छिए। समझदार आदमी 
कम से कम मरने के लिए अच्छी जगह तो चुन ले। नासमझ तो जिन्दा रहने 
के लिए भी अच्छी जगह नहीं चुनता । तो तू भेडाधाट मर । भौर मैं तेरा मित्र 
रहा इतने दिन तक तो मेरा कर्तव्य हैं कि तुझे आखिरी विदा करने जाऊँ। 
यानी मित्र का यही मतलब है कि जो हर वक्त फाम आए । इस वक्त कोई तेरे 
काम नही पडेगा, इस वक्त मैं ही तेरे काम पड सकता हैं। समझने रूगा कि 
यह आदमी पागरू हो गया है। लेकिन अब मुझते कहने की कोई हिम्मत न 
रही । क्योंकि भव धमकी देने का कोई सवाल न था कि मर जाऊँंगा। यह 
घमकी तो बेमानी थी । 


वह चुपचाप चला भाया । रात हम सोए। दोनों तरफ धिस्तर लगा कर, 
एक बीच में अछार्म घटो रखकर मैंगे कहा कि ठडी रात है और हो सकता है 
कि मेरी नींद न खुले । मौर अलार्म बजे तो तुम कृपा करके मुझे उठा देना क्योंकि 
तीन बजे हमें निकल चलना है। एक घंदे का रास्ता है। तुम वहाँ कूद जाना । 
मैं अन्तिम नमस्कार करके लोट आऊंँगा ओर मुझे फिर वापस भी आना है । और 
भोर होने के पहले आना चाहिये चही तो तुम मरोगे, फेंसेंगा में । तो तोन बजे 
ही ठीक होगा । सब वातें वह मेरी ऐसे सुनता रहा चौंक कर लेकिन वह मुझसे 
कुछ कहता नहीं था। रात हम सो गए। अलार्म वजा। उसने जल्दी से बन्द 
किया। जब में हाथ ले गया तो वह अलार्म बन्द कर रहा था। उसका हाय 
मैंने अपने हाथ में ले लिया | मैंने कहा : ठोक हैं अब मेरी भी नींद खुल गई हैँ । 
उसने कहा लेकिन अमी मुझे वहुत ठंड माऊम हो रही है। मैंने कद्दा यह तो 
जोने वालों को भाषा है । ठंड मालूम होना, गरमी मालूम होना, यह कोई मरने 
वालो के ख्याल नही है। ठंढ का क्या मतलब हैं? यह भाखिरी ठंड है। घंटे 
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मर का सवाल है | सव खत्म । और मुझे वापस भी लौठना हैं । मैंने उससे कहा 
कि ठंड तो मुझे लगेगी क्योकि तू जब डूव जाएगा तब मुझे वापस भी फिर 
आना है । 


वह एकदम गुस्से में बैठ गया और वोला कि आप मेरे दोस्त हो कि दुद्मन ? 
आप मेरी जान लेना चाहते हो, मैंने आपका पया विगाडा है? मैंने कहा: मैं 
तुम्हारी जान नही लेना चाहता हैँ भौर न तुमने मेरा कमी कुछ विगाडा है। 
लेकिन मगर तुम जीना चाहते हो तो मैं जीने में साथी हो जाऊँगा । अगर तुम 
मरता चाहते हो तो में उसमें साथी हो जाऊंगा । मैं तुम्हारा साथी हैं । तुम्हारी 
ध्या मर्जी हैं। उसने कहा मैं जीना चाहता हूँ । मैंने कहा, तो इतना शोरगुल 
क्यों मचा रहे थे ? 


अब इस आदमी को क्या हुआ ? देखिए | यह आदमी अब भी जी रहा है ! 
ओर जव भी मुझे मिलता है तो कहता है आपने मुझे बचाया हूँ, नहीं तो मैं 
मर जाता। वे सारे बाहर के लोग मुझे मारने की तैयारी करवा रहे थे। वे 
जितना मुझे बचाने की वातें करते उत्तना मेरा जोश बढ़ता चला जाता | आदमी 
के मन को समझना वडा मुश्किल है, एकदम मुह्किल हैं। और यह भी समझना 
मुश्किल हैँ कि किस भाँति आदमी का चित्त काम करता हैं । 


क्यों महावीर किसी को रोकते हूँ, किसी को नहीं रोकते हैं, इसे एकदम 
ऊपर से नही पकड़ लेना हैं। इसे वहुत भीतर से देखना चाहिए कि महावीर के 
लिएं वया कारण हो सकता हैं। करुणा उनकी समान हैं। लेकिन व्यक्ति मिन्न- 
भिन्न हैं। रोकना किसके लिए सार्थक होगा, किसके लिए नही सार्थक होगा, यह 
भी वह जानते हैं। कौत रोकने से रुकेगा, कोन रोकने से बढेगा यह भी वह 
जानते है । कौन किस कारण से वढ रहा है, यह भी वह जानते हैं । इसलिए 
हो सकता है कि दो व्यक्तियो को नही, दो सी व्यक्तियों को भी न रोकते । एक 
एक व्यक्ति भिन्न-भिन्न है। उनकी सारी व्यवस्था भिन्न-भिन्न है । और उस व्यक्ति 
को अगर हम गौर से देखेंगे तो उस व्यक्ति के साथ हमें मिन्न-मिन्न व्यवहार 
फरना पडेगा । इसका यह मतलूव नहों है कि में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के साथ 
भिन्न-भिन्न हो जाता हैं। मैं न भी भिन्न-भिन्न होऊें तब भी भत्येक व्यक्ति भिन्न 
है, और उसे देख कर मुझे कुछ करना जरूरी है । 


फिर और भी बहुत सी बातें महावीर देखते हैं, जो कि साधारणतः नहीं 
देखी जा सकती । उनकी मैं इसलिए बात नहीं करता हैं कि वह एकदम भदृदय 
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को बातें हैं। महावीर यह देख सकते हैं कि इस व्यक्ति की उम्र समाप्त हो गई 
है । यह सिर्फ निमित्त है इसके मरने का, इसलिए चुप भी रह सकते हैँ । ओर 
कोई कारण भी न हो, सिर्फ इतना ही दिखता दो कि इस आदमी की उम्र तो 
समाप्त हो गई है और यह सिर्फ निमित्त है इसके मरने का और कोई निमित्त 
सुन्दर हैं तो इसे मर जाने दं। और एक व्यक्ति की उमन्न समाप्त नहीं हुई है, 
और व्यर्थ उलझाव में पडा है, व्यर्थ उपद्रप में पडा है, सोच सकते हैं रोक लें 
तो वह उसे रोक लेते हैं । 


किन्‍्ही क्षणों में मरना भी हित्तकर है लेकिन उतने क्षण को अनुभूति और 
उतनी गहराई हमें र्पाल में नहीं भा सकती है। अगर में किसी को प्रेम करता 
हूँ तो कोई ऐसा भी क्षण हो सकता है जब मैं चाहूँ कि वह मर हो जाए। हालाकि 
यह कैसी अजीब वात है क्योकि जिसको हम प्रेम करते है, उसे हम कभी भी 
मरने नही देना चाहते । चाहे जीना उसके मरने से ज्यादा दु खदाई हो जाए 
तो भी हम उसे जिन्दा रखना चाहते हैं किसो भो हालरूत में । एक बढ़ा बाप 
हैं, नब्त्रे साल का हो गया है, बीमार है, दु खी है, माँख नही है, उठ नही 
सकता, बैठ नहीं सकता । फिर भी वेठे, वहू, बेटियाँ, प्रेम में उसको जिन्दा 
रखे चले जा रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं उसको जिन्दा रखने की । अब पता नही 
यह प्रेम है या बहुत गहरे में सताने की इृष्छा है। कहना वहुत मुश्किल है । 
अगर सब में यह प्रेम है तो बडा अजीब प्रेम माठम पडता है कि मेरे सुख के 
लिए आप जिन्दा रहें । मैं आपको दुःख में भी जिन्दा रखना चाहेँ तो यह प्रेम 
नही है । मैं दु खी होना पसंद करूंगा । आप मर जाएँगे, मुझे दु ख होगा, पीडा 
होगी। एक खाली घाच रह जाएगा। वह कभी नही भरेगा | वह मैं पसन्द 
करूँगा | लेकिन यह पीडा और दु.ख आवका नही सहूँगा। मगर ऐसे प्रेम का 
धायद पाना बहुत कठिन होगा कि कोई बेटा अपने बाप को जहर दे दे और कहे 
कि जब नही जीना हैँ आपको क्योंकि मेरा प्रेम नही कहता है कि आपको जीना 
हैं। मुझे दु ख होगा आपके मरने का | वह दु ख मैं सह्ेगा । लेकिन आप--मुझे 
दुखन हो -इसलिए जिए यह तो ठोक नही । ऐसे क्षण हो सकते हैं मगर ऐसे 
बेटे का प्रेम समझ में आना बहुत मुश्किल है। लेकिन कभी वह वक्त आएगा 
दुनिया में जब बेटे इतना प्रेम भी करेंगे, पत्नियाँ इतना प्रेम भी करेंगी, पति 
इतना प्रेम भी करेंगे। प्रेम का मतलव ही यह है कि हम दूसरे को दुख में न 
डाल सके, उसे हम सुख में ले जा सकें। 
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तो इसलिए किसी भी घटना में बहुत गहरे उतरने की जरूरत है । भव 
तक हमें हयाल में भा सकता हैँ कि दया प्रयोजन रहा होगा । और न भी रूपाल 
में भाए वो भी जल्दी निष्कर्ष बहुत मंहगी चीज है। और महावीर जैसे व्यक्ति 
के प्रति तो जल्दी निष्कर्ष घहुत ही मंहगा है प्योकि उन्हें समझना बहुत कठिन 
हैं । जिस जगह हम खडे होते हैं, वहाँ से जो हमें दिखाई पड़ता है, हम वही तक 
सोच सकते हैं । जिन्हें दुर तक दिखाई पडता होगा, वे क्या सोचते हैं, कैसे 
सोचते हैँ, वे सोचते भी हैं कि नहीं सोचते हैं यह सब हमारे लिए विचार करना 
मुश्किल है। वे किसी भांति जीते हैं, क्यों उस भाँति जीते हैं, अन्यथा क्यो 
नही जीते यह भी हमें सोचना मुश्किल हो जाता है । हम ज्यादा से ज्यादा अपना 
ही रूप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हम यही सोच सकते हैं कि इस हालत में हम 
होते तो क्या करते, दो आदमियों को न मरने देते, या फिर तोनों को ही मरने 
देते । ये दो ही उपाय थे हमारे सामने। पर हमें उस चेतवनास्थिति का कोई 
अनुभव नही हैं, जो बहुत दूर तक देखती है, भौर जिसका हमें कोई रुयारू 
नही है । 

सहावीर और गोशालक एक गाँव से गुजर रहे थे। गोशालक ने फहा : 
जो होने वाला है वही होता है । महावीर कहते हैं : ऐसा ही है, जो होने वाला 
है वही होता है | पास में हो जिस खेत से वे गुजर रहे हैं, दो पंखुडियों वाला 
एक पोधा लगा हुआ है, जिसमें क्रमी कलियाँ हैं जो कि कल फूल बनेंगी । 
गोशालक उस पौधे को उश्लाड़ कर फेक देता है गौर कहता हैं कि यह पौधा 
फूल दह्वोने वाछा था, और भव नही होगा । वे दोनों गाँव से भिक्षा लेकर वापस 
लौटते हैं । इस बीच पानी गिर गया है, पानी गिरने से कीचड़ हो गया हैं भौर 
उस पौधे ने कीचड में फिर जे पकड ली हैं, वह फिर खडा हो गया हैं । जब 
चह उस जगह से वापस लौटते हैं, तो महावीर उससे बहते हैँ कि देख ! वह 
फ्ली फूल बनने लगी। वह पौधा लग गया है जमीन से ओर कली फूल वन 
गई है । 

जिसे दूर तक दिखाई पडता है उसे बहुत सी बात दिखाई पडती हैं जो 
हमारे छ्याल में भी नहीं आतो और जिन्दगी बहुत लम्बा विस्तार हैं। जैसे कोई 
एक उपन्यास के पन्‍नें को फाड डाले और उस पन्ने को पढ़े तो क्या तुम सोचते 
हो कि उस पन्ने से पूरे उपन्यास के बाबत कोई नतीजा निकझ सकता है हो 
सकता है कि उपन्यास का बिल्कुल उल्टे नतीजों पर अन्त हो । णो उप्त पन्ने पर 
लिखा ही उछस्ते भिन्न चला जाए क्योंकि यह पन्ना सिर्फ उस लम्बी पुस्तक का 
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छोटा सा हिस्सा हैं। जिन्दगी में हम भी क्या फरते हैं ॥ एक टुकड़े को उठा 
लेते हैँ और उस टुकड़े को फैला कर पूरी जिन्दगी को जाँचने चल पदते हैं । 
मुध्किल है, ऐसा नही जाँचा जा सकता । पूरी जिन्दगी फो देखना होगा और 
पूरी जिन्दगी को देखेंगे तो हम एक टुकडे को भी समझ सकते हैँ। नही 
वो यह टुकडा भी हमारी समझ में नहीं भा सकता । 


प्रदत्त ; ध्यान फे लिए शुद्धीफरण फी भावश्यकता है जौर जब भी फिसी 
का मन फेज पर है, तो उसफी बाह्य क्रिया, उठना-बैठना अनायाप्त स्वय हो 
जाती है। जब महावीर ध्यान के लिए बैठते हैं तो कुफुरासन ओर गोदो 
हासन यह विचित्र घात क्यो ? 


उत्तर यह भी समझने जैसो वात हैं। महावीर को ज्ञान भी हुआ गोदो- 
हासन में । जैसे कोई गाय को दोहते वक्त बैठता है, ऐसे बैठे-बैठे महावीर को 
परम ज्ञान की उपलब्धि हुई । यह वडा अजीब आसन हैँ। न तो वह गाय दोह 
रहे थे, गाय भी दोह रहे होते तो एक बात थी । वह गाय भी नही दोह रहे थे । 
बैठे थे ऐसे । क्यो बैठे थे ? ऐप्ते कोई साधारणत बैठता नहीं। यह बडी विचित्र 
स्थिति माल्म पडती हैं। इसे समझ्षना चाहिए | एसमें तोन वातें समझती 
जरूरी हैं । 


पहली बात तो यह कि गोदोहासन हमें असहज लगता हैँ । लेकिन सहज और 
असहज हमारी आदतों की बातें हैं । पश्चिमी व्यक्ति को जमीन पर बैठना अस॒हज 
है । पालथी मारकर वैठना तो ऐसी असहज बात हैं कि पश्चिमी व्यक्ति को 
सोखने में छः महीमे भी लूग सकते हैं। और छ' महोने मालिश चले उसकी 
ओर वह बेचारा हाथ पर भी सिकोडे तभी वह ठोक से पालथी मार सकता हैं 
जोर फिर भी वह सहज नही होने वाला । क्योंकि पश्चिम में नीचे बैठता हो 
नहो कोई | सब कुर्सी पर बैठते हूँ । इसलिए नीचे बैठने की जो हमारी भत्यन्त 
सहज वात मालूम पड़ती हैं वह जो लोग नही बैठते उनके लिए अत्यन्त असहज 
है । जो अभ्यास में हैं, वही सहज मालम पडता हैँ। जिसका अम्यास नही है, 
वह गसहज मालूम होने लगता हैं। हो सकता हूँ महावीर निरन्तर पहाड में, 
जंगल में, वर्षा में, धूप में, ताप में रहे--न कोई घर, न कोई द्वार, न बैठने के 
लिए कोई बासन, न कोई कुर्सो, न कोई गद्दों। कुछ भो नही हैं तो, यह बहुत 
कठिन नही हैँ कि महावीर जगल में रोज सहज उकंडू ही बैठते रहे हो | यह 
बहुत कठिन नही हैं । 


६३६ सहावीर : मेरी दृषिट में 


फिर महावीर की एक घारणा और अद्भुत है । महावीर कहते हैं जितना 
कम से कम पृथ्वी पर दवाव डाला जाए उतना अच्छा है। पर्योंकि उतनों कम 
हिंसा होने की सम्भावना हैं। महावीर रात सोते है तो करवट नही बदलते 
क्योंकि जब एक ही करवट सोया जा सकता हो, तो दूसरी करवट विलासपूर्ण है। 
अकारण दूसरी करवट लेने में कोई चीटी, कोई सकोडा मर सकता हैं। किसी 
वृक्ष के तले, जंगल में वह सो रहे हैं। करवट बदली हैं। चीटियाँ मर सकती 
हैं। तो महावीर एक हो करवट सो लेते हैं। और दूसरी करवट बदलते नही 
रात भर । ऐसा जो व्यक्ति है, वह उकड़ ही बैठता रहा होगा । 


जीवन में उनको जो दृष्टि है, वह यह है कि क्यो व्यर्थ किसी के जीवन को 
नुकसान पहुँचाएं। सारी पृथ्वी पर छोग अलग-अलग ढंग से उठतै-बैठते, सोते- 
जागते, खाते-पीते हैं । जो हमें व्रिल्कुल सहज छगता है, वह दूसरे को बिल्कुल 
अश्नहज लगेगा । तुम हाथ जोड कर नमस्कार करते हो, बिल्कुल सहज लगता 
है । कुछ लोग हैं जो जीम निकाल कर नमस्कार करते हैं | दो आदमी मिलेंगे तो 
दोनो जीभ निकालेंगे। अब हम सोच भी नहीं सकते कि किसी को नमस्कार 
करो तो जीभ निकालो | लेकिन दो आदमी मिले तो हाथ जोर्ड यह कोन सी 
वात है। अगर हाथ जोडे जा सकते हैं तो जीम भी निकाछी जा सकती हैं| 
कुछ कौमो में जब आदमी मिलते हैं तो ताक से नाक रगडकर नमस्कार करते 
हैं। यह बिल्कुल उनके लिए सहज मालूम होगा । लेकिन हम दो आादमियों को 
सडक पर नाक से नाक लगाते देखें तो हमें हैरानी होगी कि कुछ दिमाग खराब 
हो गया है। पश्चिम में चुम्बन सहज-सरल सी वात है। हमारे लिये भारी 
ऊहापोह की वात है रि कोई आदमी सडक पर दूसरे आदमी को चूम लें । जो 
अभ्यास में हो जाता हैं वह सहज छगने लगता हैं । जो अम्यास्त में नहीं है वह 
अपहज लगने लगता हैं । 


महावीर अहिंसा की दृष्टि से दो पंजो पर बैठते रहे होगे । सर्वाधिक, ग्यूनतम 
हिंसा उसमें हैं। दूधरा उनके लिए यह सहज भी हो सकता हूँ । अगर दस 
आदमियों को रात सोते देखें तो आप उन्हें मलग-अलूग ढय से सोते देखेंगे । चूँकि 
अभी अमेरिका में एक प्रयोगशाला बनाई गई हैं जिसमें अब तक वे दक्ष हजार 
लोगो को सुलाकर देख चुके हैं। कोई बीस साल से परीक्षण चलता है जिसमें 
अजीव-अजीव नतीजे निकाले गए हैं। कोई दो आदमी एक जैसे सोते नहीं । 
सोने का ढेग, उठने का ढंग अपना-अपना है। 
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दूसरी बात यह कि जगत्‌ में सहज कुछ भी नहीं है । परिस्थिति अनुकूल, प्रति- 
कूल, व्यक्ति के सोचने, समझने का ढग, जीने की व्यवस्था अछुग-अछग स्थितियाँ 
ला सकती हैं । जैसे आम तौर पर महावीर खडे होकर घ्यान करते हूँ । वह भी 
साधारण नही रूगता क्योकि साधारणत' लोग बैठ कर घ्यान करते हैं । शायद 
खडे होकर ध्यान फरने मे ज्यादा सरल पडता हो क्योकि उसमें मू््छा जोर तस्त्रा 
का फोई उपाय नहीं है और हो सकता है कि उकड़ू बैंठने में भी वही दृष्टि हो । 
उकड्ू बैठ कर भी आप सो नहीं सकते । महावोर कहते हैं भीतर पूर्ण सजग 
रहना है । पूर्ण सजगता के लिए मथक श्रम जरूरी है। हो सकता है कि निरन्तर 
प्रयोग से उन्हें पता चला हो कि उकड़ू बैठ कर नींद आने का कोई उपाय नही 
तो वह उकड़ू बैठने लगे हो | फिर महावीर का मस्तिष्क परम्परागत नही है । 

महावीर का मार्ग परम्परा-पुक्त ही नहीं बल्कि एक अर्थ से परम्परा- 
निरोधक भी है। वे किसी भी चीज में किसी का अनुकरण नही करते । उन्हें 
जो सरल और आनन्‍्दपुर्ण लगेगा, वह वैसा हो करंगे। जगत्‌ में किसी ने किया 
हो या व किया हो, यह सवाल नहीं है । हम सब- परम्परा के अनुयायी हैं । सब 
जैसे बैठते हैं, वैसे हो हम बैठते हैं । सव जैसे खडे होते हैं, वैसे हो हम खडे होते 
हैं । सब जैसे वस्त्र पहनते हैं, वेसे ही हम वस्त्र पहनते हैं । सब जैसी बातें करते 
हैं, वैसी ही हम बातें करते हैं। क्योकि सबके साथ हमें रहना है और सबसे 


भिन्न होकर खडे होना अत्यन्त कठिन है इसलिए सबके साथ चलना सरल 
मालम पडता हूं । हे 


महावीर इस तरह के व्यक्ति नही हैं । वे कहते हैं : सव क्या करते हैं, यह 
सवाल नही है । मुशी क्या करने जेसा लगता हैं यह सवाल हैं॥ भौर हो सकता 
है कि मुझसे पहले किसी को भी करने जेसा न लगा हो भौर हो सकता है कि 
मेरे बाद भी किसी को करते जैसा न लगे, लेकिन जो मुझे करने जैसा लगता है, 
उसका मुझे अधिकार है मैं वैत्ता ही जिठंगा, वैसा ही करूँगा । इन अर्थों में 
पह निपट घ्यक्ति-स्वातन्ज्य के अपुबबं पक्षपाती हैं । ऐसी-ऐसी बातों में भी, 
जिनमें कि हम कहेंगे कि इनमें स्वांतत्य की क्या जछरत है ॥ 


यह भी समझ लेना जरूरी हैं इस प्रसंग में कि हमारे शरीर की, ओर हमारे 
मन फी दशा के बीच में एक तरह फा तादात्म्य हो जाठा है। जैसे आपने 
देखा होगा कि अगर कोई आदमी चिन्तित है तो वह सिर खुजलाने लगेगा। 
सभो नही खुजलाने लगते । कोई चिन्तित होगा तमी सिर खुजलायेगा | अगर 
यह आदमी बिता कारण भी सिर खुजलाने छगे तो आप पाएँगे कि वह चिन्तित 


६३६ महावीर . मेरी दृष्टि में 


फिर महावीर की एक घारणा गौर भद्भुत है। महावीर कहते हैं जिवना 
कम से कम पृथ्वी पर दवाव डाला जाए उतना अच्छा है। क्योकि उतनो कम 
हिठा होने की सम्मावना है। महावीर रात सोते हैं तो करवट नही बदलते 
क्योकि जब एक ही करवट सोया जा सकता हो, तो दूसरी करवट विलासपूर्ण है। 
अकारण दूसरी करवट लेने में कोई चीटी, कोई मकोडा मर सकता है । किसी 
वृक्ष के तले, जंगल में वह सो रहे है। करवट बदली है। चीटियाँ मर सकती 
हैं। तो महावीर एक हो करवट सो लेते हैं। और दूसरी करवट बदलते नहीं 
रात भर । ऐसा जो व्यक्ति है, वह उकड़्‌ ही बैठता रहा होगा । 


जीवन में उनको जो दृष्टि है, वह यह है कि क्यों व्यर्थ किसी के जीवन को 
नुकसान पहुँचाएँ। सारी पृथ्वी पर लोग अलग-अलग ढंग से उठते-बैठते, सोतै- 
जागते, खाते-पीते हैं । जो हमें ब्रिल्कुल सहज लगता है, वह दूसरे को विल्कुल 
अश्वहज लगेगा। तुम हाथ जोड कर नमस्कार करते हो, बिल्कुल सहज लगता 
है । कुछ लोग हैं जो जीम निकाल कर नमस्कार करते हैं । दो आदमी मिलेंगे तो 
दोनो जीभ निकालेगे। अब हम सोच भी नहीं सकते कि किसी को नमस्कार 
करो तो जीभ निकालो | लेंकिन दो आदमी मिले तो हाथ जोड यह फोन सी 
वात है । अगर हाथ जोडे जा सकते हैं तो जीभ भी निकाली जा सकती हैं! 
कुछ कोमो में जब आदमी मिलते हैं तो नाक से नाक रगडकर नमस्कार करते 
हैं । यह बिल्कुल उनके लिए सहज मालूम होगा । लेकिन हम दो आदमियों को 
सडक पर नाक से नाक लगाते देखें तो हमें हैरानी होगी कि कुछ दिमाग खराब 
हो गया है। पश्चिम में चुम्बन सहज-सरल सी वात है। हमारे लिये भारी 
ऊहापोह की वात है कि कोई आदमी सड़क पर दूसरे आदमी को चूम ले । जो 
अभ्यास में हो जाता है वह सहज लगने लगता हैँ। जो अभ्यास में नही है वह 
मप्तहूज लगने लगता हैं । 


महावीर अहिंसा की दृष्टि से दो पंजो पर बैठते रहें होगे । सर्वाधिक, न्यूनतम 
हिसा उसमें है। दूधरा उनके लिए यह सहज भी हो सकता है। अगर दस 
आदमियों को रात सोते देखें तो आप उन्हें अलग-अलग ढग से सोते देखेंगे । चूँकि 
अभी अमेरिका में एक प्रयोगशाला बनाई गई हैं जिसमें अब तक वें दम हजार 
लोगो को सुाकर देख चुके हैं। कोई बीस साल से परीक्षण चलता हैं जिसमें 
अजीव-अजीव नतीजे निक्कालें गए हैं। कोई दो आदमी एक जैसे सोते नहीं । 
सोने का ढंग, उठने का ढंग अपना-अपना हूँ । 
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दूसरी बात यह कि जगत्‌ में सहज कुछ भी नही है । परिस्थिति अनुकूल, प्रति- 
कूल; व्यक्ति के सोचने, समझने का ढग, जीने की व्यवस्था अलग-मलग स्थितियाँ 
ला सकती हैं । जैसे आम तौर पर महावीर खडे होकर घ्यान करते हैं । वह भी 
साधारण नही रूगता क्योंकि साधारणत' लोग बैठ कर ध्यान करते हैं । शायद 
खडे होकर ध्याव फरने मे ज्यादा सरल पडता हो क्योकि उसमें मृच्छा ओर तन्‍द्रा 
फा कोई उप्य नहीं है और हो सकता हैं कि उकड़ू बैठने में भी वही दृष्टि हो । 
उकड़्‌ बैठ कर भी आप सो नही सकते । महावीर कहते हैं . भीतर पूर्ण सजग 
रहना है । पूर्ण सजगता के लिए अथक श्रम जरूरी हैं। हो सकता हैँ कि निरन्तर 
प्रयोग से उन्हें पता चला हो कि उकड़ू बैठ कर नींद आने का कोई उपाय नही 
तो वह उकड़ बैठने लगे हो । फिर महावीर का मस्तिष्क परम्परागत नहीं है । 
महावीर का मार्ग परम्परा-पमुक्त ही नहीं बल्कि एक अर्थ में परम्परा- 
निरोधफ भी है। थे किसी भी चीज में किसी का कनुकरण नही करते । उत्हें 
जो सरल और आननन्‍्दपूर्ण लगेगा, वह वैसा ही करंगे। जगत्‌ में- किसी ने किया 
हो या न किया हो, यह सवाल नही है । हम सव परम्परा के अनुयायी हैँ । सब 
जैसे बैठते हैं, वैसे ही हम बैठते हैं । सब जैसे खड़े होते हूँ, वेसे ही हम खडे होते 
हैं । सब जैसे वस्त्र पहनते है, वैसे ही हम वस्त्र पहनते हैँ । सब जैसी बातें करते 
हैं, वैसी हो हम बातें करते हैँ । क्योकि सबके साथ हमें रहना है. और सबसे 


भिन्न होकर खडे होना अत्यन्त फठिन है इसलिए सघके साथ चलता सरल 
मालम पडता है । ह 


कौ 


महावीर इस तरह के व्यक्ति नही हैं । वे कहते हैं . सब क्‍या करते हैं, यह 
सवाल नही है । मुझे क्या करने जैसा लगता है यहू सवाल हैं। और हो सकता 
हैं कि मुझसे पहले किसी को भी करने जेसा न लगा हो जोर हो सकता है कि 
मेरे बाद भी किसी फो करने जैसा न लगे, लेकिन जो मुझे करने जैसा लगता है, 
उसका मुझे अधिकार है । मैं वेशा ही जिऊँंगा, वेसा ही कखूंगा। इन अर्थों में 
यह मिपट व्यक्ति-स्वातन्ध्य के अपूर्य पक्षपाती हैं । ऐसी-ऐसी बातो में भी, 
जिनमें कि हम कहेंगे कि इनमें स्वांतत्य की वया जछूरत्त है । 


यह भी समझ लेना जरझूरी हैँ इस प्रसंग में कि हमारे शरीर की, और हमारे 
मन की दशाओं के बीच में एक तरह का तादात्म्य हो जादा हैं। जैसे आपने 
देखा होगा कि अगर कोई आदमी चिन्तित हैँ तो वह सिर खुजलाने लगेगा। 
सभी नही खुजलाने लगते । कोई चिन्तित होगा तभी सिर खुजलछायेगा । अगर 
यह भादमी बिना कारण भी सिर खुजलाने लगे तो आप पाएँगे कि वह चिन्तित 


द्रे८ महावीर : मेरी दृष्टि में 


हो जाएगा + प्रत्येक चीज जुड जाती हैं। आदमी की शारीरिक गतिविधि में भी 
उसकी मानसिक गतिविधि जुड जाती है। अगर शरीर की गतिविधि वदल दी 
जाए तो उसके मन की पुरानी गतिविधि के तोडने में सहायता मिलती है। तो 
कई वार साधक ऐसी व्यवस्था करता है जिसमें उसका पुराना मन अभिव्यक्ति 
न पा सके क्योंकि पुराने मन की जो-जो आदतें थी, वह उन्तके बिल्कुल विपरोत 
चलने लगता हैँ । वह उस पुराने मन को मौका नही देता सबल होने का । 

हमें यह ख्याल में नही कि हमारी छोटी-छोटी वातें जुडी हैं। हमें यह भी 
ख्याल में मही है कि हम जब खास तरह के कपडे पहनते हैं तो खास हरह के 
आदमी हो जाते हैं । और दूसरी तरद्द के कपडे पहनते हैँ तो दूसरी तरह के 
आदमी हो जाते हैं । एक ढंग से वैठते हैं तो एक तरह के आदमी हो जाते हैं । 
दूसरे ढंग से बैठते हैं तो दूसरी तरह फे भ्ादमों हो जाते हैँ । क्योकि हमारा जो 
मस्तिष्क है, वह इन छोटे-छोटे सकेतों पर जीता हैं और चलता है । बहुत छोटे- 
छोटे संकेत उसने पकड रखे हैं । अब हो सकता है कि महावीर का उकड़्‌ बैठना 
एक अजीब घटना हैं । साधारणत* कोई उकडू नही बैठता । उनका उकड़ू बैठना, 
गोदोहासन में ध्यान करना मेरी दृष्टि में गहरे से गहरा अर्थ रखता है कि चित्त 
को इस तरह बैठने की कोई जोड नही हैं पुरानी । इस शरीर की स्थिति में 
पुराना चित्त जोर नही डाल सकता । 


/ एक जेन फकीर हुआ | उसकी मृत्यु करीब भाई । सब मित्र और प्रियजन 
पास बैठे हैं । लोग उसे प्रेम करते हैं । उन तक खबर पहुँच गई हैँ । क्षोपडे के 
चारो तरफ मेला लग गया है। निकटतम शिष्य खाट के पास खडे हैं । वह खाट 
से उठ कर खडा हो गया है भौर उसने कहा कि मैं एक वात पृछना चाहता 
हैं कि कभी छुमने किसी आदमी के खडे-खडे मर जाने की खबर सुनी । उन्होंने 
कहा + खड़े-खड़े मर जाने की ? कोई खडा-खड़ा मरेगा ”? लोग सोए-सोए ही 
मरते हैं क्योंकि मरने के पहले ही लोग लेट जाते हैं | तव मीड में से एक आदमी 
ने कहा : नहीं, नही, ऐसा नही है। मैंने एक फक्रीर के सम्बन्ध में सुना है कि 
वह खडा-खडा ही मर गया था। ठो उसने कहा : फिर जाने दो | तुमने कभी 
फिसी आदमी के चलते-चलते मरने की खबर सुनी हैं । तो लोगों ने कहा : आप 
ये बातें क्यों पूछ रहे है ? चलते-चलते मरना ! चलते-चलते किसलिए मरेगा ? 
असल में, चलना ही रुक जाता हैं इसीलिए तो मरता हैं। फिर भी भीड में से 
एक आदमी ने कहा : नही, नही, यह सी हमने सुना हैं कि कभी प्राचीन समय 
में एक आदमो हुआ है जो घलते-चलते मर गया । तो उस फकीर ने कहा यह 
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भो जाने दो । मतरूब कि अपने लिए फोई नया ढंग खोजना पडेगा, उस फकीर 
ने कहा, णैसा कोई भी न मरा हो। ठो लोगों ने कहा : यह आप व्या बातें 
कर रहें हैं। उस फकीर ने कहा : अच्छा तो ऐसा करो, छीर्षासन करते हुए 
किसी के मरने की खबर सुनी है ? लोगो ने कहा कि यह तो नही सुना और न 
सोचा कभी कि फोई आदमी शीर्षासन करते हुए मर जाएगा । उस फक्रीर ने 
कहा तो चलो फिर यही ठीक रहेगा। क्योंकि दूसरों जैसा क्या मरना ? मरने में 
एक प्रामाणिकता चाहिए । दूसरे जैसा क्‍या मरता ? वह आदमी शीर्षातन के 
वलऊ खा हो गया भौर मर गया । लेकिन लोग बहुत डरे उसकी छाश को कौन 
उतारे, यह भी भय समा गया । आदमी सर ही गया सचमुच लेकिन शोर्षासन 
वह अब भी कर रहा है। मर तो गया है। सास लोगों ने जाँच ली, हृदय के 


पास जाकर देखा । घक-धक बन्द है । फिर भी लोगो को लगा कि शांदमी अभी 
शीर्षासन कर रहा है। 


भीट में घढी शंका फैल गई। तो लोगों ने कहा : भच्छा ठहरो थोडा | 
इसको कुछ मत करो। इसकी बहन पास में रहती है, वह भी भिक्षुणी है, पास 
के मन्दिर में है। उसको बुठा लाओ । वह इसको आदतों से परिचित है । बहुत 
भागी भाई। उसने आकर उसको जोर का घवका दिया और फहा : अभी तक 
तुम शरारत नहीं छोडते हो $ मरते वक्त भी फोई ऐसपी बातें करनी पडती हैं । 
जिन्दगी भर अपने जेसे होने की दोड थी । मरने में भो उसको कायम रखोगे । 
तो वह मादमी खिलखिलाया, हँसा, गिर गया और मर गया। अभी तक वह 
मरा नही था। अभी तक वह मजाक कर रहा था मरने के छिए। एकदम से 


सोचोगे तो फोरन र्यारू में भा जाएगा कि क्‍या ऐसा भो आदमी अहकारी हो 
सकता है ? 


हम अपनी जिन्दगी के साथ कभी मजाक नहीं कर सकते । असल में हम 
सदा दूसरे के साथ मजाक फरते हैं । अहकार सदा दूसरे के साथ मजाक करता 
है । सिर्फ मिरहंकारी भी अपने साथ मजाझ कर सकता है । जिन्दगी को बात 
दो दूर रहो, मरते वक्त भी. मजाक करता हैं। अहकारी सदा गम्भोर है । सब 
पीजें गम्भीर हैं वहाँ । मगर निरहंकारी आदमी कैसा वच्चों के खेल जैसा मरने 
फो ले रहा हैं औौर उसमें भी खिलवाड कर रहा है। और जब वह गिर पड़ा 
हँसते हुए तो उस भोड में हँसी का फब्वारा छूड गया कि बया अद्भुत आदमी है 
यह जो मरते वक्त भी खिलखिला कर हँसा है () 


६४० महावीर । मेरी वृष्टि मे 


अहकार हमें जल्दी से ख्याल में आ सकता है । जब भी कोई व्यक्ति, व्यक्ति 
होने को कोशिश करता हैं तो वह अहकारी है । और जिस व्यक्ति के पास 
व्यक्तित्व नही होता उसी के पास अहंकार द्वोता हैं। इसे ठोक से समझ ले। 
लेकिन जिसके पास व्यक्तित्व होता है, उसे अहंकार होता , ही नहीं क्योंकि पह 
आदमी जैसा है वैधा ही होगा । वह इस दुनिया में कोई फिक्र नही करेगा! 
लेकिन न फिक्र करना उसकी चिन्ता नहीं हैं, उसकी इृश्छा नहीं है। वह तो 
जो होना चाहता है, वह हैं। अगर इसमें इन्कार हो जाता है तारे जगत फो 
तो हो जाए । द विधा 

जब कोई व्यक्ति जो होने को पैदा हुआ है चही हो जाता है, तभी ७ह 
अहकार से मुक्त होता है। और भगहुंकार हैं वया असल में ? जो हमारे भीतर 
होना चाहिए और नही हैँ उसकी जगह हम अहकार को बनाए हुए हैं.। भहुंकार 
आत्मा को धोखा देनें का काम कर रहा हैं। जैसा किसी आदमी के पास असली 
होरे नहीं हैं तो उसने नकली हीरे की अँंगठी पहन ली है। नकली होरे की 
अँगूठो जो है वह भसली हीरे की झलक पैदा करतो है दुसरो की' भाँखों में । 
लेकिन जिसके पास असली हीरे की अंगूठी है वह नकली हीरों की भेंगूठी किस- 
लिए पहने ? वह उसे फेंक देगा । वह दो कौड़ी की हो गई । 

जिसके पास आत्मा हैं, अहकार से उसका सम्बन्ध ही क्या क्योंकि अहंकार 
की जरूरत ही इसलिए थी । ओर न वह॒ किसी से हाथ जुडवाने की चिन्ता 
रखेगा । वह जैपा चाहेगा वैधा जिएगा | और वसा आदमी दुनिया को कहेगा कि 
तुम जैसा जीना चाहो, जियो । लेकिन ऐसे व्यक्ति को पहंचानना मुश्किल हो 
जाएगा । बहुत वार ऐसा व्यक्ति हमें महंकारी मालूम पड़ेगा वरयोंकि ऐसे व्यक्ति 
की मौजूदगी ही हमारे अहंकार को चोट पहुँचाएगी । भीर ऐसा व्यक्ति चूक्ि 
विनम्नता ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए अहंकार को ऐसे व्यक्ति से कोई तृप्ति 
नही मिलेगी । 

विमनम्नता हैं वया ? दूसरे के महुंकार को तृप्ति देना | तो जो व्यक्ति दूसरे के 
अहकार को तृप्ति देता है, हम कहते हैं कि यह बडा विनीत आदमी है, बहुत 
विनम्र आदमी है ! लेकिन उसकी विनम्रता हम पहचानते कैसे हैं ? पहचानते 
इस तरह हैं कि वह झुककर हमें नमस्कार करता हैं। असल में विनन्नता को 
भाषा बहुंकारियों ने सोजी है। भव वे दूसरों को कहते हैं कि सव विनम्र हो 
जाओो, विनम्नता वडी ऊँची चीज है, क्योकि अगर विनम्र हो जाओगे तो हो 
छाहंकार को खड़ा कर सकोगे, नद्दी घो उनका अहंकार कहाँ खड़ा होगा। उमी 
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अविनम्र हो गए तो मुश्किल हो जाएगी | लेकिन जो व्यक्ति होने! की खोज है, 
उसमें न कोई अहंकार हैँ न कोई विनम्रता है। वह यह कह रहा है कि 'मैं! “मैं, 
हैँ आप, आप रहें इसमें कोई झगडा नहों है। वह न विनम्नता पाल रहा है, न 
अहकार पाल रहा है । वह दोनों एक ही चीजे हैं। वह यह कह रहा है कि 
पी मैं हैं, 'तुम' तुम हो । अब बीच में झक्नट क्‍या लेनी है? 'तुम तुम रहो; 
'मुझ्े' मुझे रहने दो । लेकिन यह हमें बहुत कठिन माछूम पडेगा क्योकि हमारे 
अहँकार से इसका कोई सम्बन्ध नही मिलता है। हम चाहते हैं कि या तो 
हमारी गर्दन दबाएँ तो हम समझ्ेें कि यह कुछ है, या हम इसकी गर्दन दबाएँ 
तो यह समझे कि हम कुछ हैं। लेकिन वह कहता है कि कोई किसी की गर्दन 
मत दवाओं । “तुम” तुम हो, “मैं! मैं हैँ। कृपा करो । तुम्हें जैसा रहना है तुम 
रहो, मुझे जैसा रहना है मैं रहूँ । लेकिन न हम खुद रह सकते हैं. न हम दूसरे 
को रहने देना चाहते हैं । 
भर फिर जो आदमी अपने पर मजाक कर ले, वह आदमी वहुत अद्भुत है । 
अपने पर मजाक फरमा बहुत कठिन बात है। दूसरे पर मजाक हम करते हैं, 
मजाक एक शिष्ट तरकीब है हुसरे फो श्रपमानित करने की । एक शिष्ट 
तरकीब हैं जिसमें दूसरा हम से झ्षगड भी न ही प्तकता, कर्योकि मजाक ही तो 
हम कर रहे हैं, भोर हम उसे गहरी चोट भी पहुँचा रहे हैँ । तो हम दूसरे पर 
हँस सकते हैं लेकिन अपने पर हंसने वाला आदमी, अपनी जिन्दगी पर हंसने 
वाला आदमी ओर अपनी मौत पर हंसने वाला-आदमी बहुत अनूठा है। बहुत 
हो भनूठा है वर्योकि वह बुनियादी खबर दे रहा है कि अब दुसरे का तो सवाल 
ही नही रहा, भव हम खुद ही अपने पर हेसने जेसी हालत पा रहे हैं। यामी 
यह जो मेरा व्यक्तित्व है यह भी हेपने योग्य है। इसमें कुछ ऐसी बात नही 
है । इसे गम्भोरता से लेने का सवाल नही है। लेकिन दुनिया में साधु सन्त बडे 
गम्भीर होकर बैठे हैं। उन्तकी गम्भीरता का बुनियादी कारण यह है कि उन्होने 
दूसरों का मजाक करना बन्द फर दिया है औौर अपना मजाक करना थे सौख 
तही पाए। उनकी ग़म्मीरता का बहुत गहरे में कारण हैं हसे कैसे ?' दूसरे की 
गजाक बन्द कर दी क्योंकि वह ठोक नही थो और अपनी मजाक का छुरू करता 
बहुत कठिन बात है। वह हो नही सकती । तो थे गम्भीर हो गए हैं। यह जो 
गम्भीरता दिखती है साधुओो को, उसका कारण यही है। मगर जो अपने पर 
ह। सकता है, वह अगर दूसरे पर हँसता हैं तो चोट नहीं पहुँचाता । प्योकि 


दुसरे को लगता है कि वह आदमी हमको भी अपना ही मानता है। 
है है | 
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अद्भुत वात हैँ इस फकौर फी । वह उनमें से है जो मरने का भी अपना 
ढग खोजते है, जो मृत्यु को भी एक प्रामाणिकता गौर व्यक्तित्व देना चाहते 
हैं ।और महावीर इन व्यक्तियों में अद्भुत है,। वह प्रत्येक चीज को श्रपना 
व्यक्तित्व देना चाहते हैं। यानी ससार के शास्त्र कहें कि गोदोहासन में किसी 
को ज्ञान हुआ हैं तो महावीर गोदोहासन में वेठकर ज्ञान पा लगे | 

कवीर के मरते का वक्त आया। मरते वक्त तक कबीर काशी में रहा। 
काक्षी के पास थोडी दूर पर मगहर एक गाँव है। कथा यह हैं कि काशी में 
अगर गधघा भी मरे तो देवता हो जाता है। मगहर में, अगर देवता भी मरे तो 
गघा हो जाता हैं। मगहर के लोग काशी में मरने आते हैं क्योंकि मगहर में 
तो बडा डर रहता है । दस-पाँच दिन पहले मरने के करीब कोई हुआ तो उसे 
काशी में ले आते है । कवीर जिन्दगी भर काशी रहे । मरने का वक्त भाया 
तो कहा कि मुझें मगहर ले चलो । लोगो ने कहा कि जाप ,पागल हो गये हैं 
वया । मगहर से लोग मरने यहाँ आते हैं । जिन्दगी भर तो यहाँ जिये, अब 
मगहर जाते हो मरने । मगहर में मरता हैं जो आदमो वह गधा हो जाता है। 
कवीर ने कहा : वह ठीक हैं । अगर मगहर में मरने से गधा हुए तो वहू मगहर 
की वजह से हुए, अगर काशी में मरने से कोई देवता हुआ तो वह काशी को 
वजह से हुआ ! दोनो में कोई फर्क नहीं हैं क्योकि किसी भौर ही वजह से बात 
हो गई | बात तो अपनी वजह से होनी चाहिए । वो मुझे पता कैसे चले कि 
अपनी ही वजह से देवता हुए हैं । तो कवीर मरे मगहर में |) 

महावीर कह रहे हैं कि यह कोई सवाल नहीं हैं कि इस आसन से ध्यात 
होगा कि उस आसन से ध्यान होगा । आसन से ध्यान का कोई सम्बन्ध ही 
नही । तीसरी वात जो मैं फहना चाहता हूँ : आसन से ध्यान का फोई सस्वन्ध 
ही नहीं है। क्योकि घ्यान है भान्तरिक घटना, आसन है बाहर शरीर की 
स्थिति । जो जिसको आसान हो वही आसन है। सभी को एक जैसा आसन 
नही भी होता तो महावीर यह भी सूचना देना चाह रहे हैँ कि यह धारणा 
भूल हैं कि पद्मासन से, सिद्धासन में ही ध्यान होगा भौर ज्ञान को उपलब्धि 
होगी । क्योकि इस भांति तो हम ज्ञान को शरीर की वैठक से वाँध रहै हैं: 
असल में शरीर से क्या लेना-देना हैं । भीतर जो है वह किसी आसन में हा 
सकता हूँ ॥ 

महावीर के गोदोहासन की मू्तियाँ जैनियों फे मन्दिरों में नहीं मिलती। 
म॒तियाँ बनी हैँ पह्मासन में क्योंकि पुरानी घारणा हूँ कि ज्ञानी को प्मासन में 
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ज्ञान होता है । किन्तु महत्वपूर्ण घटना तो केवल ज्ञान फी हैं। वह आदमी 
आसन में वैठकर केवछ ज्ञान को , उपलब्ध हुआ इसकी नही हैं । निर्वाण वभरह 
मूल्य की चार्तें,नहीं हैं । अच्छे भदमी को हम, “मर गया है” * ऐसा कहना ठीक 
नही समझते, इसलिए निर्वाण वगैरह कहते हैं। अच्छा आदमी मरता है तो मर 
गया, उसे कैसे कहें ? तो उसे निर्वाण कहते हैं ? निर्वाण सिर्फ शरीर का छूटना 
है । मगर उससे गहरे में मी शरीर पहले छूट चुका है। मगर जैसे महावीर हम 
जेंचना चाहिए, हम वैसा उनको बना लेते हैं ॥ अब दिगम्वर महावीर के नग्न 
चित्र भी बनाएँगे तो एक झाड के पास बनाएँगे 'ताकि झाड़ की छाखाओो में 
उनकी नग्नता छिप जाए। मगर उन्हें सोधा तर्त खडा न कर सकेंगे । 


ये महावीर से ज्यादा होशिपार लोग हैं। अगर क्षाड़ू के पास, ही महावीर 
खडे रहते हो कि कही नगापन न्‌ दिख जाए तो फिर झंझट क्‍या है ? उससे तो 
लंगोटी अच्छी है कि कहीं जा भी तो सकते हैं उसको पहनकर । झाड के पास 
खडे होना बहुत हो वेमानी हैं। मगर हमारा जो दिमाग है अत्यन्त क्षुद्र, वह 
सब फोरन ढाल लेता है अपने हिसाव में | फिर जो शक्ल हम बनाते हैं, व्यवस्था 
हम देते हैं, वह हमारी होती है। वह सच्ची नहीं होती । अब एक आदमी अग्र 
नगा होने की हिम्मत करे तो उसके अनुयायी उसे नगा न द्वोने देंगे । अगर वह 
हो ही जाए, न माने तो वे कई तरकोवें निकालेंगे, पीछे उसे लीप-पोतकर बरा- 
बर कर देंगे कि वह आदमो नंगा नहीं था । 


इस तरह चलता है, क्रान्तियाँ पैदा होती हैं और मर जाती हैं । रोज-रोज 
क्रान्ति की जरूरत पड जाती है । रोज-रोज उन लोगो की जरूरत है जो फिर से 
आकर चीजों को तोड दें । और यह बडो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हैं । लेकिन यही होता 
रहा है कि जितना बडा क्रान्तिकारी होगा उत्तको उतना हो ज्यादा छीप-पोत 
दिया जाएगा । यह रुथाल में रखना चाहिए कि दुनिया में जो क्रान्तिकारी नही हुए 
उनकी प्रामाणिक स्थिति हमें उपलब्ध हु। वे जैसे थे हमें उपलब्ध हैँ। लेकिन 
दुनिया में लो बडे क्रास्तिकारी हुए उनको हमने लीप-पोत दिया । उनका हमें 


कोई पता नहीं कि वे कैसे थे। बिल्कुल और ही छ्क्‍ल उपलब्ध है जो कि वे 
कभी नही रहे होंगे । 


तो प्रश्न ठोक हो है । वह्‌ सब चोजें, वह सब जो उन्हें ठोक लगता है, वैपे 
ह्दी फरते हैँ । वह किसो देवता से नही पूछेंगे, किसी गुरु से नही पूछेंगे, वे यह 
नही कहँगे कि आसन में नहीं होगा । अगर कोई पूछता है उनसे कि कैसे बैठे 
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हो, ऐसे कही ज्ञान मिला है किसी को, तो वे कहेंगे : तुम अपने रास्ते जाओ, 
पर्योंकि ज्ञान को अगर आना है तो मेरी छर्तों पर, में कोई ज्ञान की शर्तें मानने 
वाला नही हूँ । मेरी छार्तों पर, मैं जैसा हैँ, उसको वैसे में आना है तो ठोक । 
अगर कोई व्यक्ति इतना हिम्मतवर और साहसी है ठो परमात्मा को उसी को 
धर्तों पर आना होगा । कोई रुकावट उसमें नहीं पढे सकती । यह भगर श्याढ 
में भा जाए वो व्यक्ति-स्वातंत्य की धारणा स्पष्ट हो जावी है । 


अब मैं कहता हैं कि किप्ती भी आसन में सोए, बैठे, लेटे, खडे ध्याव हो 
सकता है। यह अपने-अपने चुनाव फी बात है कि उसके लिए कैसा सरल हो 
सकता है । क्योंकि गोदोहासन तक में एक व्यक्ति मोक्ष में जा चुका है। इसलिए 
अब कोई चिन्ता की वात नही । अब किसी भी आसन में यह धटना घढ सकती 
हैं! लेकित छायद ही कोई जैन मुनि गोदोहासत में बैठा मिल जाए क्योंकि आाज- 
कल का जैन मुनि परम्परागत ढंग वाँध कर वैठा है। उसको चलाए जाता हैं । 
महावीर का गोदोहासन परम्परा को तोड़ने का प्रतीक है सिर्फ । महावीर जैधा 
व्यक्ति छोटी-मोटी चीजों में भो परम्परा को तोड देना चाहेगा। यानी ऐसी 
छोटी बातों में भी वह कहेगा, नही, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ । बोर प्रत्येक व्यक्ति मैं 
इतना साहस आना चाहिए तो ही व्यक्ति साधक हो सकता है। और जिस दिव 
परम साहस प्रकट होता है उप्ती दिव सिद्ध होने में क्षण भर की भी देर 
नहीं लगती । 

प्रश्न ? आपने पिछले दिनो महावीर के सम्बन्ध मे एकान्त की बात कही 
थी । तो कया महावीर का आत्मदर्शन भी एकान्त ही था, सम्पूर्ण नहीं था * 


उत्तर : इस सम्बन्ध में दो बातें समझ लेनी घाहिए। एक शब्द है दृष्टि 
भोर दूधरा शब्द हूँ दर्शन । दृष्टि एकांक्ी, अधूरी भौर खण्ड-लण्ड होगी । 
दृष्टि का मतलूव हैं कि मैं एक जगह खडा हैं, वहाँ से जैधा दिखाई पड रहा है। 
जो दिखाई दे रहा है, बह महत्त्वपूर्ण है और जिस जगह मैं खड़ा हैं वह जगह भी 
फम महत्त्वपूर्ण नही हैं। जहाँ से खडे होकर में देख रहा हैं, जैसा मुझे दिखाई 
पडेगा वह दृष्टि होगी और इसी के सम्बन्ध में दर्शन शब्द को समझना वड़ा 
फीमती है । 

दर्दान का मतलब है जहाँ सब दृष्टियाँ मिट गईं, जहाँ मेरे खडे होने कीं 
कोई जगह न रही, सच में जहाँ मैं ही न रहा । वहाँ थो होगा, उसका नाम 
दर्शन है। दर्शन सदा ही समग्र होगा । दृष्टि सवा ही लण्डित होगो। वी 
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जिसे हम आत्मानुभूति कहें यहाँ जब दुष्टियाँ सब मिठ गईं, असल में देखने वाला 
भो मिट गया, असल में पह जगह भी मिट गई जहाँ हम खड़े थे, वह भी मिट 
गया जो खडा हो सकता हैं, सब मिट गया, मेरी तरफ से कुछ भी न बचा, 
अब जो मुझे प्रतीति होगी, अब जो अनुमव घटित होगा वह समग्र घटित होगा । 
तो महावीर का जो दर्शन है; या बुद्ध का या कृष्ण का या क्राइस्ट का या मुहम्मद 
फा वह सदा ही समग्र होगा । 


दर्शन फभी भी अघूरा नही हो सकता क्योंकि अधूरा बनाने वाली जो भी 
बातें थीं, वे सब समांप्त हो गदं । और एक तरफ से समझ  । 


जब तक मेरे चित्त में विचार हैं, तव तक मेरे पास दृष्टि होगी, दर्शन नहीं 
होगा । क्योंकि मैं अपने विचार के हमें से देखूँगा । मेरे विचार का जो रंग 
होगा, वही उस चीज पर भी पड जाएगा, जिसे मैं देखेंगा । और दर्शन होगा 
तब जब मैं निविचार हो जाऊंगा, जब कोई विचार मेरे पास नही होगा | जब 
विचार मात्र नहीं होगा, खाली जगह से मैं देखेंगा, जहाँ मेरा कोई पक्ष नही, 
कोई विचार नहीं, कोई छास्त्र नही, कोई सिद्धान्त नहीं, मैं हिन्दू नहीं, मुसलमान 
नहीं, ईसाई नही, जैन नही । जब मैं कोई भी नही, निपट खाली मन रह गया है 
वहाँ से जब देखूँगा तो वह जो होगा दर्शन होगा । विचार, दृष्ठि तक ले जाता 
है; निविधार, दर्शन तक ॥ 

एक वात ओर भी समझनी उपयोगी है । दर्शन कितना हो समग्र हो-- 
समग्र होगा हो--लेकिन जब दर्शन फो कोई प्रकट करने जाएगा तब फिर 
दृष्टि शुरू हो जाएगी। व्योकि दर्शन को फिर प्रकट करने के लिए विचार का 
उपयोग करना पडेगा । जौर जैसे हो विचार का उपयोग किया कि समग्र नहीं 
हो'सकता । असल में विचार की एक व्यवस्था है, वह कभी मी पूरी नही हो 
सकती | विचार चीजों को तोडकर देखता हैं। और वस्तु में, सत्य में, सब चीजें 
जुडी हुई हैँ । अगर हम विचार से देखने जाएँगे तो जन्म अलग है, मृत्यु भलग 
है । जन्म और मृत्यु फो विचार में जोडना अत्यन्त कठिन है। क्योकि जन्म 
बिल्कुल उल्टी चीज है, भृत्यु बिल्कुल उल्टी चोज है। लेकित वस्तुतः जीवन 
में जन्म ओर मृत्यु, एक ही चीज के दो छोर हैं। वहाँ जन्म जलग नही, मृत्यु 
अलग नही । जो जन्म पर छुरू होता है, वही भृत्यु पर विदा होता हैं। वह 
एक ही यात्रा के दो बिन्दु हैं । पहला बिन्दु जन्म है, अन्तिम बिन्दु मृत्यु है। 
अगर हम जीवन को देखेंगे तो ये इकट्ठे हैं और अगर विचार से सोचने जाएँगे 
तो जन्म और मृत्यु बलग-अलग हो जाएँगे । अगर विचार में सोचेंगे तो काला 
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ओर सफेद विल्कुल अलग-अलग हैं । ठंडा और गर्म विल्कुछ अलंग-अलग हैं। 
लेकिन ग्र अनुमव में सोचने जाएंगे तो ठंडा और गर्म एक ही चीज के दो 
रूप हैं, काला ओर सफेद भी एक ही नमूने के दो छोर हैं। लेकिन जब भी हम 
प्रकट करने चलेंगे तो हमें फिर विचार का उपयोग करना पढेगो । 


मुहम्मद को, महावीर को, बुद्ध को, क्षष्ण को, क्राइस्ट को जो अनुभूछि 
हुई है वह तो समग्र है लेकिन जब वे उसे पभिव्यक्त करते हैं तो वह समग्र नही 
रह जाती । तब वह एक दृष्टि रह जाती हैं। औौर इसोलिए जो प्रकट दृष्टियाँ 
हैं, उनमें विरोध पड जाता हैं। दर्शन मे कोई घिरोध नहीं है लेकिन प्रकट 
दृष्टि में विरोध है । 


में और आप श्रीनगर था रहे हैं । श्रीनगर तो एक ही है जिसमें में आऊँंगा 
और आप आएंगे । फिर हम दोनों श्रीतगर से गए। फिर कोई हमसे कहेगा 
कि क्या देखा ? जो मैं कठ्ंगा वह भिन्न होगा, जो आप कहेंगे उससे । श्रीनगर 
एक था । हम आए एक हो नगर से थे । लेकिन हो सकता है कि मुझे क्षील 
पसन्द हो और मैं झ्षीछ की वात करूं, और ध्ापको पहाड पसन्द हो और आप 
पहाड़ की बात करें। और हो सकता है कि मुझे दिन पसन्द हो मैं सुरज की 
वात करें और आपको रात पसन्द हो आप चाँद की बात करें। और हमारी 
दोनो बातें ऐधी माछूम पडने लगें कि हम दो नगरो में गए होगे । क्योंकि एक 
चाँद की धात करता है एक सूरज की, एक अधेरे को बात करता हूँ एक उजाते 
की, एक सुबह की वात करता है एक साँझ की, एक पहाड़ की बात करता है 
एक क्षीर की । शायद सुनने वाले को मुश्किल हो जाए यह बात कि यह पहाड 
भोर झील, यह चाँद भौर सूरज, यह रात और दिन--ये;सव किसी एक ही 
नगर के हिस्से हैं। ये इतने विरोधी भी मालूम पड सकते हैं कि घाल-मेंल 
बिठाना मुदिकिल हो जाएं। थे जो खबरें हम ले जाएँगे, वे दृष्टियाँ होगी, पे 
विचार होंगे । लेकिन जी हमने जाना और जिया था, वह दर्शन था । उस दर्शत 
में धीनगर एक था। वहाँ रात और दिन जुडे थे, पद्दाढ औौर क्षीकू जुडी थी, 
वहाँ अच्छा-बुरा जुड़ा था, वहाँ सब इकट्ठा था। लेकिन जब हम वात करने 
गए, चुनाव हमने किया, छाॉँटा तो हम अलग सडे हो गए । और हमने एक दृष्टि 
से चुनाव किया । 
पैसे ही कोई बात बोली जाएगी वैसे ही दृष्टि वन जाएगी | भौर यही वहुत 
सथरा रहा है कि दष्टियों फो दर्शन समझने की भूल होती रही है लौर इसलिए 
'जैनों की एक दृष्टि है, दर्घन नहीं; हिन्दर्मों की एक दृष्टि है, दर्शन नहीं। मुप्तछ- 
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मानो की एक दृष्टि है, दर्शन नहीं+ अगर दर्शन की हम बात करते हैं तो हिन्दू, 
मुपलमान जेन-सब खो जाएँगे। वहाँ तो एक ही रह जाएगा । वहाँ कोई दृष्टि 
नहीं है, कोई विचार नही है । 


महावीर का जो अनुभव है, वह तो समग्र है लेकिन अभिव्यक्ति प्तमग्र 
नहीं हो सकती। जब भी हम कहने जाते हैं, तभी समग्र को हम कह नहीं 
सकते । परमात्मा का अनुभव तो बहुत वडी बात्त हैं। छोटे से, सरल मनुभव 
भो समग्ररूपेण प्रकट नही होते । आपने फूछ को देखा । यह बहुत सुन्दर है-- 
ऐसा अनुभव किया । फिर आप कहने गए । फिर जच्च आप कहते हूँ तो आपको 
लगता है कि कुछ बात अध् री रह गई । यानी वहुत-बहुत सुन्दर है, ऐसा कहने 
पर भी पता नही चलता फूल जैसा था उत्तका । वह जो आपको अनुभव हुआ 
जीवन्त, वह जो आपका सम्पर्क हुआ फूल से, वह जो सोन्दय आप पर प्रकट 
हुआ, वह जो सुगन्ध आई, वह जो ह॒वाओ ने फूल का नृत्य देखो, वह जो सूरज 
की किरणों ने फूल की खुशी देखी वह कितनी हो बार कहें कि बहुत-बहुत सुन्दर 
है तब भी लगता है कि वात्त कुछ अधूरी रह गई, कुछ वेस्वाद, बिना सुगन्ध की, 
मृत, मुर्दा रह गई। कुछ पता नही चलता । वह जो देखा था उसका कोई पता 
नहीं चलता । जब हम साधारण सी भी बात कहते हैं तो जो हमने अनुभव 
किया उसके वर्णनों में बहुत कमी पड जाती है। और जब्य कोई असाधारण 
अनुमव को कहने जाता है, तत्र इतनी कमी पड जाती है जिसका हिसाव लगाना 
कठित है। और दुनिया मे जो सम्प्रदाय हैं, वह फही हुई वांत पर निभंर हैं-- 
जानी हुई घात पर नहीं । जानी हुई बात पर फभी सम्प्रदाए निर्मित हो जाएँ 
यह भसम्भव है फ्योद्ति जो जाना गया है, वह भिन्न है ही नहीं । 
“एक बार ऐसा हुआ कि फरीद यात्रा कर रहा था। कुछ मित्र साथ थे | 
और कबोर का आश्रव निकट आया। फरोद के मित्रो ने कहा कि कितना 
छा हो कि हम कयोर के पास दो दिन झक जाएँ। आप दोनों की वार्तें 
गो तो हम घन्य हो जाएँगे । शायद'ही जन्मो में ऐसा अवसर मिले कि कबीर 
ओर फरोद का मिलना हो औौर लोग सुन लें। फरीद ने फहा कि तुम कहते 
हो तो हम जरूर रुक जाएँगे, लेकिन बात शायद ही हो । उन्होने कहा लेकिन 
बात वर्यों नहीं होगी ? फरीद ने कहा कि वह तो चलकर ठहरेंगे घो ही पता 
चर सकता हैं। कबीर के मित्रो को भी खबर लूग गई और उन्होंने कहा कि 
फरीद निकलता है इधर से, रोक ले। प्रार्थना करें हमारे आश्रम में रक्त जाएँ 
दो द्वित । आप दोनों को बातें होंगी तो कितना आनन्द होगा ! कवीर ने कहा 
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रोकों जरूर, आनन्द बहुत होगा लेकिन बाते शायद ही हों । पर उन्होने कहा 
बाते क्यो न होगी ? कबीर ने कहा कि वे ठो फरीद आ जाए तो पता चले। 
फरीद को रोक लिया गया। वे दोनों गले मिले । वे दोनो हँसे । वे दोनो पास 
बैठे । दो दिन वीत गए लेकिन कोई वात नही हुई। सुनने वाले वहुत ऊब गए 
हैं, बहुत घबड़ा गए हैं । फिर विदाई भी हो गई। फिर कवीर गाँव के वाहर 
जाकर छोड भी आए। वें गले मिले, रोए भी लेकिन फिर भी नहीं बोले | 
छुट्ते ही कवीर के शिष्यों ने पूछा . यह क्‍या पागरूपन है ? दो दिन आप वोने 
ही नही । कबीर के शिष्यो ने पूछा . यह क्‍या हुआ ? हम तो घबडा गए | दी 
दिन कँपे चुप रहे ? कबोर ने फहा : जो में जानता हूँ, वही फरीद जानते हैं । 
अब बोलने का उपाय क्या है ? 

दो अज्ञानी वोल सकते हैं, एक ज्ञानो और एक भज्ञानी वोल सकता है। 
दो ज्ञानियों के चोलने का उपाय क्या है ? और जो बोलता है वह नाहक भनज्ञानी 
बन जाता है क्योंकि वह जो बोल कर कहता है बहु दूसरे ने जो जाना है उससे 
छोटा होता हैं) और एक वील कर कहता हैँ तो जानते हुए कि सामने बोल कर 
कहना बहुत कठिन वात हैं। क्योंकि उसको लगता है कि उसका जाना हुमा तो 
अपार है और बोला हुआ छोटा हैं । ठो जो वोलता है वह नाप्तमक्ष होता है । 

फरोद के शिष्यों ने पूछा तो फरीद ने कहा क्या बोलते ? कबीर के सामने 
क्या बोलते ? बोल कर मैं फंसता । क्योंकि जो बोलता है वह बोलते से ही 
गलत हो जाता है । जो जान गया है उसके सामने बोला हुआ सब गलत हैं। 
सव न जाना गया हो तो तभी बोला हुआ सच मालूम पडता है। लेकिन जिसने 
जाना हो उसके सामने वोला हुआ इतना फीका है, जैसे मैंने आपको देखा हो 
निकट से, जाना हो, पहचाना हो और फिर मुझे कोई सिर्फ आपका नाम वता दे 
ओर वाम का हो परिचय वता दे तो नाम कया परिचय बनेगा ? जिस व्यक्ति 
को मैं जानता हैं उत्तका नाम वया परिचय बनेगा ? हाँ, जिसको हम नही जानते 
उप्तके लिए नाम भी परिचय वन जाता है। लेकिन जिसको हम जानते हैं उसके 
नाम ते क्या फर्क पडवा हैं ? नाम कोई परिचय नही बनाता । नाम कोई परिचय 
है पया ? फरीद ने कहा कि जझरी था कि मैं चुप रह जाऊे फ्रयोकि बोल कर 
जो मैं कहता, वह छिर्फ नाम होता । और उम्र आदमी ने जो जाना उसवा ताम 
लेना एकदम बडी भूल होती । ) 

तो जहाँ ज्ञान हो घहाँ भेद नहीं है भोर णहाँ घब्द है वहाँ भेद है। जैसे 
हो धब्द का प्रयोग करना शुरू हुआ, भेद पड़ने धुरू हो गए । जैसे हम सूरज की 
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किरण को देखें वहाँ कोई भेद नही है। सूरज की किरण सीधी और साफ है। 
लेकिन एक प्रिज्म ले और फिर सूरज की किरण को देखे तो प्रिज्म किरण को 
सात टुकडो में तोड देता है । प्रिज्म के इस पार सूरज की इकहरी किरण देखनी 
मुश्किल है। प्रिज्म के उस पार सूरज की सात खण्डों में विभाजित किरण 
देखनी मुश्किल हैं। छाब्द प्रिज्म का काम कर रहा हैं। जो जाना गया हूँ वह 
दाव्द के उस पार है, जो कहा गया है वह छाब्द के इस पार हैं। शब्द के इस 
पार सब दूट जाता है सण्ड खण्ड | शब्द फे उ्त पार सब अखण्ड हे । 


इसलिए महावीर ने जो जाना है वह तो समग्र हैं लेकिन जो कहा है वह 
चाहे महावीर कहें, चाहे कोई भी कहे, समग्र नहीं हो सकता । वह एकान्त हो 
होगा, वह खड ही होगा । और हसीलिए जैन खडित होगा; वह एकांती होगा । 
क्योंकि महावीर ने जो कहा है, वह उसे पकडेगा। महावीर का समग्र उसको 
पकड में नही माने वाला । इसलिए वह जैन होकर बैठ जाएगा । वह अनेकान्त 
को भी वाद! बना लेगा । यह महावीर के दहन को भी दृष्दि बना लेगा मोर 
उम्रको पकड कर बैठ जाएगा। इसलिए सभी अनुयायी खड सत्य को पकडने 
वाले होते हैं । 


ओर यह भी समझ लेना जरूरी हैं कि जिसने खड सत्य को पकडा है, वह 
जाने-अनजाने अखड-सत्य का दुश्मन हो जाता हैं क्योकि उसका आग्रह होता हैं 
कि मेरा खड हो समग्र है। और सभी खडवालो का यही आग्रह होता है कि 
मेरा खड़ समग्र है। सभी खड मिलकर समग्र हो सकते हैं लेकिन प्रत्येक खंड 
फा यह दावा है कि मैं समग्र हूँ, दूसरे सड का भी यही दावा है कि मैं समग्र हूँ । 
_यह दावे मिलकर समग्र नही हो सकते । यह दावे सारी मनुष्य जाति को खंड- 
खंड में बांट देते हैं । मनुष्य जो कि अखड है, इसी तरह टुकडों में, सम्प्रदायो में 
बटकर टूट गया है। 


दृष्टि पर हमारा जोर होगा तो सम्प्रदाय होंगे । दर्शन पर हमारा जोर 
होगा तो सम्प्रदायो का फोई उपाय नहीं । मेर। सारा जोर दर्शन पर हैं, दृष्टि पर 
जरा भो नहीं । महावीर का भो जोर दर्शन पर है और बडे मजे की बात है कि 
जितनी दृष्टियों से हम मुक्त होते चले जाते हैं उतना हो हम दर्शत फे मिफट' 
पहुंच जाते हैं। आमतौर से शब्दों से ऐसा अम होता है कि दृष्टि ही दर्शन देती 
है । लेकिन दृष्टि हो सबसे वडो वाघा है दर्शन में । अगर मेरी कोई भी दृष्टि है 
तो में सत्य को कभी नहीं जान सकता हूँ। अगर मेरो कोई दृष्टि नहों हैं, मैं 
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दृष्टिमुबत, दृष्टिश्वुन्य होफर खड़ा हो गया हैं तो ही मैं पर्ण को जान सकता हैं 
क्योंकि तब पूर्ण को मेरे तक आने में कोई बाधा नहीं है । 


प्रश्न; दर्शन भौर अनुभूति एक बात है ? 
उत्तर : हाँ, बिल्कुल ही एक बात हैं । 


प्रश्त ' सहावीर ने घर में ही रहकर साधना फ्यों नहीं की ? धाहर जाने 
की बया आवश्यकता थी ? 


उत्तर ये सवाल भी हमें उठते हैं। ये प्रश्न भी महृत््वपूण हैं। क्योंकि 
घर भौर वाहर हमें दो विरोधी चौजें मालूम पडती है । हमें ऐसा लगता है कि 
घर एक अछग दुनिया है, भौर बाहर एक अलग दुनिया है। हमें कभी भी 
झ्याल नही आता कि घर और बाहर, एक हो विराद के दो हिस्से हैं । एक 
स्वाँस भीतर गई तो मैं कहता हूँ कि भीतर गई । भौर एक क्षण भीतर रही 
नही कि बाहर हो गई । जो एक क्षण पहने वाहुर थी वह एक क्षण बाद भोतर 
हो जाती है। जो एक क्षण भीतर थी वह एक क्षण वाद बाहर हो जातो है। 
क्या वाहर है और कया भीतर हैं? कौन सा घर हैं, ओर कोन सा घर पे 
अतिरिक्त अन्यधा हूँ ? 


हमारी जो वृष्टि है वह हमने वडो सीमित वना रखी है। घर से द्व॒मारा 
मतलब है जो अपना है और वाहर से हमारा मतलूव है जो भपना नहीं है । 
लेकिन क्या ऐसा नहों हो सकता कि किसी के लिए कुछ भो ऐधा न हो जो 
अपना नही हैँ । और अगर किसी व्यक्ति के लिए ऐसा हो जाए कि कुछ भी ऐपा 
नही है जो भपना नही है तो घर और बाहर का सवाल समाप्त हो गया । तब 
घर ही रह गया, वाहुर कुछ भी न रहा । या उल्ठा भी कह सकते हैँ कि बाहर 
हो रह गया, घर कुछ भी न रहा । एक वात तय हैँ कि जिस व्यक्ति फो दिलाई 
पड़ना शुद्ध होगा उसे बाहर भौर भीतर फी जो भेद रेखा है, वह मिट 
जाएगी । वही बाहर है, घही भीतर है । । 

ये हवाएँ हमारे घर के भोवर मर गई हूँ तो हम कह रहे हैं घर के भीतर । 
और हर्मे स्पा नहीं है कि प्रतिपल ये हवाएँ बाहर हुई चली जाती हैं और 
प्रतिपल जो बाहर थीं वे भीतर चली जाठी हैं। घर के भीवर हवाएं कुछ भरूग 
हैं घर के बाहर से ? यह जो प्रकाश घर में भा गया है वह कुछ अलग है उप्त 
प्रकाश से जो बाहर है। हाँ, इतना ही फरक्र हैं कि दियालों ने इसकी प्रखरता 
छोन छो हैं। दीवालों ने इसे उतना ताजा गौर जोवन्त नहीं रहने दिया है 
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जितना वह बाहर है । हवाएँ जो घर के भीतर आ गई हैं थोडी गदी हो गई हैं । 
दीवालो ने, सीमाओ ने उनकी स्वच्छता छीन ली है, तवाजगी छीन छी है । औौर 
अगर कोई व्यक्ति घर के भीतर वैठे-चैठे पाता हैं कि अस्वच्छ हो गया है सब 
और द्वार फे बाहर जाकर आकाश खुले नीचे खडा हो जाता है तो हम नही कहते 
हैं कि उसने घर छोड दिया हैं, हम इतना ही कहते हैं कि घर के घाहर और 
घडा घर है जहाँ और स्वच्छ हवाएं हैं और स्वच्छ सुरण है, भोर साफ सुन्दर 
जगह है। आदमी की बनाई हुईं दीवालें हैं और गौर से हम देखें तो हमारे मोह 
फी दीवाले हैं जो हमारा घर बनाती हैं । 


तो मकान बाँघे हुए हैं या हमारा मेरा? बाँघे हुए हैं ? इसे हम जरा ठोक 
से समझ लें तो हमें दिल्लाई पडेगा। 'मेरा' हमारा घेरा है। बहुत गहरे में "मेरे! 
का भाव, महत्त्य हमारा महान है । और ध्यान रहे जो कहता है मेरा! चह 
अनिवार्य रूप से शेष फो "तेरे! मे बदल देता है । जो कद्दता है 'मेरा' वह शेप 
को शत्रु बना लेता है। जो कहता है “अपना” वह दूसरे को पराया बना देता है । 


गाँधो जी फे आश्रम में एक भजन गाया जाता था। “वैष्णव जन तो तेने 
कहिए जे पीर पराई जाने ४! कोई मुझे पढ़कर सुना रहा था. तो मैंने कहा कि 
इसमें थोडा सुधार कर लेना चाहिए। असल में वेष्णव जन तो वह है जो पराएं 
को ही नही जानता । पराई पोर तो बहुत दूसरी वात है । पराए की पीर को 
जानना हो तो *पराएं को मानना जरूरी है, और अपने को भी मानता जझरी 
हैं । वेष्णव जन तो वह हैं जो जानता ही नहीं कि कोई पराया है, और तभी 
यह सम्भव भी है कि पराए की पीर उसे अपनी मालूम होने लगे, तभी जबकि 
पराया न रह जाए | 


तो जो एक हमारे पं क्वा घेरा है, घही हमारा घर है--मेरा घर, 
मेरी पत्नी, 'मेरे पिता, 'मेरा बेटा, मेरा मित्र', एक 'मेरे' की हमने दुनिया 
बताई हुई है। उप 'मेरे! की दुनिया में हमने कई तरह को दीवालें उठाई हुई 
हैँ--पत्थर की भी उठाई हैं, प्रेम की भी उठाई हैं, घृणा की भी उठाई हैं, द्वेप 
की भी, राग की भो। और एक घर बनाया हैं। जबकि पूछा जाता हूँ कि 
महावीर ने घर क्यों छोड दिया है। क्या घर में ही सम्भव नही था ? नही, घर 
हो सम्मव नही था। घर ही असम्भावना थी । अगर हम बहुत योर से देखेंगे 
तो वह जो 'मेरें! का भाव था वही तो असम्भावना थी । वही रोफ॑ता था, वही 
समस्त से नहीं जुडने देता था । लेकिन मगर किसी को दिखाई पड गया हो कि 
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सव हो 'मेरा' है, या कुछ भी ऐसा नही जो मेरा' हैं बौर 'तेरा' है तो फिर 
फोन-सा घर है जो अपना है भौर कौन-प्ता घर है जो भपना नहीं है । 

हमें एक ही बात दिखाई पढती है कि महावीर ने घर छोड़ा । वह बयो 
दिखाई पड़ती हैं क्योकि हम घर को पकड़े हुए हैं। हमारे लिए जो सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वह यह कि इस आदमी ने घर क्यो छोडा क्योंकि हम धर 
को पकडे हुए लोग हैं । घर को छोड़ने की वात ही असह्य हैं। यह कल्पना भी 
असह्य है कि घर छुडा लिया जाए । इस आदमी ने घर क्यो छोडा ? लेकिन 
हम समझ नही पा रहे कि घर फी घारणा क्या है ? 


महावीर ने घर छोटा या कि धर मिट गया ? जैसे ही जाना तो घर मिट 
गया | जैसे ही समझा तो मेरा और अपना कुछ भी न रहा । सबका सब हो 
गया । यह अगर हमें दिखाई पड जाए तो बडा फर्क पड जाता हैं। हम यहाँ 
बैठे हुए हैं ॥ दस करोड मील दूर पर सूरज है । वह भगर ठंडा हो जाए तो हर्में 
पता भी नही चलेगा कि वह ठंडा हो गया वयोकि उसी के साथ हम सब ठंडे 
हो जाएँगे। दस करोड मील जो सूरज है, वह भी हमारे प्राण के स्पन्दन को 
बाँध हुए हैं, वह भी हमारे घर का हिस्सा हैं। उसके बिना हम हो ही नही 
सकते । वह हमारे होने को भी संमाले हुए हैं। लेकिन कब हमने सूरज को घर 
का साथी समझा हैं? कव हमने माना है कि सूरज भी अपना है मिश्र और अपते 
परिवार का हैं ? लेकिन जिसे हमने कमी परिवार का नहीं समझा है उसके 
विना हम कोई भी नहीं होंगे । न परिवार होगा न हम होंगे । वह दध करोड़ 
मोल दूर बैठा हुमा सूरज भी हमारे हृदय की घड़कन का हिस्सा है। घर के 
भीतर हू या वाहर अगर यह सवाल पूछा जाए तो क्‍या उत्तर होंगे ? 


सूरज घर के भीतर हैं या घर के बाहर ? अगर सूरज को घर के वाहर 
करते है तो हम जीवित नही रहते । सूरज अगर हमारे घर के भीतर हो तो द्वी 
हम जीवित हैं। हवाएँ, जो सारी पृथ्वी को घेरे हुए हैं, हमारे घर के भीतर हैं, 
नगर एक क्षणको न हो जाएँ तो हम उसी क्षण 'न हो जाएँगे। सूरज तो 
पात है) दूर के चाँद चारे भो, दूर के यह ग्रह उपग्रह भी, दूर के सूरज भोर 
महासू रज मौ--वे सब भी किसी न किसी आर्थ में हमारे जीवन का हिस्सा हैं । 
पत्नी ने आपका खाना बना दिया है तो वह आपके घर के भीतर हूँ। 
लेकिन एक गाय ने धार चरी है और आपके लिए दूध बना दिया हैं ठो वह 
जापके घर के भीतर नही हैं । मौर घास को सीधा आप घर कर दूध नहीं बना 
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सकते हैं। बीच में एक गाय चाहिए जो घास को उस स्थिति में बदल दे जहाँ 
से वह आपके योग्य हो जाए। लेकिन घास ते भी कुछ किया हैं। उसने भी 
मिट्रो को बदला हैँ भौर घास घन गया । घास भापके घर के भीतर है या बाहर ? 
क्योकि अगर घास न हो तो आपके होने की कोई सम्भावना नही है । और घास 
अगर न हो तो मिट्टी को खाकर गाय भी दूध नहीं बना सकती । भौर घास 
मिट्टी ही है लेकिन उस रूप में जहाँ से गाय उसका दूघ वना सकती हैं और 
जहाँ से दृध जापका भोजन बन सकता है । 


क्या हमारा घर है ? क्‍या हमारे घर के बाहर है ”? मगर हम माँख खोल 
कर देखना छुरू करें तो हमें पता चलेगा कि सारा जीवन एक परिवार है, 
जिसमें एक कडी न हो तो कुछ भी नहीं होगा । जीवन मात्र एक परिवार है 
एक सामने पडा हुआ पत्थर भी 'किसी न किसी अर्थ में हमारे जीवन का हिस्सा 
है । अगर वह भी न हो तो हम नही कह सकते कि क्‍या होगा ? सब बदल 
सकता हैं। तो जिसको जीवन को इत्तनी विराठता का दर्घान हो जाएगा, वह 
फहेगा कि सभी सब हूँ, सभी मेरे हैं, सभी अपने हैं या फोई भी अपना नहीं 
है। ये दो भाषाएं रह जाएंगी उसके पास । अगर वह विधायक ढंग से बोलेगा 
तो वह कहेगा * मेरा ही परिवार हैं सब ओर अगर यह ॒ निषेघात्मक ढंग से 
वोलेगा तो वह कहेगा कि "मैं हो नही हैं, परिवार कैसा ? ये दो उपाय रह 
जाएँगे और ये दोनों उपाय एक ही अर्थ रखते हैं । 

तो मह्ात्रीर ने छोटा घर, परिवार यह विल्कुल भूल है। असल में बडे 
परिवार के दर्णन हुए, छोटा परिवार खो गया । औजौर जिसको सागर मिल जाए, 
वह बूँद को कैसे पकडे बैठा रहेगा ? बूंद को तभी तक कोई पकड सकता हैँ जब 
तक सागर न मिला हो गौर सागर मिल जाए तो हम कहेंगे कि बृद को आपने 
छोडा । अपतल में हमें सागर दिखाई नही पडता, सिर्फ बंद हो दिखाई पडती है । 
वूंद्ध को पकडे हुए लोग, बूंद को छोडते हुए छोग--ऐसे हमें दिखाई पडते हैं । 
हमें सागर नहीं दिखाई पडता । लेकिन जिसे सागर दिखाई पड जाए, वह कैसे 
बंद को पकडे रहे । तो बूंद को पकडना निपट जअज्ञान हो जाएगा। ज्ञान विराद 
में ले जाता है, अज्ञान द्रशु को बाँध कर पकडा देता है। गज्ञान क्षुद्र में ही झुक 
जाता है, शान मिरन्‍्तर विराट से विराद हो जाता है । 

महावीर ने घर नही छोडा, घर को पकडना अप्ृम्भव हो गया । और एन 
दोनो वातों में फर्क हैं। जब हम कहते हैं कि घर छोडा तो ऐसा लगता है कि 
घर से फोई दुष्मनी हैं। भौर जब में कहता है कि घर फोी पकष्ठना असम्भव 
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हो गया वो एंसा लगता हैं कि और बडा घर मिल गया, विराद सा घर । उसमें 
पहला घर छूट नहीं गया, प्विर्फ वहु बड़े घर का' हित्सा हो धया । यह हमारे 
स्याल में भा जाए दो त्याग का एक नया अर्थ स्पाल में आ जाएगा। 


त्याग का भर्थ कुछ छोडना नही, त्याग का बहुत गहरा अर्थ विराद को पाना 
है | लेकिन त्याग शब्द में खतरा हूँ ।॥ उसमें छोडना छिपा हुआ है । उसमें लगता 
है कि कुछ छीडा है। मेरी दृष्टि में, महावीर या बुद्ध या छण्ण जैसे छोगो को 
त्यागी कहने में वुनियादी भूल हैं। इनते वडा भोगी खोजना मसम्भव है! 
अगर अथ समझ्न लें तो त्याग का भर्थ है कुछ छोडना, भोगी का बर्थ है 
कुछ पाता । 


महावीर से वडा कोई भोगी होना असम्भव हैं क्योंकि जगत में जो, भी है 
सब उसका ही हो गया है, उसका भोग भो अनन्त हो गया है, उसका घर भी 
अनन्त हो गया है, उसकी स्वास भी अनन्त हो गई है, उसका प्राण भी अनन्त 
हो गया है, उत्तका जीवन भी बनन्‍्त हो गया है । इतने विराद को भोगते को 
सामथ्य॑ क्षुद्र चित्त में नही होती । क्षुद्र, क्षुद्र को ही भोग सकता है इसलिए वह 
क्षुद्र को पकड लेता है । लैकिन जव विराट होने लगे तो ? 


एक नदी हैं, वहु चलती हैं हिमालय से भौर सागर में ग्रिर गई हैं। दो 
तरह से देखी जा सकती हूँ यह वात । कोई नदी से पूछ सकता है . तुने पुराने 
किनारे क्यो छोड दिए ? तूने पुराने किनारों का त्याग क्‍यों किया ? ऐसे भी 
पूछा जा सकता हैं नदी से : किनारे क्यो छोडे तूने ? मौर नदी ऐसा भी कह 
सकती है कि किनारे मैंने छोड़े नही, किनारे अनन्त हो गए हैं । किनारे मव भी 
हैं । लेकिन अब उनकी कोई सीमा नहों है । अ्रव वे असीम हो गए है । भव थो 
छोटे-छोटे किनारे थे, एक छोटी प्री धारा बहती थी मौर रोज छोटे किनारे 
छोडती चलो भाई है इसलिए वी होती चली गई । ग्रगोत्री पर बडा छोटा 
किनारा था गया का । फिर आांकर सागर के पास बड़े-चडे किनारे हो गए । 
लेकिन फिर भी किनारे थे। फिर सागर में उसने अपने को छोड दिया । सागर 
फे बड़े कितारे हैं, लैकित फिर भी किनारे है 3 कल वह भाष बनेगी भौर आकाथ 
में उठ जाएगी और किनारे छोड देगी, कोई कितारा नही रह जाएगा | 

जीवन की स्ोज मूलवः कितारों को छोड़ने को या बड़े कितारों को पाने की 
सोज है। लेकिन जिसको अंद्चोम और अनन्त मिल जाता हो उससे जब हम 
पूछने जाते है कि तुमने किनारे क्यो छोडे ठो क्या उत्तर द्वोगा उसके पात ? वह 
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प्ि्फ हँसेगा और कहेगा कि तुम भी आओ और छोडकर देखो क्योकि जो मैंने 
पाया है वह बहुत ज्यादा है ओर उसमें वह पुराना मोजूद ही है। 


जो तुम कहते हो छोड दिया, वह कही छोडा नहीं । घर छूटा नहीं है 
महादीर का, सिर्फ बडा हो गया है। इतना बड़ा हो गया है कि हमें दिखाई 
भी नहीं पहुता क्योकि हमें छोटे घर ही दिखाई पड सकते हूँ। अगर घर बहुत 
बडा हो जाए तो फिर हमें दिखाई नही पडता। 


त्याग से हुठा देनी चाहिए वात और विराद भोग पर ज्यादा जोर दिया 
जाना चाहिए। और मेरी अपनी समझ्न है कि जो त्याग से हमने वाँध छिया है 
इन सव महापुरुषों को इसलिए हम इनके निकट नहीं पहुँच पाए पयोकि त्याग 
बहुत गहरे में किसी व्यक्ति को भी अपील नही कर सकता है । बहुत गहरे में, 
त्याग को बात हो निपेष की वात हैं। यह छोडो बह छोड़ो, छोडने की भाषा 
ही मरने की भाषा हैं। छोडना भात्मघातों हैं। इसलिए अगर धर्म इस वात 
पर जोर देता हो कि छोडो, छोड़ो, ठो बहुत थोड़े से लोग हैं जो उसमें उत्सुक 
हो सकते हैं । ओर अक्सर ऐसा होगा कि रुग्ण लोग उत्सुक हो जाएँगे और 
स्वस्थ लोग उत्सुक नहीं रह जाएँगे। स्वस्थ भोगना चाहता है, रुए्ण छोठना 
चाहता है क्योकि वह भोग नहीं सकता । वोमार, जआत्मचाती चित्त के लोग 
इकटे हो जाएंगे धर्म के नाम पर। स्वस्थ, जीवन्त, जीवन जानने वाले बलग 
चले जाएंगे, कहेंगे धर्म हमारा नही हैं। इवलिए त्तो लोग कहते हूँ 4 युवावस्था 
में घर्म की कया जरूरत ? वह तो वृद्धावस्था के लिए हैं। जबकि चीजें अपने से 
छूटने लगठी हूँ तो उन्हें छोड ही दो। फिर भव क्‍या दिवकत है ? छोड ही दो, 
छट ही रहा हैं, छीना ही जा रहा है, लेकिन जब जीवन भोग रहा है, पा रहा 
है, उपलब्ध कर रहा हैँ तव छोडने की भाषा समझ में नहीं आती । इसलिए 
मन्दिरों में, मस्जिदों में, गिरजो में बूढ़े लोग दिखाई पडते हैं; जवान मादमी 
दिल्लाई नहीं पड़ते । 


वह जो छोडने पर जोर था उसने दिवकत डाल दी हैं। मैं इस जोर को 
एकदम बदलना चाहता है) में कहता हूँ : भोगो ओर ज्यादा भोगो ? परमात्मा 
फो भोगो भर उसका भोग बहुत अनन्त है, क्ुद्र पर मत थक जाता | क्षुद्र को 
छोडना तो इसलिए कि बिराद को भोगना हैं। जितना हम विराट होते चले 
जाएंगे, उतना हमारा अस्तित्व मिटता चला जाएगा । लेकिन असल में, “अस्तित्व 
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मिट जाता हैं, ऐसा कहना भूल है। मेरा मस्तित्व मिट जाता है इतना ही कहना 
सही हैं । ईगो चली जाती है, अस्तित्व तो रहेगा । 
प्रश्त : नदी सागर में गई तो नदी का फंसे पता लगेगा ? 
उत्तर * पता नहीं लगेगा लेकिन नदी हैं। अस्तित्व तो हैं। नदी में जो 
कण-कण था, वह खोया नही हैं, वह सब हैं । हाँ, वदो को तरह नही है, सागर 
की तरह है। और नदी की तरह भव नहीं खोजा जा सकता। नदी मर गई 
लेकिन नदी का जो अस्तित्व था वह पूरा का प्रा सुरक्षित है | 
प्रश्न: फिर आप कहते हैं कि छोडना तो आत्मघाती है । 
उत्तर ; हां, बिल्कुल मात्मधाठी हैं। छोड़ने को भाषा ही आात्मघाती हैं । 
नदी से मत कहो कि नदी होना छोड़ो । नदी से कहो कि सागर होना प्तोखो । 
नदी से मत कहो कि छोड़ो, नदी से कहो कि भोगो । विराठता के पहले रुको 
मत | दौडो, कूद जाओो सागर में, भोगो, सागर को भोगो। मुझे छूगता है कि 
जगत को ज्यादा घागिक जीवन दिया जा सकता हैं| क्योकि जो हमारा सामान्य 
चित्त हैं और सामान्य चित्त का जो भाव हैँ, वकू भोगने का है, त्याग का नही 
हूँ । मोर सामान्य घित्त को मगर धर्म की ओर उठाना है तो उसे विराद 
भोग का आमन्रण बनाना चाहिए | अमी उल्टा हो गया है। जो छोटा-मोटा 
भोग चल रहा हैं उस्ते मी निपेव करने का आमंत्रण वना हुआ हैं। उसे भी 
इन्कार करी । और यह में मानता हैं कि अगर हम विराट को भोगने जाएँगे तो 
क्षुद्र का निपेघ करना पडेगा । नदी को सागर बनना हैं तो वह नदी नहीं रह 
जाएगी । यह कोई कहने को वात नही है । नदी को सागर बनना है तो उसे 
मंदी होना छोडना ही होगा । लेकिन इस वात पर जोर मत दो । 
दो घटनाएँ घट रही हैं । नदी मिट रही है--एक घटना । नदी सागर हो 
रही है--दूसरी घटता । किस पर जोर देते हैं आप ? अगर सागर होने पर 
जोर देते है तो मैं मानठा हैँ कि ज्यादा नदियों फो आप जाकपित कर सबते हैं 
कि वे सागर वन जाएँ। अगर जाप कहते हैं कि नदी मिट जाभी, सागर को 
वात मत करो तो शायद हो कोई एक माघ नदी को आप तैंयार कर लें जो 
मिटने फो राजी हो जाए, जो नदी होने से घवडा गई हो । बाकी नदियाँ तो 
रुक जाएँगी गौर कहेंगी : हम बहुत आनन्दित ढूँं। हमें नहीं मिटना है । हाँ 
मिटना तमी सार्यक है जब विराट का मिलना सार्वक्र हो रहा हो, आर्थ दे 
रहा हो । 


प्रश्नोत्तर-प्रवचन-२ १ ६५७ 


तो मेरा जोर इस बात पर हैं कि धर्म का त्याग मत करो। धर्म को विराद 
भोग घनाओ । त्याग आएगा, वह सीधा अपने आप होगा । अगर आपको मागे 
की सीढ़ी पर पैर रखना है वो पिछली सीढी छूटेगी। लेकिन इस पर जोर मत 
दो कि पीछे की सीढ़ी छोडनी है। जोर इस पर दो कि आगे को सीढ़ी 
पानी है । 


प्रपन ' जैसे त्याग शब्द ने गलती की अब तक, पेसे आपका भोग शब्द भी 
गलती कर सकता है ? 


उत्तर १ बिल्कुल कर सकता है । सब शब्द गलती करते हैं। शब्द कोई हो 
इससे कोई फर्क नही पडेगा । सब शब्द गलती कर सकते हैं वयोंकि अन्ततश शब्द 
गलती नहीं करते, अन्तत लोग गलती करते हैं। लेकिन त्याग शब्द व्यर्थ हो 
गया है । और त्याग के विपरीत कोई शब्द नही है सिवाय भोग के । लेकिन जो 
में कह रहा हैँ अगर उसे ठीक से समझा जाए तो मेरा भोग त्याग के विपरीत 
नही है। मेरा भोग त्याग में से ही है क्योंकि मैं कह रहा हैं कि दूसरी सीढी पर 
पैर रखना है तो पहली सीढी छोडनी हो पडेगी । लेकिन मेरा जोर दूसरी सीढी 
पर पर रखने पर है । मेरा जोर भागे बढ़ने पर है। मेरा जोर पिछली सीढ़ी 
छोड़ने पर नहीं है । जोर इस वात पर हूँ कि अगली सीढी पाओ । इसे मैं भोग 
कह रहा हूँ । पिछला जोर इस बात पर था कि जिस सीढ़ी पर खडे हो उसे 
छोडो । वह जोर छोडने पर था। पिछली सीढी छोडो--इसके लिए बहुत कम 
लोगों को राजी किया जा सकता है क्योंकि जिस तरह हम खडे हैं, उसे भी 
छोड दें यह कठिन हैं । हाँ, जो उस सीढ़ी पर अत्यन्त दु'ख में है, शायद वह 
छोड़ने को राजी हो जाए। वह कहे कि इससे बुरा तो कुछ नही हो सकता, यह 
तो छोड ही देते हैं फिर जो होगा, होगा । 


रुण चित्त त्याय की भाषा फो समभत लेता है, स्वस्थ चित्त त्याग फी 
भाषा फो नहीं समझ सकता । वृद्ध चित्त त्याग की भाषा को समझ लेगा, युवा 
चित्त त्याग को भाषा को नही समझ्ष सकेगा । इसलिए मैं कह रहा हैँ कि पिछले 
पाँच हजार वर्षों में घ॒र्म ने जो भी रूपरेखा लो है, वह रुप्ण, विक्षिप्त, वृद्ध, 
बीमार--इस तरह के लोगों को आक्ृष्ट करने का कारण बनी । "त्याग! छाब्द 
पर जोर देने का परिणाम यह हुआ कि जो स्वस्थ, जीवन्त, जीने के लिए 
लालायित हैं वह उस ओर नही गया है। उसने कहा £ जब जीवन की छालसा 
चली जाएगी, तब देखेंगे, अभी तो हमें जीना है । 

हर 


६५६ भहाथोर : मेरी दृष्ठठ में 


मिट जाता हैं, ऐसा कहना भूल है । मेरा अत्तित्व मिट जाता है इतना ही कहता 
सही हैं । ईगो चली जाती है, भत्तित्व तो रहेगा । 


प्रश्न : नदी पागर में गई तो नदी का फंसे पता लगेगा ? 


उत्तर पता नहीं लगेगा लेकिन नदी है। अस्तित्व तो है। नदी में जो 
कण-कण था, वह खोया नही हैँ, वह सब है। हाँ, मदों की तरह नही है, सागर 
की तरह है । और नदी की तरह अब नही खोजा जा सकता । नदी मर गई 
लेकिन नदी का जो अस्तित्व था वह पूरा का प्रा सुरक्षित है । 

प्रश्न ' फिर आप कहते हैं कि छोडना तो मात्मघाती है । 

उत्तर : हाँ, विल्कुल आत्मघाती है। छोडने की भाषा ही मात्मधाती है । 
नदी से मत कहो कि नदी होना छोड़ो । नरी से कहो कि सागर होना सीखो । 
नदी से मत कहो कि छोड़ो, नदी से कहो कि भोगो । विराटता के पहले झको 
मत । दौडो, कूद जाओ सागर में, भोगो, सागर को भोगो। मुझे छगता है कि 
जगत्‌ को ज्यादा घामिक जीवन दिया जा सकता है । क्योंकि जो हमारा सामान्य 
चित्त हैं मौर सामान्य चित्त का जो भाव है, वकू भोगने का है, त्यागने का नहीं 
है । भौर सामान्य घित्त को भगर घर्म की जोर उठाना है तो उसे घिराट 
भोग का आमन्रण बनाना चाहिए । अमी उल्टा हो गया है। जो छोटा-मोटा 
भोग चल रहा हैं उसके भी निषेष करने का आमत्रण वना हुआ हैं। उसे भी 

इन्कार करो । और यह मैं मानता हैं कि अगर हम विराट को भोगने जाएँगे तो 

छुद्र का निपेघ करना पडेगा । नदी को सागर बनना हैं ठो वह नदी नहीं रह 
जाएगी। यह कोई कहने की वात नहीं हैं। नदी को सागर बनना है. तो उसे 
नदी होना छोडना ही होगा । लेकिन इस वात पर जोर मत दो । - 

दो घटनाएँ घट रही हैं । नदी मिट रही है--एक घटना । नदी सागर हो 
रही है--दूसरी घटना । किस पर जोर देते हैं आप ? अगर सागर होते पर 
जोर देते हैँ तो मैं मानठा है कि ज्यादा नदियों फों आप आकर्षित कर सकते हैं 
कि वे सागर वन जाएँ । अगर जाप कहते हैँ कि नदी मिट जाओ, सागर फो 
वात भत करो तो धायद ही कोई एक आध नदी को आप तैयार कर लें जो 
मिटने फो राजी दो जाए, जो नदो होने से घवडा गई हो ॥ बाकी नदियाँ तो 
रुक जाएँगी और कहेंगी : हम बहुत आनन्दित हैँ। हमें नहीं मिटना है ॥ हां 
मिटना तमी सार्थक है जब्र विराद का मिलना सार्थक हो रहा हो, भर्य दे 
रहा हो ! " 


प्रश्मोत्तर-प्रवचन-२ १ ६५७ 


तो मेरा जोर इस बात पर है कि घर्म का त्याग मत करो। धर्म को विराद 
भोग बनाओ । त्यांग आएगा, वह सीधा अपने आप होगा । अगर आपको भागे 
फी सीढ़ी पर पैर रखना है तो पिछली सीढी छूटेगी। लेकिन इस पर जोर मत 
दो कि पोछे फी सीढ़ी छोडनी है। जोर इस पर दो कि आगे को सीढी 
पानी है । 


प्रश्न जैसे त्याग शब्द में गलती फी अब तक, वेसे आपका भोग शब्द भी 
गलती फर सकता है ? 


उत्तर ॥ बिल्कुल फर सकता है । सब शब्द गलती फरते हैं। दब्द कोई हो 
इससे कोई फर्क नही पडेगा । सब शब्द गलती कर सकते हैं क्योंकि अन्तत) शब्द 
गलती नहीं करते, अन्तत. लोग गलती करते हैं । लेकिन त्याग शब्द व्यर्थ हो 
गया है। और त्याय के विपरीत कोई शब्द नही हैं सिवाय भोग के । , लेकिन जो 
में कह रहा हैँ मगर उसे ठीक से समझ्षा जाए तो मेरा भोग त्याग के विपरोत 
नही है। मेरा भोग त्याग में से ही है क्योंकि में कह रहा हूँ कि दूसरी सीढी पर 
पैर रखना है तो पहली सीढी छोडनी हो पडेगी । लेकिन मेरा जोर दूसरी सीढी 
पर पैर रखने पर है। मेरा जोर आगे बढ़ने पर है। मेरा जोर पिछली सीढ़ी 
छोठने पर नहीं है। जोर इस बात पर है कि अगली सीढी पाओ । इसे मैं भोग 
कह रहा है । पिछला जोर इस बात पर था कि जिस सीढ़ी पर खडे हो उसे 
छोडो । वह जोर छोडने पर था। पिछली सीढी छोडो--इसके लिए बहुत कम 
लोगों को राजी किया जा सकता है पयोंकि जिस तरह हम खडे हैं, उसे भी 
छोड दें यह कठिन है | हाँ, जी उस सोढी पर अत्यन्त दुःख में है, शायद वह 
छोडने को राजी हो जाए। वह कहे कि इससे बुरा तो कुछ नही हो सकता, यह 
तो छोड ही देते हैं फिर जो होगा, होगा । 


रुण चित्त त्याग की भाषा को प्तमक लेता है, स्वस्थ चित्त त्याग की 
भाषा फो नहीं समझ सकता | वृद्ध चित्त त्याग की भाषा को समझ लेगा, युवा 
चित्त त्याग को भाषा को नही समझ सकेगा । इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिछले 
पाँच हजार वर्षो में घर्म ने जो भी रूपरेखा लो है, वह रुणण, विक्षिप्त, बुद्ध, 
बीमार--इस तरह के लोगों को बाकृष्ट करने का कारण धनी । 'त्याग” छाब्द 
पर जोर देने का परिणाम यह हुआ कि जो स्वस्थ, जीवन्च, जीने के छिए 


लालायित है वह उस ओोर नही गया है । उसने कहा : जब जीवन फी लालसा 
चली जाएगी, तब देखेंगे, अभी तो हमें जीना है । 
४२ 


श्श्य सहावीर : मेरी वष्ट में 


में यह कह रहा हैँ कि यह जो जीवन्त धारा है, इसे आहइृष्ट करो । और यह 
तमी आहकृष्ट होगी जब विरादू जीवन का रूयाल इसके सामने होगा कि छोडना 
नही है, पाना है । मर छोड़ना होगा ही इसमें क्योकि बिना छोडे कुछ भी पाया 
नहों जा सकता है। असम्भव ही है कि हम बिना छोडे कुछ भी पा लें । कुछ 
भो हम पाने चलेंगे तो कुछ छोडनता पड़ेगा । और इसलिए सवाल छोडने के 
विरोध का नहीं है! सवाल जोर का है, हम किस चीज पर जोर दें | 

भोग शब्द में बहुत निन्‍दा छिप गई है। वह त्याणियों ने पैदा फी है । 
इसलिए मैं भोग का ही उपयोग करना चाहता हूँ, जानवूक्ष कर | क्योकि वह जो 
भोग की निनन्‍दा है, वह इन त्यागियो ने ही पैदा की है। वे कहते हैं कि भोग 
की वात ही मत करो, रस की बात ही मत करो, सुख की वात ही मत करों, 
ध््योकि त्याग करना है। मेरा कहना है कि यह पूरी की पूरो भाषा गलत हो गई 
है । इसने गलत तरह के आदमी को भाक्ृष्ट किया हैं, स्वस्थ आदमी को आक्ृष्ट 
नही किया हैं । 

जीवन फो भोगना है उत्तकी गहराइयो में । जीवन को जीना है उमकी 
भात्यन्तिक उपलब्धियों मे, उसके पूर्ण रस में, उसके पुर्ण सौन्दय में । परमात्मा 
इन अर्थों में प्रकट होना चाहिए कि जो व्यक्ति जितना परमात्मा में जा रहा है 
उतने जीवन की गहराइयो में जा रहा हैं । अभी तक का जो त्यागवादी रख था 
वह ऐसा था कि जो व्यक्ति परमात्मा की भोर जा रहा है, वह जीवन की भोर 
पीठ कर रहा है, वह जीवन फो छोडकर भाग रहा है, वह जीवन की गहराइयो 
में नहीं आा रहा है, वह जीवन फो इन्कार कर रहा है। वह कहता है कि जीवन 
हमें नही चाहिए, हमें मृत्यु चाहिए इसलिए; वह मोक्ष की वा्ते करता है । दूसरी 
ओर अगर कोई जीवन को मानकर चलेगा तो भी सब छूट जाएगा लेकिन तव॑ 
उस छटने पर जोर नही होगा । ह 

मेरा जोर यह है कि आपके हाय में पत्थर है तो मैं आपसे नही कहता कि 
आप पत्थर फेंक दो । मैं मापसे कहता हैं: सामने हीरो की खदान है | में तही 
कहता कि पत्थर फ्रेंद्नो । मैं कहता हूँ कि हीरे बड़े पाने योग्य हैं और सामने 
चमक रहे हैं । में यह जानता हैं कि हाथ खाली करने पढेंगे । क्योंकि बिता द्वाम 
खाली किए हीरों ते हाथ भरंगे कैसे ? पत्थर छूट जाएँगे, लेकिन यह छूटना 
बहा सहज होगा । आपको घायद पता भी नहीं चलेगा कि अब आपने हाथ से 

पत्वर गिरा दिए और हीरे हाथ में भर लिएं। शायद आपको झुयाल भी नहीं 

बाएगा कि मैंने पत्थर छोड़े पर्योकि जिसे होरे मिल गए वह पत्थर छोड़ने पी 
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बात हो नहीं कर सकता । लेकिन पुराना जोर इस बात पर था कि पत्थर छोडो 
ओर द्सलिए ऐसे लोग हैं जो पत्थर छोडने के आधार पर ही जिन्दगी भर जी 
रहे हैं कि हमसे पत्थर छोडे । उन्हें कुछ मिला कि नही, इसका कुछ पता नही, 
उन्हें आग्रे को सीढ़ी मिली कि नही, इसका कुछ पता नही क्योंकि मैं यह कहता 
हैं कि यह हो सकता है कि पत्थर छोड दिए जाएं और हीरे न मिलें। लेकिन 


यह फभी नहीं हो सकता कि हीरे मिल जाएँ और पष्थर न छोड़े जाएं १ हाथ 
खाली भी रह सकते हैं । 


त्याग की भाषा में बहुत से लोगों के हाथ खाली भी करवा दिए हैँ। तो 
जिसके हाथ खाली हैं, वह उन लोगो पर क्रोध से भर जाता है जितके हाथ भरे 
हैं । इसलिए हमारा साघु-सनन्‍्यासी बहुत ग्लानि में जीता है। वह्ठ चौबीस घठे 
उनकी निन्‍्दा कर रहा है जिनके हाथ भरे हैं, जो भोग रहे हैं, जो जीवन में 
सुख पा रहे हैं। वह उन सब को गालियाँ दे रहा है ; उनको नरक भेजने का 
इन्तजाम कर रहा है। उनको आग में जलवा डालेगा, वह इन्चजाम कर रहा हैं । 
यह उसकी मानसिक तृप्तियाँ हैं । वह खाली हाथ का आदमी उन लोगों से बदला 
ले रहा है, जिनके हाथ भरे हुए हैं और जो राजी नही है खाली हाथ करने को । 
ओर जो लछोग उनके आस-पास इकट्ठे हुए हूँ उनको भी उसके हाथ खाली दिखाई 
पडते हैं, भरा हुआ कुछ दिखाई पडता नहीं । क्योकि मेरा मानना यह है कि 
अगर भरा हुआ कुछ दिखाई पडे तो स्वाभाविक होगा कि हम भी उसी याधरा 
प्र निकल जाएँ जहाँ ग्रादमी और भी भर गया हूँ । 


आप एक संन्यासी के पास जाते हैँ, एक त्यागी के पास जाते हैँ तो भाप 
भला कितनो ही प्रशंसा करें उप्तके त्याग की, आप कितना ही बहें कि बड़े 
हिम्मत का आदमी है, इसने यह छोडा, वह छोडा, लेकिन न तो उसकी भाँखों 
में, न उसके व्यक्तित्व में, न उसके जोवस में, यह सुगंध दिखाई पड़ती है जो 
कुछ आने की है |” मेरा मानता है कि अगर उसके जीवन में कुछ क्षा जाए तो 
वह भी त्याग की बातें वन्‍द कर दे क्योकि वह भूल जाएगा उन पत्परों को जो 
छोडे हैं । अब हीरों को चर्चा होगी जो पाए हैं | लेकिन जो भो त्याग की वातें 
वह करते चला जा रहा है, अमी भी पत्थर छोडने की बार्ते करता चला जा 
रहा है, निश्चित है कि उसके हाथ में कुछ और नही आया है । पत्थर छूठ गए 
हैं। भव एक ही रस रह गया है कि मैंने इतने पत्थर छोडे, मैंने यह छोडा, 
वह छोडा । यही उसका रस रह गया है। और हम जो चारो ओोर इफट्ठे लोग हैं, 
हमें भो और कुछ दिखाई नहीं पडता है उसमें । सिर्फ छोड़ना दिखाई पडता है । 
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छोड़ना कभी भी चित्त के लिए आकर्षण नहीं बन सकता। असहज सहज 
नहीं है। पाना ही चित्त के लिए सहज भ्राकर्षएण है । तो मगर वह हमारे 
ख्याल में हो जाए, अगर वह साफ हो जाए तो महावोर ने घर छोडा- हम 
भाषा को हम नही बोलेंगे। महावीर ने घर छोडा यह तथ्य है। तथ्य इतना हैं 
कि महावीर घर में नही रहे । लेकिन इसको हम किस तरह से देखें यह हम पर 
निर्भर हैं यह महावीर पर निर्मर नहीं हैं भव । ओर मेरी दृष्टि यह हैं कि 
महावीर घर छोडकर जितने आनन्दित दिखाई पडते हैं, जितने प्रसन्न दिखाई 
पड़ते हैं, उनके जीवन में जैसी सुगंध मालूम पड़ती है, वह खबर देती है कि घर 
छोडो नही, बड़ा घर मिल गया हैं। अगर घर ही छूटता और बाहर रह गए 
होते सडक पर तो यह हालत नही होने वाली थी ॥ बडा घर मिल गया, महल 
मिल गया, क्षोपठढा हो छूटा हैं। इसलिए जो छूटा है, उप्तकी वात ही नही। 
जी मिल गया है, वह चारों जोर से उसको आनन्द से भर रहा है । 

लेकिन महावीर के पीछे चलने वाले साधु को देखे । ऐसा लगता हैं कि वह 
सड़क पर खडा है, जो था वह खो दिया और जो मिलना था वह मिला नहीं । 
तो एक अघूरे में अटक गया हैं । वह एक कष्ट में जी रहा है, वह एक परेशानी 
में जी रह्या हैं। और हमें जरा सोच लेना चाहिए कि हम किसी को परेष्ाती में 
जीते देखकर आदर क्यों देते हैं ? 

असल में यह भी धडी गहरी हिंसा का भाव हैं। एक आदमी जब परेशानी 
में होता हैं तो हम उसको आदर देते हैं । और परेशानी अगर खुद ही स्वेच्छा 
से ली हैं तव हम और आदर देते हैं । लेकिन यह हमारा झ्ादर भी रुग्ण हैं | 
असल में हम दूसरे को दु.ख देना चाहते हैं, भीतर से हमारे चित्त में यही होता 
है कि हम किसको कितना दु.ख दे दें। और जब कोई ऐसा आदमी मिल जाता 
है जो दुःख खुद ही वरण फरता है तो हम बडे आदर से भर जाते हैं कि यह 
आदमी बिल्कुल ठोक है । यह हमारे भीतर की किसी वहुत गहरी आर्काच्ा को 
तृप्त करता हैं । अगर एक भादमी सुखी हो जाए तो आप सुखी नहीं होते। एक 
आदमी ज्यादा से ज्यादा सुख में जाने लगे तो आप दुःख में जाने छगते हैं । 

फिसी का सुख में जाना आपका दु ख में जाना बन जाता है लेकित किसी 
फा दुख में जाना आपका दुःख में जाना नहीं चनता । हालाकि कमी हो जाता है 
कि कोई आदमी दुःख में पडा हो तो जाप बहुत सहानुभूति श्रकट करते हैं लेकित 
अगर घोडा भीतर ज्षाककेगे तो आप पाएंगे कि सहानुभूति में भी रस आ रहीं 
है । हो सकता है कोई आदमी वड़ा सुखी हो गया है, या बड़े मकान में जीने 
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लगा है तो आप प्रशंसा भी करते हो ओर फहते हो कि बहुत अच्छा है, भगवान्‌ 
फी कृपा है लेकिव इसमें भो भीतर ईर्ष्या घाव कर रही होगी लेकिन जब कोई 
आदमो स्वेच्छा से दुख र्में जाता है तब हम उसको बडा आदर देते हूँ क्योंकि 
वह वही काम कर रहा है जो हम चाहते थे कि करे । इसलिए त्यागरियो, 
तपस्वियों, तथाकथित छोडवने वाले लोगों फो जो इतना सम्मान मिला है उत्का 
यही कारण हैं। आप किसी सुद्धी आदसो को कभी सम्मान नहीं दे सकते। 
टुखी हो, भौर दुख ओढा गया हो, तव हम उसके पैरों में सिर रख देंगे कि 


आदमी भदुभुत्‌ हैं । 

यह भी मेरा मानना है कि मनुष्य जाति भीतर से रुप्ण है, इसकी वजह से 
त्यागियों को सम्मान मिलता है। अगर मनुष्य जाति स्वस्थ होगी तो सुख्धी लोगो 
को सम्मान मिलेगा । जो स्वेच्छा से ज्यादा से ज्यादा सुखी हो गए हूँ, उन्तका 
सम्मान होगा । और यह भी ध्यान रद्दे कि हम जिसको सम्मान देते हैं, धीरे- 
घीरे हम भी वेपते होते चले जाते हैँ । दु'ख फो सम्मान दिया जाएगा तो हम 
दु खी होते चले जाएँगे, सुश्ष को सम्मान दिया जाएगा तो हम सुख की यात्रा 
पर कदम बढ़ाएँगे। लेकिन अब तक सुखो आदमियो को सम्मान नही दिया गया। 
अब तक सिर्फ दुःखो आदमियों को सम्मान दिया गया है । यह मनुष्य जाति के 
भीतर दूसरे को दु'ख देने की प्रवल आकाज्षा का हिस्सा है । 

प्रश्न . क्या त्यागी आपस से एक वूसरे को सम्मान नहीं देंगे ? 

उत्तर : सम्मान देंगे। अगर बडा त्यागी मिल जाए, अपने को ज्यादा दु'ख 
देने घाला मिछ जाए तो सम्मान देंगे । कारण वहो होगा । छोटा त्यागी बड़े 
त्यागी को सम्मान देगा । क्योंकि छोटा त्यागी पन्द्रह दिन खाता है, बडा त्यागी 
महीने भर भूखा वेठा हुआ है । छोटा त्यागी बडे त्यागों को सम्मान देगा लेकिन 
वात वही है। दूसरे का दु/ख देख कर हमारे मन में सम्मान पैदा होने की घात 
ही एक भयंकर भूल है । 
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यूरोप में ईसाइयो का एक पन्य था जो जूतों में लोहे की कोलें लगा लेता 
था और उनके पैरो में घाव हो जाते थे। उनमें जो गुरु होते, वे सिर्फ जूतों में 
ही कीलें न लगाते, वे एक पट्टा बाँधते कमर में और उस पढ्टे में भी गहरे कील 
गड्े रहते जो पूरे वक्त छिदते रहते । उठे, बैठे, हिलें और करवट लें, तो खून 
बहता रहता। जो जितना ज्यादा खून बहाता वह उतना परम गुरु हो जाता । 
यानी इस बात का नापजोख रखना पडता कि कितने घाव हुए हैं ।॥ तुम दस 
कौले गडाए हुए हो कि पन्द्रह । तो दस वार्ता पन्द्रह वाले को आदर देता । एक 
दूसरा कोडे मारने वालो फा सम्प्रदाय था। इस सम्प्रदाय का साधु सुबह उठकर 
अपने शरीर को नगा करके फोडे मारता था। इसकी चर्चा होती गाँव भर में 
कि फर्ला आदसी एक सो कोडे मारता है सुबह । हमको यह बात अजीव लगती 
हैं। लेकिन हम भी कहते हैं कि फला साधु ने पन्द्रह दिन का उपवास किया, 
फर्ला आदमी ने इधकीस दित का उपवास किया, फलाँ आदमी महीने भर से 
उपवास पर है । हम अखबार में फोटो भी निकालते हैं, जुलूस भी सिकालते हैं 
कि इस आदमी ने दो महोने उपवास किया है। यह बडा अदभुत आादमी है । 
दो महीने भूखा मरा है। यह भो कोडा ही मारना हैं। यह भो कोले ही ठोकना 
है । लेकिन हमें छ्याल भी नहीं 4 कि आज तक मनुष्य जाति क्यों खुद को दुःस 
देने वाले लोगों को इतना आदर देती रही है। जरूर फहों रण भाव काम 
फर रहा है । 

चूकि हमने त्याग के वावत चिस्तन किया इसलिए ये ग्रेडेशत वन गए । 
अगर हम भोग के लिए चिन्तन करेंगे तो भी प्रेडेशन वन जाएँगे । भोग भी 
दिल्लता हैं; यह भी दिखता हैं कि कौन मादमी कितमा आनन्दित है, कौन आदमी 
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कितना शान्त है, कौन आदसी प्रत्येक चीज से कितना सुख लेता है। समझ लें 
कि एक आदमी फूल के पौधे के पास खडा हुआ है, गुलाब के पास खडा हुमा है 
तो दिखता है कि वह अपना हाथ कांटे में चुभो रहा हैं ।॥ वह आदमी हमें नही 
दिखेगा जो फूल की सुगन्ध ले रहा हैं। वह भी दिख सकता है लेकिन हमने 
उसे देखा नही हैं । भव तक हमने उस आदमी को आदर दिया है जिसने गुलाव 
के काटे को हाथ में चुभो लिया है भोौर खून वहा लिया है। हमने कहा कि 
यह भादमी अद्भुत है । हमने उस आदमी को आदर दिया। जिसने फूल की 
सुगंध ली है हमने कहा कि यह आदमी तो साधारण है, फूल की सुगंध कोई भी 
लेता है। असली सवाल तो काँटे चुमोने का है। मगर वास्तविक स्थिति इससे 
बिल्कुल भिन्न है। काँटा चुमोने वाला भी वीमार है, रुप्ण हैं और काँटा चुभोने 
वाले को बादर देने वाला भी खतरनाक हूँ, रूण है । फूल सूँघने वाला भी 
स्वस्थ हैं और फूल सूँघने वाले को सम्मान देने वाला भी स्वस्थ है 


एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ युख का समादर हो, दुःख का अनादर हो । 
लेकित हुआ उल्टा है और इस समाज ने इस तरह का धर्म पैदा कर लिया कि 
इस जगत में जो सबसे ज्यादा सुखी छोग थे उन्तको सबसे ज्यादा दुखी लोगो 
की श्रेणी में रख दिया । इसलिए महावीर जैसे व्यक्ति को सर्वाधिक सुखी लोगों 
में से गिना जाना चाहिए। यानी उनके आनन्द की कोई सीमा लगानी मुश्किल 
है । यह आदमी चौबीस घटे आनन्द में है। लेकित हमारी त्याग की दृष्टि ने 
वह सारा बानन्द क्षीण कर दिया । हमने यह कहना छुरू किया कि यह आदमी 
इतने आनन्द में इसलिए है क्योंकि इसने इतना-एतना त्याग किया । जी इतना- 
इतना त्याग करेगा वह इतने आनन्द में हो सकता है लेकिन बात उल्टी है ! 
यह बादमी इतने आनन्द में हैं हमलिए इससे इतना त्याग हो गया। यह त्याग 
हो जाना इतने आनन्द में होने का परिणाम है। कोई आदमी इतने जानत्द मे 
होगा तो उससे इतने त्याग हो जाएँगे ! लेकिन हमने उल्टा पकडा । हमने पकड़ा 
कि इतसे-इतने त्याय किए तो महावीर इतने जानन्द में हुए। तुम भी इतने 
त्याग करोगे तो इतने बानन्द में हो जाओगे । बंधे बात एकदम ग़छूत हो गई 

व्याग करने से कोई आनन्द में नहीं हो जाता | हाथ के पत्थर छोड देने 
मे हीरे नही आ जातें। लेकिन होरे भा जाएं तो पत्थर छूट जाते हूं । त्याग 
पीछे है, पहले नहीं । जौर अगर महावीर को हृम्त इस भाषा में देखें और मुत्त 
उऊगवा है कि यही सही मापा हैं उनको देखने की, तो हमारा धर्म फे प्रति, जीवन 
फे प्रति दृष्ठकोिण अलग होगा । महावीर ने घर नही छोड़ा, बडा घर पाया | 
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मैं छोडने की भाषा के ही विरोध में हैं। बड़ा घर पाया, छोठा घर छूट गया । 
लेकिन इसका मतलब यह नही कि वह उसके दृष्मन हो गए। इसका मतलव 
सिर्फ यह हैं कि अब छोटे घर में रहना असम्भव हो गया है। जब बड़ा घर 
मिल गया है तो छोटा घर उसका हिस्सा हो गया है । 


मैं मानता हैं कि प्रत्येक चीज भ्रान्ति ला सकती है । यह सवाल नही हैं । 
अगर इसमें भी चुनाव करना हो तो मैं कहता हैं कि भोग भी भ्रान्ति ला सकता 
है | भगर भोग या त्याग दोनों में हो चुनाव क्रना हो तो मैं कहता हूँ कि फिर 
भोग ही ठीक है क्योंकि घह जीवन के स्वस्थ, सहज भौर सरल होने का प्रतीक 
हैं। और यह भी बडे मजे की बात है कि जो आदमी भोगने चलेगा उससे 
त्याग घीरे-घीरे अनिवार्य हो जाएँगे। वह जैसे-जैसे भोग में उतरेगा वैसे-बैसे 
बड़े भोग की सम्भावनाएँ प्रकट होगी । और त्याग उससे अनिवार्य हो जाएंगे । 
लेकित जो आदमी त्याग करने चलेगा, उससे पुराने भोग की सम्भावनाएँ छित 
जाएँगी और , नये भोग की सम्भावनाएँ प्रकट नहीं होगी । वह आदमी सूखता 
चला जाएगा। यानी यह बाव सच है कि ज्यादा खाना भी खतरनाक है, भ 
खाना भी खतरमाक है । फिर भी अगर दोनों में चुनाव हो तो मैं कहूँगा ज्यादा 
खाना चुन लेना क्योकि न खाने वाला तो मर ही जाएगा नाहुक । ज्यादा खाने 
वाला बोमार हो पड सकता है । और ज्यादा खाने वाला आज नही, कल इस 
अनुभव को पहुँच जाएगा कि फम खाना सुखद है। लेकिन न खाने वाला कभी 
इस अनुभव पर नही पहुँचेगा क्योंकि वह मर ही जाएगा । 


मेरा कहना यहू है कि अगर भूल भी चुननो हो तो सोच-समझकर चुननो 
चाहिए। भूल सव जगह सम्भव है क्योकि आदमी शभ्षज्ञान में है। इसलिए जो 
कुछ भी पकडउता हैं तो वह आन्ति छा सकता है लेकिन फिर भी अआन्ति ऐसी 
चुननी चाहिए जिससे लोटने का उपाय हो। जैसे न खाने से लौटने का कोई 
उपाय नही है, लेकिन ज्यादा खाने से लोटने का उपाय है । मेरा मत्तल़॒बं आप 
साफ समझ रहे हैं न ? ज्यादा खाने से लोटने का उपाय है और ज्यादा खाना 
खुद दु.ख देगा फिर लोटना पड़ेगा । लेकिन न खाना दुख नही देगा, समाप्ति 
कर देगा, मिटा ही डालेगा । उससे लौटने की सम्भावना कम हो जाएगी ! 


फिर यह वात तो ठोक ही हैं कि सभी छब्द हमें भरमा सकते हैं, मठका 
सकते हैं क्योंकि हम शब्दों से वही अर्थ निकाल लेता चाहते हैं, जो हम चाहते 
हैं कि निकले । हम यह नहीं देखना चाहते कि जो कहा गया है वह हमेशा 


६६८ महावीर । मेरो दुषदि मे 


रहेंगा । इसलिए जो आदमी जिन दब्दों का प्रयोग करता है, उन दाब्दों के लिए 
घहुत साफ वृष्टि साथ देनी चाहिए । मैं कह रहा हैँ कि भोग अन्तत' त्याग बन 
जाता है, लेकिन त्याग अन्ततः भोग नहों बनता । एक वेश्या भी ब्नह्मचर्य को उप- 
लब्ध हो सकती हैं लेकिन जो जबरदस्ती ब्रह्मचर्य थोष कर साध्वी बन गई है, 
उसका ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना चहुत मुश्किल हैं। एक वेद्या का अनुभव 
निरन्तर उसे ब्नह्मचर्य की दिल्ञा में गतिमान करता हैं । लेकिन थोपा हुआ ब्रह्मचर्य 
निरतर वासना की दिशा में गतिमान करता है । 


प्रश्न . वे लोग जो खुद को कोड़े मारते हैं मथवा दूसरे को कोडे मारते 
हैं, स्वयं फो दुशः्ख देते हैँ अथवा दूसरो को दु ल देते हैं वे सारे लोग कामशक्ति 
फे विक्ृत रूप ( सेक्स परवरट स ) हैं। इसी ढंग से इधर हम जिन्हें ध्यागी 
कहते हैं वे कामशक्ति के विकृत रूप हैं भौर निर्माता हैं साधु के | दोनों सेक्स 
परवर्द लत मे क्या अन्तर है ? क्या हम दोनों को एक ही स्तर पर रख सकते हैं ? 


उत्तर - भापकी बात बहुत ठीक है । सारे पिछले सो वर्षों के मनोविज्ञान 
को खोज यह है कि दुसरे को दुख देना या अपने को दढु/्ख देना या दु खियो को 
आदर देना या दु ख की सम्भावना को सहारा देना किसी न किसी प्रकार को 
कामद्षक्ति का विकृृत रूप हैं। यह विल्कुल ही सच बात हैँ । इप्ते समकझ्षना जछरी 
हैं । असल में काम या सेद्स निम्ततम सम्भावना हैं सुख की । समझना चाहिए 
कि काम प्रकृति के द्वारा दिया गया सुख हैं इससे कोई ऊपर उठे, और बडे सुख 
को खोज ले तो फिर काम के सुख की जरूरत नही रह जाती । धीरे-घोरे काम 
रुपान्तरित हो जाता हैं ओर अन्तत ब्रह्मचर्य वन सकता है लेकिन इससे धरे 
सुख को न खोजें और इस सुत्र को भी इन्कार कर दें तो फिर दु ख की सम्मा- 
बनाएँ शख् हो जाती हैँ । यह सीमारेखा हैँ । कामवासना के नीचे दु.ख को 
सम्मावनाएँ हैं, कामवासना के ऊपर सुख की सम्भावनाएँ हैं। अगर कोई बढ़े 
सुत्र फो खोज ले तो कामवासना से मुक्त हो जाता है। अगर कोई बडे घुख 
को न खोजे औौर कामवासना को इन्कार कर दे तो नीचे दु खो में उतर आता है । 


तो कामवासना वीच की रेखा हैं जहाँ से हमारे सुख दु खों में रूपान्तरित 
होते है । यह सीमारेखा है, जहाँ नीचे दुःख है, ऊपर सुख हैं। इसलिए दुःखी 
आदमी कामी हो जाता हूँ । सुस्ती आदमी कामी नहीं होता । क्योंकि दु खी के 
लिए ही सुख्र हैँ । जैसे दरिद्र समाज है, दीन समाज है, दु थी समाज हूँ तो वह 
एर्दम बच्चा पैदा करेगा । गरीब आदमी जितने बच्चे पैदा करता है, अमीर 
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आदमी नहीं करता । अमीर आदमी को अक्सर गोद लेने पडते हैँ । उसका कारण 
है कि गरीब आदमी फे पास एक ही सुख है बाकी सब दुःख ही दु-ख हैं । इस 
दुःख से बचने के लिए एक ही मोका है उसके पास कि वह कामवासना में 
चला जाए। एकमात्र सुख का जो अनुभव उसे हो सकता है, वह वही है। 
अमीर आदमी को और भी बहुत सुख हैं। सुख फैल जाता है तो फामवासना 
तोब् नहीं रह जाती । उसकी तीज्नता कम हो जाती हैँ । सुख कई जगहों में फैल 
जाता है। वह बहुत तरह के सुख लेता है--सगीत का भी, साहित्य का भी, 
नृत्य का भी, विश्राम का भी । उसका सुख' और तलों पर फंलता हैँ। फैलने 
को वजह से काम फी तीकब्ता कम हो जाती है। गरीब मोर किसी तरह के सुख 
नहीं लेता । बस एक ही तरह का सुख रह जाता हैं। वह सेक्स मर उसको सुख 
देता है। घाकी राब दु.ख हैं दिन भर। सिर्फ मेहनत, ग्रिट्टी फोडना, तोडना--- 
वही सब है । 

सेक्स है प्रकृति के द्वारा दिया गया सुख॥ अगर कोई आदमी इसमें ही 
जीता चला जाए छो सामान्यत. जीवन दु ख होगा, सेक्स सुख होगा | और 
आदमी सारे दुःख सहेगा सिर्फ सेक्‍स के सुख के लिए । लेकिन अगर इससे ऊपर 
उठना शुरू हो जाए यानी गौर सुख खोजें, वही घ॒र्म का जगत्‌ हैं, सेक्‍स के 
ऊपर सुख खोजने का जगत्‌ है । जैसे-जेसे सेबस के ऊपर सुख मिलना शुरू होता 
है वह छाक्ति जो सेक्स से प्रकट होकर सुख पाती थी, नये द्वारो से झाक कर 
सुख पाने लगती है और धीरे-धीरे सेक्स के द्वार से बिदा लेने लूगती है, ऊपर 
उठने रूगती है । इसको कोई कुडलिनी कहे, कोई झौर नाम दे, इससे कोई फर्क 
नही पडता । 

मामला केवल इतना है कि सेवस सेण्टर के पास सारी शक्ति इकट्ठी है । 
वह रिजरवायर हैँ । अगर जाप शक्ति को ऊपर ले जा सकते हैं तो वह रिजर- 
वायर नीचे फी तरफ छक्ति को फंकना बंद कर देगा ॥ और अगर जाप ऊपर 
नहो ले जा सकते तो वह रिजरवायर रिलीज करेगा। और बडे मजे की बात 
है कि सेवल का जो सुख है साधारणत्तः वह रिलोज का ही सुख हैँ । इतनी शक्ति 
हृकट्टी हो जाती हैँ कि वह भारी हो जाती है तो वह उसको रिलीज कर देता 
है । भव समझ लो एक आदमी ऊपर भी नही गया भौर सेक्‍स के रिजरवायर 
को भी उसने रिलीज करना वद कर दिया तो अब उसको शक्तियाँ नीचे उत्तरनी 
छुरू होगी, सेक्‍स से भो नीचे वर्योकि सेक्स सुख की सीमा हैं । उसके नीचे दु छ् 
की सीमाएं हूँ । बोर ये धक्तियाँ कया करेंगी ? जब ये शक्तियाँ क्‍या करेंगी ? 


द्प्प महायीर । मेरी दृष्टि मे 


रहेगा । इसलिए जो भादमी जिन छब्दो का प्रयोग करता है, उन दाब्दों के लिए 
बहुत साफ दृष्टि साथ देनी चाहिए। में कह रहा हैँ कि भोग अन्तत. त्याग वन 
जाता है, लेकिन त्याग अन्तत्तः भोग नही वनता । एक वेश्या भी ब्रह्मचर्य को उप- 
लब्ध हो सकती हैं लेकिन जो जवरदस्ती क्वह्मचर्य थोप कर साध्वी बन गई है, 
उसका ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना बहुत मुध्किल हैं। एक वेश्या का अनुभव 
निरन्तर उसे ब्रह्मचर्य की दिशा में गतिमान करता है । लेकिन थोपा हुआ म्रह्मचय 
निरतर वासना की दिशा में गतिमान करता हैं । 


प्रश्न : वे लोग जो खुद को कोड़े मारते हैं अथवा दूसरे की कोडे मारते 
हैं, स्वयं फो दुःख देते हैं मयवा दूघरों को दुःख वेते हैं वे सारे लोग कामशक्ति 
फे विकृत रूप ( सेक्स परवर्दस ) हैं। इसी ढंग से इधर हम जिन्हें त्यागी 
कहते हैं वे फामशक्ति के विक्ृत रूप हैँ भौर तिर्माता हैं. साधु के । दोनों सेक्स 
परवर्द स॒ में क्या अन्तर है ? क्या हम दोनों को एक हो स्तर पर रख सकते हैं ? 


उत्तर : जापकी बात चहुत ठीक है । सारे पिछले सौ वर्षों के मनोविज्ञान 
की खोज यह है कि दूसरे को दु'ख देना या अपने को दुः्ख देना या दु खियों को 
आदर देना या दु ख की सम्भावना को सहारा देना किसी न किसी प्रकार को 
कामगाक्ति का विकृत रूप हैं। यह विल्कुल ही सच वात है । इसे समझना जरूरी 
हैं । असल में काम या सेक्स निम्नतम सम्भावना है सुख को । समझना चाहिए 
कि काम प्रकृति के द्वारा दिया गया सुख है इससे कोई ऊपर उठे, और बडे सुख 
को खोज ले तो फिर काम के सुख की जरूरत नही रह जाती । धीरे-धीरे काम 
रुूपान्तरित हो णाता हैं और अन्ततः ब्रह्मचर्य वन सकता है लेकिन इससे बडे 
सुख को न खोज और इस सुख की भी इन्कार कर दें तो फिर दु ख़ की सम्मा- 
चनाएँ शुरू हो जाती हैं। यह सीमारेखा है। कामवासना के नीचे दुख की 
सम्मभावनाएँ हैं, कामबरासना के ऊपर सुख की सम्भावनाएँ हैं। अगर कोई बड़े 
सुब फो सोन ले तो कामवातना से मुक्त हो जाता है। अगर कोई बडे सुख 
की न खोजे और कामवासना को इन्कार कर दे तो नोचे दु खो में उतर आता है । 


तो कामवासना बीच की रेखा है जहाँ ते हमारे सुश्ष दु खो में रूपान्तरित 
होते हैं । यह सीमारेखा है, जहाँ नीचे दुःख है, ऊपर सुख हैं । इसलिए दुःखी 
आदमी कामी हो जाता है। सुसी आदमी कामी नही होता । व्योंकि दु'सखी के 
लिए ही सुत्न हैं। जैसे दरिद्र समाज हैं, दीन समाज है, दु सखी मम्राज है तो वह 
एकदम बच्चा दैदा करेगा । गरोब आदमी जितने बच्चे पैदा करता है, अमोर 
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आदमी नहीं करता । अमीर आदमी को अवसर गोद लेने पडते हैं । उसका कारण 
है कि गरीब आदमी के पास एक ही सुख है वाकी सब दुःख ही दुःख हैँ । इस 
दुःख से बचने के लिए एक ही मौका है उसके पास कि वह कामवासना में 
चला जाए। एकमात्र सुख का जो अनुमव उसे हो सकता है, वह वही हैं। 
अमीर आदमी को भर भी बहुत सुख हैं। सुख्र फेल जाता है तो कामवासना 
तोन्न नहीं रह जाती । उसकी तीव्रता कम हो जाती हैं। सुख कई जगहों में फैल 
जाता हैं। वह बहुत तरह के सुख लेता है--संगीत का भी, साहित्य का भी, 
नृत्य का भी, विश्वाम का भी। उसका सुख* ओर तलों पर फैलता है। फैलने 
की वजह से काम फी तीव़ता कम हो जाती हैं। गरीब औौर किसी तरह के सुख 
नही लेता । बस एक हो तरह का सुख रह जाता हैं। वह सेक्स भर उसको सुख 
देता है। घाकी राव दु ख हैं दिन भर। सिफ मेहनत, ग्रिद्टी फोडना, तोडना-- 
वही सब है । 

सेक्स हूँ प्रकृति के हवारा दिया गया सुख। अगर कोई आदमी इसमें ही 
जीता घला जाए तो सामान्यतः जीवन दु'ख होगा, सेक्स सुख होगा। और 
आदमी सारे दुःख सहेगा सिर्फ सेक्स के सुख के लिए । लेकिन अमर इससे ऊपर 
उठना शुरू हो जाए यानी ओर सुख खोजें, वही धर्म का जगत्‌ है, सेक्‍स के 
ऊपर सुख खोजने का जगत्‌ हैं । जेसे-जेसे सेक्स के ऊपर सुख मिलना शुरू होता 
है वह धक्ति जो सेक्स से प्रकट होकर सुख पाती थी, नये द्वारो से झ्ञाक कर 
सुख पाने लगती है और धोरे-घीरे सेक्स के द्वार से विदा लेने लगती है, ऊपर 
उठने लगती हैं। इसको कोई कुडलिनी कहे, कोई और ताम दे, इससे कोई फर्क 
नही पडता । 

सासला केवल इतना है कि सेवस सेप्टर के पास सारी शक्ति इकट्ी है । 
वह रिजरवायर है । अगर आप शक्ति को ऊपर ले जा सकते हैं त्तो वह रिजर- 
वायर नीचे की तरफ शक्ति को फेकना बद कर देगा । और अगर आप ऊपर 
नहीं ले जा सकते तो वह रिजरवायर रिलीज करेगा। भौर बडे मजे की बात 
है कि सेषत का जो सुख हैं साधारणतः वह रिलीज का ही सुख हैँ । इतनी शक्ति 
इकट्टी हो जाती है कि वह भारी हो जाती है तो वह उसको रिलीज कर देता 
है। अब समझ लो एक आदमी ऊपर भी नहीं गया भोर सेक्स के रिजरवायर 
को भो उसने रिलोज करना बंद कर दिया तो व उसकी शक्तियाँ नीचे उतरनी 
दुरू होगी, सेक्स से भी नीचे क्योकि सेक्‍स सुख की सीमा हैं। उसके नीचे दु'ख 
की सीमाएँ हैं ॥ ओर ये शक्तियाँ क्या करेंगी ? अब ये छाक्तियाँ वया करेंगी ? 
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या तो ये दु.ख को सताएँगी या दूसरे को सताएँगी । भोर मजे की वात यह है 
कि जो मजा आएगा वह सेवसुअल जैसा हो हैं। यानी जो आदमी भपने का 
कोडे मार रहा है, वह कोड़े मार कर उतनी छ्वक्ति रिलीज कर देगा जितनी 
सकस से रिलोज होती तो सुख देती । उतनी शक्ति रिलीज होने पर वहू थक कर 
विश्राम फरेगा । उसको बड़ा आराम मिलेगा। हमको लगेगा कि उस आदसी ने 
चेडा कष्ट दिया अपने को । उसके लिए एक तरह का आराम है क्योकि वह शक्ति 
रिलिज हो गई । 

ऐसा आदमी खुद को दु ख देने में सुल्ष पाने छगेगा । यह एक तरह का खुद 
फो दु ख देने पे सुख पाना हैं। जो मादमी खुद को दुःख देने में सुख पाने लगेगा, 
वह दूसरो को दु ख देने में भी सुख पाने लगेगा। वह दूसरों को भी सताएगा। 
वह दूसरो को भी परेशान करेगा । वह दूसरो को भी परेशान करने के कई 
उपाय खोजेंगा । 


मापने पूछा है कि क्या घामिक विक्ृत परवर्ट) व्यक्ति ओर साधारण विक्ृत 
व्यक्ति में कोई फर्क हैं। मेरा कहना हैं कि थोड़ा फर्क हैं। साधारण विक्ृत व्यक्ति 
उस धार्मिक विक्षत व्यक्ति से अच्छो हालत में इसलिए हैं कि उसको भी यह 
वांध निरन्तर होगा कि कुछ पायलूपन हो रहा हैं, कुछ गलती द्वो रही है, कुछ 
भूल हो रही है, मैं कुछ बीमार हैँ | धामिक विकृत को यह बोध भी नहीं होता । 
वह समक्षता है कि उससे गछती हो हो नहीं रही । वह साधना कर रहा है । 
वह सही कर रहा है। गौर जो वह कर रहा है उसके लिए उसने न्याययुक्त 
फारण शोज रखे हैं । इसलिए वह कमी अपने को पागल, विक्षिप्त या रुग्ण नहीं 
समझेगा | दूघरी बात यह है कि साधारण विक्षिप्त आदमी अपनी विक्तिप्तता फो 
छिपाएगा, प्रकट नहीं फरेंगा। हो सकता है कि वह रात में अपनी पत्नी की 
गर्दन दबाए, काटे चुभोए । 


'डी सादे! एक बहुत वडा लेखक हुआ । उसके प्रेम करने का ढग हो यही था । 
उसी से दु.खबादो (सैडिस्ट) शब्द बना । वह जब भो फिसी स्थो को प्रेम करता 
उसके छिए कोडा, चाकू, कांटे अपने साथ रसता । एक ही बैग था उसके पास । 
जव वह किसो स्मी को प्रेम करता तब वह दरवाजे बन्द कर देता । उत्का 
पहला फाम यह था कि बह उसको नग्न कर देता मौर कोड़ें मारता शुरू कर 
देता । यह मागती और चिल्लाती। वह जितनों चौसती और चिल्लाती उतना 
उसको झ्लानन्द भाने लगता। वह फांटे चुभोवा । जाम सौर से हमको स्याल मैं 


प्रष्मोत्तर-प्रवचचन-२२ ६७१ 


नहीं आता हैं कि अगर प्रेम में कोई व्यक्ति किसी स्त्री को नाखून खपा रहा है, 
नोच रहा है तो किसी अंश में यह सैडिज्म हैं। अब एक आदमी जरा इसमें 
आगे चला गया, उसको नाखून काफी नही मालूम पडते, तो उसने कांटे बना 
रखे हैं । लेकिन मजे को बात यह है कि 'डी सादे से सैकड़ों स्त्रियो का सम्बन्ध 
रहा । धह बहुत अदभुत आदमी था । उसको न मालूम कितनी स्त्रियाँ प्रेम करती 
थी--वह ऐसा आदमी था। वह बडा प्रतिभाशालो भी था। जिन स्त्रियो ने 
उसको प्रेम किया उनका भी कहना है कि जो आनन्द उसके साथ आया वह 
कभी किसो के साथ नहीं आया । अब यह बडे मजे की बाठ हैं कि उसका फोडा 
मारना भी स्त्रियाँ पखचद करती थी। कॉरण कि वह कोडे मार कर इतनी वेदना 
पैदा कर देता कि वे दोड रहो हैं, वह कोडे मार रहा है, काटे चुभो रहा हैं, वाल 
खीच रहा है, नाखूब चुभो रहा है, काट रहा है तो स्त्रो के पूरे शरीर को वह 
इतना फम्पन से भर देता कि जब वह सेक्‍स में जाता उसके साथ तो स्त्री 
आनन्द की चरम सीमा फो उपलब्ध दोती जो कि साधारणत. स्त्रियाँ नही छ 
पाती । सम्भोग में सौ में से निन्‍्यानव स्त्रियाँ जानन्द को चरम सीमा को फभी 
नही पहुँच पाती क्योंकि उनका पूरा घरोर ही नहीं जग पाता | तो इतना सताने 
के बाद भी वे उसको पसद करती । वह आदमी अद्भुत था । और उसका कहना 
था कि जब तक मैं सता न लू तब तक मुझे कुछ जात्तन्द आता ही नही । ' 

ठीक डी सादे जैसा एक दूसरा आदमी था 'मेसोच! जिसके नाम पर 
'मैसोचिज्म' चला है। वह अपने को सताता था । ओर सता कर बडा सुखी 
होता था | असल में हमारे पास जो दाक्ति बच जाती है, या तो हम उसे सुख 
की दिल्या में गतिमान कर सकते हैं या फिर दु-ख की दिशा में | दो ही दिशाएँ 
हैं ।॥ तोसरी कोई दिशा नही । आप ठहर नही सकते बीच में । या तो भाप 
सुख की दिशा में अपने को ले जाएं, नही तो फिर शछक्तियाँ दुख की दिपा में 
जाना शुरू हो जाएँगी । 

अब एक तीसरा आदमो भी है जो थोडा अपने को भी सताता है, थोडा 
दूसरे को भी सताता है। सताने के कई ढंग हो सकते हैं जो हमको ख्याल में 
नही आते । मसल में आदमी कंसे-कैसे सताता हैं, वह हमें पता हो नही चलता । 
जब वह सीमा के बाहर हो जाता हैं तब पता चलना छुरू होता है कि मामला 
गडवबड हो गया, यह आदमी कुछ गडबड हो गया । में यह कह रहा हूँ कि दो 
ही दिशाएँ हैं। अगर आप वीच में ठहरते हैं तो दोनों दिशाओं का ग्ोलमोर 
आपके व्यक्तित्व में होगा । कभी जाप सताएँगे, कभी न सताएँगे । इसलिए यह 
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होता हैं कि पति कभी पत्नी को सताएगा भी, कभी प्रेम भी करेगा । सत्ताएगा 
फिर प्रेम करेगा, प्रेम करेगा फिर सताएगा। पत्नी भी सताएगी। एक दिन 
प्रेम करती दिखाई पडेगी, दूसरे दिन सताती दिखाई पड़ेगा। सुबह उपद्रव 
मचाएगी, साँझ पैर दावेगी ) यह कुछ समझ में आना मृश्किल होता है कि यह 
दोनो दातें एक साथ बयों चलती हैं। भौर घ्यान रहे कि जिससे हमने थोड़ी 
देर प्रेम किया, थोड़ी देर बाद हम उसको सताएँगे । अक्सर यह होता हैं कि 
पति-पत्नी लड्ते-लड़ते प्रेम में भा जाते हैँ और प्रेम में आते-आते लडना छुरू 
कर देते हैं । यह तो रही साधारण व्यक्ति की वात लेकिन जो असाधारण 
( एवनार्मल ) व्यक्ति है वह या तो सुख को “दिशा में चला जाता हैँ या दुःख 
फी दिशा में चला जाता है। लेकिन सुख की दिल्या में जाने से शायद वह अन्तत 
परमात्मा तक पहुँच जाता है क्योकि परमात्मा परम सुख है । और दु ख की दिशा 
में जाने से शायद वह शेतान तक पहुँच जाता है बयोकि शैतान होना अन्तिम 
दुख हे! 


यहाँ एक और बात को भी समझ लेना जरूरी है कि घामिक आंदमी इन 
कामो को प्रकट में करेगा; अधामिक आदमी इनको अप्रकट में करेगा । धामिक 
आदमी ज्यादा खतरनाक भी है क्योकि वह प्रकट में करके उनको फैलाता भी हैं, 
उनका विस्तार भी करता है। वह लोगों में यह भाव भी पैदा करता है कि जो 
वह फाम कर रहा हैं वे कोई विक्षिप्तता के नहीं ॥ वे काम बडी साधना फे हैं । 
और पायल आदमी को यह ह्याल में आ जाए कि वह ऊँची वात कर रहा है 
तो पागलपन के ठोक होने की सम्भावना ही नही रहती । हिन्दुस्तान में पागलो 
की सस्या कम है, यूरोप में पागलों की संख्या ज्यादा है । लेकिन अभी संनन्‍्यासी, 
चायुमो और अपने को सवाने वालों की संख्या हिन्दुस्तान के पागलो से जोड दी 
जाए तो संख्या चरावर हो जाठी है। वहाँ जो भादमी पागल है वह पायल है, 
जो आदमी पागल नही है वह पागल नहीं है। यहाँ पागल और गैर पागल के 
पीछे एक रास्ता दूसरा ही हैं । 


जबलपुर में एक आदमी हैं जो एक सो आठ वार वर्तन साफ करेगा वव 
पानों भर कर लाएगा । यह जादमी यूरोप में हो तो पागल समझा जाएगा । यह 
आादमी हिन्दुत्तान में है तो घामिक समझा जाता है। लोग कहते हैं कि परम 
घामिक बादमो हूँ, शुद्धि का कैसा ख्याल हैं। यह आदमी एक सो आठ बार 
चर्तन साफ करता है। और इसमें भी अगर कोई स्वथो निकल गई दीच में तो 
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| 


टूट गई पहली श्यृंखला । वह फिर एक से छुरू करेगा । यह जादमी धामिक,है । 
कई लोग इसके पैर छुएँगे और कहेंगे कि आदमी परम धार्मिक है। कमी-कभी 
उसका दिन-दिन लग जाएगा इसी में क्योकि वह नल पर वर्तन घो रहा है, और 
स्‍त्री फिर निकल गई, भशुद्ध हो गया बर्तन ।- अब वह फिर छुद्ध कर रहा है । 
अब यह आदमी अगर यूरोप में हो तो फौरन पागलखाने में भेज दिया जाएगा । 
मगर यहाँ वह मन्दिर में बैठ जाएगा, पुजारी हो जाएगा, साधु हो जाएगा ॥ 
इसको आदर मिलने लगेगा । तो घामिक पागलपन ज्यादा खतरनाक है ॥ 


* महावीर के जीवन की एक घटना है। महावीर ने सब तरह के उपकरण 
बन्द कर दिए हैं । वह साथ में कोई सामान नही रखेंगे क्योंकि साघन भी एक 
वोक्ष हो जाता है । जिस व्यक्ति ने सारे जीवन फो अपना ही मान लिया है वह 
समझ गया कि अब ठोक है, फल सुबह जो होगा, होगा । तो महावीर फुछ साथ 
न रखेंगे। फौन बोफ फो ढोता फिरे ? वह वाल बनाने का उस्तरा भी नही 
रखते । जब बाल बहुत वढ जाते हैं तो उनको उखाड देते हैं। महावीर के लिए 
यह वाल का उखाडना भो विज्ञिप्तता का कारण नही है। यह अत्यन्त सहज 
बात है क्योंकि कुछ रखना नही है साथ । सरलतम यहो है कि वाल उखाड दिए, 
साल-दो साल में बढ गए, फिर उखाड दिए, यात्रा चलती रहो । इतना भी 
सामान साथ व्यो रखकर बाँधना ? क्‍यों बोझ लेना है ? क्योकि सामान का बोझ 
नही है गहरे में लेकिन सामान को पकड कर रखने में सुरक्षित होने की कामना 
हैं। भर वह असुरक्षित ही पूरा जोते हैँ । कोई सुरक्षा का भाव नही, कुछ 
रखने का माव नहीं । जहाँ जो मिल गया वही हाथ में लेकर खा लेते हैं । कौन 
बर्तन का उपद्रध साथ में फरे ? लेकिन महावीर का यह बाल उखाडना कुछ 
पागरलो के लिए वहुत आकर्षक माठ्म पडा होगा। पागलों का एक वर्ग है जो 
वाल उखाडता है, जो वाल उखाडने में रस लेता है। वह भी एक तरह का 
सताना है अपने को | तो इसमें कठिनाई नही हैं कि महावीर का वार उखाडना 
देखकर कुछ पागल वाल उखाडने में रस लेने छगे हों, महावीर फे पीछे साधु हो 
गए होगे इसलिए कि अव वाल उखाडने से कोई उनको पागल नहीं कह सकता । 


महावीर नग्त हो गए हैँ क्योकि अगर कोई व्यक्ति इतना सरल हो जाए, 
इतना निर्दोप हो जाए कि उसे नग्नता का वोध हो न रहे तो कोई घात नही । 
खुद की नग्नता का बोध हमें तभी तक होता है जब तक हम दूसरे के शरोर को 
नग्त देखना चाहते हैं ॥ जब तक हमारा शरोर कोई नग्न देख ले इससे भयभीत 
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होते हैं। यह दोनों बातें एक हो सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक हम दूसरे के 
फपड़े उघाइ़ना चाहते हैं तव तक हम खुद पर कपड़े ढाँकता चाहते है । लेकिन 
ईजस आदमो का दूसरे के शरीर को नग्त देखने का भाव चला गया हो वह खुद 
नगत खडा हो सकता हैं। महावीर नग्न खड़े हो गए । लेकिन कुछ लोग हैं जो 
अपने को नंगा दिखाता चाहते हैं। यह पागलो का वर्ग है। तो महावीर के पास- 
पा ऐसे वंन्यायों हो गए हैं जो यह चाहते हैं कि कोई उन्हें नंगा देखे यानी 
उनकी चाह विल्कुल दूसरी हैं। लेकिन घटना एक सो मालम होती है। 


अमी यूरोप में और कई मुल्कों में ऐसे लोग हैं जो राघ्ते के किनारे पर खड़े 
रहेंगें। जब कोई अकेला निकल रहा है तो पेन्ट खोलकर, नंगा होकर एकदम 
भाग जाएँगे उसको दिखाकर । इन पर रोक है कि ये भादमी खत्तरनाक है । 
अव इनको क्या हो रहा है ? इनको क्या रस आ रहा है ? दसरा इनको नंगा 
देख ले यहु इनका रस हैं। भौर ये पायल हैं । ये निपट पागल हैं । लेकिन 
हिन्दुस्तान में से नगे साधु हो सकते हैं और तब इनका पागलपन हमको पता ही 
नही चलेगा । 


अब कठिनाई यह हैं कि जोवन में दोनों घटनाएँ घट सकती हैं । एक आदमी 
इसलिए नग्न हो सकता हैं कि अब उसके मत में नग्नता को छिपाने, ढाँकने, 
देखने का कोई भाव ही नहीं रहा । वह परम सरल हो गया है तो बच्चे फो 
तरह नग्व हो सकता है। भऔौर एक आदमी पागल की तरह नग्त हो सकता है 
लेकित नग्त होने में उसे रस है कि लोग उसे नंगा द्वोते हुए देखें । और यह 
दोनो घटनाएँ एक साथ घट सकती हैं। इसलिए बढी कठिनाई है जीवन को 
साफ-साफ समझने में । लेकिन कठिनाई पहचानों जा सकती है, नियम बनाए जा 
सकते हैं । जो आदमी सरलता की वजह से नग्न हुआ है, वह जीवन के और 
हिस्सों में भी सरक होगा । मगर जिसे नग्ता का आनन्द हैं उसके लिए यह 
भोग का ही हिस्सा हैं। उसके लिए, कपडे छोडें, जोर इस पर नही, लेविन 
नग्गता जाई, जोर इस पर हैं । दूसरी ओर एक मादमी ऐसा हैं शिस्तका जीवन 
एुनना सरल हो गया जैसे एक बच्चे का, पगु-पक्षो का--सरल और निर्दोष कि 
वह नग्न खडा हो गया । लेकिन यह आदमी जीवन के दुसरे हिस्सों में एफ्दम 
सरख होगा, सिध्करपट होगा, निर्दोष होगा। इसके जोवन के दूसरे हितों में 
कही पायरूपन के लक्षण नहीं होगे । लेकिन जो आदमी सिर्फ इसलिए नग्ल हुआ 
है कि दूसरे छोग उसको नया देखें, यह उसकी बीमारी है । वह आदमी दूसरे 
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हिस्सो में सरल नही होगा । दूसरे हिए्सों में मो उसकी विक्षिप्तता प्रकट होगी, 
उसका पागरूपन प्रकट होगा | 


ओर इस देश में निर्णय लेने की जरूरत पड गई हैँ अब । क्योंकि यह फोई 
पाँच हजार साल से उपद्रव चल रहा हैं। उस उपद्रव में तय करना सुश्किल 
हो गया है कि कौन आदमी प्रामाणिक हैं और कौन आदसी पागलपन की ओर 


झक रहा है। ये दोनो ही हो सकते हैं, इसलिए बहुत साफ रेखा ीचना 
जरूरी है । ः 


धामिक पागलपन ज्यादा खतरनाक चीज हैं पयोकि उसमें धर्म भी जुडा 
हुआ है । पागलपन सीधा हो तो एक बर्थ में सरल होता हैं। पयोकि पागल 
आदमी निरीह हो जाता है। धामिक पागल निरोह नही होता, दूसरों को निरीह 
करता है । खुद तो उनके ऊपर खडा हो जाता है। अब जैसे कि सेंट जोन आफ 
आार्क को एक पोप ने आग में जलाए जाने की सजा दी । आग में जला दी गई 
वह औरत । जलाईं इसलिए गई कि वह धर्म के विपरीत वातें कर रही थी । 
पोप को पूरा मजा था इस बात का कि वह घामिक जादमी है जौर एक औरत 
को जला रहा है क्योंकि वह बहुत अधामिक बातें कर रही है ओर वह भगवान्‌ 
का काम कर रहा हैँ । अब एक स्त्री को जलाना और जोन जैसी सरल स्त्री को 
जलाना एकदम अधार्षिक कृत्य था। लेकिन पोप को एक तृप्ति है। अगर 
कोई दूसरा आदमी ऐसा काम कर दे तो वह आदमी पागल सिद्ध होता है, 
अपराधी सिद्ध होता है । पोप अपराधी नहों हुआ । 

साव साल बाद, दूसरे पोप जव सत्ता में आए तो उन्होंने विचार किया 
और पाया कि यह तो ज्यादती हो गई, जोन तो वडी सरल गौरत थी और उसे 
तो सन्‍त की पदवी दो जानो चाहिए | तो वह सेन्ट जोन बनी । जिस पोप से 
आग लगवाई थी वह पोप अपराधी हो गया था लेकिन वह मर चुका था। अब 
क्या किया जाए ? तो इस पोप ने उसको सजा दी कि उस्तकी हृष्टियों को निकाल 
कर जूते मारे जाएँ और सडक पर घसीटा जाए। उस मरे हुए पोपष की हियाँ 
निकाली गई, उसकी कन्न खोली गई, उसको जूते मारे गए, उसके ऊपर थूका 
गया और उसकी हड्डियों को सडक पर घसीट कर अपमानित किया गया । अब 
यह आदमी उससे भी ज्यादा पागल हैँ । लेकिन इसका ' पागलपन दिखाई नहीं 
पडता । इसका पागलपन एक घामसिक ' परिभाषा ले रहा है। यह घामिक एक 
जाल पैदा करेगा शब्दी का जो कि बिल्कुल ठोक मालम पडेंगा। घर्म इसकी 
विछिप्तता को मोचित्य दे रहा है । 


६७६ सहावीर : मेरी दृष्ष्ट में 


धर्म ने बहुत तरह की विक्षिप्तताओं फो मौचित्य दिया हैं! पर इस 
वोचित्य फो तोड देने की जरूरत हैं ओर गह साफ समझ में भा जाना चाहिए 
कि यह तभी टूटेगा जब हम दु'ख को घर्म से अलग करंगे । नही तो वह टूटेगा 
नही । क्योंकि वह जो दुख:वाद हैं, उसी के भीतर सारा ओऔचित्य छिप जाता 
है! इसरे को दु.ख देना भी, अपने को दु'ख देवा भी सव उसमें छिप जाता है । 
इसलिए मेरी दृष्टि में धर्म सुख की खोज है, परम सुख की । और घामिफ 
व्यक्ति वह है जो स्वयं भी आनन्द की ओर निरन्तर गति करता है भौर घारो 
ओर भी निरन्तर आनन्द बढ़े, इसके लिए चेष्टारत होता है। न यह स्वयं को 
दु'ख देता हैं, व वह दूसरे को दु.ख देने की आाकाक्षा करता है । न उसके मन में 
दुःख का कोई आदर है न कोई सम्मान हूँ । ऐसे व्यक्ति को अगर हम धार्मिक 
कहें तो धर्म परम आनन्द की दिशा बनता है । नहीं तो भव तक वह परम द प् 
की दिल्या बना हुआ है । 

प्रश्न : महावीर नासात्र दृष्टि से ध्यानावस्पित हुए । क्या यह ध्यान को 
ही घछुध्रा है ? 

उत्तर : यह बडी महत्त्वपूर्ण बात है। नासाग्र दृष्टि का मतलूव हैं--भँखि 
आधी वद, आधी खुली । अगर ताक के अग्रभाग को भाप आँख से देखेंगे तो 
आधी भअंख बंद हो जाएगी, आघी खुली रहेगी। न ठो भाँख वबद न आँख 
खुली । साधारणत: हम दो ही काम करते हैं। या तो आँख बंद होती है नीद 
में या आँख सुली होती है जागरण में । नासाग्न दृष्टि होती ही नहीं। इसका 
फोई कारण नही है | भाँख या तो पूरी खुली होती है या पूरी बंद होती हू । 
दोनों के बीच में एक विन्दु हैं जहाँ शाँख आधी खुली है, भाघी बंद हैँ । अगर 
हम खड़े होगे मौर नासाग्र दृष्टि होगी वो करोव चार फुट तक जमीन हमें 
दिलाई पडेगी । ठो खाधघारणत- कोई भी नात्नाग्न नहीं होता । 

इसमें दो तीन वातें महत्त्वपूर्ण है। एक तो यह्द कि पूरी वंद भाँख, थाँखों 
के जो स्नायु हैं भमोवर उनको निद्रा में ले जाए | पूरी वद भाँख निद्रा में ले 
जाती हैं । माँस जिसकी बन्द होती है पूरी तो मस्तिष्क फे जो स्नायु बाँख से 
जुडे हैं, वे एकदम शिधिल हो जाते हूँ भौर निद्रा हो जाती है। पूरी खुलो 
मात्र जागरण लाती हैं। ध्यान दोनों से अछग मवस्था है । म तो यह निद्रा हैं, 
न घह जागरण हैं। यह निद्रा नैत्ता शिचिल है, जागरण जैसा खेतन हैं। 
ध्यान तीसरी बवस्घा हूँ । नींद नहीं हैं वद भौर जागरण भी नही है वह | भीर 
नींद भी हैं और जागरण भी है। उपमें दोनों के तत्त्व हैं । नींद में जितनी 
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शिथिलता होती है उतनी ध्यान में होनी चाहिए। और जागरण में जितना 
चैतन्य दोता हैं उतना ध्यान में होना चाहिए । वो ष्यान एक मध्य भवस्था है 
ओर नासाग्र दृष्दि माँख के पीछे के स्नायुओं को मध्य अवस्था में छोड़ देती 
है । उस हालत में न तो स्नायु इतने तने होते है जितने कि जागरण में तने होते 
हैं, न इतने शिथिल होते हैं जितने कि निद्रा में शिथिल होते हैं और सो जाते 
है । मध्य में होते हैं । एक मध्य बिन्दु, सम विन्दु होता है। नासाग्र दुष्टि का 
यौगिक मूल्य हैँ, फिजियोलॉजिकल मूल्य हैँ ओर घ्याव के लिए वह कीमती' 
प्रभाव पैदा करतो है। 


दूसरी घात समझने की यह हैँ कि पूरी भाँख बन्द कर लेने पर व्यक्ति सब 
ओर से बन्द हो जाता हैं, जगत से टूट जाता हैं। पूरी भाँंख बन्द है तो घ्यक्ति 
का जगत से सब सम्बन्ध टूट गया | पूरो भाँख खुली हैँ तो व्यक्ति को बाहर के 
जगत्‌ से जीड देती हैं और वह भपने को भूल जाता हूँ । उछ्के अपना कोद पता 
ही नही रहता । बन्द माँख में सब मिट जाता है, वही खुद रह जाता है। खुली 
आँख में सव सत्य हो जाता हैं ओर वह खुद ही मिट जाता है । 

आघो बन्द, आधी खुली भाँख का यह भी अर्थ हैं कि न तो हम टूटे हुए हैं 
सब से ओर न जुडे हुए हैँ सवसे । ओर न ही यह वात सच है कि सब सच है 
ओर हम झूठे हैं मौर न ही यह वात कि सब झूठे हैँ और हम सच हैं। हम को 
हैं ओर सव भो है। महावीर का सारा जोर सम पर है निरन्तर । “'सम्यक! 
दब्द उनका सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला दाब्द है। प्रत्येक चोज में सम, 
प्रत्येक धात में मध्य, प्रत्येक वात में वहाँ खड़े हो जाना जहाँ अतियाँ न हों । 
भाँख के मामले में भी उनकी मनति हूँ । नतो पूरी खुली माँख भौर न पूरी बंद । 


ससार भी सत्य हैं भाधा । जितना हमें दिखाई पडता है उतना सत्य नहीं 
हैं । हम भी सत्य हूँ लेकिन आधे, जितना बन्द भाँख से मालठम पठते हैं उतने 
ही । शकर कहते हैं . सब जगत असत्य हैं, सत्य है ही नही | माँख बन्द हो तो 
जगत्‌ एकदम असत्य हो जाता हैं। क्या सत्य है ? वो जो व्यक्ति भाँख बन्द 
करके ध्यानावस्थित होने को चेष्टा करेगा वह माया के किसी न किसी सिद्धान्त 
फे करीब पहुँच जाएगा । क्योकि जब बन्द आँख में उसे आत्मा का अनुभव होगा 
तो जगत एकदम असत्य सालूम पडेगा । तो जिन लोगों ने कहा है कि जगत्‌ 
माया है, वह बन्द ाँख का अनुभव हैं। अगर बन्द भाँख से घ्याव किया गया 
तो जगत्‌ असत्य हो हो जाएगा वर्योंकि फुछ बचता ही नही वहाँ। सिर्फ स्वयं 


६७६ महावीर : मेरी दृष्टि में 


धर्म ने बहुत तरह की विक्षिप्तताओं को ओऔचित्य दिया है! पर इस 
जोचित्य को तोड देने की जरूरत है और मह साफ समझ में शा णाना चाहिए 
कि यह तभी टूटेगा जब हम दु.छ को घर्म से मलग करंगे। नहीं तो वह ट्टेगा 
नही । क्योंकि वह जो दुखःवाद है, उसी के भीतर सारा ओचित्य छिप जाता 
हैं । दूसरे को दुःख देना भी, अपने को दु ख देना भी सव उसमें छिप जाता हैं । 
इसलिए मेरी दृष्टि में घर्म सुख को खोज है, परम सुख की । और घामिक 
व्यक्ति वह हैं जो स्वयं भी आनन्द की ओर निरन्तर गति करता है भौर चारो 
मोर भी निरन्तर आनन्द बढ़े, इसके लिए चेष्टारत होता है। न वह स्वयं को 
दु'ख देता है, न वह दूसरे को दु ख देने की आकाक्षा करता है । म उसके मन में 
दुख का कोई आदर हैँ न कोई सम्मान हैं । ऐसे व्यक्ति को अगर हम घामिक 
कहें तो घर्मं परम धानन्द फी दिशा बनता है । नहीं तो अब तक वहु परम द'ख 
की दिशा बना हुआ हैं । 

प्रश्व : महाघीर नासाग्र दृष्टि से ध्यानावस्थित हुए । क्या यह ध्यान की 

ही मुद्ठा है ? 

उत्तर ४ यह बडी महत्त्वपूर्ण वात है। नासाग्र दृष्टि का मतरूब हैँ--आँख 
आधी बंद, भाघी खुली । अगर नाक के अग्रभाग को आप भख से देखेंगे तो 
आधी भाँख वंद हो जाएगी, आधो खुली रहेगी। न ठो आँख बंद न भाँस 
खुली । साधघारणत, हम दो ही काम करते हैं। या तो भ्ाँख बंद होती है नीद 
में या आँख खुली होती है जागरण में । नासाग्र दृष्टि होती ही नहीं। इसका 
कोई फारण नही है। भाँख या तो प्री खुलो होती है या पूरी वंद होती है । 
दोनो के बीच में एक बिन्दु हैं जहाँ मँख आाघी खुली है, भाघी बंद है। अगर 
हम खड़े होगे और नासाग्र दुष्टि होगी तो करीब चार फुट तक जमीन हमें 
दिलाई पडेगी । वो साघारणतः कोई भी नासाग्र नही होता । 

इसमें दो तीन बातें महत्त्वपूर्ण हैं। एक तो यह कि पूरी बंद माँख, कषाँखों 
के जो स्नायु हैं भोदर उनको निद्रा में ले जाए। पूरी बद भाँख निद्रा में ले 
जातो है । भाँस जिसकी बन्द होती है पूरी तो मस्तिष्क के जो स्तायु भँख से 
जुए्े हैं, वे एकदम शिथिल हो जाते हैं भोर निद्रा हो जाती है। पूरी खुलो 
आँख जागरण छाती हैं । ध्यान दोनो से अकछूग अवस्था है । मे तो घह निद्रा है, 
न घह जागरण है। बह निद्रा जैसा शिपिल है, जागरण जैसा चेतन है! 
ध्यान तीसरी अवस्था हैँ | नींद नही हैं यह और जागरण भी नहो हैं वह । और 
नोद भी हैं और जागरण भी है। उसमें दोनों के ठत्त्व हैं। नींद में जितनी 
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शिथिलता होती हैं उत्तनी घ्यान में होनी चाहिए। और जागरण में जितना 
चैनन्य होता है उतना ध्यान में होता चाहिए । तो घ्याव एक मध्य अवस्था है 
ओर नासाग्र दृष्टि आँख के पीछे के ध्वायुतं फो मध्य मवस्था में छोड़ देती 
है । उस हारूत में न तो स्नायु इतने तने होते हैं जितने कि जागरण में तने होते 
हैं, न इतने शिथिल होते हैं जितने कि निद्रा में शिथिल होते हैँ औौर सो जाते 
हैं । मध्य में होते हैँ ॥ एक मष्य बिन्दु, सम विन्दु होता हैं। नासाग्र दृष्टि का 
यौगिक मूल्य है, फिजियोलॉजिकल मूल्य हैं मोर घ्यान के छिए वह कोमती 
प्रभाव पैदा करतो है । 


दूसरी घात समझ्षने को यह हैँ कि पूरी माँख बन्द कर लेने पर व्यक्ति सब 
ओर से बन्द हो जाता हैं, जगत से टूट जाता हैं। पूरी भाँख बन्द हूँ तो ध्यक्ति 
का जगत से सब सम्बन्ध टूट गया। पुरो माँख खुलो हूँ तो व्यक्ति को बाहर के 
जगत्‌ से जोड देती है और वह अपने को भूल जाता हैं। उसे अपना कोई पता 
ही नही रहता । बन्द भाँख में सब मिट जाता हूँ, वही खुद रह जाता है । खुली 
आँख में सब सत्य हो जाता हैं और वह खुद ही मिट जाता है।. - 

आधी बन्द, भाधी खुली माँख का यह भी बर्थ है कि न तो हम टूठे हुए हैं 
सब से और न जुडे हुए हैं सवसे | ओर न ही यह वात सच है फि सब सच है 
ओर हम झूठे हैं मोर न ही यह वात कि सब झूठे हैं मौर हम सच हूँ । हम शी 
हैं और सव भो हैँ। भमहाघीर का सारा जोर सम पर है मिरन्तर । 'सम्यक! 
दब्द उनका सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला छब्द हैं। प्रत्येक चीज में सम, 
प्रत्येक धात में मध्य, प्रत्येक वात में वहाँ खडे हो जाना जहाँ भत्तियाँ न हों । 
आँख के मामले में भी उनकी अनति द्वे। नतो प्री खुली आँख और न पूरी बंद । 


ससार भी सत्य हैं माधघा । जितना हमें दिखाई पडता है उत्तना सत्य नही 
हैं । हम भी सत्य हैं लेकिन आघे, जितना वन्द भाँख से मालूम पडते हैं उतते 
ही । धांकर कहते हैं : सब जगत असत्य है, सत्य है ही नही । भाँख वन्द हो तो 
जगत्‌ एकदम असत्य हो जाता है। क्या सत्य हैं ? तो जो व्यक्ति माँख पन्द 
करके ध्यानावस्थित होने को चेष्टा करेगा वह माया के किसी न किसी सिद्धान्त 
के करीब पहुँच जाएगा | पर्योकि जब बन्द आँख में उसे मात्मा का अनुभव होगा 
ततो जगत एकदम असत्य मालूम पडेगा । तो जिन छोगों ने कहा है कि जगत्‌ 
माया है, वह बन्द छाख का अनुभव हैं। अगर बन्द जाँख से ध्यान किया गया 
तो जगत्‌ असस्य ही हो जाएगा पंयोकि कुछ बचता ही नही वहाँ। सिर्फ स्वयं 
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वच जाता हैं। बन्द भाँख में वाहर के जगत का कोई मनुमव नही रह जाता, 
स्त्रयं की अनुभूति रह जाती हैं। वह इतनी प्रवर होती है कि कोई भी कह 
देगा कि वाहर जो था सब असत्य था । 


अगर कोई बाहर के जगत्‌ में पूरी आँख खुली करके जी रहा है जैसा 
चार्वाक तो वह कहता हैँ : “भीतर कुछ भी नही है, धात्मा को सब झूठी बातें 
हैं, खाली, पियो, मोज करो ।? यह बाहर पूरो खुली माख का अनुभव हैं कि 
वाहर ही सब कुछ हैं। खामो, पियो, मौज करो, भीतर कुछ भी नही हैं, भीतर 
गए कि मरे, भीतर हैँ ही नही कुछ, भात्मा जैसी कोई चीज नही £, अगर कोई 
पूरी खुली भाँख के अनुभव से जिये तो इन्द्रियों के रस ही णेप रह जाते हैँ, 
भात्मा विलीन हो जाती है, तत्र जगत सत्य होता है, भात्मा गसत्य हो जातो है। 


महावीर कहते हैं / जगत्‌ भी सत्य है और आत्मा भी धत्य है ।! जगत्‌ 
भसत्य नही हैं मौर बात्मा भी असत्य नही हैं। यह एक दृष्टि है : माँख़ बन्द 
करके अगर फोई अनुमव करेगा तो स्वयं सत्य मालूम पडेगा, जगत्‌ असत्य 
मालम पड़ेगा । और मगर कोई आदमी ध्यान में नहीं वैठेगा भौर बाहर के जगत्‌ 
में ही जिएगा तो वह कह्ेगा : आत्मा अस्त्य हैं, जगत्‌ ही सत्य है । 

ये दो दृष्टियाँ हैं । यह दर्शन नही है । महावीर कहते हैं - जगत्‌ भी सत्य 
हैं, आत्मा भी सत्य है, पदार्थ भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है। दोनों एक 
बड़ें सत्य फे हिस्से हैं । दोनो सत्य हैं। और प्रतीक हैं वह नातामप्न दृष्टि । यानी 
महावीर कमी पूरी माँख वन्द करके घ्यान नहीं करेंगे, पूरी खुली माँख रखकर 
भी ध्यान नहीं करेंगे। आधोी भांस खुलो कौर आधो बन्द ताकि बाहर और 
भीतर एक सम्बन्ध वना रहे । जागे भी, न जागे भी । बाहर गौर भीतर एक 
प्रवाह होता रहे चेतना का॥ ऐसी स्थिति में जो ध्यान को उपलब्ध होगा उस 
घ्यान में उस्ते ऐसा नहीं लगेगा कि मैं हो सत्य हैँ । ऐसा भी नही छगरेगा कि 
बाहर भर्त्य हैं या बाहर ही सत्य हैं। ऐसा लगेगा कि सत्य दोनो में हैँ । पहू 
दोनों मं। जोड रहा हैं । «वह गाधी खुलो भाँख प्रतीकात्मक रूप से भी भर्थ 
रखती ई और ध्यान के लिए सर्वोत्तम है लेकिन घोड़ो कठिन है । व्यीकि दो 
अनुभव हमें बहुत सरल हँ--सुली भाँख, वन्द आँख | लेकिन आधी खुली अँस 
घोहो का ठन हैँ लेकिन तवोत्तम है । 


प्रश्न ; आप चार्वाक फो भी उसी शेणी में लेते हैँ जिस श्रेणी में ए कर हैं ? 
उत्तर : नहीं, उससे पिल्कुल उल्टी श्रेणी है वह । 
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प्रश्न ॥ स्तर दोनों का एक ही है ? 

उत्तर : नही, स्तर भी एफ नहीं है । दोनों अधूरे सत्यों को कह रंहे हैं इस 
मामले भर में एक हैं । 

प्रपन ' शंकर ने बन्द माँख सें ध्यान किया तो उसको दुनिया फैंसी 
मालूम पड़ेगी ? 


उत्तर : असत्य मालम पड़ेगी । 


प्रश्न : चार्वाक ने खुली आँख मे ध्याव किया तो उसको दुनिया फेसी 
मालूम पडेंगी ? मु 

उत्तर घ्यान किया नही, वस खुली भँख रखी । खुली अखि में ध्यान 
करने का उपाय नही है । खुली आँख में तो घाहर का जगत्‌ ही सब कुछ है । 
और उसो में जिया, पिया, मौज किया और कभी भीतर गया नही क्योंकि भीतर 
जाना पडता तो भाँंख बरद करनी पड॒ती । अभी पश्चिम में एक था जोड़ नाम 
का विचारक । उससे कई बार लोगो ने कहा कि कभी घ्यान भी करो ॥ गुरजिएफ 
से वह मिलने गया । तो गुरजिएफ ने कहा फि कभी आँख भी बन्द करो । उसने 
कहा . फुरसत कहाँ, लेकिन सुबह उठता हूँ तो भाग दोड शुरू हो जाती हैः। 
साँझ जब सोता हूँ तव तक भागता रहता हूँ । ध्यान की फुरसत कहाँ ? अछग 
वक्त कहाँ ? या में जागता हैं या सोता हैं। फुरसत कहाँ हैँ ? और तोसरी 
वात यह कि उपाय कहा हैँ ? कहां या तो जागो या सोयो । सोओ तो तुम ही रह 
जाते हो, जागो तो सब रह जाते हैँ, तुम नहीं रह जाते ॥ 


जोड ने जो कहा, वह ठीक कहा। ऐसे अगर चार्वाक से कोईकहता तो 
वह कहता . कैसा ध्यान ! जब थक जाते हैं, सो जाते हैं । जब थकान मिट जाती 
हैँ फिर जग जाते हैं। जीते हैं इन्द्रियों में, इसलिए जीते हैं । अगर जाग सकते 
हो तो जि्यो । जितनी देर जाग सकते हो जिओ । जितना जाग कर जी सको 
जिओ, जितना भोग सको भोगो। प्रत्येक चीज का रस लो | बौर भीतर कया 
है ? भीतर कुछ भी नही है । भोतर एक झूठ है | क्योंकि भीतर जो कभी गया 
नही है, भीतर झूठ हो हो जाएगा। तो चार्वाक बाहर ही जी रहा है। वहो 
उसके लिए सत्य है । शकर जैसे व्यक्ति भीतर ही जी रहे हैं । तो जो मीतर है 
वही सत्य हैं गौर वाहर का सब असत्य हो गया है। एक भर्थ में ये दोनों 
समान हैं, इस अर्थ में कि ये जाघे सत्य को प्रा सत्य कह रहे हैं । फिर भी 
चुनाव फरना हो तो शंकर चुनने योग्य हैं, चार्वाक चुनने योग्य नही है क्योंकि 
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चार्वाक कह रहा है कि बस इतना ही जीवन है। खाभों, पियों। बस इतना 
ही जीवन हैं । महावोर कह रहे हैँ कि दोनों वात सत्य हूँ । 

प्रश्व : यह तो भाप दोनों बातों फो उल्दा फह रहे हैं ? 

उत्तर $ नही । 

प्रश्त : भाप कह रहे हैं कि चुनने योग्य हो तो चघार्वाक फो नहीं, शंकर 
फो चुना जाए | 


उत्तर : हाँ, हां ! बिल्कुल ही । 
प्रश्न : तो कया शंकर त्याग की ओर गया ? 


उत्तर : नही। मैं कहता हूँ कि वह ज्यादा गहरे योग की मोर गया क्योंकि 
भीतर में जितना योग है, उतना वाहर नहीं है । 


प्रश्न : कया चार्वाक भोग की और गया ? 


उत्तर : नहीं, यह में नही कह रहा हैं । ऐसी मूल हो जाती है, मेरी निरन्तर 
वाठों से । साधारणत हम चार्वाक को भोगी कहेंगे । साधारणत मैं चार्वकि को 
त्यागी कहूँगा । में कहेंगे कि वह, जो अन्तर्योग है, बडा योग है उच्को छोड 
रहा है। चार्वाक कह्द रहा है कि घी भी तट्रण लेकर पीना पड़े तो पियो । ऋण 
को चिन्ता मत करो । दस घी मिलना चाहिए | तो वह धी पर ही जो रहा है । 
लेकिन बहुत वाहर जी रहा हैं। खाने-पीने तक उसका योग हैं। लेकिन एक 
अन्तगोंग मी हैं । उतत ओर कोई दृष्टि नहीं हैं। उच्त ओर कोई ध्यान नही हैं । 
शंकर भी चडे योगी हैं । क्योंकि शकर ज्यादा गहरे योग में जा रहे हैँ। कौर 
महावीर घृ कि प्रत्येक चोज में एक सन्चुलन और समता का ध्यान रयते है, वे 
कहेंगे चार्वाक को कि तुम बिल्कुल ठोक कहते हो कि बाहर सत्य हैं '" लेकिन 
नगर तुम भीतर जातओंगे वो तुम पाओगें कि चहाँ भी उत्य हैं। शकर को भी 
यही कहेंगे कि चुम दिल्‍्कुल हो ठोक कहते हो, एकदम ठीक द्वो वात हूँ कि भीतर 
ग्न्य है। लेकिन तुम्हारे आँख बंद फरने से बाहर असत्य नही हो जाता | एिर्फ 
इतना ही है कि तुम्हें पता चलना बंद हो जाएगा । 
पूरा जोवन वाहर नौर भीतर से मिलकर बना हैं। एक को तोड़ देना 
दूसरे फे हित में अधूरा हैं। दस्त दृष्टि में महावीर अनेकागी हैं । बौर प्रत्येक 
पहुल पर पयानलया विरोध है बह दोनों में से सत्य यो नि्ोट लेसा चाहते हैं 
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प्रन्‍्त . जब चेतना आत्मा का स्वभाव है तो मुर्छा का क्‍या अर्थ है ? 


उत्तर: मूर्छ फा अर्थ है, जागृति का ओर कही उपस्थित होना । यह ख्याल 
में आजा जाए तो कठिनाई नही रह जाती । हमें ऐसा हुगता हैं कि अगर स्वभाव 
जागृत है तो फिर मूर्छा कहाँ हैं ? समझ लो कि एक टार्च हमारे पास है जिसका 
स्वभाव प्रकाश है ओर समझ लो कि टार्च जल रही है। फिर हम कहते हैं 
कि टार्च जल रही है ओर टार्च का स्वभाव प्रकाश है। फिर अंघेरा कहाँ है ? 
लेकिन टार्च का एक फोकस हैं मौर जिस बिन्दु पर पडता है वहाँ तो प्रकाश 
हैं। शेष सब जगह अभधेरा हो जाता हैं। और यह भी हो सकता है कि टार्च 
खुद अंधेरे में हो । इसमें कुछ विरोध नही है । टार्च का फोकस बाहर की तरह 
पड रहा हैँ। यद्यपि ठार्च का स्वभाव प्रकष्श है लेकिन टार्च खुद अधघेरे में 
खडी है । 

हमारा स्वभाव जागरण हैं लेकिन हमारी जागृति बाहर की तरफ फैली 
हुई हैं । हम तब भी जागृत हैँ । एक आदमी सड़क पर चल रहा है, चारों तरफ 
देखता है । दूकारनें दिल्लाई पड रहो हैं । लोग दिखाई पड रहे हैं । नही तो चलेगा 
कैसे अगर सोया हुआ हो ”? सब दिखाई पड रहा हैं, केवछ एक आदमी फो 
छोडकर जो वह॒ स्वयं है । सब तरफ जागृति फैली हुई है, सव दिखाई पड रहा 
है--सडक, दृूकान, मकान, तागा, कार, रिक्शा सव। सिर्फ एक विन्दु भर 
दिखाई नहीं पड रहा है वह जो स्वय है । 

इसका मतलऊव यह हुमा कि जागृति दो तरह से हो सकती है । वहिमुखा 
ओऔर अन्तमुंखी । अगर बहिर्मुखी जागृति होगी तो बन्तर्मुखता अन्धकारपूर्ण हो 
जाएगी । वहाँ मूर्छा हो जाएगी | मूर्छा का कुल मतलूब इतना है कि प्रकाश की 
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घारा उस तरफ नहीं वह रही हैं । अगर जागृति अन्तर्मुखी होगी तो बाहर की 
तरफ मूर्छा हो जाएगी । साधारणठ. जागृति के दो हो रूप हो सकते हैं : अन्त- 
मुसता और वहिर्मुखता | अगर कोई वहिमुंखी है तो अन्तर्मुखता में बाधा पडेगी । 
अगर कोई अन्तर्मुंखी हैं तो वहिर्मुखता में वावा पडेगी। लेकिन अन्तर्मुखता का 
अगर और विकास हो तो एक तीसरी स्थिति भो जागृति फी उपलब्ध होती है 
जहाँ अन्तर और बाह्य मिद जाता है, जहाँ सिर्फ प्रकाश रह जाता है। वह है 
पूर्ण जागृत स्थिति जहाँ बाहर और भोतर का भेद मिट जाता हैं | लेकिन 
बहिर्मुखता से कमी कोई इस तीसरी स्थिति में नही पहुँच सकता है । 


पहली स्थिति है वहिर्मृखता, दूसरी स्थिति है अन्तर्मुखता । तीसरी स्थिति 
है दोनों के पार हो जाना। और इस पार हो जाने का जो बिन्दु हैं, वह छन्‍्त 
मुसठा है। इस पार हो जानें का विच्दु वहिमुखता नहीं है। क्योंकि जब हम 
याहर हैं तव हम अपने पर भो नही है । अपने से ओर ऊपर जाने को क्कोई 
सम्भावना नही है ।॥ बाहर से लोट आना हैं अपने पर और किर अपने से भी 
ऊपर चले जाना हैं। उस स्थिति में वाहर-मीत्तर सब प्रकाशित हो जाते हैं । 

मूर्छा का भर्थ, अभो जिसे हम समझ लें, इतना ही है कि हम वाहर हैं । 
वाहर हैं फा मतलूव है कि हमारा ध्यान वाहर है। और जहाँ हमारा ध्यान है 
वहाँ जागृति है और जहां हमारा ध्यान नहीं वहां मूर्छा है । समझो कि तुम भागे 
घले जा रहे हो । मकान में आग छग ग्रई है। पैर में काठा गढ़ गया है । पैर में 
पता नही चलठा कि पैर में फाठा गढा है। मकान में आग लगी है तो पैर में 
गठे काटे का पता कैसे चले ? सारा ध्यान आग लगे हुए मकान पर बटक गया 
हैं| पैर तक जाने के लिए ध्यान की छोटो सी किरण भो नहीं हैं जो दारोर से 
पैर तक पहुँच जाए यात्रा करके और पता छगग थे. कि काटा गड गया है । फिर 


मकान फी आग बुझ गई है, फिर सब ही हैं। कौर हक 


काटा दुखने लगता है । इनने देर तक पैर: कोई पता गम 
घ्यान पहाँ नही था । ष्यान कहीं और « ५ घध्याव 5 
जागृत ये । हुक ध्यान नहों घा, 4 के 
फाशी न ।४ वर्ष पहुले 
तरह यंग आएं... बह किसी गत 
न थे। बौर की दवा ह 


ज्बंध 


करने फो 0५॥ फाव८ 


प्रश्नोत्तर-प्रवच्चन-२ ३ ६८५ 


जब मैं गीता पढ़ुँगा तो फिर कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि तव फिर मेरा सारा 
चित्त वहाँ होगा । तो मूछित करने की अलूग से जरूरत क्या हैं । मैं वहां मूछित 
रहूँगा ही पेट के प्रति । लेकित डाक्टर मानने को राजी न थे। इसमें खतरा 
था। एक सैकेंड को भी अगर ध्यान पेट पर आ गया तो मृत्यु हो जाएगी । बडा 
आपरेशन था । तो पहले उन्होंने प्रयोग के लिए जाच-पडताल की और पाया 
कि जब वह गीता पंढते हैं तव वह कहीं भी नहीं रह जाते । बस वह गीता पर 
ही हो जाते हैं 

तो यह पहला मापरेशन था अपनी तरह का जो एक व्यक्ति के ध्यान को 
एक तरफ बहाने से किया गया । आपरेशन हुआ और सफल हुआ | वह अपनी 
गोता पढ़ते रहे और पेट का आपरेशन किया गया । किसी भी तरह की बेहोशी 
की कोई दवा नही दी गई। और जिन डाक्टरो ने किया वे चकित रह गए । 
अब हुआ इतना कि अगर किसी का चित्त गीता की तरफ प्रवाहित हो सके तो 
कोई कठिनाई नहीं हैं कि उसका एक अंग्र काह दिया जाए और उसे पता न चले 
क्योकि पता चलता है ध्यान की घारा को। घ्यान की धारा वहाँ तक जाए तो 
पता चलता हैं | नही तो पता नही चलता हैं । 

एक आदमी दो तीन वर्षों से पैरेलिसस से वीमार था । वह हिल भी नही 
सकता था । चिकित्सक परेशान थे । क्योंकि वस्तुत उस आदमी को लकवा नही 
था, कोई शारीरिक कारण न थे। किसी न किसी तरह का उसको मानसिक 
लकवा था। उसे ख्याल था कि लकवा लग गया है औौर रुपाल इतना मजबूत 
हो गया था कि वह हांथ पैर हिला-डुला सो नही सकता था झौर उठ भी नही 
सकता था । फिर तीन साल से निरन्तर पड़ा,था विस्तर पर और ध्यान निरन्तर 
लकवा पर ही रहा तीन वर्षो तक ॥ वह लकवा मजबूत हो चला था। ठीन 
वर्ष वाद एक दिन आधी राव उसके मकान में आग लग गई । और एक सैकेंड 
को उसका ध्यान लकवे से हटकर जाग पर चला गया जो बिल्कुल स्वाभाविक 
था। वह आदमी निकल कर मकान के बाहर जा गया । जब बाहर आ गया 
और लोगों ने उसे देखा तो छोगो ने कहा “भरे तुम !” त्तो उसने देखा। वह 
वापिस रूकवा खा कर गिर पडा । 


हुआ क्या ? यह आदमी वाहर आया कैसे ? अगर यह लकवा सच में था 
तो यह आदमी मकान के बाहर नहीं भा सकता था । उसका प्रा ध्यान लकवे 
से हट गया ॥ इतने जोर से हट गया कि मकान में जाग लगी सौर उसे स्मरण 
भी न रहा कि मेरा शरीर भी है, शरीर को लकवा भी है । वह घाहर आ गया । 


दपड महावीर : मेरी दृष्टि मे 


घारा उस तरफ नही वह रही हैं । जगर जागृति अन्तर्मुखी होगी तो वाहर की 
तरफ मूर्छा हो जाएगी । साधारणत जागृति के दो ही रूप हो सकते हैं . अन्त- 
मुंखता और वहिमुखता । अगर कोई वहियमुखी हूँ तो अन्तर्मुखता में बाधा पडेगी। 
अगर कोई अन्तर्मुखी हैं तो बहिमुंखता में वाधा पडेगी। लेकिन मन्तर्मुखता का 
अगर और विकास हो तो एक तीसरी स्पिति भी जागृति की उपलब्ध होतो है 
जहां नन्‍्तर और वाह्य मिट जाता है, जहाँ सिर्फ प्रकाश रह जाता हैं। वह है 
पूर्ण जागृत स्यिति जहाँ बाहर गौर भोवर का भेद मिट जाता हूँ । लेकिन 
वहिरमुखता से कमो कोई इस तीसरी स्थिति में नही पहुँच सकता है । 


पहली स्थिति है बहिमुंखता, दुसरी स्थिति है भन्‍्तमुखता । तीसरी स्थिति 
हैं दोनों के पार हो जाना। और इस पार द्वो जाने का जो बिन्दु है, वह अन्त 
मुंखठा हैं। इस पार हो जाने का विन्दु बहिमृुखता नहीं हैं। क्योंकि जब हम 
बाहर हैं तव हम अपने पर भी नहीं है। मपने से और ऊपर जाने की कोई 
सम्भावना नही हैं। बाहर से लोट आना हूँ अपने पर और फिर अपने से भी 
ऊपर चले जाना हैं। उस स्थिति में वाहर-भीतर सब प्रकाशित हो जाते हैं। 


मूर्छा का अर्थ, अमो जिसे हम समझ ले, इतना ही है कि हम बाहर हैं । 
बाहर हैं का मतलब हैँ कि हमारा ध्यान वाहर हैं। और जहाँ हमारा ध्यान है 
वहाँ जागृति है भौर जहाँ हमारा ध्यान नहीं वहां मूर्छा हैं । वमझो कि तुम भागे 
घने जा रहे हो । मकान में आग छूंग गई है । पैर में काठा गढ गया है । पैर में 
पता नहीं चलता कि पैर में काटा ग्रड़ा है। मकान में आय लगी है तो पैर में 
गडें काटे का पता कैसे चले ? सारा ध्यान बाग लगे हुए मकान पर बटक गया 
है। पर तऊ जाने के लिए ध्यान को छोटो सी किरण भो नही हैँ जो शरीर से 
पुर तक पहुँच जाए यात्रा करफे जीर पता लगा ले कि कांठटा गड गया हैं। फिर 
मकान फी आग बुझ गई है, फिर सब ठोक हो गया है । और अचानक पैर का 
काटा दुखने लगता हूँ । इतने देर तक पैर के काँटे का कोई पता नहीं था फर्योकि 
ध्यान वहाँ नहीं था | ध्यान कही और घा। जहाँ हमारा ध्यान घा, वहाँ हम 
जागून थे । जहां हमारा घ्यान नहों था, वहाँ हम मूछित थे । 


माधी नरेश ने कोई पत्राम्त वर्ष पहले एक आपरेशन कराया । वह अपनी 
तरह का आररेशन था ययोंकि यह किसो तरह मरी मूर्छा की दवा लेने को तैयार 
न थे। घोर डावटर विना मूर्छा हो दवा दिए उतना बड़ा पेट का आपरेशन 
करने पो तैपार न थे । छेकित नरेश का गहना था कि म॒नझ्े गीता पदने दी जाए । 


प्रष्नोत्तर-प्रवच्चन-१ ३ ६५५ 


जब मैं गीता पढ़गा तो फिर कोई खतरा नही होगा क्योंकि तब फिर मेरा सारा 
चित्त वहाँ होगा । तो मृछित करने की अलग से जरूरत क्‍या है ॥ मैं वहाँ मूछित 
रहेगा ही पेट के प्रति । लेकित डाक्टर मानने को राजी न थे। इसमें खतरा 
था । एक सैकेंड को भी अगर ध्यान पेट पर आ गया तो मृत्यु हो जाएगी । बडा 
आपरेशन था । तो पहले उन्होने प्रयोग के लिए जाच-पड़ताल की भौर पाया 
कि जब वह गीता पंढ़ते हैं तव वह कही भी वही रह जाते । बस वह गीता पर 
ही हो जाते हैं । 

तो यह पहला आपरेशन था अपनी तरह का जो एक व्यक्ति के ध्यान को 
एक तरफ बहाने से किया गया । आपरेशन हुआ मौर सफल हुआ | वहु अपनी 
गीता पढते रहे और पेट का आपरेशन किया गया । किसी भी तरह की बेहोशी 
की कोई दवा नहीं दी गई। और जिन डाक्टरो ने किया वे चकित रह गए । 
अब हुआ इतना कि अगर किसी का चित्त गीता की तरफ प्रवाहित हो सके तो 
कोई कठिनाई नहीं है कि उसका एक अंग काठ दिया जाए ओर उसे पता न चले 
व्योकि पता चलता है ध्यान की घारा को । घ्यान की धारा वहाँ तक जाए तो 
पता चलता हैँ । नही तो पता नही चर्ता है ॥ 

एक आदमी दो तोन वर्षों से परेलिसस से बीमार था । वह हिंल भी नही 
सकता था । चिकित्सक परेशान थे । क्योंकि वस्तुत उस आदमी को लकवा नहीं 
था, कोई शारीरिक फारण न थे । किसी न किसी तरह का उसको मानसिक 
लकवा था। उसे ख्याल था कि लकवा लग गया हैं और ख्याल इतना मज॑वूत्त 
हो गया था कि वह हाथ पैर हिला-डुला भी नही सकता था भर उठ भी नही 
सकता था। फिर तोन साल से निरन्तर पडा था बिस्तर पर और ध्यान निरन्तर 
लकवा पर ही रहा तीन वर्षों तक । वह लकवा मजबूत हो चला था।। तीन 
वर्ष बाद एक दिन आधो राव उसके मकान में आग लूग गई । और एक सैकेंड 
को उसका घ्यान लकवे से हटकर त्राग पर चला गया जो बिल्कुल स्वाभाविक 
था। वह बादमी निकल कर मकान के बाहर आा गया । जथ वाहर भा गया 
और लोगों ने उसे देखा तो लोगो से कहा : अरे तुम !” तो उसने देखा । वह 
वापिस लकवा खा कर गिर पड़ा । 


हुआ क्या ? यह आदमी बाहर आया कैसे ? अगर यह लकवा सच में था 
तो यह बादमी मकान के बाहर नहीं आ सकता था । उसका पूरा ध्यान लकवे 
से हुट गया । इतने जोर से हट गया कि मकान में ' आग लूगो औौर उसे स्मरण 
भी न रहा कि मेरा घरीर भी है, शरीर को छकवा भी हैं । वह बाहर आ गया । 


६८६ महावोर : मेरी दृष्टि में 


लेकिन जैसे ही स्मरण दिलाया गया, वह वापस गिर पड़ा । भोर यह खुद ही 
नहीं मान सकता कि यह कैसे हुआ ? यह गिर जाना क्या ? फिर पूरा का पूरा 
घ्मान लकवे पर था गया । 

हमारा व्यान जहां है, वहाँ हम जागृत हो जाते हैँ। जहाँ से हमारा घ्यान 
हट जाता है, वहां हम मूछित हो जाते हैं। अगर हम ठीक से समझ तो मूर्छा 
हमारी जागृति की छाया है । जहां मूर्छा होती है वहाँ जागूति नही होती, जहाँ 
जागृति होती हैँ वहाँ मूर्छा नही होती । लेकिव जिस ओर जागृति का रुख होगा 
उससे ठोक उल्टो तरफ मूर्छा का दस होगा । । 

तो एक तरफ से देखने में प्रघनन ठोक मालम पडता हैँ कि स्वभाव हमारा 
जागरण है, चेतना हैं। वो यह अचेतना कैसी, यह मूर्छा कैसी ? लेकिन इसी 
स््रमाव के कारण हैं वह भी । वह भी इसी की छाया हैं पीछे पड़ने वाली हम 
रास्ते पर चलते हैँ । सूरज निकला हुआ है । हम पूरे प्रकाशित हैं । हमारे पीछे 
एक छाया बनतो है सूरज के कारण । छाया बनने का कारण कोई दूसरा नहीं हैं 
ओर हमारे प्रकाशित होनें का कारण भी कोई दूसरा नही हैं । लेकिन हम पूछ 
सकते हैं कि जो हम तक दो प्रकाशित कर देता है, वह इतनी सी छाया को 
प्रकाशित नहीं करता । असल में जितने हिस्से में हम प्रकाश को रोक लेते हैं, 
उतने हिस्से में पीछे छाया वन जाती है। वह छाया हमारे द्वारा रोका गया 
प्रकाश है। अगर हम काँच के व्यक्ति हो तो फिर छाया नहीों बनेगी । क्योंकि 
फिर हमारे आर-पार किरण निकल जाएँगी । जितना पारदर्शी होगा उतनी छाया 
नही बनेगी | ओर मगर थोडा भी अपारदर्शी हैं तो उतनी छाया वन जाएगी । 


इसे हस घरह भी समझना चाहिए। हमारा स्वभाव तो प्रकाण है लेकिन 
अभी हमारा प्रकाश किन्‍्दही-किन्हीं केन्द्रों पर प्रवाहित होता हैँ । वह दिए की 
भांति कम, टॉर्च की भाँति ज्यादा है | टॉर्च भी दिया वन सकती हैं । सिर्फ उसके 
फोकस को अलग कर देने की वात हैं। ऊपर फे फोकस की अलग करके अगर 
हम टॉर्च को रख देंगे तो टॉच दिया वन जाएगी। अमल में टॉ्च दिया ही है, 
सिर्फ उस्त पर एंक फोकस भी लगा हुआ हैं। अगर हम दिए पर भी भोकम 
लगा लें हो प्रकाथ बंध जाएगा और उस धारा में बहेगा । 

हमारा चित्त भी फोफस फा काम कर रहा है पूरे वक्त । भीतर प्रकाश है, 
चित्त फोफस का काम फर रहा है। जितना बढा हमारा चित्त होठा है, जैसा 
चित्त होता है, पैसा फोफस बनता हैं। जिस चीज पर हमारा चित्त अटक जाना 
हूँ, सादे प्रयाश फी घादा यहों बहने छगठी है । चित्त बाहर भी ले जा सकता हैं, 
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चित्त भीतर भी ले जा सकता है। लेकिन अगर चित्त बिल्कुल मिट जाए तो 
फोकस टूट जाएगा। फिर भीतर-बाहर कुछ न रह जाएगा, सिर्फ प्रकाश रह 
जाएगा। तो चित्त को तोडने की साधना ही अन्तत. लक्ष्य है क्योकि चित्त वीच 
का माध्यम है । 


पूरे वक्त हमारी भाँखी की पुतलो छोटो-बडो होती रहती 8॥। जितने प्रकाश 
की जरूरत है, वह उस मात्रा में छोटी या वंडो द्वो जाती है । घृप में तुम जाओभो 
तो पुतली सिकुड कर छोटो हो गई क्योंकि उतनो रोशनी को भीतर ले जाने की 
कोई जरूरत नही है । अँपेरे में तुम॒ जाए तो पुतली बडी हो गई क्योंकि अब 
ज्यादा प्रकाश भोवर जाए तो हो दिखाई पड सकता है। तो पूरे वक्त, माँख वी 
जो पुतली है, उसका जो लेंस हैँ वह छोटा हो रहा हैं; वडा हो रहा है--जैसी 
जरूरत है, वैसा हो रहा हैं। हमारा चित्त भी वैसा हैं। वह भी छोटा-बडा 
हो रहा है पूरे वक्त । ओर जैसी जरूरत है, वेसा उसका फोकस बन जाता है । 
अगर मकान में आग लगी है, तो फोकस एकदम छोटा हो जाता है। सब तरफ 
से प्रकाश को खीच कर मकान पर हो रोक देता हैं। अगर घ्यान जाए कि सिनेमा 
देखने जाना है, परीक्षा देनी है, किताब पढनो हैं तो फिर मकान की आग्र को 
कौन वचाएगा ? तो चित्त सब चीजों को अलग कर देता है और फोकस बिल्कुल 
छोटा हो जाता है जो सिर्फ मकान को देखता है। वस मकान में आग लगी है । 
तुम एक खतरे से गुजर रहे हो। नोचे खाई है, खह्ू हैं। एक पैर फिसल जाए, 
नीचे गिर जाओगे । चित्त का फोकस एकदम छोटा हो जाएगा । अब तुम्हें कुछ 
नही दिखाई पडेगा । अब रहा दो फुट का छोटा सा रास्ता, और तुम | सारा 
का सारा फोकस वही हो जाएगा । सब जोर से चित्त हट जाएगा। ऊपर चाँद 
तारे भी होंगे। चित्त के लिए इतनी जरूरत हैं अमी कि वह सजग रहे, छोटा 
फोकस हो, थोडी जगह पर ज्यादा प्रकाश पडे । खतरे के वाहर हो । 


एक आदमी आराम कुर्सी पर बेठा हुआ हैं । अभी वह घोडे पर सवार था 
और पहाड की एक पतली पगडंडो से निकल रहा था जहाँ से गिरे तो प्राण 
निकल जाएँ । बस एक-एक कदम दिखाई पड रहा था। वह भादमी घर लोट 
आया । अब वह आराम कुर्सी पर बैठा हुआ हैं। चित्त का फोकस खूब बडा हो 
गया । अब वह जमाने भर को वातो को एक साथ घोच रहा है, घर की, दुकान 
की, मित्रों की । अब चित्त फा पूरा फोकस बडा हो गया है। बड़ा परदा हो 
गया है जैसे फिल्‍म का, जिसमें हजारो चीजें चल रहो हैं एक साथ और फोई 
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लेकिन जैसे ही स्मरण दिलाया गया, वह वापस गिर पड़ा । शोर वह खुद ही 
नहीं मान सकता कि यह कैसे हुआ ? यह गिर जाना कया ? फिर पूरा का पूरा 
घ्यान लकवे पर आ गया । 

हमारा व्यान जहाँ हैं, वहाँ हम जागृत हो जाते हैं । जहाँ से हमारा ध्यान 
हट जाता है, वहाँ हम मृछित हो जाते हैं । अगर हम ठीक से समझें तो मूर्छा 
हमारी जागृति की छाया हैं । जहाँ मूर्छा होती है वहाँ जागूति नही होती; जहाँ 
जागृति होती है वहाँ मूर्छा नही होती । लेकिन जिस बोर जागृति का रुख होगा 
उम्तत्ते ठोक उल्टी तरफ मूरछा का रख होगा । 

तो एक तरफ से देख्षने में प्रश्न ठोक मालम पढता हैं कि स्वभाव हमारा 
जागरण है, चेतना है। तो यह अचेतना कैसी, यह मूर्छा कैसी ? छेकित इसी 
स्व्रमाव के कारण हैँ वह भी । वह भी इसी को छाया हैं पीछे पडने वाली हम 
रात्ते पर चलते है । सूरज निकला हुआ है। हम पूरे प्रकाशिव हैं । हमारे पीछे 
एक छाया वनती है सूरज के कारण । छाया बनने का कारण कोई दूसरा नहीं है 
ओर हमारे प्रकानित होने का कारण भी कोई दूसरा नही हैं । लेकिन हम पूछ 
सकते हैं कि जो हम तक दो प्रकाशित कर देता है, वह इतनी सी छाया को 
प्रकाशित नही करता । असल में जितने हिस्से में हम प्रकाश को रोक लेते हैं, 
उतने हिस्से में पीछे छाया बन जाती है। वह छाया हमारे द्वारा रोका गया 
प्रकाश हैं। अगर हम काँच के व्यक्ति हो तो फिर छाया नहों बनेगी । क्योंकि 
फिर हमारे आर-पार किरण निकल जाएँगी । जितना पारदर्शी होगा उत्तनी छाया 
नही बनेगी | ओर अगर थोडा भी अपारदर्शी हैं तो उतनी छाया बन जाएगी । 


इसे एस तरह भी समझना चाहिए। हमारा स्वभाव तो प्रकाश है लेकिन 
मभी हमारा प्रकाश फिन्‍हों-किन्हीं केन्द्रों पर प्रवाहित होता हैं। वह दिए की 
भाँवि कम, टोंव की भांति ज्यादा हूँ | टॉर्च भो दिया वन सकती हैँ ॥ सिर्फ उसके 
फोक्स को अलग कर देने की बात है। ऊपर फे फोकस को अलग करके अगर 
हम टॉच को रख दंगे तो ढाँचे दिया वन जाएगी । अमल में टॉर्च दिया ही है, 
सिफ उच्त पर एक फोकस भो लगा हुआ हैं । अगर हम दिए पर भी भोकस 
लगा लें तो प्रकाश बंध जाएगा औौर उस धारा में बहेंगा । 
हमारा चित्त मी फोकप्त का काम कर रहा हैं पूरे वक्त । भीतर प्रकाश है; 
चित्त फोकस का फाम फर रहा है। जितता वढ़ा हमारा चित्त होता है, जेसा 
चित्त होता है, घेंसा फोकस बनता हैं। जिस चीज पर हमारा चित्त अटक जाना 
है, सारे श्ररयाश को घारा वही बहने लगठी है / चित्त वाहर भी ले जा स्रकता हैं, 
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एकाग्र चित्त का 'मतलब -यह हुआ कि जिस बिन्दु को हम देख रहे हैं, वस 
सारा ध्यान वही हो गया है,, सिकुड कर एक जगह आ गया है, 'शोष के प्रति 
बन्द हो गया है, शेष के प्रति सो गया है। तो एकाप्रता एक विरदुं फे 'प्रति 
जागरण और शेष सवः बिन्दुओं के प्रति सो जाना है। लेकिन चंचलता और 
एकाग्रता में थोडा फर्क है। एकाग्रेता का बिन्दु बदछता नही, चंचलता का बिन्दु 
बदलता चला जाता, है ।'फर्क नहीं है दोनों में । एकाग्रता में एक बिन्दु रह गया 
है । शेष सब सो गया है । सब तरह मूर्छा है। बस एक बिन्दु की प्रफ जागृति 
रह गई हैं। चचलता में भी यह है लेकिन फर्क इतना है कि चचलता में एक 
बिन्दु तेजी से बदलता रहता है, भ्रेंभी यह है, अभी वह है, और छोष के प्रति 
सोया रहता है । 
. ध्यान का मतलब है ऐसा कोई बिन्दु नहीं है जिसके प्रति चित्त सोया हुमा 
है। तो ध्यान एकाग्रता नहीं है, घ्यान चंचलता भी नहीं हैँ ।_ ध्यान बस 
जागरण है। 

इसे मोर गहराई में समझ । अगर हम किसी के प्रति जागते हूँ तो हम 
समग्र के प्रति नही जाग सकते । अगर तुम मेरो वात, सुन रहे हो तो शेष सारो 
आंवार्नें जो इस जगत्‌ में चारों ओर हो रही हैं, तुम्हें सुनाई नही पडंगी । मेरी 
तरफ एकाग्रता हो जाएगी वो बाहर,कोटड्ट पक्षी चिल्लाया, फोई कुत्ता भौंका, 
कोई:आदमी निकला, उसका तुम्हें पता नही चलेगा यह एकाग्रता हुई. जांग- 
रूक्ता का अर्थ यह है कि एकसाथ जो भी हो रहा है, वहु स्व पता चल 
रहा है-। हम किसी एक चीज के प्रति जागे हुए नही हैं ॥ समस्त जो हो रहा है 
उसक़े प्रति जागे हुए हैं ।-मेरी चार्त, मी सुनाई प्रड रही है; कोआ-आवाज लगा 
रहा है वह भी सुनाई पड रहा है, कुत्ता भौंका वह मी सुनाई पड रहा है। घोर 
यह सब अलूग-अलग नही क्योंकि काल में ये सभी एक साथ घट रहे हैं । यानी 
अमी जब हम बैठे हैं तो हजार घटनाएँ घट रहो हैँ । इन स्व के प्रति एक साथ 
जागा हुआ होने को महावीर असूर्छा कहेंगे, जागरण कहँगे । ओर ऐसा जाग- 
रण इतना वडा हो जाए कि त केवल वाहर की आवाज सुनाई पडे, बल्कि अपदे 
श्वास की घडकन मी सुनाई पडे, अपनी आँख के परूक का हिलना भी पता 
चल रहा हो, मीतर चलते विचार भी पता चल रहे हों, जो भी हो रहा है इस 
लग में मेरी चेतता के दर्पण पर प्रतिफलित हो रहा हैं वह सव मुझे पता चल 
रहा हो, अगर वह समग्न मुझे पता चल रहा हे--भीतर से लेकर बाहर तक तो 
फोकस टूट गया, तब जागरण रह गया । यह पूर्ण स्वभाव की उपलब्धि हुई । 

डे 
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चिन्ता नहीं है । चित्त को जहाँ भागना है, भागता हैं, दौडना है दोडता 
हैं। चित्त फोकस ले रहा है और इस चित्त को बाहर देखने की निरन्तर 
जरूरत हैं । 


बहिमुंपता जीवन की व्यर्थता में उलझा देतों है एकदम मौर भीतर से 
तोद देती है। दूधरी वात, अन्तमुझता जीवन से तोड देती है भीतर डुबों देती 
हैं कि सव तरफ से दरवाजें बंद हो गए। पहली घात भी अघूरो है। दूसरी 
वात भी अघूरी है । असल में एक तीसरो स्थिति है जबकि हम फोकस को तोड़ 
देते हैं। न हम भीतर देखते हैं न बाहर देखते हैं। सिर्फ देखता रह जाता है, 
न वाहर की तरफ बढता हुआ, न भोतर की तरफ चढता हुआ। तविर्फ प्रकाश 
रह जाता है जिसका कोई फोकस नहीं हैं। जैसे कि एक दिया जल रहा है । 
सव ओर एकन्सा प्रकाश फैलता हैं । पर दिए से भी हम ठीक से नही पमझ 
सकते । व्योंकि दिए फा भी बहुत गहरे में छोटा-सा फोकस हैं। इसलिए दिया 
छूट जाता है, अपने प्रकाश के वाहुर छूट जाता हैं । एक तीसरी स्थिति है जहाँ 
न च्यक्ति अन्तमुंझी है, न वहिम्रुंी है । जहाँ व्यक्ति सिफे है, न वाहर की ओर 
देख रहा है, न भीतर की भोर देख रहा है, बस है। यह बस होना सात फा 
नाम है जागृति--प्रूर्ण जागृति । 


तो महावीर कहते हैं : ऐसा जो पूरी तरह जाग गया वह साधु है। जो 
सोया है वह जसाघु है। असाघु दो तरह के हो सकते हैं : एक जो बाहर की 
ओर सोया हुआ हैँ, एक जो भोतर की जोर सोया हुआ हैं। साधु एक ही तरह 
का हो सकता है जो सोया हुआ ही नहीं है, जिसकी मूर्छा कहीं भी नहीं है | 
और इसलिए एफ छोटा सा, फर्क ह्याल में लेना चाहिए कि एकाप्रता और ध्यान 
में बुनियादी फक है । 


एकाग्रता का मतलब है कि ध्यान किसो एक बिन्दु पर एकाग्र हो जाए । 
लेकिन दोप सव जगह सो जाए। जैसा कि महामारत में कथघा है कि द्वोण ने 
पूछा अपने शिष्यों से कि वृक्ष पर तुम्हें क्या दिखाई पडता है । तो किसी ने कहा 
पूरा वुज्त । किसी ने कहा कि वृत्ञ के पीछे मूरज भी दिखाई पडता हैँ। किसी ने 
बहा कि दूर गाँव भी दिखाई पद रहा है, पूरा आकाय दिखाई पडता है, वादल 
दियाई पठते हैं, खव दिलाई पढता है । जर्जुन पहता है कि कुछ भी नहीं दिखाई 
पटता | छिर्फ़ यह णो पक्षी छटकाया हला है सकी, उसकी आँख दिखाई पढ़तो 
हे सो होश हठते है कि त्‌ ही एकाप्र चित्त है । 


प्रस्तोत्तरप्रवचन-२३ - दि 


एकाग्र चित्त का मतलब यह हुआ कि जिस बिन्दु को हम देख रहे हैं, बस 
सारा घ्यान वही हो गया है,  सिकुड 'कर एक जगह भा गया है, छशोष के प्रति 
बन्द हो गया है, द्वोष के प्रति सो गया है| “तो एकाग्रता एक बिन्दु के प्रति 
जागरण और शेष सब बिन्दुओं फे प्रति सो जाना है। लेकिन चंचछता और 
एकाग्रता में थोडा फके है | एकाग्रता का बिन्दु वेदछता नही, चंचलता की बिन्दू 
बदलता चला जाता है । फर्क नहीं है दोनों में । एकाग्रता में एक धिन्दु रह गया 
है । शेष सब सो गया है। सब तरह मूर्छा है। बस एक बिन्दु की तरफ जागृति 
रह गई है । चचलता में भी यह है लेकिन फर्क इतना है कि चचलता में एक 
बिन्दु तेजी से बदलता रहता है, अभी यह 'है। अभी वह है, औरं शेष के प्रति 
सोया रहता हैं । 


घ्यान का मतरूब है ऐसा कोई बिन्द नही है जिसके प्रति चित्त सोया हुआ 
है। तो ध्यान एकाग्रता नहीं है, ध्यान चंचलता भी नहीं है। ध्यान बस 
जागरण है। 

इसे ओर गहराई में समझे । अगर हम किसी. के प्रति जागते हैं तो हम 
समग्र के प्रति नही जाग सकते । अगर तुम मेरी वात.सुन रहे हो तो शेष सारो 
आंवाजें जो इस जगत्‌ में चारों मोर हो रही हैं, तुम्हें सुनाई नही पडेंगी । मेरी 
त्तरफ एकाग्रता हो जाएगी तो' बाहर,फोड पक्षी घिल्लाया, कोई कुत्ता मभौंका, 
कोई-आदमी निकला, उसका,तुम्हें पता नहीं चलेगा। यह एकाग्रता हुई ।जाग- 
रूकता का अर्थ यह है कि एकसाथ जो भो हो रहा है, वह सब पता चल 
रहा है ॥ हम किसी एक चोज के प्रति जागे हुए नही #हैं। समस्त जो हो रहा हें 
उसके प्रति जाये हुए हैँ । मेरी बार्त, मी सुनाई प्रड॒ रही हैं; कौआा-बमावाज लगा 
रहा है वह भी सुनाई पड रहा है, कुत्ता भोंका वह भी सुनाई पड रहा है । धौर 
यह सब भकछग-अलग नही क्योंकि काल में ये समी एक साथ घट रहे हैं । यानी 
अमी जब हम चैठे हैं तो हजार घटनाएँ घट रही हैं । इन सब फे प्रति एक साथ 
जागा हुआ होने को महावीर जसूर्छा कहेंगे, जागरण कहेंगे । गौर ऐसा जाग- 
रण इतना वड़ा हो जाए कि न फेवल वाहर की आवाज सुनाई पडे, वल्कि झपते 
श्वास की घडकन भी सुनाई पडे, अपनी आँख के पलक का हिला भी पता 
शल रहा हो, भीतर चलते विचार:भी पता चल रहे हों, जो भी हो रहा है इस 
जग में मेरी चेतना के दर्पण पर भ्रतिफलिद हो रहा हूँ वह सब मुझे पता चल 
रहा हो, अगर वह समग्र मुझे पता चल रहा हँ--भीतर से लेकर वाहर तक हो 
फोकस टूट गया, तव जागरण रह गया । यह पूर्ण स्वभाव की उपलब्धि हुई । 

है 2॥ 


श्प्८ महावीर : मेरी दृष्टि में 


चिन्ता नहीं है। चित्त को जहाँ भागना हैं, भागता है, दौडना हैं दोढता 
हैं। चित्त फोकस ले रहा हैँ और इस चित्त को बाहर देखने की निरन्तर 
जरूरत हैं । 


वहिमुंखता जीवन की व्यर्थता में उलझा देतो हैं एकदम भौर भीतर से 
तोड देवी हैं। दूसरी वात, अन्तमुंधता जीवन से तोडछ देती है भीतर डुबो देती 
है कि स्व तरफ से दरवाजे बंद हो गए । पहली धात भी अधूरी है। दूसरी 
वात भी अधूरी है । अम्ल में एक तोसरो स्थिति है जवकि हम फोकस फो तोड 
देते हैं। न हम भीतर देखते हैं न वाहर देखते हैं । सिर्फ देखना रह जाता हैं, 
न बाहर फी तरफ बढता हुआ, न भीतर की तरफ बढता हुआ। धिर्फ प्रकाण 
रह जाता है जिसका कोई फोकस नही है। जैप्ते कि एक दिया जल रहा है । 
सब भोर एकन्सा प्रकराण फैलता हैं। पर दिए से भी हम ठोक से नहीं समझ 
सकते । क्योंकि दिए का भी बहुत गहरे में छोटा-सा फोकस है। इसलिए दिया 
छूट जाता है, अपने प्रकाद फे बाहर छूट जाता है | एक तीसरी स्थिति है जहाँ 
मे व्यक्ति अन्तमुंजी है, न चहिमुं्री है । जहाँ व्यक्ति सिर्फ है, न वाहर की ओर 
देख रहा है, न भीतर की ओर देख रहा है, बस है। यह बस होना मात्र का 
नाम है जागृति--पूर्ण जागूति । 


तो महावीर कहते हैं : ऐसा जो पूरी तरह जाग गया वह साधु है। जो 
सोया है घह मसाघु है। भसाघु दो तरह के हो सकते हैँ : एक जो बाहर की 
ओर सोया हुआ है, एक जो मीतर की ओभोर सोया हुआ है । साथु एक ही तरह 
का हो सकता है जो मोगा हुआ हो नहीं है, जिसकी मूर्छा कहीं भी नहीं है। 
झभौर इसलिए एक छोटा सा, फरक सर्याल में लेना चाहिए कि एकाग्रता और ध्यान 
में युनियादी फर्क है । 

एकाग्रता का मतलब है कि ध्यान कियो एक विन्द पर एकाग्र हो जाए। 
लेकिन दोप सव जगह सो जाए। जैसा कि महामारत में छथा है कि द्रोण ने 
पृष्ठा अपने दिप्यों से कि वृक्ष पर तुम्हें क्या दिलाई पडता है । तो किसी ने कहा 
पूरा दक्ष | किसी ने कहा कि वृन्न के पीछे सूरज भी दिखाई पढता है| फिसी ने 
फटा कि दूर पाँव भी दिलाई पढ़ रहा है, पूरा आकाद दिखाई पड़ता हैं, वादल 
दिमाई परते हैं, सब दिलाई पडता है । अजुन कहता है कि कुछ भी नहीं दिखाई 
पहगा । धिर्फ़ वह जो पक्षी छटझाया हुमा है नकली, उसकी भाँख दिखाई पड़ती 
है ठो दोण कहते है कि तू ही एकाग्र चित्त है । 


प्रस्तोत्तर-प्रवचन-२ ३ हा 


एकाग्न चित्त का 'मतलरूब यह हुआ कि जिस बिन्दु को हम देख' रहे हैं, बस 
सारा ध्यान वही हो गया है, सिकुड कर एंक जगह भा गया है, शेष के प्रति 
वनन्‍्द हो गया है, शेष के प्रति सो गया है। तो एकाग्रता एक बिल्चुं के प्रति 
जागरण और शेष सब बिन्दुओं के प्रति सो जाना है। लेकिन चर्चलंता और 
एकाग्रता में थोडा फर्क है। एकाग्रता का बिन्दु. बदछता नही, चंचलता का बिन्दु 
बदलता चला जाता है। फर्क नहीं हैं दोनो में । एकाग्रता में एक बिन्दु रह गया 
है । शेष सब सो गया है। सब तरह मूर्छा है। बस एक बिन्दु की परफ जांगुत्ति 
रह गई हैं। चंचछता में भी यह हैं लेकिन फर्क इतना है कि चचलता में एक 
बिन्द्र तेजी से बदलता रहता है, अभी यह है; अभी वह हैं, और छोष के प्रति 
सोया रहता है । 

ध्यान का मतलूव है ऐसा कोई बिन्दू नही है जिसके प्रति चित्त सोया हुआ 
है। वो ध्यान एकाग्रता नहीं है, ध्यान चंचलता भी नहीं है। ध्यान बस 
जागरण हे! 

हसे और गहराई में समझ । अगर हम किसी के प्रति जागते हूँ तो हम 
समग्र के प्रति नही जाग सकते | अगर तुम मेरो बात सुन रहे हो तो शेष सारी 
आवाजें जो इस जगत्‌ में चारो ओर हो रही हैं, तुम्हें सुनाई नही पडंगी । मेरी 
तरफ एकाग्रता हो जाएगी. तो बाहर,कोड्ट पक्षी चिल्लाया, कोई कुत्ता भौंका, 
कोई आदमो निकल़ा, उसका तुम्हें पता नहीं चलेगा | यह एकाग्रता हुई ।जांग- 
रूकता का अर्थ ,यह है कि एकत्ताथ जो भी हो रहा है,'वह सब पता चल 
रहा है। हम किसो एक चीज के प्रति जागे हुए नही हैं । समस्त जो हो रहा हैं 
उसके प्रति जागे हुए हैँ । मेरी -वार्त, भी सुनाई प्रढ़ रही हैं; कौआ-भावाज लगा 
रहा है वह भी सुनाई पड रहा है, कुत्ता भौंका वह भी सुनाई पड़ रहा हैं | मौर 
यह सब अछग-अलग नही क्योकि काल में ये सभी एक साथ घट रहे हैँ । यानी 
अमी जब हम बैठे हैँ तो हजार घटनाएं घट रही हैं । इन सब के प्रति एक साथ 
जागा छुआ होने फो महादीर ,अपूर्छा कहेंगे, जागरण कहँगे । ओर ऐसा जागर- 
रण इतना बडा हो जाए कि न केवल वाहर की आधवान सुत्ताई पडे, वल्कि अपते 
श्वास की घडकन भी सुनाई पडे, अपनी आँख के परूक का हिलना भी पता 
चल रहा हो, भीतर चलते विचार,भी पता चल रहे हों, जो भी हो रहा है इस 
क्ग में मेरी चेतना के दर्पण पर" प्रतिफलित हो रहा हैँ वह सब मुझे पता चल 
रहा हो, अगर वह समग्र मुझे पता चल रहा है--भीतर से लेकर बाहर तक तो 
फोकस टूट गया, तव जागरण रह गया । यह पूर्ण स्वभाव की उपलब्धि हुई । 

४४ 


६६० महाबोर : मैरी इष्टि में 


यह पूर्ण स्वभाव सदा से हमारे पास है। हम उसका उपमोग ऐसा कर रहे 
हैँ कि वह कमी पूर्ण नहीं हो पाठा। बल्कि अपूर्ण विन्दुओं पर हम प्री ताकत 
लगा कर सीमित कर लेते हैं। जागरण हमारे पास है लेकिन हमने कभी जाग- 
रण समग्र के प्रति प्रयोग नहीं किया हैं। न प्रयोग करने के कारण शेप के प्रति 
मूर्छा है, कुछ के प्रति जागरूकता हैं मौर इसलिए यह सवाल पैदा हो जाता है 
क्िमूर्घा कहाँ से आई? पसुर्छा कहीं से भी नहीं भाई। मूर्खझा हमारे द्वारा 
निर्मित है । और निरन्तर अनुमव दिखाई पड़ जाएगा तो मूर्छा विसनित हो 
जाएगी । तब हम पारदर्शी हो जाएँगे। ठव सिर्फ जागरण होगा और उसकी 
कोई छाया नहीं बनेगी । कही भी कोई छाया नही बनेगी । 


प्रश्न : तीयकरों के जोवन में हम पूर्व तीयकरों को परम्परा के आधघार्य 
नहीं देखते । किन्तु महावीर के समय पाश्वनाथ की परम्परा के आचार्य थे । 
यह परम्परा बाद में भी चलतो रही | इसका क्‍या कारण था ? नये तोथंकर 
का जन्म तो पुरातन परम्परा के लुप्तप्राय होने पर होता है। जब पाश्वनाथ 
को परम्परा भचलित थी तब नवोन तोर्थकर को स्थापना क्यों की गई मोर 
पुराने की कंसे छछती रही ? | 


उत्तार : पहली बात तो यह समहनों चाहिए कि परम्परा बतती है तव 
जब जीवित सत्प थो जाता हैं | परम्परा जोवित सत्य को अनुपस्थिति पर रह 
गई सूली रेखा है। परम्परा तो चल सकती है करोड़ों वर्षों तक । परम्परा 
बनतों ही तव हैं जब हमारे हाथ में मतोत का मृत बोक्ष रह जाता हैं। मैंने सुना 
है कि एक घर से घूढां घाप था। उसके छोटे बच्चे थे । वाप मी मर गया; माँ 
भी मर गई । बच्चे यहुत हो छोटे थे । देर उम्र में बच्चे हुए थे। फिर वे बढ़े 
हुए। उन बच्चों ने निरन्तर देखा था अपने पिठा को कि रोज भोजन के वाद 
आते पर जाकर वह झुछ उठाता-रखता था। पिता के मर जाने पर उन्होने 
सोचा कि यह काम रोज का था। यह कोई साधारण काम न होगा | जरूर कोई 
धनुछ्ठान होगा । ठो उन्होंने जाकर देखा तो वहाँ बाप में दाँत सांफ करने के लिए 
एक छोटो सी छकडो रख छोड़ो धो। वह पिता रोब भोजन के वाद उठता, 
आते पर जाकर दाँत साफ करता । उत बच्चों ने सोचा : इस लकड़ी का जख्परी 
कोर्ट लर्य है । यह तो उन्हें पता नहीं था कि अर्थ कया हो सकता है । यह भी 
पठा नहीं घा कि पिता बूढ़ा था। उसे दाँत साफ़ करने के लिए सकहो रो 
परस्रत थी । 


प्रश्नोशलर-प्रबंन-२३ ६६१ 


तो बच्चे नियमित रूप से आले के पास जाते, ऊरकडो को उठाकर देखते 
और रख देते ॥ पिता का,, नियम रोज पालन करते रहे । फिर थे बड़े हुए । 
फिर उन्होंने बहुत कमाई को, फिर उन्होने नया मकान बनाया तो सोचा कि 
इतनी छोटी सी लकडी भी क्या रेंखनी ? अब उन्हें कुछ भी पता न था कि 
वह लकडी किसलिए थी तो उन्होंने एक सुन्दर कारीगर से एक बडा लकड़ी का 
डंडा बनवाया, उस पर खुदाई करवाई । और उसे आले में उन्होंने उसे स्थापित 
कर दिया । बडा आला बनवाया, अब रोज उठाने की बात न रहो । उनके भी 
बच्चे पैदा हो गए । उन बच्चों ने भो अपने पिता को वडे आदर-भाव से उस 
आले के पास जाते देखा था-.। फिर उनके पिता भी चल बसे । फिर बच्चे वहाँ 
जाकर रोज नमस्कार कर लेते क्योंकि उनके पिता उस आले के पास भीजन के 
बाद जरूर ही जाते थे ।,यह नियमित॑ कृत्य हो गया था ॥ परम्परा बन गई थी । 


अब इसमें कुछ भी अर्थ न रह गया था। एक जड़ छोक पड जाती हूँ जो पीछे 
चलतो है । ह 


महावीर के समय में विचार की लीक छूट गई थी। आचार्य थे, साधु थे 
लेकिन भृत थी घारा । मृतवारा कितने समय तक चल सकती है? भोर मृतघधारा 
जिहो हो जाती है। महावीर ने नयो विचारदृष्टि को जन्म दिया, नयी हवा 
फैली । नया सूरज भनिकला] लेकिन पुरानी छीक पर चलने थाले लोगों ने नये 
को स्थोकार नहीं किया । वह अपनी लीक को बाँघे हुएं चलते गए । ऐसा भी 
हुआ'कि महावीर ने जो कहा था वह भी चला और जो पिछली परम्परा थी, 
बहू भी चलती रही । एक मृतधारां को तरह उसको थोडी सी रूपरेखा भी 
चलती रही ॥ ' ह 

यह प्रदन सार्थक दिखाई पडता है लेकिन सार्थक नहीं है। परम्परा मात्र 
होने से कोई जीवित नहीं होता। बल्छि उलटो हो वात हैं। जब कोई चीज 
प्रम्परा बनतो हैँ तब मर गई होती है। और आचार्यों के होने से जरूरी नहीं 
है कि वे किसी जीवित परम्पंरा के वशधघर हों। सच तो यह है कि उनका 
होना इसी वात की खबर हैँ कि अब कोई जीवित अनुमवी व्यक्ति नहीं रह गया 
जो जानता हो । इसलिए जो जाना गया था उसको जानने वाले लोग गुर का 
काम निवाहने छगते हैं। साधु भी हैं लेकिन न तो साधु से कुछ होता है, न 
शिक्षको से कुछ होता है, न गुरुओं से कुछ होता है जब तक कि जीवित कनुभव 
को लिए हुए कोई व्यक्ति न हो। जोर वे व्यक्ति खो गए थे। वे व्यक्ति न रहे 
थे । इसलिए महावीर के मार्ग-दर्शन में दृघ बात से कोई मवरोघ नहीं पड़ता हैं 


६६० महाबोर : मैरी इष्टि में 


यह पूर्ण स्वभाव सदा से हमारे पास है। हम उसका उपयोग ऐसा कर रहे 
हैं कि वह कमी पूर्ण नहीं हो पाता । बल्कि अपूर्ण चिन्दुओं पर हम पूरी ताकत 
लगा कर सोमित कर लेते हैं। जागरण हमारे पास है लेकिन हमने कमी जाग- 
रण समग्र के प्रति प्रयोग नहीं किया हैं) न प्रयोग करने के कारण होप के प्रति 
मूर्ठा है, कुछ के प्रति जागरूकता हैं और इसलिए यह सवाल पैदा हों जाता है 
कि मूर्धा कहाँ से बाई? मूुर्दा कहीं से भी नहीं भाई। मूर्धछा हमारे वारा 
निर्मित है। ओर निरन्तर अनुमव दिखाई पढ़ जाएगा तो मूर्छा विसजित हो 
जाएगी । तब हम पारदर्शी हो जाएँगे। तव सिफे जागरण होगा और उसकी 
कोई छागा नही बनेगी । कहीं मो कोई छाया नहीं बनेगी । 


प्रश्न : तीय॑कर्रों के जोबन में हम पूर्व तीयंकरों को परम्परा के भाषा 
नहीं देखते | किन्तु महावीर के समय पाश्वनाथ की परम्परा के आचार्य थे । 
वह परम्परा बाद भे भी चलती रहो | इसका क्या कारण था ? नये तीर्थंकर 
का जन्‍म तो पुरातन परम्परा के छुप्तप्राय होने पर होता है। जब पारवंनाथ 
को परम्परा प्रचलित यो तब नवीन तोर्थकर की स्थापना क्यों की गई ओौर 
पुराने की कंसे चत्ततों रही ? 


घरार : पहली बात हो यह समझनो चाहिए कि परम्परा बनती है तब 
जद जोबित सत्य खो जाता हैँ | परम्परा णोवित सत्य को अनुपस्थिति पर रह 
गई सूती रेसा है। परम्परा तो घर सकतो है करोहों वर्षों सके । परम्परा 
बनती ही दद है जब हमारे हाथ में अतोत का मृत बोझ रह जाता हूँ। मैंने सुना 
हैं कि एक घर से वृढठा वाप था । उसके छोटे धच्चे थे | वाप भी मर यया, माँ 
भी मर गई। बच्चे बहुत ही छोटे थे । देर उम्र में वच्चे हुए थे। फिर वे बड़े 
हुए | उन इच्चों ने मिरन्तर देखा था अपने पिता को कि रोज भोजन के बाद 
याते पर जाकर वहू कुछ उठावा-रसखता था। पिता फे मर जाने पर उन्होने 
सोचा कि यह काम रोज का था। भह कोई साधारण फाम ने होगा । जरूर कोई 
धनुष्ठान होगा । ठो उन्होंने जाकर देखा तो यहाँ बाप ने दाँत साफ़ करने फे लिए 
एक छोटी सो छफ़दो रख छोटी थो। वह पिता रोम भोजन फें वाद उठता, 
हाते पर जाकर दाँठ साफ करता | उन बच्चों ने सोचा : इस रहूकटी का जम्परी 
कोई दर्य है ) यह तो उन्हें पठा नहीं था कि अर्थ गया हो सझता है । यह भी 
पठा नहीं घा कि पिता बढ़ा धा। उसे दोत साफ करने के लिए लक्षडी की 
पम्रत यो | 


प्रशनोशर-प्रबसन- २ ३ ६€१ 


तो बच्चे नियमित रूप से खाले के पास जाते, छकड़ी को उठाकर देखते 
ओर रख देते ॥ पिता का नियम रोज पालन करते रहे। फिर थबैे.बड़े हुए । 
फिर उन्होने बहुत कमाई को, फिर “उन्होंने नया मकान बनाया तो सोचा कि 
इतनी छोटी सी लकडी भी क्या रखनी ? अव उन्हें कुछ भी पता न था कि 
वह छकडी किसलिए थी तो उन्होंने एक सुन्दर कारीगर से एक वडा रूकड़ी का 
डडा बनवाया, उस पर खुदाई करवाई । और उसे बोले में उन्होंने उसे स्थापित 
कर दिया । बडा आला बनवाया, भव रोज उठाने को बात न रही । उनके भी 
बड्चे पेदा हो गए। उन ाच्चो ने भो अपने पिता को बडे आादर-भाव से उस 
आले के पास जाते देखा था । फिर उनके पिता भी चल बसे । फिर बच्चे वहाँ 
जाकर रोज नमस्कार कर लेते क्योंकि उनके पिता उस आले के पास भोजन के 
घाद जरूर हो जाते थे ।,यह नियमित कुत्य हो गया था ३ परम्परा बन गई थी | 


अब इसमें कुछ भी अर्भ न रह गया था। एक जड छलीक पड' जाठी है जो पीछे 
चलती है । 


महावीर के समय में विचार की लोक छुट गई थी। आचार्य थे, साधु थे 
लेकिन मृत थी घारा । मृतवारा कितने समय तक चल सकती है ? और भृतधारा 
जिद्दी हो जाती है। महांवीर ने नयो विचारदृष्टि को जन्म दिया, नयी हवा 
फैली । नया सुरण निकलछा। लेकिन पुरानी लोक पर चलने थाले लोगों मे नये 
को स्वोकार नहीं किया । वह अपनी छीक को बाँघे हुए चलते गए । ऐसा भी 
हुआ कि महावीर ने जो कहा था वह भी चछा ओर णो पिछलो परम्परा थी, 


वह भी चलती रही । एक मृतघारा को तरइ उसको थोटी सी रुपरेखा भी 
नलती रही ॥ 


यह प्रदन सार्थक दिखाई पडता है लेकिन सार्थक नहीं है। परम्परा मात्र 
होने से कोई जीवित नहीं होता। बल्छि उलटो हो बात हैं। जब कोई चीज 
परम्परा बनतो है तब मर गई होती है। ओर आचार्यों के होने से जरूरी नहीं 
है कि वे किसी जीवित परम्परा के वंशधर हों। सच तो यह है कि उनका 
होना इसो वात को खबर है कि जब कोई जीवित अनुभवी व्यक्ति नहीं रह गया 
जो जानता हो । इसलिए जो जाना गया था उसको जानने वाले लोग गुरु का 
काम निवाहने छगते हैं। साधु भी 'हैं लेकिन न तो साधु से कुछ होता है, न 
शिक्षको से कुछ होता हैँ, न गरुरुओों से कुछ होता हैं जब तक कि जीवित अनुभव 
को लिए हुए कोई व्यक्ति न हो। और थे व्यक्ति खो गए थे। वे व्यक्ति न रहे 
थे। इसलिए महावोर के मार्ग-दर्णन में इस बात से कोई मवरोध नहीं पडता है 


६९२ सहाबीर : मेरी इषिट में 


कि पिछले होघ॑कर फे छोग शेप थे। उनमें जो भी थोढ़े समझदार जीवित 
साधक थे, वे महावीर के साव भा गए। जो नहीं थे, जिद्दी थे, अन्धे थे, भाग्रह 
रखते थे वे अपनी लीक को पकड़ कर. चलते गए ।. 

फिर महावीर जैसे व्यक्तियों का जन्म पिछले व्यक्तियों से नहीं जोहा जा 
सकता | जोडने फो कोई जरूरत नही हैँ । जब भी जगत में जरूरत होती है, 
प्राप पुकार करते हैं, तब कोई न कोई उपलब्ध चेतना करुणावश वापस लौट 
थाती हैं। जरूरत पर निर्मर है, हमारी पुकार पर निर्भर हैँ। 'जैसे इस युग में 
धीरे-धीरे पुकार कम होतो चलो गई हैं। एक वक्त था कि छोग ईश्वर को 
इन्कार करने का भी कष्ट करते थे । अब लोग ऐसे हैँ जो इन्कार करने का श्रष्ट 
भी नहीं उठाना घाहते । ईइवर को इन्कार करते में भी उत्सुकता थी । जो हृन्कार 
करता था, यह रस लेता धा। अब ऐसे छोग हूँ जो कहेंगे : 'वस छोडो, ठोक 
हैं ।ही ठो हो, नही तो न हो ईश्वर का श्ल्तित्व इन्कार करने फी भी किसी 
फो फुरसत नहीं है । स्वीकार फरने फी आशा तो बहुत दर है । लेकिन इन्कार 
करने के लिए भी फुरसत नही हूँ । नीत्से ने कहा है कि वह वक्त जल्दी माएगा 
जव ईश्वर को कोई इन्कार भी न करेगा। तुम उस दिन के लिए तैयार रहो | 
ठीक फहा उसमे । पूरे युग फी भावदृष्टि बताती हैं कि स्थिति वया है। 


जिसको हमारे गहरे प्राणों में आर्काणा और प्यास होती है, वह आकांक्षा 
कौर प्यास हो-उसका जन्म वनती हैं। एक गड्टा हैँ । पहाड़ पर पानी गिरता हूं । 
पहाड़ पर नहीं मरता पानी । गिरता पहाड़ पर हैं, भरता गड्ढे में है। गदढ़ा 
तेयार है, प्रतीक्षा कर रहा है । पानी भागा हुआ चला जाता है, ग्रड़ठे में भर 
जाता है। घायद हम में सै कोई यह कहे कि पानी की बड़ी करुणा है कि वह 
गदठे में भर गया, गड़ढे की बड़ो पुकार है । बर्योंकि वह खाली हैँ इसलिए पानी 
फ्रो छाना पठा | याढी गहरे में दोनो बातें एक साथ सच हैं। जब भी जरूरत 
हैं, जब भी प्राण प्यासे हूँ तव कोई भी उपछग्प चेतना, इस गड्ढे फो भरने 
फ्रे लिए उतर बाठों हैं। महावीर के वक्त पुरानी परम्परा चलती थी, पुराने 
गुग थे। पर वे मृत थे। फोई जीवन उनमें न था। इसलिए उनके आपि्भाव 
पर कोई अमंगति की बात मही कहो जा सकती । 

प्रश्न: सहादोर ने हुमें नपा क्या दिया? प्रेम की चर्चा तो जब से 
मनुष्पजाति हैं तब से ही होती भाई है । 

उत्तर : भत्य ने तो नम है ने पुराना । सत्य सदा है। जो सदा है वह 
एसी पुराना होगा सौर ने गभी नया हो सफता है। जो नया होता है, बह पल 
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पुराना हो जाएगा । जो आज पुराना दीखता है, वह करू नया था। “असल में 
सत्य के सम्बन्ध में नये और पुराते हव्द एकदम व्यर्थ हैं । नया वह होता है जो 
जन्मता है, पुराना वह होता है जो बूढा होता है । सत्य न जन्मता है, न वृढ़ा' 
होता है, न मरता है । 


लहर नयी हो सकती है, लहर पुरानी भी हो सकती हूँ । लेकिन सागर न 
नया है, न पुराना हैं। वादल नये हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं । लेकिन 
आकाश त नया है न पुराना है। असल में आकाश वह है जिसमें तया वनता 
पुराना होता, पुराना मिटता नया बनता है । लेकिन स्वयं आकाश सम तो नया है 
न पुराना हैं। सत्य भी नया पुराना नहों है । इसलिए जब भी कोई दावा करता 
है कि सत्य प्राचोन है या नया तब भी वह मूर्खतापूर्ण दावा करता है । नये-पुराने 
फे दावे ही नासमझी से मरे हैं । ' 


दो हो तरह के दावेदार दुनिया में हुए हैँ । एक वे हैं जो कहते हैँ कि-सत्य 
पुराना है, हमारी किताव में. लिखा हुआ है । हमारी किताब इतने हजार वर्ष 
पुरानो है । दूसरे दावेदार हैं जो कहते हैँ कि सत्य बिल्कुल नया हूँ क्योंकि किसी 
किताव में नही लिखा हुमा हैँ । लेकिन सत्य के सम्बन्ध में ऐसे कोई दावे नहीं 
किये जा सकते। फिर भी क्या कहा जा सकता है ? फिर यही कहा जा सकता है 
कि जो सत्य निरन्तर है उससे भी हमारा मिरन्तर सम्बन्ध नही रहता । सम्बन्ध 
कमी-कभी होता हैं। सत्य निरन्तर है। सत्प एक ,निरन्तरता है, शाहवतता हैं, 
लेकित जरूरी नहीं कि आकाश्य हमारे ऊपर निरन्तर हैं ठो हम आकाश को 
देखते हो रहें॥। और अगर फोई ऐसा गाँव हो जहाँ के सारे लोग जमीन की 
ओर देखते ही वक्त गुजारते हों और उस गाँव में किसी को पता ही न हो कि 
आकाश भी है ओर अगर एक आदमी आकाश की ओर भाँख उठाए और चिल्ला 
कर छोगो को पुकारे कि देखते हो आकाद है, तुम पर्यों जमीन को ओर आंख 
गडाये हुए मरे जा रहे हो तो शायद उनमें से कोई कहे कि इसने घड़ा नया 
सत्य बताया है या शायद उनमें से कोई कहे कि इसमें कया नया है, हमारे वाप- 
दादों ने, आकाश्ष की वातें कितावों में लिखो है । लेकिन ये दोनों ही ठोक नही 
कह रहे । 


सवाल यह नही है कि आकाश के सम्बन्ध में कुछ कहा गया हैं या नहीं 
कहा गया है । सवाल यह भी नही है कि आकाश के सस्बन्ध में जो कहा गया है 
वह नया है या पुराना । सवाल यह है कि क्या उससे हमारा निरन्तर स्वंध है । 
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महावीर जो कहते हैं, चुद्ध जो कहते हैं, जीसस जो कहते हैं, कृष्ण जो कहते हैं 
वह शायद वही हूँ जो निरन्तर मोजूद है | लेकिन उससे हमारा निरन्तर सम्बन्ध 
छूट जाता हैं। वह फिर चिल्ला-चिल्ला कर, पुकार-पुकार कर, उस और माँखें 
उठवाते हूँ । आँखें उठ भी नहीं पाती कि हमारी आँखेंफिर वापिस लौट आती हैं। 

इस वर्य में अगर हम देखेंगे तो जब भी कोई व्यक्ति सत्य को उपलब्ध 
होता हैँ ठो कहना चाहिए नया ही उपलब्ध होता है । सत्य कोई नया पुराता 
नहीं है लेकिन व्यक्ति को जब भी उपलब्ध होता हैं तो वह नया है । इस अर्थ 
में मो सत्य को नया कहा जा सकता हुँ क्योंकि दूसरे का सत्य वासी हो जाता है 
ओर हमारे लिए कमी काम का नहीं होता । हमारे लिए तो ठव काम का होगा 
जब वह फिर नया होगा ॥ ः 

महावीर ने क्या नया दिया यह सवाल नहों है क्‍योंकि अगर नया दिया भी 
होगा तो अव एकदम पुराना हो यया । सवाल यह नहीं हैं कि भहावीर ने क्‍या 
नया दिया ? उवाल यह हैं कि सामान्य जन जैसा जीता है क्या महावीर उसपे 
भिन्न जिए हैं! वह जीना विल्हुल नया था। नया इस अर्य में नहीं कि वैसा 
पहले कमी कोई नहीं जिया होगा। कोई भो जिया हो, करोड़ीं लोग निए हों, 
तो भी फ़क नहों पड़ता । जव मैं कसी को प्रेम करता हैँ तो वह प्रेम नया ही 
हैं । मुझसे पहले करोड़ों लोगों ने प्रेम किया है लेकिन कोई भी प्रेमी यह मानतें 
को राजी नहीं होगा कि में जो प्रेम कर रहा हैं, वह वाती या पुराना हैं । वह 
नया है । उठके लिए विल्कुल नया है। और दूसरे का प्रेम किसी दूसरे के काम 
का नहीं हैं । वह अनुमूति जपने हो काम की हूँ । 

तो महावीर विल्कुल हो अपने सत्य को उपलब्ध होते हूँ, जो उन्हें उपलब्ध 
हुआ है, वह वहुतों को उपलब्ध हुना होगा, वहुतों को उपलब्ध होता रहेगा । 
लेकिन उस उपलब्धि पर किसो व्यक्ति की कोई सोड-मोहर नहीं लग जाती । 
यानी मैं लगर कल सुबह उठकर सूरज को देखें तो आप आकर मुझसे यह नहीं 
कह सकते हैं कि तुम वासी सुरज को देख रहे हो क्योंकि मैं भो इस सूरज को देख 
चुका हैं । इसे करोड़ों लोग देख घुके हों ठद भी सूरज वासी नही हो जाता 
आपके देखने से | कौर जब में देखता हैं तव नया ही देखता है । उतना द्वी ताजा, 
जितना ताजा कापने देखा होगा । सूरन पर कुछ वासे होने की छाप नहों वन 
जातो। उत्य पर भो नहीं वन जातों । 

ठोक हैं, प्रेम को चर्चा बहुत छोगों ने की हैं, बहुठ सोग करते रहेंगे । 
सेकिन छिर भी जद कोई प्रेम को उपलब्ध होगा ठव वह नया ही उपलब्ध 
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होगा । महावीर जब प्रेम को उपलब्ध हुए हैं, जिसे अहिंसा कहते हैं, ता थे नये 
ही उपलब्ध हुए हूँ। सत्य के सम्बन्ध में तो नया पुराना नहीं होता लेकिन 

अनुभूति के सम्बन्ध में नया पुराना होता है और अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में तो 
बहुत नया पुराना होता है। महावीर मे जो अभिष्यक्ति दी है महिसा को वह' 
एफदम अनूठो सौर नयी है। शायद वैसी किसी ने भी पहले नहीं दो थो। 

अभिव्यक्ति नयी हो सकती हूँ क्योकि अभिव्यक्ति पुरानी पड़ जाती है। अब 

महावीर की अभिव्यक्ति भो पुरानो पड़ गई हैं। आज अगर मैं कुछ कहूंगा 

कल पुराना पड जाएगा । कल तो बहुत दूर है, अमी मैंने कहा जौर वह अमो 

पराना हो गया । 


अभिव्यक्ति नयी भी होती है, मभिष्यक्ति पुरानी भी पड़ जातो है। सर्प 
न नया होता है भर न पुराना पडता है। लेकिन फिर भी जब सत्य किसी 
व्यक्ति को उपलब्ध होता है तो एकदम नया हो उपलब्ध होता है--ताजा, युवा 
जछता, एकदम कुवारा । इसलिए जिसको उपलब्ध होता है, वह अगर चिल्ला 
कर कहता हैं कि नया सत्य मिल गया तो उस पर नाराज मो नहों होना हूँ । 
क्योंकि उसे ऐसा ही लगा हैँ । उसके जीवन में पहलो वार हो यह सूरज मिकला 
है ॥ किसी ओर फे जीवन में निकला हो, इससे कोई सम्बन्ध हो नहों है । उसे 
विल्कुल ही नया हुआ हैँ । वह एकदम ताजा हो गया है उसके स्पर्श से कि वह 
घिल्लाकर कह सकता है कि यह बिल्कुल नया हैँ। 


धास्त्रों में भी खोजी जा सकती हैं वह बात जो उसे हुई है । भौर शास्त्र 
का अधिकारी कह सकता है कि क्या नया है ? यह ठो हमारी किताब में लिखा 
हैं । मगर सारी किताबो में भो लिघा हो तब भो जब व्यक्ति को सत्य मिलेगा 
तो उसकी प्रतीति ताजे की, नये की उपलब्धि की हो होगी । उसे हम यों मो कह 
सकते हूँ कि घत्य सदा जीवन्त है, ताजा तौर नया है! यह हमारे कहने की 
दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम क्‍या कहते हैं । ' 

मेरी अपनी समझ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को सत्य नया हो उपलब्ध होता 
हैं। सत्य सदा से है लेकिन जब कोई ब्यक्ति सत्य से सम्बन्धित होता है ठतव 
सत्य उसके लिए नया हो जाता है बौर प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति जिसे वह 
अभिव्यक्त करता है नयी होतो हैं क्योंकि वैसी अभिव्यक्ति कोई दूसरा नहीं दे 
सकता क्योकि वैसा कोई दूसरा व्यक्ति न हुला है, न हैं, न हो सकता है । 

जव हम कितनी साधारण सी वात समझते हैं एक ध्यक्ति का पैदा होना ॥ 
मेरे पैदा होने में या आपके पैदा होने में कितना बडा जगत्‌ सम्बन्धित है, इसका 


पा 
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हमें फोई स्याल नही हैं। मेरे पैदा होने में आज तक, इस समय के बिन्दु तक, 
विश्व की जो भी स्थिति थी, वह सबको सब जिम्मेदार है मौर'अगर मुझे फिर 
से पैदा करना हो तो ठोक इतनी ही विश्व की स्थिति पूरी कौ* पूरी पुनरुक्ते हो 
तो ही में पैदा हो सकता हैँ, नहीं तो पैदा नही हो सकता । मेरे पिता चाहिए, 
मेरी माँ चाहिए। वे भी उन्हीं पिताओ और माताओ से पैदा होने चाहिए जिनसे 
वे पदा हुए 


इस तरह हम पीछे लौटते चले जाएँगे तो हम पाएँगे कि पूरी विश्व को 
स्थिति एक छोटे से व्यक्ति के पैदा होने में संयुक्त है, जुडी हुई है । और अगर 
इसमें एक इंच भी इघर-उधर दह्वो जाए तो मैं पंदा नही हो सकूंगा । जो भी पैदा 
होगा, वह कोई दूधरा होगा ।--और अगर मुझे पैदा करना हो तो इतने जगत्‌ 
का प्रा का पूरा अतोत् फिर ते पुनरुक्त हो तमी में पैदा हो.सकता हैँ । इसको 
कोई सम्मावना नही दिल्लाई पडती । यह कैसे पुनरुक्त होगा ? तो एक व्यक्ति 
को दुवारा पैदा नहीं किया जा सकता ॥ और इसलिए एक, व्यक्ति के मनुभव 
को, उसकी अभिव्यक्ति को भो - दुवारा पैदा नहीं किया जा सकता ॥ इस आर्थ 
में अगर हम देखते चले तो सत्य का अनुभव व्यक्तिगत हैं । वह एकदम-एक ही 
अनुभव प्रत्येक को भिन्न-भिन्न होता है । ४ 
रवीन्द्रनाथ ने लिखा हैँ कि एक बूढा आदमी या जो मेरे पडोस में रहता 
था। पिता के दोस्तों में एक था जो अक्सर उनके पास आता और मुझे बहुत।परे- 
शान करठा | जब मैं -आत्मा, परमात्मा की कविताएँ लिखता. तो वह खूब 
हँपता गौर हाथ पकड कर हिला देता कि क्‍या ईदवर का अनुमव हुआ है, 
क्या ईश्वर को देखा है ओर इतना खिल-खिल कर हँसता कि उस आदमी से 
डर पैदा हो जाता । - और वह कही सडक पर मिल जाता तो वचकर निकल 
जाता फ्योंकि वह वहीं पकड लेता । अनुभव हुआ है ईश्वर का ? ईदवर को देखा 
हैं? मर मेरी हिम्मत न पड़ती कहने को. कि सच में अनुमव कया हुमा हूँ । 
कविताएँ लिख रहा था | वह आदमी बहुत ज्यादा ,परेक्षान करने लगा था।- 
एक चार वर्षा के दिन मैं घर के वाहर समुद्र की तरफ गया। सुरज निकला 
हैं । सुबह का वक्त हैँ। समुद्र के- जल पर नी सूरज का प्रतिविम्व वना है । 
रास्ते के, किनारे जो गनन्‍्दे पानी के ग़ड़्ढे बने है उनमें भी सुरज का प्रतिविम्ब 
बना हैं । लौठते वक्त मुझे अचानक ऐसा छूगा कि सागर का जो प्रतिविम्त्र है 
ओर इस गन्दे गटढ़े में जो, प्रतिविम्ब्र है इन दोनों में कोई भेद नहीं है ! मुझे 
लगा कि प्रतित्रिम्ब को गंदा गड़ढठा कैसे छू सकता हैं? प्रतिधिम्ब कैसे गदा 
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होगा ? वह चाहे शुद्ध जल में बने, चाहे गदे जल में वह तो वही है । लेकिन 
फिर भी सागर में वह और दिखाई पड रहा है, गंदे डबरे में मौर दिखाई पड 
रहा है । 

उस दिन में इतनी खुशी से लौठा कि रास्ते पर जो भी मिला मैं आनन्द से 
भर गया । मैं उसे गले - लगाता, आलिंगत करता । वह आदमी भी मिल गया 
जिससे मैं बचकर निकलता था । मुझे पहली बार छूंगा कि वह आदमो भी ईश्वर 
है। और माज मैंने उसे भी गले लगा लिया । उस आदमी ने कहा ठोक हैँ, अब में 
पहचाना कि तुझे अनुमव हो गया हैं, अब नहीं पूछूँगा | पयोकि जब मैं तेरे पास 
आता था तो तू ऐसे बचता था मुझसे कि मुझे लगता था कि इसको कैसे ईश्वर 
का अनुभव हुआ होगा। मैं भी तो ईश्वर ही हूँ। अगर ईश्वर का मनुमव हो 
गया हैं तो अब किससे बचना है, किससे भागना हैँ ? अब तुझे अनुभव हो गया 
अब ठोक है । मेंव मैं देखता हैं तेरी आँख में ।॥ तीन दिन त्तक यह हालत रही । 
आदमी चुक गए तो गाय, भेंस, घोडे जो भी मिल जाते, उनसे भी गले लगता । 
वे मी चुक जाते तो वृक्षों के गले लगता। तीन दिन यह अवस्था थी | उन 
तोन दिनों में जो जाना बस फिर वह जीवन भर के लिए सम्पदा वन गया। 
सव चीज में पही दिखाई पडने लगा । 


बन हा 


यह एक छोटी सी घटना है। गंदे 'डबरे में बना हुँभा प्रतिबिम्व सागर में 
वने हुए ,प्रतिविम्ब' से भिन्न थोड़े ही हो जाएगा ।'वह तो वही है। फिर भी, 
सागर का प्रतिविम्व सागर का हो ' है, गड़ढे का गड्ढ़े का है। महावीर में जो 
प्रतिविम्व वनेगा सत्य का, वह वही है जो मुझ्न में बने, जाप में बने, किसी में 
चने । लेकिन फिर भी महावीर का महावीर का होगा, मेरा मेरा होगा, आपका 
बापका होगा । चाँद वही है, सूरज वही है, सत्य वही है, प्रतिविम्व भी वही 
हैं। लेकित जिन-जिन में धनता है, वहु अलग्र-अलग है. -भौर फिर जब वे 
उसकी अभिव्यक्ति देने जाते हैं तव और बमलग हो जाते हैं । महावीर के पहले 
भी चर्चा थी प्रेम को और वाद में भी रहेगी। लेकिन महावीर में जो प्रतिविम्व 
वना है, वह निपट महावीर का है। वैसा प्रतिविम्व न कभी बना था, न बन 
सकता है । 


प्रश्व : क्या भाप मत-मतान्तरों फे पक्षपाती हैं ? क्‍या बुद्ध फे चोद्ध, 
महावीर के जैन, ईसा फे ईसाई आदि सम्प्रदाय समाप्त करके एक मानव धर्म 
फी स्थापना नहीं की जा सकती २ - 


ध्ध्प महावीर : मेरी वृष्टि में 


उत्तर ४ में मत-मतान्तरों का व॒निक भी पक्तपाती नहीं हैं। न कोई जैन हैं, 
ने कोई बोद्ध हैँ, न कोई हिन्दू है; न कोई ईसाई है, न कोई' मुसलमान है । 


दुनिया में दो तरह के हो लोग हैं सिर्फ--घारमिक और अधामिक । जो 
धार्मिक है, चह बुद्ध हो सकता है, महावोर हो सकता है, #ष्ण हो सकता हैं, 
क्राइस्ट हो. सकता हैं । लेक्नि वह हिन्दू, जैन, मुसलमान और ईसाई नही हो 
सकता । धार्मिक व्यक्ति वही हो पाता है जो बुद्ध और महावीर हो सकता हैं । 
वधामिक व्यक्ति न बुद्ध हो पाता है न महावीर हो पाता है । वह जन हो जाता 
हैँ भौर वृद्ध हो जाता हैं। अधामिक कआदमियों के सम्प्रद्राय हैं । धार्मिक आदमी 
का कोई सम्प्रदाय नहीं । 


इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि धर्म का कोई सम्प्रदाय नही है, सब सम्प्रदाय 
अधमं के हैं । मघामिक आदमी महावीर होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, जीसस 
नहीं हो सकता, वुद्ध नहीं हो सकता, कृष्ण नहीं हो सकता । अघामिक बांदमी 
क्या करे ? अधामिक आदमी भी घामिक होने का मजा लेता चाहता है लेकिन 
घार्मिक नहीं हो सकता क्योंकि धार्मिक द्वो जाना एक बड़ी क्रान्ति से गुजरना है । 
तव वह एक सत्ता रास्ता निकाल लेता हैं। वह कहता हैं कि महावीर तो हम 
नहीं हो सकते लेकिन जैन तो हो सकते हैं । वह कहता है कि महावीर को हम 
मान दो सकते हैं, अगर महावीर नहीं हो सकते । मानने में ठो .कोई कठिनाई 
नहीं है । हम महावीर के अनुयायी तो हो सकते हैं। 'तो हम जैन हैँ । लेकिन 
उसे पता नहीं कि जिन हुए बिना कोई जैन कैसे हो सकता है ? , जिसने जीता 
नही सत्य को वह जैन कैसे हो सकृता है ?. महावीर इसलिए जिन हैं. क्योंकि 
उन्होंने सत्य को जोता है । यह इसलिए जैन हैं कि यह महावीर को मानता है । 


जागे बिना फोई घौद्ध कैसे हो सकता है ? बुद्ध जागकर बुद्ध हुए हैं । बुद्ध 
का अर्थ है जागा हुआ यांती जो जाय गया । बुद्ध को जयगाना पड़ा वुद्ध होने के 
लिए लेकिन हम जागने की हिम्मत नही जुटा पाते तो हम बुद्ध को मान लेते हैं 
ओर वोद्ध हो जाते हैं। जीसस को सूलो पर लटकाना पडा था क्राइस्ट होने के 
लिए लेकिन सूलो पर लछटकना बहुत मुश्किल हैं। हम एक सूली वना लेते हैं 
लकडी की, घाँदी की, सोने की, गले में लटका लेते हैं भोर क्रिल्लियन हो जाते 
हैं। ये तरकीबें हैं घामिक होने से बचने फी,। 


सम्प्रदाय तरकोव हैं घामिक होने से बचने को। घर्म का कोई सम्प्रदाय 
नहीं है। धामिक झादमो का कोई पत्त नहीं है । सब अधामिक आदमी के झगडे 


प्रश्नोतर-प्रवच्चन-२ ३ 5९६ 


हैं । मेरा तो कोई पक्ष नही, कोई मत नहीं । महावीर से मुझे प्रेम है, इसलिए मैं 
महावीर को बात फरता हूँ, बुद्ध से मुझे प्रेम है, में घुद्ध को वात करता हूँ, कृष्ण 
से मुझे प्रेम है, में कृष्ण की बात करता हैं, क्राइस्ट से मुझे प्रेम है, में क्राइस्ट 
को वात करता हूँ। में किसी का अनुयायी नहीं हूँ || किसी का मत चलना 
चाहिए, इसका भी पक्षपाती नही हैँ । इस बात का जरूर बाग्रह मन प्रें है कि 
इन सबको समभा जाना चाहिए । क्योंकि इन्हें समझने से बहुत परोक्षरूप से 
हम अपने को समझने में समर्थ होते चले जाते हैँ । इनके पीछे चलने से कोई 
कही नही पहुँच सकता । लेकिन इन्हें अगर कोई पूरी तरह से समझ्ष ले तो स्वयं 
को समझने के लिए बड़े गहरे आधार उपलब्ध हो जाते हैं । 


दूसरी वात यह है कि कया मात़नवघर्म की स्थापता नहीं को जा सकती । 
यह सब नासमझ्षी फी वातें हैं। दनिया में कभ्मी एक घर्म स्थापित नहीं हो 
सकता । असलछ में सभो घ॒र्मो ने यह कोशिश की है। और इस फोशिश ने इतना 
पागलपन पैदा किया जिसका कोई हिसाव नहीं । इस्लाम भी यही चाहता हूँ कि 
एक ही धर्म--इस्लाम--स्थापित हो जाए। ईसाई भी यही घाहते हैं कि उन्ही 
का धर्म *स्थापित हो जाए। बौद्ध भी यही चाहते हैं। जैन भी यही चाहेंगे कि 
उन्ही का घर्म रह जाएं। मानवधर्म वही होगा जो उनका धर्म है। अपने घर्म 
को वह मानव सात्र का धर्म बना लेना चाहते हैं। यह कोषशिद्य असफल हद्वोने 
फो बनी हुई है । क्योंकि मनुष्य-मनुष्य इतना भिन्न है कि कभी एक धमं होना 
अपम्भव है। घामिकता हो सकती है एक में ॥ इस दोनो बातों के भेद को भी 
समझ लीजिए । 


में किसी मानव धर्म के पक्ष में नहीं है। क्योंकि अगर मैं मानव घर्मं की 
फोशिश में छगे तो वह 'सिर्फ हजार धर्मों में एक हजार एक और होगा । इससे 
ज्यादा कुछ नही होगा । सभी धर्म मानव-धर्म को आवाज लेकर आए भौर 
मनुष्य का एक घर्म स्थापित करने की चेष्टा की लेकिन उन्होंने एक की संख्या 
ओर बढा दो भौर कोई अन्तर नही पड सफा । मेरी दृष्टि यह है कि सानव धर्म 
एक हो यह बात हो बेमानों है। घामिकता हो जीवन में । घामिकता फे लिये 
किसी सगठन की जरूरत नहीं कि सारे मनुष्य इकट्ठे हों, एक ही मस्जिद में, एफ 
हो मन्दिर में, एक ही झंडे के नीचे । यह सब पागलरूपन की वबातें हैं । धर्म का 
इनसे कोई लेना-देना नहीं। हाँ पृथ्वी घामिक हो इसकी चेष्टा होनी चाहिए । 
मनुष्य घामिक हो इसको चेष्टा होनी चाहिए ।॥ फोई एक मनुष्य धर्म निभित 
करता है तो फिर वहीं पागलपन शुरू, होगा और फिर एक सम्प्रदाय खडा होकर 


६६८ महायोर : मेरी दृष्टि में 


उत्तर ; मैं मत-मतान्तरों का वनिक भी पक्तपाती नहीं हैं। न कोई जैन हैँ, 
न कोई बौद्ध है, न कोई हिन्दू है, न कोई ईसाई है, न कोई'मुसलूमान हैं। 


दुनिया में दो तरह के हो लोग हैं सिर्फ--धामिक और अघामिक। जो 
धामिक है, वह बुद्ध हो सकता है, महावीर हो सकता हैं, कृष्ण हो सकता हैं, 
क्राइस्ट हो सकता हैं। लेकिन वह हिन्दू, जेव, मुसलमाव और ईसाई नही हो 
सकता । धामिक व्यक्ति वही हो पांता हैं जो बुद्ध और महावीर हो सकतों है । 
अघामिक व्यक्ति न बुद्ध हो पाता है न महावीर हो पाता है। वह जन हो जाता 
है और बुद्ध हो जाता है। अधामिक धआादमियो के सम््रद्राय हैं । धामिक आदमी 
का कोई सम्प्रदाय नहीं । ह 


इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि धर्म का कोई सम्प्रदाय नही है, सब, सम्प्रदाय 
अधर्म के हैं । अधामिक आदमी महादीर होने की हिम्मत नही जुटा पाता, जीसस 
नहीं हो सकता, बुद्ध नहीं हो सकता, कृष्ण नहीं हो सकता ।, अघामिक आदमी 
पया करे ? अघामिक आदमी भी घामिक होने का मजा लेना चाहता है लेकिन 
घामिक नहीं हो सकता क्योंकि घामिक हो जाना एक बड़ी क्रान्ति से गुजरना है । 
तब वह एक सस्ता रास्ता निकाल लेता हैं। वह कहता है कि महावीर तो हम 
नहीं हो सकते लेकिन जैन तो हो सकते हैं। वह कहता हैं कि महावीर को हम 
मान तो सकते हैं, गर महावीर नही हो सकते । मानने में तो. कोई कठिनाई 
नहीं है । हम महावीर के अनुयायी तो हो सकते हैं ।“ तो हम जैन हैं । लेकिन 
उसे पता नहीं कि जिन हुए बिना कोई जैन कैसे हो सकता है ? ' जिसने जीता 
नहीं सत्य को वह जैन कैसे हो सकता है ? महावीर इसलिए जिन हैं प्ोंकि 
उन्होंने सत्य को जीता हैं। यह इसलिए जैन हैं कि यह महावीर,फो मानता, है । 


जागे बिना कोई बौद्ध कैसे हो सकता है ? बुद्ध जागकर बुद्ध हुए हैं । बुद्ध 
का भर्थ है जागा हुआ यानी जो जाग गया । वृद्ध को जगाना पड़ा वुद्ध होने के 
लिए लेकिन हम जागने की हिम्मत नही जुटा पाते तो हम बुद्ध को मान लेते हैं 
भौर बोद्ध द्वो जाते हैं। जीसस को सूलो पर लटकाना पडा था क्राइस्ट द्वोने के 
लिए लेकिन सूली पर छठकना बहुत मुश्किल है। हम एक सूली वना लेते हैं 
लकड़ी की, घाँदी की, सोने की, गले में लटका लेते हैं भर क्रिश्चिमन हो जाते 
हैं। ये तरकीन हैं घामिक होने पे बचने की.। 

सम्प्रदाय तरकोबे हैं घामिक होने से बचने को । धर्म का कोई सम्प्रदाय 
नहीं है। धामिक झादमी का कोई पक्त नही है। सब अधघामिक आदमी के झगड़े 
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हैं । मेरा तो कोई पक्ष नहीं, कोई मठ नहीं । महावीर से मुझे प्रेम है, इसलिए मैं 
महावीर को बात करता हैं, बुद्ध से मुझे प्रेम है, में घ्ुद्ठ को वात करता हूँ; कृष्ण 
से मुझे प्रेम है, मैं कृष्ण फी बात करता हैं, क्राइस्ट से मुझे प्रेम है, में क्राइस्ट 
की बात करता हैं। मैं किसी का अनुयायी नहीं हैँ। किसी का मत चलना 
चाहिए, इसका भी पक्षपाती नही हैँ! इस बात का जरूर आग्रह मन म्रें है कि 
इन सबको ससभा जाना चाहिए। क्‍योंकि इन्हें समझने से बहुत परोक्षरूप से 
हम अपने को समझने में समर्थ होते चले जाते हैं । इनके पीछे चलने से कोई 
कही नही पहुँच सकता । लेकिन इन्हें भगर कोई पूरो तरह से समझ्ष ले तो स्वयं 
को समक्षने के लिए बडे गहरे आधार उपलब्ध हो जाते हैँ । 


दूसरी बात यह है कि ,क्या मानवधर्म की स्थापना नहीं की जा सकती । 
यह सब नासमक्षी की बातें हैं। दनिया से कभी एक घर्म स्थापित नहीं हो 
सकता ॥ असल में सभी घर्मों ने यह कोशिश की है। ओर इस कोशिश ने इतना 
पागलपत पैदा किया जिसका कोई हिसाब नहीं । इस्लाम भी यही चाहता हूँ कि 
एक ही धर्म--इस्लाम--स्थापित हो जाएं। ईसाई भी यही चाहते हैं कि उन्ही 
का घम्म /स्थापित हो जाए। बौद्ध भी यही चाहते हैं । जैन भी यही घाहेँगे कि 
उन्ही का घर्म रह जाए। मानवधर्म वही होगा जो उतका धर्म है। अपने धर्म 
को वह मानव मात्र का धर्म बना लेना चाहते हैं। यह कोशिश असफल होने 
को बनी हुई है। क्योंकि मनुष्य-मनुष्य इतना भिन्न है कि कभी एक घर्म होना 
असम्भव है। घामिकता हो सकती है एक में ॥ इस दोनो बातों के भेद को भी 
समझ लोजिए । 

मैं किसी मानव धर्म के पक्ष में नहीं हैँं। क्योंकि अगर मैं मानव धर्म की 
कोशिश में छगूं तो वह सिर्फ हजार धर्मों में एक हजार एक और होगा । इससे 
ज्यादा कुछ नहीं होगा । सभी धर्म मानव-धर्म को आवाज लेकर भाए झौर 
मनुष्य का एक घर्म स्थापित करने की चेष्टा की लेकिन उन्होने एक की संख्या 
बौर बढ़ा दी और कोई अन्तर नही पड सका । मेरी दृष्टि यह है कि सानव घर्म 
एक हो यह बात ही घेसानी है। घामिकता हो णीवन में । घामिकता फ्रे लिये 
किसी सगठन फी जरूरत नही कि सारे मनुष्य इकट्ट हों, एक ही मस्जिद में, एक 
हो मन्दिर में, एक हो झंडे के नीचे । यह सब पागलरूपन को बातें हैं । घ॒र्म का 
इनसे कोई लेना-देना नहीं। हाँ पृथ्वी घामिक हो इसकी चेष्टा होनी चाहिए । 
मनुष्य घामिक हो इसकी घचेष्टा होनो चाहिए। कोई एक मनुष्य घर्म निमित 
करता है तो फिर वहीं पागलूपन शुरू होगा और फिर एक सम्प्रदाय खटा होकर , 
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भी, हिन्दू से भो, मुसलमान से भी--सबसे ले लेते हैँ। सबको जोडकर हम 
एक मानव घर्म बना लेते हैं ॥ उससे कोई सम्प्रदाय खंडित न हुआ । सम्प्रदाय 
अपनी जगह खड़े रहे भौर थियोसरॉफी एक नया सम्प्रदाय बन गई । उससे कुछ 
फर्क नहीं पडा । थियोसॉफिस्ट का अपना-अपना मन्दिर, अपनी व्यवस्था हो गई । 
थियोस्रॉफिस्ट का अपनी पूजा का ढंग अपना हिसाब हो गया ॥ एक नया घ॒र्म 
खडा हो गया । उसका अपना ठोथ॑ बना, अपना सब हिसाब हुआ । लेकिन उससे 
किसी पुराने सम्प्रदाय को कोई चोट नही पहुँची । 

दो कोशिशें की गई । एक, धर्म सर्वग्राही हो जाए, वह नहीं हुआ । दूसरा, 
सभी धर्मों में जो सार है उसको इकट्ठा कर लिया जाए, वह भी नदी हो सका। 
अव मैं आपको तीसरो दिशा सुझाना चाहता हैं और वह यह कि सम्प्रदाय मात्र 
का विरोध किया जाए, सम्प्रदाय सात्र को विसजित किया बाएं और घामिकता 
को स्थापना को जाए--धर्म को नहीं, धर्णममकता की ! अग्र॒र वह सम्भव हो 
सका तो मानव घर्मं तो नहीं बनेगा, कोई .एक धर्म, एक चर्च नहीं होगा, एक 
पोप नहीं होगा, एक झंडा नही ड्ोगा लेकिन फिर भी; बहुत गहरे अ्थों में मानव 
धर्म स्थापित हो जाएगा | उस गहरे अर्थ पर ही मेरी दृष्टि है । 


२४ 
प्रश्नोत्तर-प्रवचन 
पहलगांव, प्रातः, दिनांक १ अक्टूबर, १९६६६ 
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भी, हिन्दू से भो, मुसलमान से भोी--सवबसे ले लेते हैं। सबकी जोडकर हम 
एक मानव घर्म बना लेते हैं। उससे कोई सम्प्रदाय खंंडित न हुआ | सम्प्रदाय 
अपनी जगह खड़े रहे और थियोसोंफी एक नया सम्प्रदाय बन गई । उससे कुछ 
फर्क नहीं पडा । थियोसॉफिस्ट का अपना-अपना मन्दिर, अपनी व्यवस्था हो गई । 
पियोसॉफिस्ट का अपनी पूजा का ढंग अपना हिसाब हो गया ॥ एक नया घर्म 
खड़ा हो गया । उप्तका अपना तीथ॑ बता, अपना सब-हिसाब हुआ । लेकित उससे 
किसी पुराने सम्प्रदाय को कोई चोट नहीं पहुँची । 

दो कोशिशें की गईं । एक, घ॒र्म सर्वग्राही हो जाए, यह नहीं हुआ । दूसरा, 
सभी धर्मो में जो सार हैं उसको हकद्गा कर लिया जाए, वह भी नहीं हो सका । 
अब मैं जापको तीसरी दिश्षा सुझाना चाहता है और वह यह कि सम्प्रदाय मात्र 
का विरोध फिया जाए, सम्प्रदाय मात्र को विस्चजित किया छाए और घामिकता 
को स्थापना को जाए--घर्म की नहीं, धर्ममकता की । अगर वह सम्भव हो 
सका तो मानव घर्म तो नही बनेगा, कोई एक धर्म, एक चर्च नहीं होगा, एक 
पोप नहीं होगा, एक झंडा नही होगा छेकिन फ़िर भी; बहुत गहरे अर्थों में मातव 
धर्म स्थापित हो जाएगा । उस गदरे अर्थ पर ही मेरी दृष्टि है । 


२४ 
लि प्रश्नोत्तर-प्रवचन 
/ प्रातः, दिनांक १ अक्दबर 
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भी, हिन्दू से मो, मुसलमान से भी--सबसे ले लेते हैं। सवको जोडकर हम 
एक मानव घर्म बना लेते हैं । उससे कोई सम्प्रदाय खंडित न हुआ । सम्प्रदाय 
अपनी जगह खड़े रहे और थियोसॉफी एक नया सम्प्रदाय बन गई । उससे कुछ 
फरक नहीं पडा । थियोसॉफिस्ट का अपना-अपना मन्दिर, अपनी व्यवस्था हो गई । 
धियोसॉफिस्ट का अपनी पूजा का ढंग अपना हिसाब हो गया ॥ एक नया धर्म 
खड़ा हो गया । उसका अपना तोथ बना, अपना सब-हिसाब हुआ । लेकिन उससे 
किसी पुराने सम्प्रदाय को कोई चोट नही पहुँची । 


दो कोशिशें की गईं । एक, घर्म सर्वग्राही हो जाए, वह नही हुआ । दूसरा, 
सभी घर्मो में जो सार है उसको हक॒ट्ठा कर लिया जाए, वह भी नहीं हो सका । 
अब मैं आपको तीसरी दिशा सुझाना चाहता है और वह यह कि सम्प्रदाय मात्र 
का विरोध किया जाए, सम्प्रदाय मात्र को वित्चजित किया छाए और घामिकता 
को स्थापना की जाए--धर्म की नहीं, घामिकता-को ! अगर वह सम्भव हो 
सका तो मानव घ॒र्मं तो नही बनेगा, कोई .एक शर्म, एक “चर्च नहीं होगा, एक 
पोप नही होगा, एक झंडा नही होगा छेकिन फ़िर भी; अहुत गहरे अर्थो में मानव 
धर्म स्थापित हो जाएगा । उस गहरे अर्थ पर ही मेरी दृष्टिहै।.. 


२४ 
जद प्रश्नोत्तर-प्रवचन 
/ प्रातः, दिनांक १ अक्टबर, २ 
न्बर, २६६६ 
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प्रश्न : जब जात्मा अमर है, शानस्वरूप है, फिर वह फंसे भज्ञान मे 
गिरती है, फंसे वन्धन में गिरती है, फंसे शरीर लेती है ? जबकि शरीर 
छोडना है, शरोर से मुक्त होना है तो यह फैसे सम्भव हो पाता है ? 


उत्तर यह सवाल महत्त्वपूर्ण है गौर बहुत ऊपर से देखे जाने पर समझ्ष 
में नही भा सकता। थोडा भीतर गहरे झाकने से बात स्पष्ट हो जाती है कि 
ऐसा पयो होता है। जैसे इस कमरे में आप हैं और आप इस कमरे के बाहर 
कभी नही गए, बडे आनन्द में हैं, वडे सुरक्षित हैं, न कोई भय, न कोई 
अघकार, न फोई दु'ख ॥ लेकिन इस कमरे के बाहर जाप कभी नहीं गए। तो 
इस कमरे में रहने को दो दार्तें हो सकती हैं। एक तो यह कि आपको इस 
कमरे से वाहर जाने की स्वतन्त्रता हो नही है। यानी आप जाना भी चाहें तो 
नहों जा सकते । भाप परतत्र हैं इस कमरे में रहने को। एक तो छार्त यह हो 
सकती हैं । दूसरी शर्त यह हो सकती है कि अगर जाप परतत्र हैं वाहर जाने 
के लिए वो आपका सुख, आपको छाति, आपको सुरक्षा सभी थोडे दिनो में 
आपको कष्टदायी हो जाएगी क्योकि परतंत्रता से बडा कष्ट और कोई भी नहीं 
है । अगर आपको सुख में रहने के लिए वाध्य किया जाए तो सुख भी दु'ख 
हो जाएगा । एक आदमी को हम कहें कि हम तुम्हें सारे सुख देते हैं सिर्फ 
स्वतंत्रता नही, यात्री यह भी स्वतंत्रता नही कि अगर तुम चाद्दो तो उन सुखों 
को मोगने से इन्कार कर सको, तुम्हें भोगना ही पडेगा प्तो वह सुख भी दुःख में 
बदल जाएगा । परतंत्रता बडा दु'ख हैं। वह सारे सुखो को मिट्टी करी देती है । 
अगर यह शर्त हो इस कमरे के भोतर रहने की कि बाहर नहीं जा सकते, सुख 
नही छोड सकते तो यह सब सुख दु'ख हो जाएँगे शोर बाहूर निकलते की प्यास 
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इतनो तीन हो जाएगी, दुख इतना गहरा हो जाएगा जिसका हिसाब लगाता 
मुश्किल हैं। और यह शर्त कि बाहर नहीं जा सकोगे, अनिवार्य रूप से बाहर 
लें जाने का कारण बनेगी । यह भी हो सकता है कि फिर वाहर द ख हो, लेकिन 
फिर भी आप भीतर आना पसन्द न करे। क्योंकि भीतर से वाहर जाने की कोई 
जाशा नही हैं। एक स्थिति यह है। 


दूसरी स्थिति यह है कि भाप को पूरी स्वतप्रता है कि आप बाहर जाएँ, या 
भीतर रहें ॥ लेकिन आप कभी वाहर नही गए हैं । आपने भीतर के सब सुख, 
सब शान्ति, सब ज्ञान जाना है । लेकिन बाहर अज्ञान है और भाप वाहर जाते हैं 
झोर जाएंगे तभी आप जान सकेंगे कि बाहर कया हैं। जाएँगे जानने के लिए, 
यात्रा करेंगे, भटकेंगे, दु ख भोगेगे तो फिर वापस लौटे । और जब आप वापस 
आएंगे वो पहले का सुख आपको करोड गुना ज्यादा मालूम पडेगा क्योंकि बीच 
में दुख का एक अनुभव हैं ॥ पीडा से आप गुजरे हैं। हो सकता है कि पहले 
उस कमरे के भीतर के सुख आपको सुख भी न मालूम पढे हों क्योकि आपको 
कोई द ख न था। भर प्रकाश आपको प्रकाश न मालम पडा दह्वो क्योंकि आपने ' 
अँघेरा ही नही देखा । अब जब आप बाहर के जग्रत्‌ से वापस लौठते हैं तो आप 
जानते है कि प्रकाश क्या है क्योकि आपने अंधेरा जाना हैं, क्योंकि आपने पीडा 
जानो है, इसलिए आप अब आनन्द को पहचानते हैं तो पहले का सुख रहा भी 
होगा तो भी वोधपूर्वक न रहा होगा। जायृत नही हो सकते हैं उसके प्रति 
आप । आप मृछित द्वी रहें होगे । उस सुख में भी मूछित रहे होगे । लेकित 


जब वाहर के सारे दःखो को झेलकर, कठिनाइयो से वापिस कदम उठा-उठा कर 
अपने घर पर पहुँचते हैँ तो भ्राप सचेतन पहुँचते हैं । 


यानी मेरा कहता यह है कि भात्मा उसी अवस्था में पुनः पहुँचती है जिस 
गवस्था में वह थी। इस संसार की पूरी यात्रा उसे किसी नयी जगह पहुँचा 
देतो । लेकिन इस यात्रा के बाद पहुँचना अनुभव को सचेतन, गहरा व अद्भुत 
चना देती है | यानी वही स्थिति अब मोक्ष माल्म होती है । वह स्थिति तत्र भी 
थी लेकिन चव यह मोक्ष न थी। हो सकता हूँ कि तव वह वन्धन जैसी मालूम 
पडी हो रर्योकि आपके विपरीत कोई अनुमव न था। आत्मा स्वतन्त्र हैँ, स्वय के 
वाहर जाने के लिए। एसके लिए कोई परतन्नता नही है। आत्मा स्वतन्त्र है 
मटकने के लिए झोर जहाँ मूल फरने की स्वतंत्रता न हो वहाँ स्वतन्त्रता नही । 
मूत्र करने को स्वतंत्रता गहरी से गहरी स्वतन्नता है । 
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आत्मा स्वतत्र हैं पहली बात । यानी आत्मा अमर है, आत्मा ज्ञानपूर्ण है, 
उतना हो गहरा यह सत्य भी हैं कि भात्मा स्वतंत्र हैं। उत्त पर कोई परतंत्रता 
नही हैं । स्वउैश्नता का मतलब है कि वहू चाहे तो सुख उठाए चाहे तो दु.ख 
उठाए, चाहे ठो ज्ञान में जिए चाहे वो भंघकार में खो जाए, चाहे तो वासना 
में जिए कौर चाहे तो वापना से मक्त हो जाए। स्वतंत्रता का मतलूब है कि 
दोनों मार्ग उसके लिए वरावर खुले हैं। और इसलिए बहुत झनिवार्य है कि 
स्वतत्रता की यह सम्भावना उसे उन्त स्थितियों में ले जाएगी जो दुःखदायी हैं । 
ओर तभी उस अनुभव से आप वापिस लौट सकते हैँ । 


तो मैंने जैसा कहा कि भिगोद वह स्थिति है णहाँ उन्होंने कोई विपरीत 
अनुभव नहीं किया हैं। निगोद वह स्थिति है जहाँ उन्होंने स्वतंत्रता का उपयोग 
नही किया है। इसलिए निगोद एक परतत्रता को स्थिति है। संसार वह स्थिति 
हैं जहाँ आत्मा ने स्वतत्रता का उपयोग करना छुरू किया हैँ । वह भटठकी हैं, 
उसने भूल को हैं, उसने दु ख पाए हैं, उसने शरीर ग्रहण किए हैं, उसने न 
मालम कितने प्रकार के दारीर ग्रहण किये हैं ॥ उसने हजारों तरह की वासनाएँ 
पाली और पोसी हैं और प्रत्येक वासना के अनुकूल छ्वरीरों को ग्रहण किया है-- 
यह भी उसकी स्वतंत्रता है ॥ 


मैंने शरीर ग्रहण किया है तो यह मेरा निर्णय हैँ ॥ इसमें कोई दुनिया में 
घवके नही दे रहा है कि तुम शरीर ग्रहण करो । यह मेरी परम स्वतंत्रता की 
सम्मावना का ही एक हिस्सा है कि मैं शरोर ग्रहण करू। फिर मैं कौन-सा 
धरीर ग्रहण करू ? यह भी मेरी स्वतंत्रता है कि मैं चीटो बनूँ, कि मैं हाथी बने, 
कि मैं आदमी घनूँ, कि मैं देवता बनूँ, कि मैं प्रेत वर्नूं--मैं पया बनूं ? यह भी 
सवाल मेरे ऊपर हो निर्भर है। इसके लिए भी कोई मुझे धवके नहीं दे रहा है । 
लेकिन चूँकि मेरी जात्मा स्वतंत्र है, इसलिए मैं इन सारी चीजों का उपयोग 
कर सकता हैं और उपयोग के वाद ही मैं इनसे मुक्त हो सकता हूँ । इसके पहले 
मुक्त भी नही ही सकता । 


इसलिए निगोद में जो भात्मा है, वह मुक्त हैँ । अमुक्त का कुल मतलब इतना 
है कि उसने स्वतंत्रता का उपयोग ही नही किया हैं। मिगोद से आत्मा सूछित 
रहतो है। मूछित का भी वही मतलब हैं। पचेतन बह सोक्ष में होगी । भोर 
सचेतन वह तमी होगी जब ६ ख उठाएगी, पीडा उठाएगी, कष्ट भोगेगी, तभी 
सचेतन होगी ॥ जब अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगी, तभी सचेतन होगी । 
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इतनी तीत्र हो जाएगी, दुख इतना गहरा हो जाएगा जिसका हिसाब लगाना 
मुश्फिल है। भोर यह शर्त कि वाहर नही जा सकोगे, अनिवार्य रूप से बाहर 
ले जाने का कारण बनेगी । यह भी हो सकता हैं कि फिर वाहर द ख हो, लेक्नि 


फिर भी आप भीतर आना पसन्द मे कर । क्योंकि भीतर से बाहर जाने की कोई 
त्राशा नही है । एक स्थिति यह है। 


दूसरी स्थिति यह हैं कि आप को पूरी स्वतंत्रता हैं कि आप बाहर जाएँ, या 
भीतर रहें। लैकिन माप कभी बाहर नही गए हैं । आपने भीतर के सब सुख, 
संव शान्ति, सब ज्ञान जाना हैं। लेकिन बाहर भज्ञान हैं और आप बाहर जाते है 
मोर जाएंगे तभी आप जान सकेंगे कि बाहर क्‍या है। जाएंगे जानने के लिए, 
यात्रा करेंगे, भटकेंगे, दु ख भोगेगे वो फिर वापस छौटगे | और जब आप वापस 
आएंगे ठो पहले का सुख आपको करोड गुना ज्यादा माठूम पडेगा क्योंकि बीच 
में दु.ख का एक अनुभव हैं। पीड़ा से आप गुजरे हैं । हो सकता हैँ कि पहले 
उस कमरे के भीतर के सुख आपको सुख भी न मालूम पड़े हों क्योकि आपको 
कोई दु ख न था। ओर प्रकाश आपको प्रकाश न मालूम पडा हो क्योंकि आपने 
अंधेरा ही नहीं देखा । अब जब आप बाहर के जगत से वापस लोटते हैं तो आप 
जानते है कि प्रकाश क्या हैँ क्योकि आपने अंधेरा जाना है, क्योकि आपने पीडा 
जानो हैं, इसलिए आप अब आनन्द को पहचानते हैं तो पहले का सुख रहा भी 
होगा तो भी वोधपूर्वक न रहा होगा। जागृत नही हो सकते हैं उसके प्रति 
आप | आप मूछित ही रहे होगे। उस सुख में भी मूछित रहे होंगे । लेकिन 
जव वाहर के सारे दुःखो को झेलकर, कठिनाइयों से वापिस कदम उठा-उठा कर 
अपने घर पर पहुँचते हूँ तो भाप सचेतन पहुँचते हूँ । 


यानी मेरा कहना यह है कि आत्मा उसी अवस्था में पुनः पहुँचती हैँ जिस 
सवस्था में वह धोी। इस संसार की पूरो यात्रा उसे किसी नयी जगह पहुँचा 
देती । लेकिन इस यात्रा के बाद पहुँचना मनुभव को सचेतन; गहरा व अद्भुत 
बना देती हैँ । यानी वही स्थिति अब मोक्ष मालम होतो है + वह स्थिति तब भी 
थी लेकिन तव वह मोक्ष न थी । ही सकता हैं कि तव वह॒बधन्धचन जैसी मालुम 
पढ़ी हो क्योंकि आपके विपरीत कोई अनुभव न था। आत्मा स्वतन्त्र हैं, स्वयं के 
बाहर जाने के लिए। इसके लिए कोई परतंत्रता नहों है । आत्मा स्वतन्त्र हैं 
भटकने के लिए ओर जहां भूल फरने की स्वतेश्नता न हो वहाँ स्वतन्त्रता नही ! 
भूल करने की घ्वतंत्रता गहरी से गहरी स्वतंत्रता है । 
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आत्मा स्वतंत्र है पहली बात । यानी आत्मा अमर है, आत्मा ज्ञानपूर्ण है, 
उतना हो गहरा यह सत्य भी है कि आत्मा स्वतंत्र है। उस्च पर कोई परतंत्रता 
नही हैं। स्वउन्नता का मतलब है कि वह चाहे तो सुख उठाए घाहे वो दुख 
उठाए, चाहे तो ज्ञान में जिए चाहे तो मंघकार में खो जाए, चाहे तो वासना 
में जिए भोर चाहे तो वाप्तना से मुक्त हो जाए। स्वततन्रता का मतलब हैँ कि 
दोनों मार्ग उसके लिए बराबर खुले हैं। भौर इसलिऐ बहुत घनिवार्य है कि 
स्वतत्रता की यह सम्मावना उसे उन स्थितियों में ले जाएगी जो दढुःखदायी हैं । 
ओर तभी उस अनुमव से आप वापिस लौट सकते हूँ । 


तो मैंने जैसा कहा कि निगोद वह स्थिति है णहां उन्होंने कोई विपरीत 
अनुमव नही किया है। निगोद वह स्थिति है जहाँ उन्होंने स्वतंत्रता का उपयोग 
नही किया है । इसलिए निगोद एक परतत्रता की स्थिति है। संसार वह स्थिति 
है जहाँ आत्मा ने स्वतंत्रता का उपयोग करना छुरू किया हैं। वह भठकी है, 
उसने भूलें को हैं, उसने दु ख पाए हैं, उसने शरोर ग्रहण किए हैं, उसने न 
मालम कितने प्रकार के शरीर ग्रहण किये हैं। उसने हजारों तरह की वासनाएँ 
पाली और पोसी हैं और प्रत्येक धासना के अनुकूल शरीरो को ग्रहण किया है-- 
यह भी उसकी स्वतंत्रता है । 


मैंने घरीर ग्रहण किया है तो यह मेरा निर्णय है। इसमें कोई दुनिया में 
घवके नही दे रहा है कि तुम शरीर ग्रहण करो । यह मेरी परम स्वतंत्रता की 
सम्मावना का ही एक हिस्सा है कि मैं शरीर ग्रहण करू। फिर मैं कोत-सा 
शरीर ग्रहण करूँ ? यह भी मेरी स्वतंत्रता है कि मैं चीटी बनूँ, कि मैं हाथी धरने, 
कि मैं आदमी बनूं,- कि मैं देवता वनूं, कि मैं प्रेत वर्ने--मैं दया बनें ? यह भी 
सवाल मेरे ऊपर हो निर्भर है। इसके लिए भी कोई मुझे धक्के नही दे रहा है । 
लेकिन चूँकि मेरी आत्मा स्वतंत्र है, इसलिए में इन सारी चीजो का उपयोग 
कर सकता है और उपयोग के बाद हो में इनसे मुक्त हो सकता हूँ । इसके पहले 
मृक्त भी नही हो सकता । 


इसलिए निगोद में जो आत्मा है, वह मुक्त है । अमुक्त का कुल मतरूव इतना 
हैं कि उसने स्वतंत्रता का उपयोग दही नही किया है । निगोद मे भात्मा मूछित 
रहती है। मूछित का भी वही मतलब है । सचेतन वह सोक्ष मे होगी । भौर 
सचेतन वह तभी होगी जब दु ख उठाएगो, पीड़ा उठाएगी, कष्ट भोगेंगी, तभी 
सचेतन होगी ॥ जब अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगी, तभी सचेतन होगी । 
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तो में कह रहा हैं कि स्वतंत्रता आत्मा का मूलभूत हिस्सा है और स्वतंत्रता 
का अर्थ ही यह हैँ में जहाँ जाना चाहें, मेरे ऊपर कोई वन्धन नही हैं। अगर 
मैं वासना में उतरना चाहूँ, तो मैं गहरी से गहरी वासना में उतर सकता हूं । 
संसार की कोई भी शक्ति मुझे रोकने को नहीं है । बल्कि, चूँकि आत्मा स्वतन्त 
हैं इसलिए संसार की प्रत्येक छाक्ति मुझे साथ देगी। मैं वासना में उतरना 
चाहता हूँ, संसार मुझे सीढियाँ बना देगा। परमात्मा की सारी शक्तियां मेरे 
हाथ में मुझे उपलब्ध हो जाएँगी | मैं शरीर ग्रहण करूँ, कैसा शरीर ग्रहण करूं, 
तो मेरी वासना जैसी होगी वेसा मैं शरीर ग्रहण कर लूंगा । यह सारी को सारी 
स्वतंत्रता का ही हिस्सा हैँ । लेकिन जब यह शरीर ग्रहण करना, यह दु'ख, यह 
पीडा, यह परेशानी, यह भटकन, यह अनन्त यात्रा, यह आवागमन, यह पुनरुक्ति, 
वार-वार यह चफक्‍्कर जब जोर पकडने लगेगा, जव कष्ट गहरा होगा तो मुझे 
कुछ न कुछ याद पड़ना शुरू हो जाएगा । 


कोई घर जो मैंने कमी छोड दिया, यह जो हमें स्मृति है वह निगोद की है । 
यानी यह जो हमको स्मरण है कि कही कुछ भूल हो रही हैं, अशान्त नही होना, 
शानन्‍्त होना है, शान्ति भच्छी छगती है, अशान्ति बुरी रूपती है, शान्ति में हम 
किसी क्षण में रह चुके हैं अन्यथा यह कैसे सम्भव था कि दुःख बुरा लगता है, 
आनन्द अच्छा लगता हैँ, आनन्द को कोई गहरी स्मृति कही भीतर है जो कहती 
हैं कि वापस लौट चलो, वही अच्छा था | लेकिन उसको भी अनन्तकाल व्यतीत 
हो गया है इस यात्रा में गए हुए कि बहुत चित्र नहीं हैं कि हम कहाँ लौट जाएं, 
क्या फर। लेकिन वार-बार ऐसा अनुभव होता है कि कही हम भूल में हैं, 
फहीं किसी विजातीय, किसी विदेशी जगत में हैँ) जहाँ हमें होना चाहिए, 
वहाँ हम नहीं हैं । कुछ न कुछ चीज कही भौर रखी गई है, ऐसा प्रतिपक्त प्रतीत 
होता रहता हैँ । यह प्रतीति घर्म बनती हैं। इस प्रतोति की गहरी से गहरी 
जिज्ञासा फिर खोज वनती हैं उस जगह की जहाँ से हमने स्वतंत्रता का उपयोग 
घुस किया घा, उस विन्दु को जहाँ हम थे मोर जहाँ से हम चल पडे और बव 
हम फिर वापस लोटे हैं । 


यह जो वापिस लोटना है, यह भी हमारा निर्णय हैं। यह उसी स्वतंत्रता 
का सहयोग है । हम वापिस लौटते हैं ॥ हम उसी विन्द्र को जब फिर उपलब्ध 
होंगे तो यह बिन्दु यद्यपि वही होगी लेकिन हम वदलर गए होंगे । इसे समल 
लेना जरूरी हैं। उसी जगह हम फिर वापिस पहुँच जाएँगे जहाँ से हमने यात्रा 
धुल को थीं। लेकिन जब हम पहुँचेंगे, जगह वही होगो, हम बदल गए होंगे । 
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/मुच्छा नसरूद्दीन के जीवन में एक बहुत अद्भुत घटना है। वह एक गाँव 
के बाहर बैठा हुआ है, अपने गाँव के वाहर एक झ्ञाड के नोचे । चाँदनी रात है । 
एक व्यक्ति उसके पास आया जिसने हजारों रुपयों से भरी थैली उसके सामने 
पटकी, और कहाँ : “नसरूद्दोन, में करोडपति हे । मेरे पास रुपयों के अम्बार हैं । 
लेकिन सुख नही है। तो मैं सारी पृथ्वी पर घूम रहा हूँ कि सुख कैसे पाऊं, 
कहाँ पाऊं ? ओर मुझे कही सुख नही मिला । हाँ लोगों ने मुझे वारम्वार कहा 
कि नसरूद्दीत से मिलो, शायद वह तुम्हें सुख का कोई रास्ता बचा दे। तो मैं 
कैसे सुख पाऊं। सब मेरे पास है लेकिन सुख नही है । मुझे कोई रास्ता बताओ ।* 
नसरूद्दोन ने दो क्षण उसे देखा । आँख बन्द की । फिर एकदम से उठा और 
उसकी जो लाखो रुपयो की थैली थी, उसको लेकर भागा । वह आदमी चिल्ला 
कर उसके पीछे भागा कि नसरुद्वोन यह तुम क्या कर रहे हो ? तुमसे ऐसी 
आशा न थी। यह तुम क्या कर रहे हो ? तुम मेरा रुपया चुराकर भागे जा 


रहे हो । 


नसरूदीन तेजी से भागा । गाँव उसका परिचित है। वह आदमी अपरिचित 
हैं। वह गली, कूचों में चक्कर देने लगा । आधी रात का वक्त है। गांव सन्नादे 
में है। वह भादमी चिल्लाता है। लोग उठते भी हैं तो भी किसी को समझ् में 
नही आता कि कया हो गया है। पूरे गाँव में चक्कर देकर नप॒रूद्दीन ने उस 
आदमी फो थका मारा । वह चिल्ला रहा है कि हाय छुट गया | भगवान्‌ बचामो । 
में मर गया ! अब सेरा कया होगा ? ओर पह भागता हुआ पूरे गाँव का चक्कर 
लगवा रहा हैं। आखिर वह नस्रूद्दीन उसी झाड के नीचे आकर थैली को पटक 
कर खडा हो गयां। वह आदमी आया, उसने थैली को हाथ लगाया और कहा : 
धन्यवाद ! नसखझ्होन ने कहा कि यह भी एक तरकीब है सुख पावे की । उसने 
कहा कि देख, यह थैली तेरे पास पहले भी थी । लेकिन तूने इसे ऐसे पटक दिया 
जैसे कि यह कचरा हो । यह थैली भव भी है । लेकिन बीच के अनुभव हैं । 
यह भी सुख पाने का एक तरकीव हैँ | नसरूद्दीन ने कहा । 


मेरी अपनी समझ यह हैं कि मोक्ष और तिगोद में इतना ही फर्क हैं। जो 
थली थी वहु खो भी गई। थैली थी--यह निगोद हैं ॥ यह मोक्ष की यात्रा का 
पहला विच्दु है जहाँ हम थे। थैली खो भी गई--यह संसार हैं। थैली वापिस 
पा लेते हैं--यह मोक्ष है। गौर यह सो जाना बहुत अनिवार्य है। नही तो इस 
थैली में धया है, इसका अर्थ हो भूछ जाएँगे । यह खो देना अनिवार्य हिस्सा हैं 
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गौर खोकर जब आप दुवारा पाते हैं तव भापको पता चलता है कि आनन्द 
क्या हैं। निगोद में भी वही था, पर उसे खोना जरूरी था ताकि वह पाया जा 
सके । असल में जो मिला ही हुआ हैं, उसका हमें पत्ता होना बन्द द्वो जाता है । 
जो हमें मिला ही हुआ है, धीरे-घीरे हम उसके प्रति अचेतन हो जाते हैं, मूछित 
हो जाते हैं क्योंकि उसे याद रखने की कोई जरूरत ही नही होती । ये सवाल 
ही मिट जावा है हमारे मन से कि वह हैं क्‍योंकि वह है ही । वह इतना है कि 
जब दम थे तव वह था। तो जरूरी हैँ कि उसे फिर से सच्ेतन होने के लिए 
खो दिया जाए। संसार प्रात्मा की यात्रा से खोने का घिन्‍्दु है। और वह भी 
हमारी स्वतंत्रता हैं। * 


पर नियोद और मोक्ष में जमीव झासमात्र का फर्क हैं। बात बिल्कुल एक 
हो है। लेकिन निगोद बिल्कुल मृूछित हैं, मोक्ष बिल्कुल अमृछित हैं। भौर 
निगोद को मोक्ष बनाने की जो प्रक्रिया है, वह संप्तार है। यात्री इस प्रक्रिया 
के बिना नियोद मोक्ष नहीं वन सकता । इसलिए अगर हम स्वतंत्रता के तत्त्व 
को समझ ले तो हमें सब समझ में आ जाएगा कि यह सारी यात्रा हमारा निर्णय 
है, यह हमारा घुनाव हैं। हमने ऐसा चाहा है, इसलिए ऐसा हुआ है। हमने 
जो चाहा है, वही हो गया है । कल अगर हम न चाहेंगे इसे तो यह होना वन्द 
हो जाएगा । परसों क्षयर हम विल्कुल न चाहेंगे सव निर्णय छोड देंगे, तो वही 
संन्यास का अर्थ है । जब हम न चाहेंगे, हम छोड देंगे । हम नहीं चाहते हैं अब, 
हम वापिस लछौटना शुरू हो जाएँगे । वही विन्दु हमें फिर उपलब्ध होगी लेकिन 
हम चदल गए हूँ ॥ 


इस खोने की यात्रा में हमने विपरोत्त का अनुमव किया होगा, हमने दरिद्रता 
जानी होगी । बव सम्पत्ति हपें सम्पत्ति मालूम पड़ेगी, आनन्द हमें आनन्द मालूम 
पडेंगा | इसलिए प्रत्येक आत्मा के जीवन में यह अनिवायं हैं हि वह सचार में 
घूमें और इसलिए कई वार ऐसा हो जाता है कि जो संसार में जितने गहरे उतर 
जाते हैं, जिनको हम पापी कहते हैं, वें उतनी ही ठीम्रता से वापित्व छौट आते 
हैं । औौर दूसरो मोर जो साधारण जन पाप भी नहीं करते, जो संसार में भी 
गहरे नहीं उतरते, थे शायद मोक्ष की ओर भी उतनी जल्दी नहीं लौटते वर्योंकि 
लोरने मे तीव्रता तभी होगी जब दुःख मोर पीड़ा भी तोत्र हो नाएगी । जब 
हम इतनो पीडा से गुणजरेंगे कि लौटना जरूरी हो जाए--लेकिन मगर हम बहुत 
पीड़ा से नहीं गुनरे हैं तो शायद लौटना जरूरो न हो। जैसे वह थली लेकर 
नसम्म्हीन भागा था--पूरी थैछी लेकर भागा था। पीडा भारी थी । वह दो 


प्रध्नोत्तर-प्रवचव-२ ४ ७११ 


रुपये लेकर भागा होता तो हो सकता हैं कि उस आदमी ने थेली बाँध 
ली होती और वह भपने घर चला गया होता कि ठीक है लेकिन तब इस थेलो 
की उपलब्धि का वह रस नही हो सकता था क्‍योंकि थैली फिर वही की वही थी 
और आदमी फिर गाँव-गाँव में पूछता कि आनन्द का रास्ता कया है ? 


सुल्न कैसे मिले ? नम्नरूद्दीन ने कहा कि 'सुख को खोओ तो सुख मिलेगा । 
अब यह वडा अजोव माल्म पडता हैं। जिसे पाता है, उसे खोओो क्योंकि अगर 
वह पाया हो हुआ है तो उसका पता ही नही चलेगा। तो संसार में हम यही 
पोते हूँ जो हमें मिला हुआ है। मोक्ष में हम घही पाते हैँ जो हमें मिल्रा 
हुआ है । भोर यह सारा का सारा चक्र स्वतत्रता के केन्द्र पर घूमता है। जितना 
ज्ञान, जितना आनन्द, उससे भी गहरी स्वतन्रता--इसलिए मुक्ति को हमारी 
इतनी आकाक्षा है, बंधन का इतना विरोध हूँ और हम मुक्त होना चाहते हैं 
लेकिन बन्धन को अनुभव कर लेंगे तभी । 


प्रश्श आत्मा स्थतन्त्र है। लेकिन वाप्तना के कारण परतन्न ही 
रही है ? 

उत्तर : वासना भी उच्तकी स्वतन्त्रता हैं। वासना को भी वही चुनती है, 
बंधन को भी वही चुनती है ! यानो मैं स्वतन्त्र होकर चाहे तो हयकडी अपने 
हाथ में वाध लूँ। कोई मुझे रोकने वाला नही है। और इसके लिए भी स्वतन्त्र 
हूँ कि चावी से ताला लगाकर घावी को फेंक दूँ, कि उसको खोजना ही मुश्किल 
हो जाए। मैं इसके लिए भी स्वतन्त्र हूँ कि अपनी हथकडी पर सोना चढ़ा ले । 
लेकिन अन्तिम निर्णय मेरा ही हैं। यहाँ कोई किसी को परतन्त्र नही कर रहा 
है । हम होना चाहते हैँ तो हो रहे हैं । हम नही होना चाहवे तो नहीं होगे । 


वहुत गहरे में जो वासना का है वह भी हमारा चुनाव है। फौन तुमसे 
कहता है कि वासना करो। तुम्हें लगता हैं कि वासना को जानें, पहचानें, 
शायद उसमें भी सुख हो, तो उसे खोजें तो तुम यात्रा करो | यात्रा जरूरी है 
ताकि तुम जानो कि सुख वहाँ नहों था और दुख ही था। और अगर वासना 
का दु'ख प्रकट हो जाएगा तो तुम वासना छोड दोगे । तब तुम्हें कोई रोकने 
नही आएगा कि क्यों वासना छोडी जा रही हैं। फोई तुम्हें कहने नहीं भाएगा 
कृभी कि क्यों तुम वासना पकड़ रहे हो । 

मनुष्य को स्वतन्त्रता परम है गौर स्वतन्त्रता तभो पूर्ण है जब बुरा फरने 
का भी हक हो । अगर कोई फहे कि अच्छा करने की स्वतन्त्रता है, बुरा करते 
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की नही तो स्वतन्त्रता कैसी है यह ? एक बाप अपने बेटे से कहे कि तुझे मन्दिर 
जाने की स्वतन्त्रता हैं, वेद्यालय जाने की नही तो यह मन्दिर जाने फी स्वत्त- 
न्त्रठा कैसी स्वतन्त्रता हुई ? यह तो परतन्त्रता हुईं। अगर आप कहें कि मन्दिर 
जाने की हो तुझे स्वतन्त्रता हैं वस तू मन्दिर ही जा सकता हैं, वेश्याउय जाने 
की स्वतन्त्रता नहीं है, वहाँ तू नहीं जा सकता तो यह स्वतन्त्रता कैसी हुई ? 
यह मन्दिर जाने को स्वतत्रता को स्वतन्त्रता का नाम देना झूठा हैं। यह वाप 
परतन्त्रता को स्वचन्त्रवा के वाम से लाद रहा हैं। लेकिन अगर वाप स्वतन्त्रता 
देता हैं तो वह कहता हूँ कि तुझे हक हैँ कि तू चाहे तो मघुशाला जा, चाहे तो 
मन्दिर जा। तू अनुमव कर, सोच, समझ, जो तुझे ठोक लगे, कर । परम 
स्वतन्त्रता फा मतलब होता हैँ सदा भूल करने की स्वतन्त्रता भी 


प्रश्न ः ओर हमें स्वतन्त्रता के कारण ही भूल होती है ? 
उत्तर * स्वतन्त्रता के कारण भूल नही होती । 


प्रघन : चुनाव बुरे का ही होता है ? 


उत्तर : यह जरूरी नहीं है । वर्योकि बुरे का चुनाव करने के बाद जिन्होंने 

भले का चुनाव किया है, वह भी उन्ही का हैँ। यानी जो मोक्ष गए हैं, मोक्ष 
जाने में वे उतना हो चुनाव कर रहे हैँ जितना कि ससार में आकर वे चुनाव 
कर रहे हैं । असल में जो मन्दिर की ओर जा रहा है वह भो उप्तका चुनाव 
हैं; जो वेश्यालय की मोर जा रहा है वह भी उसका चुनाव है। जहाँ तक 
स्वतन्त्रता का सम्बन्ध है, दोनों वबरावर हैं। स्वत्तन्त्रता का दोतों उपयोग कर 
रहे हैं । यह दूधरी वात हुँ कि एक चन्वन बनाने के लिए उपयोग कर रहा है, 
एक बंधन तोडने के लिए उपयोग कर रहा हैं। यह बिल्कुल दूसरी वात है। 
ओर इप्तके लिए भी हमें स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि अगर में वधन ही बनाना 
चाहता हैं गौर हयक्डियाँ हो डालना चाहता हूँ तो दुनिया में मु्त कोई रोक 
न सके | नहों तो वह भी परतंत्रता द्वोगी। यानी मान लो कि र्म हथकडी 
डालकर बैठना चाहता हैं, जंजोरें वाघकर पैरो में और दनिया मुझे कहे कि 
यह हम न फरने देंगे तो यह परतंत्रता हो जाएगी क्योकि हवकडियाँ डालने 
को मुर्स स्वतंत्रता हैं। क्योंकि मन्तिम निर्णायक में है और जो में कह रहा 
हैं यह यह कि अगर सुख को जानना हो तो दु.ख की स्वतन्त्रता भोगनी ही 
पढ़ेंगी । उसकी ही पृष्ठमूमि में सुख की सफेद रेखाएँ उनरेंगी। हम बहीं छौट 
जाते हूँ जहाँ मे हम भाते है लेक्नि न तो हम वही रह जाते हैं, न यही बिन्दु 
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वही रह जाता है क्योकि हमारी सब दृष्टि बदल जाती है। एक सन्त फिर 
बच्चा हो जाता है लेकिन एक बच्चा सन्त नही हो जाता । 


प्रथ्न . तो फिर मोक्ष फी अपस्था में अगर वह वापिस आना बाहे--- 
समझो करुणावश, फिर वह चुन सकता है, चुनाव तो फिर भी हो सकता है ? 


उत्तर . बिलकुल चुनाव हो सकता है । लेकिन सिर्फ कझणावश हो । लेकिन 
फिर वह संसार में आता नही है | हमें दिखता भर है जाया हुआ। यह भी 
समप्न लेना जरूरी हैँ कि हम जिस भाँति ससार में आते हैं फिर वह उस भाति 
ससार में नही आता । 


मैंने पीछे कही एक वक्तव्य दिया हैं। जापान में एक फकीर था जो कुछ 
चोरी कर लेता और जेलखाने चला जाता। उसके घर के लोग परेक्षान थे । 
वे कहते थे कि हमारी वदनामी होती है तुम्हारे पीछे और तुम आदमी ऐसे हो 
कि तुम्हें प्रेम करता पडता हैँ और तुम्हारे पीछे हम भी बदनाम होते हैं । अब 
तुम बूढे हो गए, अब तुम चोरी बद करो । लेकिन फिर वह कहता है कि वह 
जो जेल में बंद हैं, उनको खबर कौन देगा कि बाहर कैसा मजा है। मैं उन्हें 
खबर देने जाता है और कोई रास्ता नहीं इसलिए कुछ चोरी कर लेता हूँ और 
जेल चला जाता हैं । और वहाँ जो वद हैँ उनको खबर देता है कि बाहर 
स्वतन्त्रता कैसी हैं। उचको कौन खबर देगा अगर वहाँ चोर ही चोर जाते 
रहेंगे ? लेकिन इस फकोर का जाना भिन्‍न है। ओर यह फकीर एक अर्थ में 
वहाँ जाता ही नहीं । क्योंकि यह चोरी चोरी के लिए नहीं करता । जब इसके 
हथकडियाँ डाली जाती हैँ तव भी यहू कैदी नही हैं और जब यह जेल में बद 
किया जाता हैं तव भी यह कैदी नहीं हैं। यह कद से बाहर का आदमी है 
बल्कि और कंदियो को भी मुक्त करने के रुयारू से आया हुआ है । 

तो जव बुद्ध या महावीर या जीसस जैसा आदमी जमीन पर जाता है तो 
हमें लगता है कि वह भाया । सच में वह आता नही हैं। यह संसार अब उसके 
लिए ससार नही हैँ । अब यह उसके भनुभव की यात्रा नही हैँ । भव इसमें 
उसकी कोई पकड नही हैँ, कोई जकड वही हैं। अब इसमें कोई रस नही है । 
इसमें कुल करुणा इतनी हैं कि वे जो और भटक रहे हैं उनको वह खबर दे 
जाए कि एक ओर लोक है जहाँ पहुँचना हो सकता है। यहाँ करुणावश उतरना 
हो सकता है । लेकिन यह करुणा अन्तिम वासना हैं पयोकि अगर बहुत गौर 
से देखें तो करुणा में भी घोडा सा अज्ञान शेप है जिसको अज्ञान नहीं कह 
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सकते लेकिन जिसको ज्ञान भी नही कहा जा सकता। बहुत वारीक श्ज्ञान 
फी रेखा शेप है। वह यह है कि किसी को मुक्त किया जा सकता है क्योकि 
जो अपनी स्वतन्त्रता से अमुक्त हुए हैं उनको तुम कीसे मुक्त करोगे? कोई 
दु'ख में है, यह भी कज्ञान हैं। पयोकि वह दुःख उसके स्वय॑ का निर्णय है । 
और किसी को उसके समय के पहले वापिस लोटाया जा सकता है यह भी 
सम्मव नही । उसका अनुभव तो पूरा होगा ही। यानी अगर इस शर्त पर हम 
गोर करें तो करुणा अन्तिम वासना हैं। पर उसे वासना कटने में, अज्ञान कहने 
में भी वुरा लगता है। इसलिए वह एक भाघ वार जन्म ले सकता है, इससे 
ज्यादा नहों । क्योंकि तवव॒ वह कदणा भी क्वीण हो जाएगी। वह भी जल 
जाएगी । वह भी विलीन हो जाएगी । 


प्रश्न : यह घात भाप कहते हैं कि समय के पहले नहीं लोटता है ? 

उचर : समय के पहले का मतरूव यह नही है कि किसी का समय कोई 
तय है । समय के पहले का मतलव यह हैँ कि उसका पूरा भोग हो जाए। समय 
के पहले का मतलूव यह नहीं है कि एक तारीख तय हैं कि उस तारीख को 
तुम लोटोगे । तारीख तय नही है लेकिन तुम्हारा मनुमव तो पूरा हो जाए। 
उसके पहले तुम्हें चही लोटाया जा सकता । 


प्रश्न: क्या मेरे पर ही निर्भर करता हैं कि कब झोटे ? 

उत्तर : विल्कुल तुम पर ही निर्मर करता है, नही वो परतंत्न हो जाभोगे 
तुम । फिर मुक्ति नही हो सकती तुम्हारों कमी भी । अगर किसी ने तुम्हें 
मुक्त कर दिया तो वह नयी तरह की परतंत्रता होगी। फिर तुम कभी मुक्त 
नहीं हो सकते | और इसलिए में कहता हैं कि परम स्वतंत्रता हैं आत्मा को 
दुख भोगने की, तरको की यात्रा करने की, पीडाओं में उतरने की, ईर्ष्यातरो में 
जलने फी-सव में उतर जाने की उसे पूरी स्वतत्रता हैँ और कोई उसे लौटा 
नही सकता । 


प्रन्‍न ' उतरने फी जरूरत कया है वापस ? जिन बात्माओं को फरुणा की 
सन्तिम इच्छा रहती है वही उतरती हैं । समी को उतरने की जरुरत नहीं है । 
उत्तर : यही तो में कह रहा हैं। उतरने की जरूरत नहीं हैं। लेकिन मैं 
यह फह रहा हे कि फदणा अन्तिम वासना हैं और यह उसका चुनाव है। यानी 
यह जो में कह रहा हैं कि स्वतंत्रता, परम स्वतं्रता हूँ हमें ॥ और अगर में आज 
मुक्त हो जाता हूँ सौर फिर नी लछोट आना चाहता हूँ तो दुनिया में मुप्ते कोई 
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रोकने को नहीं है। यानी अगर मुझे ऐसा छगता है कि मैं आपके द्वार पर 
खटखटाऊ यह भी जानते हुए कि किसी को जगाया नही जा सकता उसके पहले । 
यह भी हो सकता है कि मैं जानता होऊं कि किसी को जागने के पहले जगाया 
नही जा सकता, सब की अपनी सुबह है और वक्त पर सबकी नींद पूरी होगी 
तभी वे ज़ागेंगे और बीच में जगाना दु खद भी हो बयोकि वे फिर सो जाएँ, यानी 
नोद तो पूरी हो जानी चाहिए किसी की । मैं जाकर पाँच बजे उसका दरवाजा 
खटखटा दूँ गौर वह जाग भी जाए, करवट बदले ओर फिर सो जाए। और 
दायद पहले वह पाँच बजे उठा था, अब वह जाठ बजे उठे क्योंकि यह धीच का 
जो अन्तर पडा, वह नुकसान दे जाए उसे । 


आप जगेंगे कि नही, सवाल यह नही हैँ। सवाल यह है कि मैं जाग कर 
जो आनन्द भनुभव कर रहा हूँ, वह मुझे परेशान किए जा रहा हैं। यह आनन्द 
मुझे कह रहा है : जाओबो, किसी के द्वार खटखठा दो । यानी अब बहुत गहरे में 
हम समझे तो आप नहीं हैं केन्द्र करणा के । यानी आप जर्गेगे कि नहीं यह 
विचारणीय नही है । लेकिन जो जग गया है, वह एफ ऐसे आनन्द को अनुभव 
करता है कि अन्तिम वासना उसकी यह होगी कि वह अपने प्रियजनों को खबर 
कर दे, भले ही प्रियजन उसको गाली दें कि वेवक्त नीद तोड दी, दुश्मन दरवाजा 
खटखटा रहा है । 


बहुत गहरे में देखने पर पता चलेगा कि यह करुणा अपना चुनाव है । हमसे, 
आपसे कोई गहरा सम्बन्ध नही है । वासना भी अपना चुनाव है १ जैसे समझ ले 
कि मैं आपको प्रेम करने लगू यह मेरा चुनाव हैं। जरूरी नही कि आप मुझसे 
प्रेम कर और जरूरी नही कि मेरे प्रेम से आपको मानन्द भी मिले। भौर हो 
सकता है कि मेरा प्रेम आपको दु ख दे और मेरा प्रेम आपको परेशानी में डाले । 
फिर भी मैं आपके लिए प्रेम से भरा हैं। यह मेरी भीतरी बात हैं। और मैं 
प्रेम करूँगा और यह प्रेम आपके लिए क्‍या लाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता । हालाँकि मेरा प्रेम कोशिश करे कि आपके लिए हित आए, मगल आए, 
लेकिन यह जरूरी नहों । 


करुणा को में फह रहा हैँ अन्तिम वासना । जिसको सारी वासनाएं क्षीण 
हो गई, उठ्त मादमी को आतन्द उपलब्ध हो गया । अन्तिम वासना एफ रह 
जाती है कि यह झानन्द दूपरों फो भी उपलब्ध हो जाए। अब अपने लिए 
पाने को कुछ भी शेष नही रहा । उसने झ्ञानन्द पा लिया। अब एक अन्तिम 
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वासना शेप रह जाती है कि यह जाननन्‍द दूसरों की भी उपलब्ध हो जाए और 
वह भी एक तीज्न भाव है, हालाकि वह भी चुनाव है । 


वो जरूरी नही कि सभी शिक्षक वापिस छौट। इसलिए मैंने कहा कि यह 
मौज की थात हैं कि कोई सीवा चुपचाप विलीन हो सकता है मोक्ष में, कोई 
ठिठक जाएं, वापिस लोट आए । हालाँकि वहु भी एक जन्म, दो जन्स के वाद 
विलीन हो जाएगा कही लेकित वह अन्तिम उपाय कर सकता है । यह भी सज्ञान 
का ही दिस्पा है बहुत गहरे में, क्योंकि अगर पूर्ण ज्ञान हो दो यह बाघ भी खत्म 
हो जाने वाली है। जो जा रहा है, अपनी-अपनी स्वतंत्रता है, अपनी-भपरी 
यात्रा हैँ | लेकिन वेश पूर्ण ज्ञानी हमें कठोर मालूम पड़ेगा । क्योकि राह चलता 
अगर कोई प्यासा पढा है धो शायद उसको पानी भी न दे । क्योंकि वह कहेगा, 
अपनी-अपनी यात्रा हैं । हालाँकि वह तुम्हें कठोर माछम पडेंगा ॥ 


तो अपनी-अपनी यात्रा हैं। त्याग भी तुम्हारा खुनाव है, तुमने जो पीछे 
किया, जैसे जो हुआ, जैसे तुम चले, वैसे तुम पहुंचे । जब तक जरा सी क्षीण 
आत्मा है विशेष करणा की जरूरत होगी और ठब तक व्यक्तित्व रहेगा । पूर्ण 
वासना निषेध होने पर हो व्यक्तित्व विलीन हो जाता है । तो पूर्ण जैसा व्यक्ति 
तुम्हें बहुत कठोर मालम होगा । यानी शायद हम समझ ही सन पाएँ कि यह 
आदमो फैसा हैं? कोई आदमी कुएं में ढब कर मर रहा होगा पो वह खड़ा 
देखता रहेंगा । अपनी-अपनी यात्रा है, अपना-अपना चुनाव है। इसको पकडना 
मुश्किल हो जाएगा, इसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा । फोई मादमी आग 
में हाथ डाल रह्दा होगा तो वह खडा देखता रहेगा कि अपना-अपना अनु मव है, 
अपना-अपना ज्ञान है; जाग में हाथ डालोगे तो अनु भव होगा कि हाथ जतवा हैं; 
ठो में कह कर पयो व्यर्थ वात्त करें ? मेरे कहने से कुछ होगा नही, तुम जब 
हाथ डालोगे, तभी तुम जानोगे । और अगर बिना हाथ डाले तुमने जान लिया 
ठो हो सकता है कि और कष्ट में तुम पड जाभो॥ क्योंकि मैं तुम्हें कह दूँ कि 
आग में डालने से हाथ जलता हैं भौर तुम मान जातो लेकिन तुम्दारा अनुभव 
ने हो, कठ तुम्दारे घर में आग लग जाए गौर तुम सोचो कि कोन जलता हूँ 
वो जिम्मेदार कोन होगा ? यानी में ही हैंगा ? इससे तो अच्छा होता कि ठुम 
द्वाय ढाल लेते और जल जाते, कल तुम्दारे घर में आग लगती तो तुम निकल 
कर बाहर हो जाते मर्योकि तुम्हारा अनुमव काम करता । 

तपना लनुमव ही काम करता हैं। और इसलिए व्यक्तित्व के विदा होने 
णो जो अन्तिम बेला होगी उस बेला में फरुणा प्रकट होगी । यह ऐसे ही है जैसे 


प्रश्नोत्तर-प्रवचन-२४, ७१७ 


सूर्यास्त की लालिमा है। कभी छयाल ही नही किया कि सूर्यास्त की लालिमा 
का क्या मतलब हैं। सुबह भी छालिमा होती है। अभी सूरज बढेगा और 
चढ़ेगा, अभी फैनेगा और विस्तीर्ण होगा, अभी जलेगा और तपेगा । अभी 
दोपहर पाएगा ओर जवान होगा । सुबह की लछालिमा सिर्फ खबर है जन्म की । 
वह भी वासना है लेकिन विकासमान, फैलने वाली । साँझ को फिर आकाश 
लाल हो जाएगा। यह सूर्यास्त की लालिमा है लेकिन वह अन्तिम लालिमा है । 
लेकिन फैलने को नही, सिकुड़ने की है। क्रय सब सिकुडता जा रहा है । सूरज 
सिकुड रहा है, किरण वापस लोट रहो हैं, सूरज डृवता चला जा रहा है । 
लेकिन लौटती किरण भी छलालिमा फेकेंगो, उगती किरणों ने भी फेंकी थी और 
अगर किसी को पता न हो दो उयगते और डूबते सूरज में भेद करना मुश्किल हो 
सकता है । अगर पता न रहा हो, एक आदमी दो चार दिन बेहोश रहा हो भौर 
एकदम होश में लाया जाए और उससे कहा जाय कि सूरज डूब रहा है कि उठ 
रहा हैं तो उसे थोडा वक्त लग जाएगा क्योंकि उगता भौर डूबता सूरज एक-्सा 
लगता है ॥ किरणों का जाल एक में फैलता होता है, एक में सिकुडता होता है । 
एक में लालिमा घटतो है, एक में बढती है । लेकिन लालिमा दोनों में होती हैं, 
किरण दोनों में होती हैं। थोडी देर लग सकृती है उसको पहचानने में कि यह 
लालिमा सिकुडने की है या फैलने की है । 


तो व्यक्ति का पहला जन्म किरण होता है जहाँ से वासना फैलती है । 
वासता ही फैछती हुई इच्छाएँ हँं->फैलता हुआ सूर्योदय । जब सव ्च्छाएँ 
सिकुड जाती हैं और सूरज का सिर गोल हिस्सा रह जाता है डूबता हुमा 
आखिरी--एसकी फिर भी छालिमा है| 


डूबते फी है यह माखिरी लालिमा । यह करुणा है। यह डूब जाएगा । 
और कई वार चूक हो जाती है। हम समझते हैं कि सूरज उग्र रहा हैं गौर 
जब तक हम समक्ष पाते हैं तब तक वह डूब जावा हैं। और हम उससे कुछ 
लोग नहीं ले पाते हैं । यह बहुत बार होता है । बुद्ध गाँव में बाते हैं, महावीर 
गाँव में जाते हैं, जीसस भो भाते हैं, कृष्ण भी भाते हैं । लेकिन हो सकता है 
कि कभी सूर्योदय हो रहा है। और तुम वासनाग्रस्त हो ओर तुम चूक गए हो 
ओर तब तक सूरज डूब गया | फिर रोते बैठे रहो। फिर कुछ भी नही हो 
सकता । तब जानने के लिए उपाय नहीं रह जाता । लेकिन उगता, डूबता सूरज 
एक जैसे मालूम पढते हैँ । हो सकता है कि बुद्ध जिस गाँव में आए हों, लोगों 
से सोचा हो कि यह सब भी वासना हैं । 
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वासना शेप रह जाती है कि यह आनन्द दूसरों को भी उपलब्ध हो जाए और 
वह भी एक तीन्र भाव है, हालाकि वह भी चुनाव है । 


तो जरूरी नही कि सभी शिक्षक वापिस लौटें। इसलिए मैंने कहा कि यह 
मौज की वात है कि कोई सीघा चुपचाप बविलीन हो सकता हैं मोक्ष में, कोई 
ठिठक जाए, वापिस छलोट आए । हार्लाकि वह भी एक जन्म, दो जन्म के वाद 
विलीन हो जाएगा कही लेकिन वह अन्तिम उपाय कर सकता है । यह भी भज्ञान 
का ही हिस्सा है वहुत गहरे में, क्योकि अगर पूर्ण ज्ञान हो तो यह वात भी खत्म 
ही जाने वाली हैं। जो जा रहा है, अपनी-भपत्री स्वतंत्रता है, अपनी-अपरी 
यात्रा है । लेकिन वैसा पूर्ण ज्ञानी हमें कठोर मालूम पड़ेगा । क्योंकि राह चलता 
अगर कोई प्यासा पडा हैँ वो चघ्ायद उसको पानी भी न दे । क्‍योंकि वह कहेगा, 
अपनी-अपनी यात्रा हूँ । हार्लाँकि वह तुम्हें कठोर मालूम पड़ेगा । 


तो अपनी-अपनी यात्रा है। त्याग भी तुम्हारा चुनाव हैं, ठुमने जो पीछे 
किया, जैसे जो हुआ, जैसे तुम चले, वैसे तुम पहुँचे । जब तक जरा सी क्षीण 
आत्मा है विद्यिप करुणा की जरूरत होगी भौर तब तक व्यक्तित्व रहेगा । पूर्ण 
वासना निपेध होने पर ही व्यक्तित्व विछीन हो जाता है । तो पूर्ण जैसा व्यक्ति 
तुम्हें बहुत कठोर मालूम होगा । यानी शायद हम समझ ही न पाएँ कि यह 
आदमी कैसा हैं ? फोई आदमी कुएऐँ में डूब कर मर रहा होगा घो वह खडा 
देखता रहेगा। अपनी-अपनी यात्रा है, अपना-अपना घुनाव हैं। इसको पकडना 
मुश्किल हो जाएगा, इसको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। कोई बादमी आग 
में हाथ डाल रहा होगा तो वह खडा देखता रहेगा कि अपना-अपना अनु मव है, 
अपना-अपना ज्ञान है; भाग में हाथ डालोगे तो अनु भव होगा कि हाथ जता 'हैं, 
तो में कह कर व्यों व्यर्थ बात करूं ? मेरे कहने से कुछ होगा नही; तुम जब 
हाथ डालोगे, तमी तुम जानोगे। और अगर विना हाथ डाले तुमने जान लिया 
तो हो सकता हैं क्रि और कष्ट में तुम पड़ जाओ ॥ प्योकि मैं तुम्हें कह हूँ कि 
भाग में डालने से हाथ जलता हैँ और तुम मान जागो लेकिन तुम्हारा अनु मव 
न हो, कल तुम्हारे घर में आग लग जाए भौर तुम सोचो कि कौन जलता हैं 
तो जिम्मेदार कौन होगा ? यानी मैं हो हैगा ? इससे तो अच्छा होता कि तुम 
हाथ डाल लेते और जल जाते, कछ तुम्हारें घर में माग लगती तो तुम निकल 

भर बाहर हो जाते क्योंकि तुम्हारा मनुभव काम करता । 

अपना अनुभव ही काम करता है । और इसलिए व्यक्तित्व के विदा होने 

थी जो अन्तिम बेला होगी उस येछा में करुणा प्रद्कट होगी । यह ऐसे ही है णेसे 


प्रश्नोत्तर-प्रवचन-२ ४ ७१६ 


बाहर आ गए वृक्ष के पीछे से ओर उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, नहो तो 
सदियों तक लोग मेरा नाम घरेंगे कि बुद्ध जिन्दा थे ओर एक आदमी पूछने आया 
भोर द्वार से खाली हाथ लोट गया । अभी नहीं ? क्या तुझे पूछना है १ 


यह जो लोटना है यह उतना ही लोटना हैँ जितना कि सच में कोई मोक्ष 
से छोट आए । इससे कुछ बहुत फर्क नही हैं। लेकिन यह अन्तिम वासना है और 
यह अन्तिम वासना भी अर्थंपूर्ण है। हसलिए कि जगत में इससे ज्ञान को 
सम्मावना होती है, इतने विचार का जन्म होता हैं। अगर यह व हो तो जगत्‌ 
से प्रकाश की कोई खबर ही न पाए। अगर कोई इतना करुणावान्‌ न हो कि 
इसलिए चोरी करे कि जेलखाने जाए तो हो सकता हैं कि जेलखाने के लोग 
भूल ही जाएं कि बाहर कोई जगत भी है। लेकिन एक बात पक्‍की है कि जगे 
हुए लोग हमारे मन में जागने की कोई न कोई सूक्ष्म वासना पेदा कर जाते 
हैँ। जगे हुए छोगों की मौजूदगी, इनकी वात, इनका चलना, इनका उठना, 
इनका वेंठन।--हमारे भीतर कही कोई घवका दे जाता हैँ, शायद अपने घर की 
याद दिला जाता है। यह करुणा इसलिए अर्थपूर्ण है । 

मेरी दृष्टि में तो जगत्‌ में कुछ भी अर्थहीन नही हैं । वासना भी अर्थपूर्ण है, 
करुणा भी अर्थपूर्ण है, निगोद भी अर्थपूर्ण है, मोक्ष भी अर्थपूर्ण है ॥ संसार के 
सब काम अर्थपूर्ण हैँ। लेकिन सबसे पीछे जो परम सत्य हैं वह स्वतन्त्रता का 
है । वह हम स्वतन्त्रता के तत्त्व का प्रयोग कर रहे हैं । कैसा कर रहे हैं यह हम 
पर निर्भर है । हित के लिए कर रहे हैं, भहित के लिए कर रहे हैं यह हम पर 
निर्भर हैं। अपने सुख के लिए कर रहे हैं, दुख के लिए कर रहे हैं इसकी भी 
स्वतन्त्रता है । 

महावीर ओर बुद्ध जैसे व्यक्तियों ने ईश्वर को जो इन्कार किया उसमें एक 
कारण यह भी हैं। ईदवर के इन्कार में, भगवान्‌ के इन्कार में भगवत्ता का 
इन्फार नहीं है। ईए्वर को इन्कार किया है लेकिन ईश्वरपन में पूर्ण स्वीकृति 
हैं । अगर ईश्वर को मान तो स्वतन्त्रता फिर पूरी नही हो सकती भौर अगर 
उसके रहते स्वतन्ग्रता पूरी हुई तो वह वेमानी है। यानी अगर चह है ओर 
उसको हम कहते हैं स्रष्टा, नियम और फिर कहते हैं कि आदमी पूर्ण स्वतन्त्र है 
तो महावीर कहते हैं कि दोनों में मेंड नही है। उसकी मौजूदगी ही वाधा 
बनेंगी । उसका नियमन भी किसी तरह की परतन्त्रता होगी । 

एसलिए वे परमात्मा फा इन्कार फरते हैं ताकि परतन्न्रता फा फोई उपाय 
न रह जाए। इसका यह मतलव नही कि वह परमात्मा से इन्कार करते हैं । 


0.., 


७८ सहावोर : मेरो वृष्टि में 


! एक गाँव में बुद्ध तीन वार गुजरे जीवन में । तो गाँव में एक आदमी था 
जो अपती दूकान पर बैठा रहा। लोगों ने उससे कहा कि बुद्ध आए हैं । उसने 
कहा कि अभी तो बहुत ग्राहक हैँ, दुवारा जब आएँगे तब सुन छेँगा। बुद्ध तीन 
वार उस गाँव से गुजरे । आखिर बुद्ध भी क्या कर सकते हैं, कितनी बार उस 
गाँव से गुजर सकते हैं ? बुद्ध को सीमा है और गाँव भी वहुत हैँ । भौर बुद्ध 
भो वया कर सकते हैं ? अगर ग्राहकी चलतो हो रहे और वह कहे गाज तो 
बहुत काम है, दुबारा जब आएँगे तब देखा जाएगा । 


फिर बुद्ध दुवारा उस गाँव में नहीं आाते। लेकिन एक दिन उस गाँव से 
सबर आती है कि पडोस के गाँव में बुद्ध का अन्तिम दिन है, छोग इकट्ठे हो रहे 
हैं। वे मरने के करीब हैं और उन्होंने कह दिया कि जल्दी ही डूब जाएंगे, अस्त 
हो जाएंगे, जिन्हें जो पूछना हो, भागो । उस आदमी ने दुकान बन्द की, शायद 
दुकान भी वन्‍्द नहीं कर पाया । घर के लोगो ने कहा : क्या करते हो, अभी 
बहुत वक्त हैं, अमी काम हैं, अमी दूकान पर काफी लोग हैं । उसने कहा, वह 
तो ठोक है, लेकिन फिर उस आादमों से मिलना नहीं हो पाएगा ॥ वह आदमी 
भागता हुआ दूसरे गाँव गया । वहाँ लोग इकट्ठे थे। बुद्ध नें उनसे पूछा : तुम्हें 
कुछ भौर पूछना हैँ ? उन सब ने कहा कि हमने इतना पूछा और इतना जाना 
कि अब कुछ भी पूछने को नहीं है, अब तो करने को हैं कि हम कुछ करे | तो 
बुद्ध ने कहा कि फिर में विदा लूं। तीन वार उन्होने पूछा जैसी कि उनकी 
आदत थी । लोगो ने कहा : कुछ भी नहीं पछना, भव क्‍या पूछने को हूं ? 

तव बुद्ध ने कहा कि में विदा ले भोर वृक्ष के पीछे चले गए। ध्यान में 
बैठे और डूबने लगे । त्व वह आदमी भागा हुआ पहुँचा । तब उसने कहा कि 
बुद्ध कहाँ हैं ? छोगों ने कहा चुप, अब बात मत करना । अब वह वृक्ष के पीछे 
चले गए हैं। भव वह शान्ति से अपने में उतर रहें हैं, वापिस डूब रहे हैं, 
व्यक्तित्व छोड़ रहे हैं, निर्वाण में जा रहे हैं। उस आदमी ने कहा : मेरा क्‍या 
होगा ? कर्षोकि मैं चूफ ही गया हैँ, उनसे कुछ पूछता था । लोगों ने कहा, पागल 
हो गए हो । चालीस साल से इसी इलाके में वह चक्कर छगाते थे तब तुम 
कहाँ थे ? उसने कहा तब दूकान पर बहुत भोड थी । भीड तो जाज भी थी । 
लेकिन ठतव॒ मैंने समझा था सूरज उग रहा हैं। तथ मुझे यह रुपाल न था कि 
डूबने का यक्त सी झा जाएगा। पर मुझे पूछना हैं, देर मत करो पर्योकि सुरज 
तो टूबा जा रहा हूँ। लेकिन लोगों ने कहा कि तुम जोर से आवाज मत करना, 
नहों तो वह इतने कण्मावान्‌ हूँ कि वापिस लोट सकते हैं । लेकिन तमी बुद्ध - 
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स्वतन्त्रता का ' उपयोग कर रहा है, जो अजोब आदमी है, हिम्मतवर भी है, 
साहसी भी है, 'व्योकि दु ख उठाता है गौर दुःख में जाने के लिए स्वतन्त्रता 
का उपयोग भी कर रहा हैं। हो सकता है कि वह इतना दु.ख जानकर छोटे 
कि उसके छिए सुख की गहराहइयो का अन्त न रहे। 


सभी को जाना पडेगा अधकार में ताकि वे प्रकाश में आ सके और सभी 
“को स्वयं को खोना पड़ेगा ताकि वे स्वयं फो पा सफ्ें । यह बहुत अजीब बात 
'मालूम' पठती है लेकिन बात यही है और अगर कोई-इसको भी पूछे कि ऐसा 
क्यों हैं तो वह बेमानी पूछता है । ऐसा है भौर इससे अन्यथा नहीं है । इंदक 
सिवाय जानने का कोई उपाय नही है। भाग जलाती है। कोई पूछे कि क्यो 
जलाती है तो हम कहेंगे बस आग जलाती है । वस एक हो उपाय है । न जल्ना 
हो तो हाथ मत डालो भाग में ॥ जलना हो तो हाथ डाल दो बाग में। भाग 
जलाती है। और आग क्यो जलाती है, इसका कोई उपाय नहीं है। भर बर्फ 
पयों ठंडी है, इसका कोई उपाय नही हैं। बर्फ ठंडी है, आग जाग हैं। चोजें 
जैसी हैं, वैसी हैं । 
स्त्रतन्त्रता जगत्‌ की-मोलिक स्थिति है। इससे अन्यथा नही हैं । आगे जाने 
का कोई उपाय नहीं है क्योंकि अगर कोई कहे कि किसने यह स्वतन्त्रवा दी, तो 
दी गई स्वतन्त्रता स्वतन्त्रता नहीं होगी । किसी ने स्वतन्त्रता नहीं दी । अगर 
किसी ने स्वतन्त्रता लो तो स्वतन्त्रता तभी लेनी पडती है जब कि परतन्त्रता हो, 
नहीं तो स्वतन्त्रता लेने का कोई सवार ही नहीं। अगर स्वतन्त्रता है तो उसे 
न कोई देता है न कोई लेता है। यह जगत्‌ का स्वरूप है, वह वस्तुस्थिति हैं, 
वह स्वभाव है । और उसके उपयोग की वात है कोई उसको दु ख-के लिए 
उपयोग करता है, करे, कोई सुख के लिए उपयोग करता है, करे । सुख वाला 
चिल्ला कर कह सकता है भाई, देखा, उस तरफ जाकर दु ख होगा । फिर भी 
दू ख वाला कह सकता हैं कि आप गए तब मैं नहीं चिल्लाया | आप क्यो परेशान 
होते हैं ? मुझे जाने दें। तो बात खत्म हो जाती है । इससे ज्यादा कोई मतलब 
नही है । 


हसलिए मुझे निरन्तर लोग पूछते हैं कि आप इतना लोगों को समझाते हैं, 
क्या हुआ ? तो मैं कहता हैँ कि यह पूछना ही ठीक नहीं है। अगर हम पूछते'हैं 
तो हम उतकी स्वतन्त्रता में वाघा डालते हैं । यानी मेरा काम घा कि मैं चिल्ला 
दिया । मेरा काम था चिल्लाना । उन्होंने मुझे कहा भी नही था कि चिल्लाग्रो । 
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७२० महाधीर : मेरो दहिट में 


इसका मतलब है कि परमात्मा के व्यक्तित्व को इन्कार करते हैं और परमात्मा 
फो संत में व्याप्त मानते हैं लेकिन नियामक नहीं । परमात्मा के ऊपर वह 
किसी को नहीं विठाते हैं । फिर हो सकता है कि परतन्त्रता परमात्मा फो इच्छा 
हो जैसा कि साधारण गास्तिक मानता है कि उसकी इच्छा हुई तो उसने जगत्‌ 
वनाया । फिर हम बिल्कुल परतंत्र मालूम होते हैं ।॥ यानी हमारी इच्छा से हम 
जगत्‌ में नही हैं, उसकी इच्छा से हम जगत्‌ में हैं। फिर उसकी इच्छा होगी वो 
वह जग्रतू मिटा देगा । हम मोक्ष में हो जाएँगे और जब तक उसकी इच्छा नही 
होगी तव तक कोई उपाय भी नहो हैं । तब जग्रत्‌ बहुत वेमानी है, वह कठ- 
पुत॒लियों का खेल हो जाता हैँ, जिसमें कोई अर्थ नही रह जाता । जहाँ स्वतम्नता 
नहीं हैँ वहाँ कोई गर्थ नही है । जहाँ परम स्वतन्त्रता है वह प्रत्येक चीज में मर्थ 
हूँ । ओर परम स्वतन्च्ता की घोषणा के लिए ईश्वर को इन्कार कर देना 
पड़ा कि उसको हम कोई जगह नही देंगे, वह है ही नही । 


साधारण आस्तिक को दृष्टि में परमात्मा नियामक है, नियन्ता है, स्रष्टा है 
तो स्वतन्त्रता खत्म हो गई । मगर गहरे आस्तिक की दृष्टि में ईश्वर स्वतन्ग्रता 
हैं | वह जो परम स्वतन्त्रता का व्याप्त कण-कण हैं, उस सबका समग्र नाम ही 
परमात्मा हैं। अगर इसको हम समझ्नष पाएँ तो फिर पापी को दोप देने का कोई 
कारण नहीं । इतना ही कहना काफी हूँ कि तूने स्वतन्त्रता को जिस ढंग से चुना 
है वह दुःख लाएगी। इससे ज्यादा कुछ भी कहने को नहीं । लेकिन वह कह 
सकता है कि अभी मुझे दुख अनुमव करने हैं । निन्‍दा का कोई कारण नही, 
कोई सवाल नहीं । में कहता हूँ कि मुझे गड्ढे में उतरना हैं।॥ आप कहते हैं 
गदढे में प्रकाश नहीं होगा । सूरज की किरणें गड्ढे तक नही पहुँचेंगी । वहाँ 
अंधेरा है। में कहता हूँ लेकिन मुझे गड्ढे का अनुभव लेना हैं। ठो अगर आपने 
अनुमव लिया हो गड्ढे का तो गड्ढे में जाने की सीढियाँ मुझे बता दें | अगर 
नाप गए हो गड़ढें में, और आप जरूर गए होंगे क्योंकि आप कहते हैं कि वहां 
रज की किरणें नही पहुँचतीं तो में भी गड्ढे को जानना चाहता हूँ ताकि गड्ढे 
में जाने को वासना विदा हो जाए । तो निन्‍्दा कहाँ हैं ? 


मेंस दृष्टि में पापी व्यक्ति को कोई निच्दा नहों है. और पुण्यात्मा व्यक्ति की 
फोई प्रशंसा नहीं हैं। क्‍योंकि सवाल यह नही है कि वह अपनी स्वतन्त्रता का 
उपयोग कर रहा है भौर तुम अपनो स्वतन्बरता का दुसश्पयोग कर रहें हो | भौर 
मजा यह है तुम तो सुख के लिए स्वतन्त्रता का उपयोग कर रहे हो । प्रशंसा 
मी यात यया है ? प्रध॑ंसा करनी हो तो उसकी फरो जो दु स्॒ के छिए अपनी 
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अब एक आदमी ने निर्णय किया है कि मैं धृप में बैटगा । तो धूप का जो 
भी फल होने वाला है, वह उसे मिलने वाला है। हसमें घृप जिम्मेदार नही है । 
इसमें फोई जिम्मेदार नहीं है । घृप का काम घूप हैं। आपका काम है कि आपने 
निर्णय किया धूप में बाहर बैठने का । आपका चेहरा काछा हो जाएगा। वह 
जिम्मेदारी आपकी हैं। वह आपका प्रारष्ध हो जाएगा। लेकिन आज अगर 
चेहरा काला हो गया तो उसको ठीक करने में दस दिन लग जाएँगे । तो दस 
दिन तक प्रारब्ध पीछा करेगा क्योंकि वह जो हो गया उसका क्रम होगा । तो 
हम जिसको प्रारब्ध कहते हैं वह हमारे अतोत में किए गए निर्णयों का हकट्ठा 
साराश है । वह निर्णय हमने किए थे, उनकी व्यवस्था हो गई है । वे हमें करने 
पड रहे हैं । 


प्रश्न . और अभी पुरुषार्थ फरंगे, सोचेंगे ? 


उत्तर बिल्कुल नहों, वह तो सवाल ही नही, पुरुषार्थ ओर प्रारव्ध का । 
तुम स्वतन्त्र हो भाज भी । और आज तुम जो करोगे वहू फिर निर्णय बनेगा 
भर फिर एक तरह का प्रारव्ध निमित होगा उससे। बहुत गोर से देखे तो 
मोक्ष भी एक प्रारब्ध है। जो बादमी स्वतन्त्र होने का निर्णय करवा हैं भन्त में 
(मुक्त हो जाता है। संसार भी एक प्रारब्ध है। प्रारूप का मतलूव ही इतना 
होता हैं कि तुमने कुछ निर्णय किया फिर उस निर्णय का फल भोगो। 


प्रश्न : शास्त्रों में पुरुषार्थ मानी हुई भवितव्यता बताई है। इसका कया 
अर्थ है ? 
उत्तर *' शास्त्रों से मुझे कुछ मतरूब ही नही | शास्त्रों से क्‍या लेना-देना 


हैं। शास्त्र लिखने घाले फी मौज थी | तुम्हारी मौज है पढो या न पढ़ो । वह 
कही बाँधता नही । उससे क्या लेना-देना ? उससे कया प्रयोजन ? 


प्रइत - फ्या घासना फी उन्मस्त्तता फे प्मय मुक्तात्मा स्वतंत्रता का उपयोग 
संसार मे जाने के लिए कर सकता है ? 


उत्तर . नही कर सकता क्योंकि एक आदमी आग में हाथ डालने के लिए 
पहली बार स्वतन्त्रता का उपयोग कर सकता हैं। लेकिन जल जाने के वाद 
उपयोग करेगा, मुदिकल है। एक बच्चा हैं वह दिए पर हाथ रखकर लो पकड 
सकता हूँ। स्वतंत्रता का उपयोग उसने किया, द्वाथ जल गया, अनुमव हुआ ! 
अब दुवारा एस बच्चे से कम आशा है कि दिए की लो पकडे, पर्योकि इसका 
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यह मेरी मौज थी कि में चिल्लाया । “यह मेरा चुनाव था। यह उनकी मोज 
थी कि उन्होने सुना या उनकी सौज थी कि नहीं सुना । या उनकी मौज थी 
कि सुना और अनसुना कर दिया । इस वात में वे स्वृतन्त्र थे । इससे आगे पूछने 
की कोई जरूरत ही नही । 


हम सब अपनी स्वतन्त्रता में जी रहे हैं और दुःख या सुख हमारे निर्णय 
हैं । मौर इसलिए वडी मौज है, और जिन्दगो वड़ो रसपूर्ण हैँ । कही १) ई रोकने 
वाला नही है, कहीं फोई मालिक नहीं है ॥। हम ही मालिक हैं। और इतना 
समझ में भा जाए तो फिर और क्या समझाने को शेष रह जाता हूँ ? 


कोई निर्णायक्न हैं हो नही प्िवाय आपके ।_ वहू आपका निर्णय हैं। अब 
जैसे कि नसख्हीन थैली लेकर भाग गया। वह आदमी यह भी निर्णय कर 
सकता हैं कि ठीक है, ले जाओ, हम नही भाते पीछे ओर कभी न लोटे। वह 
उसका निर्णय हैं कि वह पीछा करता हैं और तब तक पीछा करता हैं जब तफ 
पा नहीं लेता। लेकिन वह कह सकता है कि ठोक है, ले जाओोगे तो हो सकता 
हैं कि तुम्हें खोजना पड़े कि मैं कहाँ गया । हालत यह हो जाए कि तुम खोजते 
थक जाभो, दुखी हो जाओ, परेशान हो जाभी क्‍योंकि तुम कोई चोर तो थे 
नही । वह थली तो लोटाना है । 


प्रश्न . यह निर्णय फरना फौन कराता है ? हसका कोई उत्तर नहीं ? 


उत्तर : कोई नहीं कराता । आप करते हूँ । स्वतन्त्रता का मतलब ही ण्ही 
है कि आप निर्णायक हैं और जाप हो निर्णय करते हैं । 


प्रश्न . प्रारव्ध क्या है ? 

उत्तर : प्रारव्ध कुछ भी नहीं। अपने किए हुए निर्णय प्राग्व्ध दन जाते हैं। 
जैसे कि मैंने एक निर्णय किया कि मैं इस कमरे में बैदेंगा। तो एक ही बात 
हो सकती है कि यातो में इस कमरे में बैठ, या बाहर बैठे) निर्णय करते ही 
प्रारच्ध शुरू हो जाता हैं । निर्णय का मतलब है कि में प्रारण्ध निर्मित कर रहा 
है। अब में एक ही काम १२ सकता हूँ--वाहर बैठे कि मोतर । भीतर बैठता 
हैँ तो यह प्रारब्ध हो गया । मेरा निर्णय णुरू हो गया । अब मैं बाहर नही हो 
सकता एफ ही साथ। अगर बाहर जाऊंगा तो भोतर नहों होऊँगा । भीतर के 
सु दुसत भीतर मिलेंगे, बाहर के सुख दु ख वाहर मिलेंगे । अब यह फिर मेरा 
प्रारब्ध हो यया क्योंकि जो सेदे निर्राय किया यह में सोगूंगा । 
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अब एक आदमी ने निर्णय किया है कि मैं धूप में बैटेगा । तो घूप का जो 
भी फल होने वाला है, वह उसे मिलने वाला हैं। इसमें घृष जिम्मेदार नही है । 
इसमें कोई जिम्मेदार नही है । घूप का काम घूप हैं। आपका काम हैँ कि आपने 
निर्णय किया घूप में बाहर बैठने का । आपका चेहरा काला हो जाएगा। वह 
जिम्मेदारी आपको है । वह आपका प्रारब्ध हो जाएगा। लेकिन आज अगर 
चेहरा काला हो गया तो उसको ठीक करने में दस दित लग जाएँगे । तो दस 
दिन तक प्रारब्ध पीछा करेगा क्योकि वह जो हो गया उसका क्रम होगा | तो 
हम जिसको प्रारव्घ कहते हैं वह हमारे अतोत में किए गए निर्णयों का इकट्ठा 
साराश है । वह निर्णय हमले किए थे, उनकी व्यवस्था हो गई है । वे हमें करने 
पड रहे हैं । 


प्रदत ' और क्षभी पुरुषार्थ करेंगे, सोचेंगे ? 


उत्तर ; विल्कुल नहीं, वह वो सवाल ही नही, पुरुषार्थ औौर प्रारब्ध का । 
तुम स्वतन्त्र हो भाज भी । और बाज तुम जो करोगे वह फिर निर्णय बनेगा 
और फिर एक तरह का प्रारव्घ निर्मित होगा उससे। बहुत गोर से देखे तो 
मोक्ष भी एक प्रारव्ध है। जो आदमी स्वतन्त्र होने का निर्णय करता है अच्त में 
मुक्त हो जाता है । संसार भो एक प्रारब्ध है। प्रारूप का मतलूव ही इतना 
होता है कि तुमने कुछ निर्णय किया फिर उस निर्णय का फल भोगों । 


प्र : शास्त्रों में पुरुषार्थ मानी हुई भवितव्यता घताई है। इसका पया 
अथ हे ? 
उत्तर : छात्रों से मुझे कुछ मतलव ही नही । शास्त्रों से क्या लेना-देना 


है। शास्त्र छिखने वाले की मौज थी। तुम्हारी मौज है पढो या न पढ़ो । वह 
कही बाँधता नहों । उससे क्‍या लेना-देना ? उससे क्या प्रयोजन ? 


प्रशभ क्‍या पघासना फी उन्मत्तता फे प्तमय मुक्तात्मा स्परतंत्रता का उपयोग 
संसार से आने के लिए कर सकता है ? 


उत्तर नही कर सकता क्योंकि एक आदमी आग में हाथ डालने के लिए 
पहली बार स्वतन्त्रता का उपयोग कर सकता है। लेकिन जल जाने के वाद 
उपयोग करेगा, मुदिकल हैं । एक वच्चा है वह दिए पर हाथ रखकर लौ पकड 
सकता है। स्वतंत्रता का उपयोग उसने किया, हाथ जल गया, अनुभव हुआ । 
जब छुवारा इस बच्चे से कम आाशा हैं कि दिए की लो पकडे, क्‍योंकि दहृसका 
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अनुभव भी इसके साथ खड़ा हो गया। अब स्वतन्त्रता का वैसा उपयोग क़रनता 
मुश्किल है । 


तो जो मुक्त हो गया वह संसार का दुख झेलने के लिए वासना करे यह 
असम्भव है। चाहे तो आ जाए, कोई रोकने वाला नही हैं उसको, लेकिन वह 
चाह नहीं सकता ॥ महावीर अगर सिद्धशिल्ा छोड़कर वापिस शआआता चाहें तो 
कोई उन्हें रोक नही सकता । कोन रोकने वाला हैं ? लेकिन महाचोर नही आ 
सकते क्योंकि अव अनुभव भी साथ हैं । यहाँ का अनुमव काफो भोग लिया, वह 
दुख काफी झेल-लिया । वह अनुभव इतना गहरा हो गया कि उसका कोई अर्थ 
नही हैँ, उसका क्ोई प्रयोजन नही है । 


२० 
प्रश्नोत्तर-प्रवचन 
पहलगांव, रात्रि, दिनांक १ अक्टूबर, ६६ ६६ 


५, ६ 


-दु-ख, सुख, और आनन्द इन तीन शब्दों को समझना वहुतः उपयोगी होगा ।. | 
दुख गौर सुख भिन्न चीजें नही हैं बल्कि उन दोनों के बीच में जो भेद है वह 
ज्यादा से ज्यादा मात्रा का, परिमाण का, डिग्री फा हैं। और इसलिए दुख 
सुख बन सकता है भौर सुख दुख बन सकता है । जिसे हम सुख कहते हैँ वह 
भी दु.ख बन- सकता है और जिसे हम. द ख कहते हैं वह भी सुख बन सकता है... 
इन दोनों के बोच का जो फासला हूँ, भेद है, वह भेद विरोधी का नही है, वह 
मे ६ मात्रा फा है। एक आंदमी को हम गरीब कहते हैँ, एक भादमी को हम 
अआवर कहते हैं ।- गरीब और अमीर में भेद किस बात का हैँ ? विरोध हैं दोनो 
में ? आमतौर से ऐधा दिखता हैं कि यरीब और अमीर विरोधी व्यवस्थाएंँ हैं । 
ले कन सच्चाई यह है कि गरीबी-अमीरो एक ही चीज की मात्राएं हैं! एक 
ञ इमी के पास एक रुपया है तो गरोब है, एक करोड रुपया है तो अमीर है । 
अगर एक रुपए में गरीब हैं तो एक करोड़ में अमीर कैसे हो सकता है ? इतना 
हो हम कह सकते हैं कि यह एक करोड़ गूनता कम यरीब हैं ॥ और एक करोड 
वाला अमीर है तो एक रुपए वाला गरीब फैसे ? फिर इतना हो हम कह सकते 
हैं कि यह एक करोड युना कम अमीर है । इन दोनो में जो भेद है, वह ऐसा 
नही हैं जैसा दो विरोधियों में होता हैं । वह भेद ऐसा है जैसे एक ही चीज की 
मात्रा में होता है। लेकिन गरीबी दु ख हो सकती है ओर भमोरी सुख हो सकती 
है | गरोब दु.खी है और अमीर होना चाहता हैं। तो दुख मोर सुख में जो भी 
भेद हैं, वह भेद सिर्फ मात्रा का हो है। इसी भाँति हमारी सारे सुख को, अनु - 
भूतियाँ दु.ख से जुड़ी हुई हैं सौर हमारी सारी दु ख की अनुभूतियाँ भी सुख से 
जुडी हुई हैं। इन दोनों के बीच जो डोल रहा है वह ससार में है। सधार में 
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होने का मतलव इतना ही न. हैं कि सिर्फ दु.खानुभूति । अगर संसार में सिर्फ 
दू ख की अनुभूति हो तो कोई भटक ही नहीं। फिर तो भटकने का उपाय ही न 
रहा । भटकता सिर्फ इसलिए है कि सुख की आशा होती है, अनुभूति दुःख को 
होती है । और सुख मिल जाता है तो मिलते ही दु ख में बदल जाता हैं । 


ससार की अनुभूति को दो ठीन तरह से देखना चाहिए । एक तो यह कि 
सुख सदा भविष्य में होता हैं कि कक मिलेगा । ओर कल मिलते वाले सुख के 
लिए आज हम दु ख झेलने को तैयार होते हैं । आज के दु .ख को हम इस आशा 
में झेल लेते हैं कि कल सुख मिलेगा । अगर कल सुख की कोई आशा न हो ठो 
आज के दुःख को एक क्षण भी झेलना कठिन है। उमरखय्याम ने एक गीत 
लिखा है और उस गीत में वह कहता है कि मैं कई जन्मों से भटक रहा हूँ और 
सबसे पूछ चुका हैं कि आदमी मटकता क्यों है । लेकिन कोई उत्तर'नहीं मिलता । 
और तब मैंने थक कर एक दिन आकाछ्य से ही पूछा कि तूने तो सब भटकते 
लोगों को देखा है और उन सवको भी देखा है जो भठकने के बाहर दो गए, 
और उन सवेको भी देखता रहेगा जो मटकन में आएंगे और उनको भी देखता 
रहेगा जो भटकन के बाहर द्वोगे । तू ही मुझे बता दे कि आदमी भठर्कता क्यो 
हैं ? तो चारों ओर आकाझय से, वह अपने गीत में कहता हैं, मुझे आवाज सुनाई 
पडी ; जाशां के कारण । आदमी भटकता क्यों हैं ? भाद्या के कारण। और 
आशा क्‍या है ? इस बात की सम्मावना और आश्वासन कि कल सुख्त मिलेगा, | 
अज दुःख झेल लो ॥ 


आज का दु ख हम झेलते हैं कल के सुख की जाशा 'में । फिर जब कल सुल्ठ! 
मिलता हैं तो वटो अजीब घटना घटती हैं। सुख मिलते हो फिर दु ख हो जाता 
है । जो चोज उपछब्ध हो जाती है वह कुछ भी नहीं होती ! क्तिनी कल्पना 
की थी कि उसके मिलने पर यह होगा, वह होगा । प्रत्येक व्यक्ति अयने अनु मव 
फो योडा ज॑चेगा त्तो हैरान होगा कि उसने कितने-कितने सपने संजोए हैं । फिर 
वह चीज मिल गई ओर पाया कि कुछ भी न हुआ । वह सबके सव सपने कहाँ 
खो गए, यह पता ही न घछा । वह सव की सब कल्पना कैसे विलीन हो गईं, 
कुछ पठा न चला । चाज हाथ में आई कि जो-जो उत्तके मिलने की सम्मावना 
में छिपा हुआ सुत्र था, वह एशदम तिरोहित हो गया । जब तक नहीं मिला था 
तब तक प्रतीक्षा में चुल था। जब बिल जाता हैं तव सव सुल्र समाप्त हो जाता' 
है। फिर दोड़ दुरू हो जाती हूं पर्योकि जहाँ दु.घ है, वहाँ से हम भोगेंगे 
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यह भी समझ लेना चाहिए कि जहाँ दुख है, वहाँ हम रुक नही सकते । 
वहाँ से हम भागेंगे क्योकि जहाँ दुख है वहाँ कैसे रका जा सकता है| सुख 
भागता है, दुःख से हम हट जाना चाहते हैं ओर दु.ख से हटने का उपाय क्या 
हैं ? एक ही उपाय दिखाई पडता हैं साधारणत* और वह यह है कि सुख को 
किसी आशा में हम आज के -दु ख को भुला दें, विस्मरण कर दें। तो फिर जैसे 
ही दु ख शुरू होता है, हम नयी भाशा में बंध जाते हैं । इस तरह भादमी जीता 
दुःख में है, होता दुख में है लेकिन उसकी माँखें सुख में लगी होती हैं । जैसे 
आदमी चलता पृथ्वी पर है, देखता आकाश को है । आकाश पर देखने में सुविधा 
हो सकती है कि पृथ्वी पर होना भूल जाएं। फिर भी होंगे पृथ्वी पर । हम खड़े 
हुए दु ख में हैं लेकित आँखें सदा सुख में है। इससे हमें सुविधा हो जातो है कि 
हम दुःख को भूल जाते हैं ओर दु ख को झेलने की क्षमता उपलब्ध कर लेते हैं । 


अब अगर बहुत गहरे में देखा जाए तो सुख सिर्फ सम्भावना है, सत्य कभी 
नहीं। दुःख सदा सत्य है, तथ्य हैं, वास्तविक है लेकिन दुश्ख कैसे छेला जाएं ? 
तो हम उस्ते सुख फी झाश्ा में झेल लेते हैं। कल का सुख आज के दुःख को 
सहनीय वता देता है । और वह सुख जो कल का है, फमी मिलता नही । और 
जिस दिन मिल जाता है 'भूल-घुक से उसी दिन हम पाते हैं कि प्रान्ति टूट गई । 
वह जो आशा हमने बाँधी थी, सही सिद्ध नहीं हुईं। लेकिन इससे सिर्फ इतना 
ही हम समझ पाते हैं कि यह सुख सही नही था। दूधरे सुख सही होंगे । उनकी 
आशा में आगे दौड़ते रहो । यह भूलछ भ्रान्ति सिद्ध हो गई, टूट गई, दुख 
गया तो ध्रव फिर चित्त भागेगा । 


हम एक आशा से उखठते हैं, आाशा-सात्न से नहीं उखडते हैं। एक सुख 
की व्यर्थता को जानते हैं लेकिम सुश्षमात्र की थ्यर्थता को नहीं जान पाते। 
हसलिए यह होड जारी रहती है। अगर दु ख ही है जीवन में और सुख की 
कोई सम्भावना नही है तो एक व्यक्ति क्षणमात्र भी संसार में वहीं रह सकता । 
एक क्षण भर रहना भी मुद्किल है। एक क्षण में ही वह मुक्त हो जाएगा। 
लेकिन आशा उसे आगे गतिमान्‌ रखती है। और मुक्त व्यक्ति को जो मिलता है 
उसे सुख नही कहना चाहिए। उसे जो मिलता है, वह सुख और दु ख दोनों से 
भिन्न है। इसलिए उसे आनन्द फहना चाहिए । 


अब यह वे मजे की वात है कि आनन्द से विपरीत फोई छाब्द नही है । 
सुख दु.ख एक दूसरे के विपरीत हैं लेकित आनन्द के विपरोत कोई अवस्था ही 
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नहीं । आनन्द सुख नही है। अगर उसे सुख बनाया तो फिर दुख की दुनिया 
शुरू हो गई। साधारणतः हम कहते हैँ कि वह व्यक्ति आनन्द की उपलब्ध 
होता है जो दुख से मुक्त हो जाता है। लेकिन यह कहने में थोडी भ्रान्ति है । 
कहना ऐसा चाहिए कि आनन्द को वह व्यक्ति उपलब्ध होता है, जो सुख दु ल 
से मुक्त हो जांता है। क्योकि जो सुख दुख है, वह कोई दो चीज नेही है । 
हसलिए साधारण जन को निरन्तर यह भूल ही जाती हैं समझने में ओर वह 
आनन्द फो सुख ही समझ लेता हैं। समझता हैं कि दुख से मुक्त हो जाना ही 
सुख है । इसलिए बहुत से लोग सत्य की खोज में था मोक्ष की खोज में वस्तुतः 
सुख को हो खोज में होते हैं इसलिए महावीर ने एक बहुत वढिया काम कियां 
है । सुख के खोजी फो उन्होंने कहा है कि वह स्त्रग का खोजो है। आनन्द के 
खोजी को उन्होने कहा कि-वह मोक्ष का खोजी है । 


दुख का खोजी नरक का ,खोजी है, सुद्ष का खोजी- स्वर्ग का खोजी है । 
लेकिन दोनो से अलग जो मुक्ति का खोजी है, वह आनन्द का खोजी है। स्वर्ग 
मो नही है। महावीर के पहले बहुत व्यापक घारणा यही.थी कि स्वर्ग परम 
उपलब्धि हैं। उसके भागे क्‍या उपलब्धि हैं ?. सब सुख मिल गया तो परम 
उपलब्धि हो गई । लेकिन मनोवैज्ञानिक रीति से समझना चाहिए कि जहाँ सुख 
होगा, वहाँ दु.ख अनिवार्य हैं | जैसे, जहाँ उष्णता होगी, वहाँ शीत अनिवाय हूँ । 
जहाँ प्रकाश होगा, वहाँ अंवकार अनिवार्य है । असल में ये एक ही सत्य के दो 
पहलू हैं भौर एक साथ हो जीते हैं । ओर इनमें से एक को बचाना ओर दूसरे 
को फेंक देना असम्मव है। ज्यादा से ज्यादा इतना ही किया जा सकता हूँ कि 
हम एक को ऊपर कर ल और दूघरा नीचे हो जाए। जब हम सुख के अ्र॥ में 
होते हैं तव दुःख नीचे छिपा है और प्रतीक्षा करता हैं कि कब प्रक्ट हो जाऊँ। 
ओर जब हम दुश्ख में होते हैं वव युव नीचे छिपा होता है और प्रतिपल आाद्या 
दिए जाता है कि अभी प्रकट होता हूँ, अमो प्रकट होता हूँ । लेडिन दोनों चीजें 
एक ही हैं ओर अगर,यहु समझ में जा जाए तो सुख्र का भ्रम ट्ट जाता हूं । 


मुख्च का भ्रम टूटे तो दु ख का साक्षात्‌ होता हैँ। सुख का भ्रम बना रहें तो 
दू स॒ का साक्षात्‌ नहीं होठा । क्योंकि उस भ्रम के कारण हम दुख को सहनीय 
बना लेते हैँ । हम उसे झेल सेते हैं | सुध्र का ञ्रम दुख का पूर्ण साक्षात्‌ नहीं 
होने देता, जैसा द.ख है उसे पूरा प्रकट नही होने देवा । उसकी पूरी पैनी घार 
हदें छेद नहीं पाठी । सुख, दु.छ यो घार को घछोखला कर देता हैं। असर में 
हम द'ख की ओर देखते ही नहीं । हम सुख वी ओर ही देसे पे जाते हूँ । 


करिए + <, 
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दुख हघर पैरों फे नीचे से निकलता है लेकिन हम कभी भाँख गडा कर दुख 
को नहीं देखते हैं । दुःख से सुख की आशा में हम सदा भागे घले जाते हैं । 


वही व्यक्ति सुख के भ्रम से मुक्त होगा जिसे यह दिखाई पड़ेगा कि सुख 
जैसा कुछ भी नही है। लछौटकर पीछे देखो तो ख्याल में आ सके । लेकिन हम 
सदा देखते हैं मागे, इसलिए ख्याल में नही आता । लौटकर पीछे देखो : ऐसा 
कोन सा छण था जब सुख पाया । तो बडी हैरावी होगी पाँछे लौटकर देखने से । 
एकदम मरुस्थलू मालूम पडता है, जहाँ सुख का कोई-फूल कभी नही खिला । 
हाराँकि वहुत बार जब अतीत नहीं था, भविष्य था तो हमने सोचा था कि सुख 
मिनेगा । फिर वह क्रतीत हो गया और हमारी भाशज्ञा भविष्य में चलो गई। 
कल जो भविष्य था, आज अतीत हो यया । भाज जो मविष्य है, . कल बतीत 
हो जाएगा । और अतीत फो लोटकर देखो सो सुख कभी न था। हालाँकि ठोक 
इतनी ही भाघ्या तव भी थी--मिझने को, पाने की, उपरूव्धि की । और इतनी 
ही धारणा भव भी हैं। और भागे भी हम वही कर रहे हैँ जो हमने पीछे किया 
था। आज, झेल रहे हैं कछ की आश। में ॥ इसलिए आज को देख नहीं पाते । 
इस सूत्र. को .समझ लेना चाहिए-कि जो व्यक्ति सुख के भ्रम में है वह दुख का 
साक्षात्कार नहीं कर सकता, हैं।_भधषिष्य मे-सुख,का ऊ्रम दुख का साक्षात्कार 
नहीं होते देता । बल्कि असलियत. यह है कि हम सुख का अम इसलिए पैदा 
करते हैं ताकि दुःख का साक्षात्कार-न हो सके | 


एक आदमी भूखा पडा हैं। वह भूख का साक्षात्कार नहीं कर पति क्योकि 
वह उस वक्त कल जो भोजन बनेगा, मिलेगा उसके सपने देख रहा हैं। एक 
भादमी वीमार पडा है। वह बीमारी का साक्षात्कार नही कर पाता क्योंकि वह 
कल के उन सपनों में सोया हैं जब वह स्वस्थ हो जाएगा । 


हम पूरे समय चूक गए हैं उप्त नगह से जहाँ हम हैं। ओर जहां हम हैं 
वहाँ निरन्तर दुख है। शायद उस दु.ख को झेलना इतना कठिन है कि हमें 
चूफ़ना पडता है, भागना पडता है । हम पलायन करते हैं । सुख का भ्रम टूट 
जाए तो भागोगे कहाँ, यह कमी सोचा है ? हमें दुःख में जीना पडेगा, दुख 
भोगना पड़ेगा, दुख जानना पड़ेगा, दुःख के साथ आँखें गडानी पडढेंगी, पयोकि 
फोई उपाय नही है कही और जाने का । हम हैं भौर दुःख है । जो व्यक्ति दु'ख 
का साक्षात्कार कर लेता हैं वह उस ठीत़ता पर पहुँच जाता है, जहां से वह 
लोटता हैं। जब सब ओर दु ख के काँटे उसे छेद लेते हैं और भविष्य में कोई 
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आशा नही रह जाती भौर भागे कोई उपाय भी नही रह,जाता त्य वह जाएगा 
फहाँ ? फिर यह अपने मे लोटता है। जिस विन दु छ का पूर्ण साक्षात्कार होता 
है, उसी दिन वापसी शुरू हो जाती है॥। उसी दिन व्यक्ति छौटने लगता है । 
इसे समझ लेना । 


दु ख से भागोगे तो सुख में पहुँच जाओगे । दु ख में जाओगे तो आनन्द में 
पहुँच जाभोगे । दुःख से नही भागे, दुःख में खडे हो गए, दु.ख को प्रा देखा 
मोर दु ख को साक्षात्‌ किया तो खूपान्तरण छुरू हुमा । “क्योंकि जैसे हो दुख का 
पूर्ण साक्षात्कार हुआ, हम वही फिर कैसे कर सर्कंगे जिससे दुख आए। फिर 
हम उन्ही ढरगों से कैसे जी सकेंगे जिनसे दु.ख गाता है'। फिर हम उन्हीं वासनाओं, 
उन्हीं तृष्णाओं में कैसे फिरेंगे जिनका फल दुःख है। फिर हम'वे बीज कैप्ते 
बोएंगे जिनके फलों में दुःख आता है'। लेंकिन दुःख को हमने कमी देखा नहीं । ' 
दुःख का साक्षात्‌ आनन्द की यात्रा घन जाता हैं। बुद्ध कहते हैं यह किया तो 
इससे यह हुआ; यह भत करो, उससे यह नहीं होगा । ऐसा नियम हैं । मैंने 
गाली दी, गाली लौटी । मैंने दुःख दिया, दुःख आया। अब अगर इस दुःख 
का पूरा-पूरा बोध मुझे हो जाए तो फल मैं गाली नही दूँगा फल मैं 'दु ख नही 
पहुँचाऊंगा फर्योकि ' पहुँचाया हुआ दुःख वापिस लौट भांता हैं भौर ठव दुःख की 
सम्मावना क्षीण हो जाती हैं। इसी तरह जीवन के प्रत्मेक विकल्प पर कैसे-कैंसे 
दुख पैदा होता है, वह मुझे दिश्वाई पडना शुरू हो जाए तो कोई आदमी द्ु ख 
में कभी नहीं उत्तरता । मे ह 


सव आदमी सुख की नाव पर सवार होते हैं, दु.ख की नाव पर कोई सवार 
नही होता । कोन दुख की नाव पर सवार होने को राजी होगा । मगर पक्का 
पता हैं कि मह नाव दु ख के घाट उतार देगी तो इस पर कौन सवार होगा ! 
हम दु.ख की नाव में सवार द्वोते हूँ लेकिन घाट सदा सुश्ष का होता है । नाव 
अगर राह में कष्ट भो देतो है, डबने का डर भी है तो भी कोई फिक्र नहीं। 
घाट फे उस पार सुख्र है। लेकित दुःख को नाव सुख के घाट पर कैसे पहुँच 
सकठो हैं ? धम्तल में दुःख देने वाला साधन सुख का साथी कैसे वन सकता हैं ? 
ससल पें प्रथम पदम पर णो हो रहा है, वही अन्तिम पर भी होगा । अगर मैंने 
ऐसा फ्दम उठाया है जो अमी दु.स॒ दे रहा है तो मह फैसे सम्मव हैं कि यही 
कदम फल और आगे घलछकर सुख देगा । इतना ही सम्भव हैं कि कछ और आगे 
ददछर इःख देगा । पर्वोकि आज जो छोटा है, फल और बडा हो जाएगी । फट 
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में दस कदम ओर उठा छूंगा, परसों दस कदम और उठा लेगा और यह रोज 
चढता चला जाएगा । ' 


पह दु'ख का छोटा सा बीज रोज वृक्ष होता चला जाएया । इसमें और 
शाखाएँ निकलेंगी, इसमे और फल लगेंगे, इसमे और फूल लग्रेंगे। और न 
फेवल फूल बल्कि एक वीज बहुत जल्दी वृक्ष होकर करोड बीज हो जाएगा । 
वीज गिरेंगे और वृक्ष उठेंगे और यह अन्तह्ीन फैचाव हैं। यानी एक बीज 
कितने वृक्ष पैदा कर सकता है, कोई हिसाव लगाए। शायद पृथ्वी पर जितने 
वृश्ष-हैँ उन्हें एक ही बीच पैदा कर सकता है। शायद सारे ब्रह्माण्ड में जितने 
वृक्ष हैं, एक ही बीज पैदा कर सकता हैं। एक बीज को फैलने की कितनी 
अनन्त सम्मावना हैं, इसको सोचने जाओोगे तो एकदम घवडा जाभोगे | अनन्त 
सम्भावना इसलिए है कि एक ही बीज करोड बीज हो सकता हैं। फिर प्रत्येक 
बीज करोड धीज होता चला जाता है, इसके फैलाव का कोई रुकाव नहीं है । 


हम जो पहछा कदम उठाते हैं यह द्वीज बन जाता है और अन्तिम फल 
उसकी सहज परिणति है। लेकिन हम वीज जहर के वो देते हैं, इस आशा में 
कि फल अमृत के द्वोंगे। वे कभी भमृत के नही होते । चार-वार हमने यह 
अनुभव किया,है। निरन्तर प्रतिपछ हमने यह जाना है कि जो वीज बोए थे, 
वही फल आ गए । लेकिन हम अपने को धोखा देने में कुशल हैं और नव'फल 
आने है तो हम कहते हैं : जरूर कह्दी कोई भूल हो गई है। जरूर परिस्थितियाँ 
अनुकूल न थी । हवाएँ ठीक मं थी। सूरज वक्त पर न विकला, वर्षा ठीक समय 
बर न हुई, ठीक समय पर खाद नहों डाला गया । इसलिए फल कडवे बा गए । 


हम दूसरी सब चीजों पर दोप देते हैँ । लेफिन हम एक चीज को छोड 
जाते हैं कि बीज जहरीला था । और मजे की वात यह हैं कि अगर वर्षा ठीक 
समय पर न हुई हो, अनुकूल परिस्यिति न मिली हो, माली ने ठीक वक्त पर 
खाद न दिया हो, सूरत न निकला हो थो हो सकता हैं कि फल जितना बढा 
हो सकता था, उतना बड़ा न हुआ हो । हो सकता हैं कि जितना जहरीहा फल 
मिछा वह छोटा ही रहा हो । इसे थोडा समझना चाहिए। जितना 6 ख हमें 
मिलता है, आम तौर से हम कह देते हैं कि मह परिस्थितियों के ऊपर निर्भर 
हैं। यह परिस्थितियाँ हमें दु ख दे रही है । मैं तो ठीक हूँ लेकिन मित्र, पत्सी, 
पिता, पत्ति, संसार, परिस्थितियाँ अनुकूल नही हैं । ऐसे हम वीज को धचा रहे 
हैं । मैंने जो किया वह तो ठोक हैं, लेकिन साथ अनुकूल न मिला । हवाएँ उल्टो 
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वह गईं, सूरज न निकला, सब गड़बड़ हो गया । लेकित ध्यान रहे कि अगर 
प्रतिकूल परिस्थिति में इतना कडुवा फल आया तो अनुकूल परिस्थितियों में 
कितना कडुत्रा फल बाता हैँ इसका कोई हिसाव नहीं । हम जो इच्छाएं करते हूँ 
अगर वे पूरी की पूरी हो जाएं तो हम हतते बढ़े दुख में गिरेंगे जितने दुःख 
में हम कमी भी नही गिरे । इप्ते थोडा समझना चाहिए | 

आमतौर से हम सोचते हैं कि हम इसलिए दुःखी हैं कि हमारी इृच्छाएँ 
पूरी नही होती हैं । हमारा तर्क यह है, हमारे दुःख का* कारण यह है कि हम 
इच्छा करते हैं, वह पूरी नही होती । जबकि सच्चाई यह है, हमारे दुख का 
कारण यह हैँ कि हम जो इच्छा फरते हैं, वह दु.छ का बोज है ओर वह विना 
पूरा हुए इतना दुःख दे जाती हैं तो भगर पूरी हो जाए तो कितना दुख दे 
जाएगी, बहुत मुश्किल हैं कहना । समझ् लें कि एक व्यक्ति की अभी इच्छा पूरी 
नही हुईं, वह बहुत दु सी रहता हैं । उससे पछो तो वह कहेगा कि मैं इतना 
दु खी हैं जिलका कोई हिसाब नहीं क्योकि जिसे पाना है वह नहीं मिल रहा है । 
हजार बाधाएं आ रही हैं। एक प्रेमी है जो अपनी प्रेयसी को पाने की खोज में 
लगा हैं। वह नहीं मिली हूँ। एक प्रेयस्ती हैं जो अपने प्रेमी को पाने की खोज 

लगी है, वह नही मिला है। लेकिन प्रेयसी मिल जाए तो एक इच्छा पूरी 

हुई मिलने की गौर मिलते ही जो आशाएं हैं वे सब तत्काल क्षीण हो जाएँगी 
फर्योंकि पाने का, जीतने का, सफल होने का जो भी सुख हैं वह सब चला गया । 
वह जी इतने दिन तक आशा थी ,कि पाने पर यह होगा, वह होगा, वह आशा 
चली गई क्योंकि वह सब आशा पाने से सम्बन्धित न थी। वह सब आशा 
हमारे ही सपने और काव्य थे, हमारी ही कल्पनाएँ थी जो हमने आरोपित की 
हुई थी । 

ओर एक प्रेयसी दूर से जैसी लगती है वैसी पाप से नहीं। दूर के ढोल 
सुहावने होते हैं । दूर की घीजें सुहावनी होती हैं । अत में दूरी एक धुहावना- 
पन पैदा करतो है। जितनी दूरी उतनी सुखद बर्योकि दूर से हम श्लीों को 
प्रा नहीं देस पाते । जो नहों देख पाते हैं वह हम अपना सपना हो उसकी जगह 
रख देते हैं। दूर से एक व्यक्ति को हम देखते है । दिखती हूँ एक रुप-रेखा 
लेकिन बहुत कुछ हम अपने सपने से उसमें जोड़ देते हैँ। इसमें दूसरें 
व्यक्ति का फहीं बसूर नहीं है। सैकक्‍्नि जो हमते जोडा था वह विधरूकर बहने 
लगे निकट आने पर, और जो हमने सपना जोढ़ दिया था, काव्प जोड़ दिया थ। 
बह मिटने छगे, जैसा व्यक्ति था वैसा प्रकट हो जाए ऐसा हमने कमी नहीं सोचा । 
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असल में हम सोच भी कैसे सकते हैँ कि दुघरा व्यक्ति कैसा है। हम सिर्फ 
कामना कर सकते हैं कि ऐसा हो । लेकिन हमारो कामनाओं के अनुकूल किसी 
व्यक्ति का जन्म नही हुआ है। व्यक्ति का जन्म उसकी अपनी कामनाओ के 
अनुकूल हुआ है । कोई किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छाओं के मनुकूछ पैदा नही 
हुआ है । प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाओं के अनुकूल पैदा हुआ है । लेकिन हमने 
अपनी इच्छाएँ आरोपित की थी । वे मिलते ही खडित हो जाएँगी और वह 
व्यक्ति प्रकट होगा जैसा हमने उसे कभी नहीं जाना था और जितने हमने सपने 
जोडे थे वास्तविकता उन सबको तोड़ देगी, एक-एक चोज़ में तोड देगी । 


फिर मैंने चाहा था कि व्यक्ति पूरा मिल्लद जाए। यानी मैं कहूँ रात तो वह 
कहे रात, में कहे दिन तो वह कहे दिन । यह इच्छा कभी पूरी तहीं होगी । भौर 
मजे की बात यह हैं कि उसने भी यही कामनाएँ की थी कि मैं कहूँ रात तो 
वह कहे रात और मैं कहूँ दिन तो वह कहे दिन । दोनो के प्रेम की कसौटो 
यही थी। तब बडी मुद्किल हो गई वात क्योकि आप भी उससे कहलवाना 
चाहते हैं, वह भी आपसे कहलवाना चाहता है । सोचा था शान्ति, होगा संघर्ष, 
सोचा था सुख, और होगा विषाद | लेकिन मजे की बात यह हैँ कि यह तो 
इसलिए हो रहा है कि मैंने जो चाहा था वह नही हो सका है। मैंने कहा था 
रात ओर चाहा था कि वह भी कहे रात । यह नही हो सका, इसलिए मैं दु खी 
हूँ । इच्छा के कारण दुखी नही हूँ । ठोक व्यक्ति नही मिला, इच्छा पूरी नहों 
हुई, इसलिए में दुखो हूँ । पूरी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन कोई 
दूसरा व्यक्ति मिल जाए जो तुम कहो रात तो वह भी कहे रात हालाकि दिन 
हो । तुमने उसके पैर में जंजीरें वाँघी तो भी तुमने कहा आभूषण, उसने कहा 
आभूषण । तुमने उस व्यक्ति को पाया कि वह तुम्हारे बिल्कुल हो भनुकूल है, 
तुम जैसे हो वेसा हो है--तुम्हारी छाया । भौर ऐसे व्यक्ति फो पाकर तुम्हें 
जितना दुःख होगा उसका अनुमान तुम लगा ही नही सकते वयोकि वह व्यक्ति ही 
नही होगा, वह एक मशीन होगा, वह एक यंत्र होगा। उसमें कोई व्यक्तित्व 
नहीं होगा, उसमें कोई मात्मा नहीं होगी और जिस व्यक्ति में फोई व्यक्तित्व 
नहीं होगा, कोई आत्मा नहीं होगी उससे क्‍या तुम्र प्रेम कर पाणोगे ? उससे 
तुम एक क्षण प्रेम नही कर सकते | यह इच्छा पूरी हो जाएतो इतना दुख 
होगा जितना इच्छा के न पूरी होने से कमी भी नहीं हुआ है। कोई भी छाया 
नही खरीदना चाहता । हम व्यक्ति चाहते हैं लेकिन हमारो इच्छा बडी पनूरी 
हैं। हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो हमारी घात माने । इन दोनों वार्तों में कोई 
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मेंल ही नहीं है। ध्गर ,वह व्यक्ति होगा तो अपने ढंग से जिएगा। ओर 
अगर हमारी बात मानेगा तो व्यक्ति नहीं होगा, उसमें कोई आश्मा नहीं 
होगी । वह मरो हुई चीज होगी, वह फर्नीचर की तरह द्वोगा जिसे कही भी 
उठाकर रख दिया, वह वही रखा रह पया | 


एक आदमी गरीब हैं और वह कहता हैँ कि मैं इसलिए गरीब हूँ कि 
जितना घन मैं चाहता हूँ, वह मुश्षको नहीं मिलता। अगर मुझे उत्तना धन 
मिल जाए तो मैं दुखी न रहें । ठीक है उस्ते उतना घन दे दिया गया। पहली 
वात यह हैं कि उसे इतना घन मिलने पर उसकी इच्छा और आगे चली 
जायगी । वह कहेगा : इतने से क्या होता हैं, यह तो 'कुछ भी नहीं हैं। समझ 
लीजिए कि उसकी इच्छा हैं कि सारे जगत का घन उसे मिल जाए और उसकी 
यह इच्छा पूरी हो जाय कि उसे सारी पृथ्वी का घन मिल जाए तो क्‍या आपको 
पता हैं कि वह कितना दु ख झेलेंगा ? आपको कल्पना भी नही है। घनी होने 
को मजा ही इसमें था कि दूसरे धनियो को पीछे छोडा। घनी होने का मजा 
ही यह था कि प्रतियोगिता थी, प्रतिस्पर्धा थो कि उप्तमें हम जीतें। अगर एक 
व्यक्ति को सारी दुनिया का घन मिल जाए उत्तको दृच्छा के अनुकूल तो वह 
बिल्कुल उदास हो जाएगा क्योंकि न कोई प्रतित्पर्धा है, न कोई प्रतिस्पर्धा का 
उपाय है ! अगर सारी पृथ्वी का घन एक व्यक्ति को मिल जाए तो वह व्यक्ति 
आत्महत्या कर लेगा वर्योकि वह कहेंगा अब क्या करें ? और वह बहुत उदास 
हो जाएगा । 


सिकन्दर के सम्बन्ध में एंक कथा है कि सिकन्दर से डायोजनीन ने कहा 
कि अगर तूने सारी पथ्वी जीत छी थो फिर सोचा है कि कया होगा ? सिकन्दर 
ने कहा कि अमी तो जीतना ही मुश्किल हैं । लेकित ढायोजनीज ने कहां कि 
अमी तो जीतना ही मुश्किल है। लेकित डायोजनोज ने कहा कि समझ छें, 
जीत हो ली, फिर क्‍या होगा ? तौर कहाती है कि सिकन्दर एकदम उदास हो 
गया । उस्तने कहा कि यह मैंने कमी रुपारू नहीं किया। लेकिन सच ही अगर 
पूरी पृष्ती जीठ ली तो फिर ? वह डायोजनीज से पूछते लगा कि फिर भंया 
करूँगा ? डायोजनीज ने कहा कि मान लो कि तूने सारी पृथ्वी जीत छो ठव्र 
तू सुश्ती होगा कि दुल्ली होगा ? यह भो दूर रहा। तू तो तमी दुःखी हो गया यह 
बाठ सोचकर कि सारी पृथ्यी जोत लो तो फिर ? फिर सवार ही बया रहा ? 
हमारी इच्छाएं पुरो नहीं होती त्तो हम दुख पाते हैं, हमारी इच्छाएँ पूरी हो 
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जाए तो हम परम दुख पाएंगे। लेकिन हम यही समझते हैं कि हम इसलिए 
दःख पाते हैं कि हमारी इच्छाएँ पूरी नही होती । ु 


/ ठालस्टाय ने एक कहानी लिखी है। एक बाप की तीन वेटियाँ' हैँ | तीनों 
की अछग-अलग जगह शादियाँ हो गई हैं। एक लडकी किसान के घर हैं, एक 
लडकी क्षुम्द्दार के घर है, एक लडकी जुलाहे के घर है। वर्षा भाने के दिल-हूँ 
लेकिन वर्षा नही आई। कुम्हार बडा खुश है। उसकी पत्नी भगवान्‌ को 
धन्यवाद देती है कि भगवान्‌ तेरा धन्यवाद क्योकि हमारे सब घडे बनाएँ हुए 
रखे थे । यदि वर्षा आती तो हम मर जाते । एक आठ दिन पानो रुक जाए तो 
हमारे सब घडे पक जाएं मौर वाजार चले जाएँ। लेकिन किसान की पत्नी 
बडी परेशान है क्योकि खेत तैयार हैं, पानी नहीं गिर रहा है। अगर आठ दिन 
की देरी हो गई तो फिर फसल बोने में देरी हो जाएगी ओर हमारे बच्चे भूखे 
मर जाएँगे। तीसरी लडकी जुलाहे के घर हैं। उसके कपड़े तैयार हो गए हैं । 
उसने रंग कर लिया है और वहू भगवान्‌ से कहतो हैँ कि अब तेरी मर्जी । 
चाहे आज गिरा, चाहे कल गिरा, अब हमें कोई फर्क नही पडता हैं। कहानो 
कहती है कि भगवान्‌ अपने देवतामों से पूछता है कि बोलो मैं क्या करूं ? 
में किसकी दृच्छा पूरी करू। भोर ये तो सिर्फ तीन लोग हैँ । अगर सारी पृथ्वी 
के लोगो की इच्छाएँ पूछी जाएं ओर पूरी कर दी जाएँ इसी वक्त तो पृथ्वी 
समाप्त हो जाए। है 


हमारी इच्छाएं और उनके दोर से हम क्या पाना घाह रहे हैं, 'हमें कुछ 
भी पता नही है लेकित भ्रान्ति चलती चली जाती है क्योंकि हमारा खयाल यह 
होता है कि दु.ख मिल रहा हूँ इसलिए कि इच्छा प्री नही हुई। सुख मिलता 
अंगर इच्छा पूरी हो जाती । लेकिन जो गहरे इस विचार 'में उत्तरेगा उसे पत्ता 
चल जाएगा कि फोई इच्छा की पूतति सुख नहीं लाती है बल्कि वह घड़ा दुख 
लाती है । अपूर्ति इतना दु.ख लाती हूँ तो पूवि कितना दुःख लाएगी। वीज को 
जब इतनो सुविधा मिली तो वह इतमा जहरीछा फर छाया है। पूरी सुविधा 
मिलती तो कितना जहरोला फछ लाता । 


तो प्रत्येक इच्छा दुख में ले जाती है लेकिन सुख में ले जाने का आश्यासन 
देती है। प्रत्येक नाव दुःख को हुँ लेकिन सुख के घाट उतार देने का वचन है । 
और हजार वार हम नाथ में वैठते हैँ रोज गौर हजार बार दु,.ख फो नाव दुख 
के धाट पर उतार देती है। लेकिन हम वहते हैं कि कही कोई भूल हो गई है 
हज 
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अन्यथा यह कैसे हो सकता है कि जो नाव सुख के घाठ की ओर चलो थी वह 
दुःख के घाट पर पहुँच जाए। लेकिन हम यह कभी नहीं पूछते कि कही नाव 
ही तो दुख की नही है । 


सवाल यह नही हैँ कि आप कहाँ पहुँचेंगे । सवाल यह हैँ कि आप कहाँ से 
चलते हूँ, भाप किस पर सवार हैँ । यह सवाल ही नहीं कि फल कैसा होगा । 
सवाल यह है कि वीज कैँँधा वोया ? जीसस कहते हैं कि जो धोभोगे वही तुम 
काटोगे लेकिन काठतें वक्त पछताना मत । पछताना हो तो बोते वक्त । काटते 
वक्त पछताने का क्‍या सवाल ? फिर तो काटना ही पडेगा, लेकिन हम सब 
काटना कुछ औौर चाहते हैँ, बोतें कुछ और हैं। और यह जो द्वन्द् हैं चित्त का 
कि वोते कुछ भौर हैं मौर काटना कुछ भौर चाहते हैं, हमें भटका सकता है 
मननन्‍त काल तक, अनन्त जन्मी तक, और इस भ्रम को तोड देने की जरूरत 
है--इससे जाग जाने फी जखरत है और एक सूत्र समझ लेने की जरूरत है कि 
जो हम वोते हैँ वही हम काटते हैं। हो सकता है कि बीज पहचान में न आता 
ही । वयोंकि वीज जाहिर नही है, अप्रकट है, अभी अभिव्यक्त नही हुआ है। 
यहाँ एक वीज रखा हैं। हो सकता हैं न पहचान सकें कि इसका वृक्ष कैसा 
होगा ? क्योंकि वीज में वृक्ष हैं लेफिन दिखाई नही पढता | 


/ जीसस कहते हैं कि जो तुम वोते हो वही तुम काटते हो । मैं इससे उल्टी 
वात भी जोड देना चाहता हैं कि जो तुम काटो समझ लेना कि वही तुमने धोया 
था वयोकि हो सकता हैँ कि बोते वक्त तुम न पहचान सके हो । थोते वक्त 
पहचानना जरा कठिन भी हैँ क्योकि थोज में कुछ दिखाई नहीं पढ़ता साफ- 
साफ । वीज क्‍या होगा ? जहर होगा कि अमृत होगा ? तो हो सकता है कि बोते 
वक्त भूछ हो गई हो लेकिन काटते वक्त तो भूल नही हो सकती । हो सकता हैं 
कि नाव में बैठते वक्त ठोक से न समझ पाए हो कि नाव क्या हैं, लेकिन घाट 
पर उतरते वक्त तो समझ पामोगे कि घाट कैसा हैं। नाव ने कहाँ पहुँचा दिया 
है, यह तो उमझ में आ जाएगा । 


तो काटते वक्त देख लेना। अगर दुःख कटा हो तो जान लेना कि दुस 
वोया था मोर चव जरा समझते को कोशिश करना कि भागे दुख के घीज को 
तुम पहचान सको कि यह कोन-कौन से बीज है जो दु.ख ले आते हैं । कितनी 
धार हंर्ष्या दु.ख लातो है, कितनी वार यूणा दुख छाती है, कितनी बार क्रौध 


क्र 


दुप छाता-ई । टेंविन हम हैं कि फिर उन्ही वा बीज वोए चले जाते है । और 
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वार-वार हम पछताते हैं कि यह दु,.ख क्यो ? दुख हमें भ्ेलना नहीं.और ही गे 
दुख फे ही घोते हैं। और इस द्वन्‍्द् में कितना समय हम व्यतीत ,करते हैं, 
कितने जन्म और कितले जीवन । लेकिन इन्द्र हमें दिखाई नहीं पडता क्योंकि 
हमारी खूबी यह है, हमारा मजा यह है, हमारी आत्ववचता यह है कि हम 
सिर जो काटता है उस वक्त नाराज होते हैं कि यह कैसो चीज कटी । लेक्नि 
जो हमने बोया है, हम उसका रुयाल हो नही करते । 


अगर घहो नहीं कटा है तो पमझ्नवा कि सही नहीं बोया था । ओर दो 
के तारतम्य को समझ लेना जरूरी हैं ताकि कल हम सहो बोएँ । जिम घाट पर 
उतरे हैँ, वहाँ खतरा हूँ हमारी नाव को लेकिन हम कल फिर उसी नाव पर बैठ 
गये हैं और दूसरे घाट पर उत्तरने को धटना फिर घटती हैं। ओर हैरानो यह है 
कि आदमी रोज-रोज बही-वही भूल करता है, नयी भूलें नही करता। नयी 
भूल भी कोई करे तो कही पहुँच जाएँ। भूल भो पुरानी हो करता है । लेकिन 
कुछ ऐसा है कि पोछे जो हमने क्रिया उसे हम भूल जाते हैं और फिर से हम 
वही सोचने लगते हूँ ।, 


एक बआदमो ने अमेरिका में आठ विवाह किए। उसने पहला विवाह किया 
वडो आशाओं से जैसा कि सभी लोग करते हैँ । लेकिन सब आशाएं महोने में 
मिट्टी में मिल गई । तो उसने सोचा कि औरत ठोक नही मिली जैसा कि पभी 
आदमी समझते हैं। उसकी सभो आशाएंँ घूमिल हो गईं । तो उसने तलाक दे 
दिया । फिर साल भर लगाकर उसने दूसरी स्त्री वामुश्किल खोजी भर वह अब 
वड। खुश था क्योंकि अब पहले अनुमव के वाद उसने खोज-बोन की थी । फिर 
उतनो आशाओं के साथ उसने पाया कि छ महोने में सब गडबड हो गया हैं । 
तो उसने समझा कि फिर स्त्री ठोक नही मिली है । 


इस आदमी ने जाठ शादिया को जीवन में और हर वार यहो हुआ । 
आठवी शादो के बाद वह एक मनोवेज्ञानिक फे पास गया और कहा कि मैं बडो 
मुद्किल में पड़ गया हैँ । मैं आठ विवाह कर चुका और जिन्दगी गंवा चुका 
लेक्षिन हर वार वेसी की वेंसो औरत मिलो । तव वैज्ञानिक ने कहा कि वह तो 
ठोक हैं लेकिन तुम्हारी खोजबीन का मायदण्ड कया था ? अगर कसौटो वह थी 
जिपने तुमने पहली औरत को कसा था तो कसोटी फिर भी चहो रहो होगी 
जिससे तुमने दूसरी मौरत को कसा ओर हर वार तुम उस टाइप की स्त्री को 
खोज लाए जिस टाइप को स्त्री को तुम खोज सकते थे। तुम जिस तरह के 
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आदमी हो उस तरह का आदमी जैसी स्त्री फो खोज सकता था, छुम 
खोज लाए | 


हो सकता है कि बहुत पुराने दिनों में इसी अनुमव के आधार पर एक ही 
विवाह की व्यवस्था कर लो गई हो । क्योकि एक आदमी एक ही तरह को 
स्त्रिया खोज सकता है साधारणतः यानी इससे कोई फर्क नही पड़ता । हर बार 
नाप बदल जाएगा, शकल बदल जायगी लेकिन स्त्री वह वैसी ही खोज लाएगा 
जैसा उसका दिप्राग हैं । उस दिमाग से वह वैसी ही स्त्री फिर खोज लाएगा। 
फिर वार-बार फिजल की परेशानो में क्‍यों पडेगा । कुछ समझदार लोगो ने कहा 
है कि एक ही व्रिवाह काफी है, एक हो दफा खोज लो वही बहुत है । और यह 
भी हो सकता है कि उसी अनुमव के आधार पर व्यक्ति खोजेगा जो उसका पहला 
अनुमव होगा, इसलिए उर'में भूल हो जाना निश्चित हैं ॥ इसलिए मा बाप जिन्हें 
ये अनुभव हो चुके हैं उसके लिए खोजते हैं । जो इस अनुमव से ग्रुजर चुके हैं 
और वेवकुफी भोग चुके हैं और ना समझी झेल चुके हैं, वे शायद ज्यादा ठोक 
से खोज सके । और आदमी की जो पहली खोज होगी वह उसमें भूल करेगा। 
इसलिए हो सकता हैँ कि वह मान्वाप पर छोड दिया गया हो । 


इधर निरन्वर अनुमव के बाद कुछ मनोवैज्ञानिक अमेरिका में यह कहने 
लगे हूँ कि चाल-विवाह शुरू कर दो | यह वात भी दुखद है कि मा-वाप बच्चे 
का विवाह तय करें | लेकिन जैसी स्थिति हैं उससे यही सुखद मालम पड़ता हैं । 
इससे मिग्न होना अमी कठिन है गौर यह हो सकता हैं कि जब हम द्ु ल के 
बीजों फो समझ लें तो हम जो खोन फरें वह॒ और तरह की हो | हस्त जिस 
नाव पर सवार हों बह और तरह की हो जीवन के सब मामलों में । 


सुख दःख को अलग मत समझना । सुख दु ख फो एक समझना | हा, जरा 
देरी छगठोी हूँ दोनों को मिलने में | फासला हैं। फासले की वजह से दो समष्त 
लिए जाते हैँ । मुष्टि छोटी है और फासला बडा है। हमको कमरे की दोनों 
दीवार दिखाई पढ़ती हैं! और हम जानते हैं कि दोनो दीवारें इसी कमरे को 
है और हम ऐसी भूल न फरेंगे कि यह दीवार बचा लें और यह मिटा दे । 
क्योकि ऐसो मूल हम करेंगे तो दीवार भी गिरेगी और मकान भी गिरेगा। 
अगर दोवार पिरानी हो तो दोनों को गिरा दो, न गिरानो हों तौ दोनो को 
बबने दो क्योंकि दोनों दीवार दिव्राई पष्ठवों हैं । लेकिन कमरा इतना बड़ा हो 
सकता हुँ किलव मो दृ्मे दिलाई पढतों हो एफ ही दीवार दिलाई पद़वों हो | 
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दूसरी दीवार इतने फासले पर हैं कि हम कभी सोच हो न पाते हों कि. यह 
कमरा और यह दीवार उसी दीवार से जुड़े हैं ओर यह वहीं कमरा है। 
उसमें फासले बडे हैँ जौर आदमी को दृष्टि वडी छोटी है । ज्यादा देर तक वह 
देख नहीं पाता, उसे खबर नही हो पाती कि कब मैंने क्या बोया था, कब मैं 
क्या काद रहा हूँ। यह दूपरी दीवार है। और ये दोनो एक है। 


आदमी को ठीक से दृष्टि मिल जाए दुर तक देखने को तो हम उप्ते अपने सु्खों 
की आकांक्षा में घिरा हुआ पाएंगे । हमारे सव दुख हमारे सुख की आश्षाओओं में 
ही पैदा किए गए हूँ । हमारे सब दु ख हमने ही सुख की सम्भावनाओ में बोए हैं । 
काटते वक्त दु ख निकले, सम्मावनाए सुख की हैं। बीज हमसे दुःख के हो बोए 
हैं । इसे हम देखें, अपनी जिन्दगी में खोजें। अपने द्रख फो देखें ओर पीछे 
लौट कर देखें कि हम फंसे उनको बोते चले आए हैं । और कहीं ऐसा तो नहीं 
कि आज भी हस वही कर रहे हैं । 


आखिर यह दिखाई पड़ जाए तो तुम सुख को आश्या को छोड दोगे । घुल 
की आशा एक दुराशा है, असम्भावना है। अगर ऐसा दिखाई पड जाए कि 
जीवन में सुख की सम्भावना ही नही है, दु.ख ही होगा चाहे तुम उसे कितना ही 
सुख कहो, आज नही कल वह दु ख हो जाएगा अगर जिन्दगी में दु.ख की हो 
सम्भावना है तो सुख की आशा छूट जाती है । मौर जिस व्यक्ति की आशा 
छूट जाती है वह दुःख के साथ सीधा खड़ा हो जाता है। भागने का उपाय न 
रहा । यहा दुख है, भौर यहा मैं हैँ मौर हम आमने-सामने हैं । और मजे की 
बात यह है कि जो आदमी दु ख के सामने खडा हो जाता है उसका दुःख ऐसे 
तिरोहित हो जाता है कि जैसे कभी था ही नहीं। वब दुःख नही जीव पावा 
वर्योकि तव दु ख के जीतने की तरकीव ही गई । तरकीोब थो सुख की सम्भा- 
वनाओो में । दु ख के जीत को जो तरकीब थी, वह थी सुख को -सम्भावना में । 
वह सुख की सम्भावना नहो रही । दु ख यहां सामने खड़ा है और मैं यहां खडा 
है और अब कोई उपाय नही ३, न मेरे भागने का, न दु.ख के भागने का। दुःख 
ओऔर हम हैं आमने-सामने । यह साज्चात्कार है। इस साक्षात्कार में जो रहस्यपूर्ण 
घटना घटती है वह यह है कि दुःख तिरोहित हो जाता है। में अपने में वापिस 
लौद भाता हूं क्योकि सुख पर जाने को चेष्टा छोड देता हैं । सुर में जाने का 
एक रास्ता था, वह रास्ता मैंने छोड दिया हैं। बव दुख के सामने सीधा खड़ा 
हो गया हैँ । श्रव यह एवं हो रास्ता हूँ कि मैं अपने में लोट भारऊं क्‍योंकि दु ख॒ में 
तो कोई रह ही नही सकता, या तो सुश्र की आशा में भागेगा या अपने पर लोठ 
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आएगा, या आनन्द में चला जाएगा या सख में चला जाएगा। सुख में हम 
जाते रहे हैं । और आनन्द में नही पहुँच पाए हैं । अगर दु ख में हम सीधे खडे 
हो जाएं वो हम आनन्द में पहुँच जाते हैं । 

आनन्द सुख में नहीं है। जानन्द सुख दु ख का अभाव है। आनन्द में न 
सुख है, न दु'ख है। इसलिए बुद्ध ने आनम्द छाब्द का प्रयोग नही किया है। 
बुद्ध ने बहुत समझ कर शब्दों का प्रयोग किया है। ईतनी समझ किसी आदमी 
ते नही दिखाई वयोकि आनन्द में क्तिना ही समंक्षात्रो सुख का भाव छुपा 
हुआ है | यानी कितना भी मैं समझाऊं कि आनन्द सुख नहीं है आप फिर भी 
फहेंगे कि आनन्द कैसे मिच्े ? और जब आप कहेंगे तब्र आपके सन में यही होगा 
कि सुख कैसे मिले ? शब्द बदल लेंगे लेकिन भाव सुख का ही रहेगा तो' माप 
कहेंगे कि ठीक है, फिर तरकीब बताइए कि मानन्द कैसे पाया जाए। दु ख है 
तो दु ख से कैसे बचा जाए ? कोई विधि बताइये कि हम आनन्द कैसे पा ले 
और आनन्द तो पाना जरूरी है। भौर अगर गहरे में देखेंगे तो आप आनन्द 
दन्द का प्रयोग ठोक नही-कर रहे हैं भाप कह रहे हैं, कि सुख पाता “जरूरी हूं 
सुख कैसे पाया जाए ? दुःख से कैसे बचा जाए ? ली 

बहुंत कठिन है भादमी को समझाना कि आनन्द सुख नही है मोर भामतीर 
पर हम दोनो का पर्यायवाची प्रयोग करते हैं कि आदमी सुखी है, बडे आनन्द में 
है| बुद्ध ने इसलिए प्रयोग किया 'शाति!। वह आनन्द नही कहते हैं । आनन्द 
शब्द ठीक नहीं है, खतरनाक है । शाति में भाव बिल्कुल दूसरा है। शात्ति का 
अर्थ है त सुख न दुःख, सब शान्त । कोई तरंग नही है न दुःख की, न सुख की । 
न सुख फा भाव है न दु ख का भाव है। म कहीं जाना है, न कहीं आना है । 
ठहर गया है सब । रुक गए हैं, मौन हैं, चुप हैं। झ्ोल पर एक भी लहर नहद्दी 
है । इसलिए बुद्ध फहते हैं * मैं आनन्द का आदवासन नही देता। क्योंकि मैं 
तुम्हें आनन्द का आश्वासन दूँगा गौर तुम सुद्च का आश्वासन लछोगे। कठिनाई 
यह है कि वात आनन्द की की जाएगी, समझी सुख की जाएगी व्योंफि हमारी 
आकाक्षा सुख फी है । 


_- 


्चट 
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| । 


महावीर पर इत्तने दिनों तक आनन्दपूर्ण बात की । यहु ऐसे ही था ऊंँसे 
पें अपने सम्बन्ध में घात कर रहा हैं: पराये के सम्बन्ध में बात नहीं की जा 
सकती । दूसरे के सम्बन्ध में कुछ कहा नही जा सकता । अपने सम्बन्ध में ही 
सत्य कहा जा सकता है । अब महावीर पर इस भाँति मैंने वात्त नही फी जैसे वे 


कोई दूसरे और पराये हैं। जैसे हम अपने आन्तरिक जीवन के सम्बन्ध में ही 
बात कर रहे हों ऐसा द्वी मैंने उन पर बात को है। उन्हें केवल निमित्त माना 


है ओर उनके चारों ओर उन सारे प्रश्तो पर चर्चा को हैं णो प्रत्येक साधक के 
सार्ग पर अनिवार्य रूप से खड़े हो जाते हैं । महत्त्वपूर्ण भी यही है । 


सहवीर एक दाशंनिक की *ति नहीं हैं। वे एक सिद्ध, एक महायोगी 
हैं। दार्शनिक तो बैठकर विचार करता हैं जीवन के सम्बन्ध में । योगी जीवा हैं 
जीवन में । दार्शनिक पहुँचता है प्विद्धान्तो पर, योगी पहुँचता है सिद्धावस्था पर । 
सिद्धान्त बातचीत है, पिद्धावस्था उपलब्धि है। महावीर पर ऐसी हो वात की 
है जैसे वे कोई मात्र कोरे विचारक नही हैं। ओर इसलिए भी बात की है कि जो 
इस बात को सुनेंगे, समझेगे, वे भो जीवन में कोरे विचारक न रह जाएं। 
विचार अदभुत हैं लेकिन पर्याप्त नही । विचार कोमती है, लेकिन कहीं पहुँचाता 
नही । विचार से ऊार उठे विना कोई भो व्यक्ति आात्म-ठपरब्धि तक नहीं 
पहुँचता है । 


महावीर कैसे विचार से उठे, कैसे ध्यान से, फैसी समाधि से ये सब वातें 
हमने कीं, कैसे महावीर को परम जीवन उपलब्ध हुआ मौंर कंसे परम जीवन 
की उपलब्धि के वाद भो वे अपनी उपलब्धि फी खबर देने वापिस लौट आए--- 
ऐसी करुणा की भी हमने बात की । जैसे कोई नदों सागर में ग्रिरने क्रे पहले 
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लोट कर देखे एक क्षण को, ऐसे ही मद्यावीर ने अपनी अनन्त जीवन की यात्रा 
के अन्तिम पढाव पर पोछे लौट कर देखा है। लेकित उनके पीछे लौटकर देखने 
को केवल वे ही लोग समझ सकते हैं, जो अपने जीवन की अन्तिम यात्रा की 
ओर आगे देख रहे हैं। महावीर पीछे लोटकर उन्हें देखें लेकिन हम उन्हें तभी 
समझ सकते हैं जब हम भी अपने जीवन के आगे के पडात्र की भोर देख रहे दो । 
अन्यथा महावीर को नहीं समझा जा सकता | 


साधारणत. महावीर को दो हजार पाँच सी वर्ष हुए। वह अतीत की 
घटना है | इतिहास यही कहेगा । मैं यह नही कहुँगा । साधक के लिए महावीर 
भविष्य की घटना हूँ । उपके जीवन में आने वाले किसी क्षण में वह वहाँ पहुँचेगा 
जहाँ महावीर पहुँचे हैं । गौर जब तक हम उस जगह न पहुँच जाएँ तव तक 
महावीर को समझा नही जा सकता हैं। क्योंकि उस अनुभूति को हम कैसे समझेंगे 
जो अनुभूति हमें नहीं हुई हैं। अन्धा कैसे समझेगा प्रकाश के सम्बन्ध में | ओर 
जिसने कभी प्रेम नही किया,वह कैसे समझेगा प्रेम के सम्बन्ध में | कर 

हम उतना हो समझ सकते हैं जितने हम हैं, जहाँ हम हैं । हमारे होने की 
स्थिति से हमारी समझ ज्यादा नहीं होती । इसलिए महापुरुप के प्रति अनिवार्य - 
होता है कि हम नासमश्ी में रहें। महापुरुष को समझ्षना अत्यन्त कठिन है बिना 
स्वयं महापुरुष हुए । जब तक कि कोई व्यक्ति उस स्थिति में खडा न हो जाए 
जहाँ कृष्ण है, जहाँ क्राइस्ट है, जहाँ मुहम्मद हैं, जहाँ महावीर हूँ तव तक हम 
समझ नही पाते । और जो हम समझते हैं वह अनिवार्य रूपेण भूल भरा होता है । 
इसलिए एक बात घ्यान में रखनी चाहिए 

महावीर को समझना हो तो सीधे ही महावीर की समझ लेना सम्मव नहीं 
है। महवीर को समभक्तना हो तो बहुत गहरे में स्वयं फो समझना और 
रूपान्तरित करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम तो शास्त्र से समझ्षने जाते हैं 
ओर तब भूल दो जाती हैं। शब्द से, सिद्धान्त से, परम्परा से समझने जाते हूँ 
तव भूल हो जातो है। हम तो स्वयं के भीतर उत्तरेंगे तो उस जगह पहुंचेंगे 
जहाँ महावीर कभी पहुँचे हो । तमी हम समझ पाएँगे । 


मैंने जो वार्ते की इन दिनों में, उन वादों का छास्त्रों से कोई सम्बन्ध नहीं 
है । इसलिए हो सकता है कि बहुतों को वे बातें कठिन भी मालृम पडें, ध्वीकार- 
योग्य भी न हों, जिनकी शास्त्रीय बुद्धि है, उन्हें अत्यन्त अजीव मालूम पर्डे और 
वें शायद पूछे कि शास्त्रों में यह सव कहाँ है तो उनसे में पहले ही कह देना 
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चाहता है कि ' शास्त्रों में हो या व हो, जो स्वयं में खोजेगा वह इनको पा लेगा 
और स्वयं से बडा न कोई शास्त्र है और न कोई दूसरी आप्तता है । 


वे मुझसे यह भी पूछ सकते हैं कि मैं किस अधिकार से फह रहा हैं। तो 
उनसे पहले यह भी कह देना उचित है कि मेरा फोई शास्त्रीय अधिकार नहीं है । 
मैं शास्त्रों का विश्वासी नही हैं बल्कि जो शास्त्र में लिखा है, -वह मुझे इसीलिए 
सदिष हो जाता है कि शास्त्र में लिखा है। क्योकि वह लिखने वाले के चित्त 
की खबर देता हैं। मगर जिसके सम्बन्ध में लिखा गया है, उसके चित्त की 
नही । फिर हजारो वर्षो की घूछ उस पर जम जाती है | और शास्त्रो पर जितनी 
पूछ जम गई है उतनी किसी और चीज पर नही जमी है । 


मुझे एक घटना स्मरण जाती है। एक आदमी एक घर में 'शब्दकोष' बेचने 
गया। घर की गृहिणी ने उसे ठालने के लिए उससे कहा कि 'शब्दकोष' हमारे 
घर में है। वह सामने टेबिल पर रखा हैं। लेकिन उस आदमी ने कहा देवी 
जी क्षमा कर, वह कोई छशब्दकोष मही है, वह कोई घर्मग्रन्य मालूम होता है । 
स्त्री बडी परेशान हुई। वह घर्मग्रन्य था। पर दूर से टेबिल" पर रखी किताब 
फो कैसे बह व्यक्ति पहचान गया। उस देवी ने पूछा * कैसे आप जान गये कि 
वेह धर्मग्रन्य है । उसने कहा उस पर जमी हुई घूल बता रही है । शब्दकोष पर 
घूृछ नही जमती । उसे कोई रोज खोलता हैं, देखता है,पढ़ता हैं। उसका उपयोग 
होता है । उस पर इतनी घुल जमी है कि यह निम्चित हो घर्मग्रन्थ है । 


सब घर्मग्रन्यों पर घूल जम जाती है क्योंकि न तो हम उनसे जीते है, न 
जानते है । फिर घूल इकट्टी होती चली जाती हैँ । सदियों की घूलछ इकट्ठी होती 
चली जाती है। उस घूल में से पहचानना मुश्किल हो जाता है कि क्या-क्या है ? 
इसलिए सेंने महाघीर और अपने बीच शास्त्र को भहों लिया है । उसे अलग 
ही रखा है । महाघीर फो सीधा वेखने की कोशिश की है । मौर सीघा हम उसे 
ही देख सकते हैं जिससे हमास प्रेम हो । जिससे हमारा प्रेम न हो उसे हम कभी 
सोधा नही देख सकते । जौर चद्दी हमारे सामने पूरी तरह प्रकट होता है जिससे 
हमारा प्रेम हो। जैसे सूरण के निकलने पर कली खिल जाती है ओर फूछ बन 
जाती है। ऐसा ही जिससे भी हम सात्यन्तिक रूप से प्रेम कर सके, उसका 
जीवन बन्द कली से खिले फूल का जीवन हो जाता है। जरूरत है कि हम प्रेम 
कर पाएऐं। 


७४८ महावीर : मेरी बृष्टि में 


ज्ञान की जरूरत कम हैँ, ज्ञान तो दूर हो कर देता है और ज्ञान से शायद 
ही कोई किसो को जान पाता हो । सूचनाएं बाधा डाल देती हैं । सूचनाओं से 
शायद ही कोई कभी किसी से परिचित हो पाता हो। वे बीच में खडो हो 
जाती हूँ। वे पूर्वाग्रह वन जातो हैं, पक्षपात बन जाती हैं। हम पहले से ही 
जानते हुए होते हैं। जो हम जानते हुए होते हैं वही हम देख भी लेते हैं । जी 
महावीर को भगवान्‌ मानकर जाएगा उसे महावीर में भगवान्‌ भी मिल जाएँगे । 
लेकिन वह उसके अपने आरोपित भगवान्‌ हैं । जो महावीर को नास्तिक, महा- 
नास्तिक॑ मान कर जाएगा उसे नास्तिक, भहानास्तिक भी मिल जाएगा। यह 
नास्तिकता उसकी अपनी रोपी हुई होगी । जो महावीर को मान कर जाएगा 
वही पा लेगा । क्योंकि गहरे में हम अन्ततः अपनी मान्यता की निर्मित कर 
लेते हैं और खोज लेते हैं, ओर व्यक्ति इतनी बडी घटना हैं कि उसमें सब मिल 
सकता हैँ । फिर हम चुनाव करते हैं । जो हम मानते जाते हूँ, वह दम चुन लेते 
हैं । और तब जो हम जानते हैं वह जानते हुए लौटना नही है । वह हमारी ही 
मान्यता की प्रतिध्वनि हैं । द 


प्रेम के जानने का रास्ता दूसरा है, ज्ञान के जानने का रास्ता दूसरा है । 
ज्ञान पहले जान लेता है, फिर. खोज पर निकलता है। ,प्रेम जानता नही । खोज 
पर निकल जाता है--भज्ञान में, अपरिचित में | प्रेम सिर्फ अपने हृदय को खोल 
लेता है, प्रेम सिर्फ दर्पण बन जाता है कि जो भी उसके सामने आएगा, जो भी 
जो है, वही उसमें प्रतिफलित हो जाएगा । इसलिए प्रेम के अतिरिक्त कोई कभी 
किसो को नहीं जान सका है । हम सब ज्ञान के मार्ग से ही जानते हैं, जीते हैं 
इसलिए नही जान पाते । महावीर को प्रेम करेंगे तो पहचान जाएँगे, कृष्ण को 
प्रेम करेगे तो पहचान जाएँगे । 


और भी एक मजे की वात हैं कि जो महावीर को प्रेम करेगा, वह क्रृष्ण 
को, क्राइस्ट को, मुहम्मद को प्रेम करने से वच नहीं सकता । अगर मह्ात्रीर को 
प्रेम करमे वाला ऐसा कहता हो कि महावीर से मेरा प्रेम है, इसलिए मैं मुहम्मद 
से कैसे प्रेम करू, तो जानना चाहिए कि प्रेम उसके पास नही है। क्योंकि अगर 
महावीर से प्रेम होगा तो जो उसे महावीर में दिखाई पडेगा वही बहुत गहरे में 
मुहम्मद में, क्रृष्ण में, क्राइस्ट में, कनफ्यूसियस्त में भी दिखाई पड जाएगा, 
जरथ स्त में भी दिखाई पड जाएगा। प्रेम प्रस्येक कछी को खोल लेता है जैसे 
सूरज प्रत्येक कली को खोल लेता हूँ । पखुड़ियाँ खुल जाती हैं। ओर तब अन्त 
में सिर्फ फूछ का खिलना रह जाता है। पशुड़ियाँ गैर अर्थ की हो जाठो हैं, सुगंध 


०३५ 
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बेमानी हो जाती है, रग भूल जाते हैं। और अन्ततः प्रत्येक फूल में जो घटना 
गहरी रह जाती है, वह है उसका खिल जाना 


महावीर खिलतने हूँ एक ढंग से, कृष्ण खिलते हैं दूसरे ठग से । लेकिन 
जिसने इस फूल के खिलने को पहचान लिया वह इस खिलने को सारे जगत्‌ में 
सब जगह पहचान लेगा । इन व्यक्तियों में से एक से भी कोई प्रेम कर सके तो 
वह सबके प्रेम में उतर जाएगा, लेकिन दिखाई उल्टा पडता है। मुहम्मद को 
प्रेम करने वाला महावीर को प्रेम करना तो दूर, घुणा करवा हैं। वुद्ध को प्रेम 
फरने वाला, क्राइप्ट फो प्रेम नही करता हैं। तब हमारा प्रेम सदिग्ध हो जाता 
है । इसका अर्थ यह है कि हमारा प्रेम, प्रेम नही है। शायद यह भी गहरे में 
कोई स्वार्थ है, कोई सौदा है । शायद हम अपमे प्रेम के द्वारा भी महावीर से 
कुछ पाना चाहते हैं । 

शायद हमारा प्रेम भी एक गहरे सौदे का निर्णय हैं कि हम इतना प्रेम तुम्हें 
देंगे, तुम हमें क्या दोगे । और तब हम अपने प्रेम में सकीर्ण होते चले जाते हैँ 
ओर तब प्रेम इतना सीमित हो जाता है कि घुणा में ओर प्रेम में कोई फक 
नही रह जाता | क्योंकि जो प्रेम एक पर प्रेम बनता हो, और शेष पर घृणा 
बन जाता हो वह एक पर भी कितने दिल प्रेम रहेगा ! घुणा हो जाएगी बहुत । 
महावीर को प्रेम करने वाला महावीर को प्रेम करेगा और छोप को अप्रेम करेगा। 
अप्रेम इतना ज्यादा हो जाएगा कि वह प्रेम का बिन्दु कब विलीन हो जाएगा, 
पता भी नही चलेगाए घुणा के बडे सागर में प्रेम की छोटो सी दूँद को कैसे 
बचाया जा सकता है। घह तो प्रेम के घडे सागर में ही प्रेम की बूँद बच 
सकतो है । घृणा के बडे सागर में प्रेम की बूँद नही बचाई जा सकतो। लेकिन 
हम चाहते हैं कि हमारे प्रेम की वेद बच जाए और छेप घृणा का सागर हो । 

/ एक मुसलमान फक्नोर औरत हुई राबिया] कुरात में एक जगह वचन 
ञाता है * “शैतान को घुणा करो ।? तो उसने उस वचन पर स्याही फेर दी । 
लेकिन कुरान में कोई सुधार करे, यह तो उचित नही हैं। हसन नाम का एक 
फकीर उसके घर मेहमान था । सुबह उसने कुरान पढने को उठाई तो देखा 
उसमें सुघार किया गया है। तो उसने कहा कि यह कौन नासमझ्ष हैं जिसने 
कुरान में सुघार किया है। कुरान में तो सुधार नहीं किया जा सकता । राविया 
ने कहा कि मुक्न को ही सुधार करना पडा । 

हसन ने कहां कि तू नास्तिक मालूम होतो है। कुरान और सुधार करने 
की तेरो हिम्मत ! यह तो बडा पाप है १ राविया ने कहा - पाप हो या नहीं, 


७५० महायोर मेरी दुष्ट में 


मुझे पता नहीं । उसमें एक वावय था। लिखा है कि शैतान को घृणा करो। 
लेकिन मेरे मन से तो घृणा चली गई । दौतान भी मेरे सामने खडा हो जाए 
तो मैं घृणा करने में असमर्थ हैँ । मैं शैतान को भी प्रेम ही कर सकती हैं। यह 
अब अनिवार्यता हो गई है क्योंकि प्रेम के अतिरिक्त मेरे हृदय में कुछ नही रहा 
हैं। शैतान के लिए भी घ॒णा कहाँ से लाऊँ ? और राविया ने कहा कि एक नह 


बात तुरहें बठाऊ कि जब तक मेरे मन में घुणा थी तब तक परमात्मा के लिए _ 


भी प्रेम करने का उपाय न था । क्योंकि हुदय में घृणा हो तो परमात्मा के लिए 
प्रेम कैसे लाओगे ? प्रेम आएगा कहाँ से, आसमान से तो नहीं आएगा, हृदय से 
आएगा । और एक ही हृदय में दोनों का अस्तित्व साथ-साथ नहीं होता । जिस 
हृदय में घृणा है वहाँ प्रेम का निवास नहीं ओर जिस हृदय में प्रेम है वहाँ घृणा 
का निवास नहीं | वह ऐसे हो है कि जिस कमरे में उजाला हैँ वहाँ अधकार 
नहीं, जिस कमरे में अंधेरा हैं वहाँ उजाला नहीं। तो राबिया ने कहा कि मैं 
वडो मुश्किल में पड गई हैं । अगर जैतान को घुणा करनी है तो मैं चाहे मातूं 
या न मानूँ, परमात्मा को भी घृणा करती रहूँगी। नाम प्रेम के दूँगी लेकिन वे 
झूठे होंगे क्योंकि घृणा करने वाले चित्त में प्रेम कहाँ ? और अगर मुझे परमात्मा 
को प्रेम करना है तो मुझे शैतान को भी प्रेम करना पडेगा। क्योंकि प्रेम करने 
वाले हृदय में घृणा की सम्भावना कहाँ ? इसलिए मुझे यह लक्षीर काट देनो 
पडी । भले इसके लिए कितना ही पाप रंगे अब इसके लिए कोई उपाय नही ॥) 


यह राविया ने ठोक कहा । या तो हमारा हृदय प्रेमपूर्ण होगा या घृणापूर्ण 
होगा । यह असम्भव है कि एक व्यक्ति महावोर को प्रेम करता हो और वुद्ध को 
प्रेम न करे | महावीर की थधात दूसरी है, सच तो यह हैं कि एक व्यक्ति प्रेम 
करता हो तो वह प्रेम ही कर सकता है। वुद्ध, महावीर का मी सवाल नही, 
साधारण जनों की भी प्रेम कर सकता है । यहु.प्रेम करना अब कोई सोदा नहीं 


है । मव यह उसका स्वभाव है। अब कोई” 4५ है। अब वह प्रेम 7" ; 
करेगा जैसे कि रास्ते के किनारे एक फूल , ,-# लसे सुगरन्ध मिर 
हो । रास्ते से कौन निकलता है यह फूल थ,. * । अच्छा कि कु -- 
अपना कि पराया, मित्र कि शबु--फूछ नहीं 7 सुगन्ध रा ८ 
फैडती या / ५ भी रास्ते से गन्ध॒मिलत 

ऐसा भी +%$ व चाहे सुगन्ध को 7 छोड दे । 

भी नहीं है हो जाए तो फूल #« रोक ले । 


र'स्ते पर * गिरती रहती है, /. 2 कास् ४ 


मं -क 
ढ 
न 
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जिस दिन प्रेम स्वभाव हो नाता है, उस दिन हम प्रेम ही कर सकते है । 
इमलिए मैं यह कहना चाहता हैं कि अगर प्रेम सोमित और सकीर्ण हो तो 
जानना कि वह प्रेम नही है। वह घृणा का दह्वी एक रूप है। ओर इसलिए 
अनुयायी कमी प्रेमपूर्ण नही होता । अनुयायी कमी प्रेमपूर्ण नही होता क्योकि 
जो प्रेमपूर्ण है, वह कैसे अनुयायी होगा ? या तो वह सबका अनुयायी होगा 
या किसी का अनुयायी नहीं होगा। उसका प्रेम इतना विस्तीर्ण है कि वह 
किसके पीछे जाएगा ? क्योंकि एक के पीछे जाने में दूसरे को छोडना पडता हैं 
ओर एक के पीछे जाने में हजार को छोडना पडता हैं। गौर जिसवा प्रेम 
इतना बडा है वह किसी को भी नही छोड सक्कता, वह किसी के भी पीछे नही 
जाता । वह अनुयायी नहीं रह जाता । 


दहसलिए मैंने कहा कि मैं महावीर का अनुयायी नही हूँ, न बुद्ध का, न कृष्ण 
का | क्योंकि किसो एक के पीछे जाने से सवको छोडे बिना कोई रास्ता नही । 
हसलिए मैं किसी के पीछे नही गया हूँ ओर न कहता हूं कि कोई किसी के पीछे 
जाए। ओर भी एक मजे को बात है कि जो किसी के पीछे जाएगा, वह अपने 
सीत्तर नही जा सकता । वयोकि पीछे जाने की दिशा होती हैं वाहर, और भीतर 
जाने की दिशा होती हैं मोतर । तो जो किसी का भी अनुयायी है, वह आत्म- 
अनुभव को उपलब्ध नही हो सकता क्योकि उसे जाना पडता हैं किसी के पीछे । 
सऔर आत्म-अनुमव में सबको छोडकर उसे जाना है स्वय के भीतर, इसलिए 
में कहता हूँ कि जो सबको प्रेम करता है उसे किसो को पकडने का उपाय नही 
रहता । सब छूट जावे हैं भर वह अपने भीतर जा सकता हूँ । 


यह भी समझ्ष लेने की वात है फि प्रेम अकेला मुक्त करता हैं । घृणा बाँधदी 
हैँ और जो प्रेम भी बाँघता हो, मैं कहता हैं, वह भी घृणा का ही रूप है । 
क्योकि प्रेम वाँधता ही नहीं, प्रेम एकदम मुक्त कर देता है । प्रेम का कोई चेंघन 
नही है। प्रेम न किसी पर ठहरता है न किसो पर रुकता है, न किसी फो रोकता 
है न फिसो फो ठहराता है। प्रेम की न कोई शर्त है, न कोई सौदा है । प्रेम तो 
परम मुक्ति है । 


एक को भो अगर हम प्रेम कर ले तो हम पाएंगे कि एक जो था वह द्वार 
बन गया अनेक का ) गौर कब एक मिट गया कोर प्रेम अनेक पर पहुँच गया हैं, 
कहना कठिन हैँ । पर हम एक को मो प्रेम नहीं कर पाते । बयोकि हम प्रेमपूर्ण 
नही हैं । हम ज्ञानपूर्ण हैँ किन्तु प्रेमपूर्ण बहुत कम हैँ । कारण कि ज्ञान संग्रह 


७५२ महावीर : भेरी दृष्टि में 


करना पडता हैं और प्रेम वाँटना पडता है। जो चीज संग्रह करनी पडती है वह 
हम कर लेते हैँ क्योंकि उससे हमारे अहंकार की तृप्ति मिलती हैँ। हम धन 
इकट्ठा! कर लेते हैं, ज्ञान इकं्ठा कर लते हैँ, त्याग इकट्ठा कर लेते हैं, जो भी 
चीज हम इकट्ठी कर सकते हैं, कर लेते हैं। लेकिन प्रेम का मामछा उल्टा हैं ।' 
प्रम अकेली घटना हैँ जिसे हम इकट्टी नही कर पाते, जिसको बाँटना पडता हूं । 
प्रेम को आप इकट्ठा नही कर सकते । एक आदमी घन को इकठा करके घनी 
हो जाएगा । लेकिन ऐसे ही कोई आदमी प्रेम को इकट्ठा करके प्रेमी नहीं हो 
सकता । प्रेम की घारा ठीक उल्टी हैं । जितना वाँदो, उतना प्रेम । जितना इकट्ठा 
करो उतना कम । जिसकी इकट्ठी करने की वृत्ति है, वह प्रेमी नही हो सकता । 

पडित की प्रवृत्ति इकट्टी करने को होती हैं । वह ज्ञान इकट्ठा फर लेता है । 
ज्ञान इकट्ठा किया जा सकता है गौर फिर वह महावीर को या वुद्ध को या कृष्ण 
को जानने में असमर्थ हो जाता है। सच बात तो यह हैं कि फिर वह कृष्ण या 
बुद्ध या महावीर को जानता नही वल्कि-अपने ज्ञान के आधार पर पुन. निर्मित 
करता हैँ । वह फिर एक नया आदमी खडा कर लेता है जो कि कमी था ही 
नही । वह उसके ज्ञान के अनुकूल व्यक्ति बना लेता हैं। इसलिए सभी महा- 
पुरुषों का चित्र झूठा हो जाता हैँ । उन सवकी जो पीछे स्मृति बनती है, वह 
झूठी हो जाती है |. वह हमारे द्वारा बनाई गई होती हैं। ज्ञान से कोई द्वार 
नही है किसो को समझने का, प्रेम से द्वार हैं। क्योंकि प्रेम नही कहता कि तुम 
ऐसे हो तो हो मैं मानूंगा । प्रेम कहता हैं तुम जैसे हो, उसको मैं प्रेम करने के- 
लिए तैयार हैं। प्रेम कहता हो नहों कि तुम ऐसे हो तो मैं प्रेम करूंगा । अगर 
मैं महावीर को प्रेम करता हूँ तो वह मुझे कपडे पहने हुए भी मिल जाएँ तो भी 
मैं प्रेम करूँगा और वह नंग्रे भी सिर जाएं तो मो मैं प्रेम करूँगा । लेकिन एक- 
अनुयायी हैं । वह कहता हैँ कि महावीर अगर नग्न हैं तो ही मैं प्रेम करूँगा । 
अगर वह नग्न नहीं हैं तो प्रेम नही है । 


एक घटना घटी । मेरी एक मित्र महिला हालैंड गई थी । वहाँ कृष्णमृति 
फा एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। कुल छ सात हजार लोग सारी दुनिया से' 
इकट्ट हुए थे क्ृष्णमूर्ति को सुनने । वह मेरी परिचित महिला एक दुकान पर 
साँस को गई और उसके साथ दो भोर यूरोपियन महिछाएँ थी । वे ठीनो एक' 
छोटी-छी दूकान पर कुछ खरीदने गई है, वहाँ वह देखकर हैरान रह गई हैं 
क्योंकि ऋृष्णमूर्ति वर्ह ठाई खरोद रहे हैं ॥ तो कैवल यही धात बडो अजीव 
मालूम पडी कि क्षष्णमूति जैसा ज्ञानी एक साधारण सी दुकान पर ठाई खरीदता 
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हो। ज्ञानी तो खत्म हो ही गया उसो क्षण। और फिर न फेवल ठाई खरीद 
रहे हैं बल्कि यह टाई छगाकर देखते हैं, वह टाई छगाकर देखते हैं, यह भी पसंद 
नही पढतो, “वह भी पसंद नहीं पड़ती । सारी दुकान की ठाई फैला रखी हैं । 
तो वे तीन महिलाओं के मच में वडा सन्देह मर गया कि हम किस व्यक्ति को 
सुनने इतनी दुर से आई और वह व्यक्ति साघारण सी दुकान पर ठाई खरीद 
रहा है । और वह भी टाई में अभी रंग मिला रहा हैं कि कौत सा मेल खाता हूँ, 
कोन सा मेल नही खाता है। उन दो यूरोपियन महिलाओं ने मेरी परिचित 
महिला को कहा कि हम बव सुनने नहीं जाएँगी । बात खत्म हो गई है। एक 
साधारण आदमी को सुनने के लिए इतनी दूर से व्यर्थ परेशान हुई। जिसको 
अमी कपडों का भी छूपाल है इतना, उसको क्या ज्ञान मिला होगा। दोनों 
महिलाएं सम्मेलन में सम्मिलित हुए बिना छौट गईं । 


उस मेरी परिचित महिला ने जाकर क्ृष्णमृति से कहा कि आपको पता 
नही हैँ कि आपके ठाई खरीदने से कितना नुकसान हुआ । दो महिलाएँ सम्मेलन 
छोडकर चली गईं क्योंकि वे यह नही मान सकती कि एक ज्ञानी व्यक्ति ठाई 
खरीदता हो । कृष्णमृर्ति ने कहा - चलो | दो का मुझ से छुटकारा हुआ; दो का 
अम टूटा, यह भी क्या कम है ? कृष्णमूर्ति ने कहा कि बया मैं टाई न खरीदूं तो 
ज्ञानी हो जाऊंगा ? अगर ज्ञानी होने फी इतनी सस्ती शर्त है तो कोई भी नास- 
मझ उसे पूरी कर सकता हैँ । अगर इतनी सस्ती छार्ते से कोई ज्ञानी हो जाता 
तो कोई भी नासमक्ष इसे पूरी कर सकता । लेकिन इतनी ससस्‍्तो शर्त पर मैं शानी 
नहीं होना चाहता । और इतनी सस्ती शर्त पर जो मुझे ज्ञानी मानने के लिए 
तैयार हैं, वे न मानें यही अच्छा हैं, यही शुभ है । 


लेकिन हम सव फी ऐसी शर्ते होती हैं मोर शर्तें इसीलिए होती हैं कि 
हमारा फोई प्रेम नहीं है । हमारी अपनी धारणाएं हैं । इन घारणाओं पर हम 
कसमे की फोशिष करते हैँ आप हो को । गौर घ्यान रहे जितना बदभुत व्यक्ति 
होगा उतना ही सारी घारणाओं को तोड देगा । वह्‌ किसी धारणा पर कसा नहीं 
जा सकता | असल में अद्भुत व्यक्ति का अर्थ ही यह है कि पुरानो कसौटियां 
उस पर काम नहां करती । प्रतिभाशाली व्यक्ति न केवछ खुद को निमित करता 
हैं बल्कि खुद को मापे जाने की कस्लोटिया भी निभित करता हैँ । जौर इसलिए 
ऐमा हो जाता है कि महावीर जब पैदा होते हैं तो पुराने महापुरुषों फे अनुयायी 
महावीर को पहचान नहीं पाते वर्योके उनकी कप्तौटिया महावीर पर लागू नहीं 

डंप 
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पड़ती । पुराने महापुरुषों का जो अनुयायी है उसने धारणाएं वना रखी हैं जिन्हें 
वह महावीर पर कसने की कोशिश करता हूँ । महावीर उस पर नही उतर पाते 
इसलिए व्यर्थ हो जाता हैँ । लेकिन महावीर का अनुयायी वही बातें वुद्ध पर 
कसने की कोशिश करता हैं मौर तब फिर मुश्किल हो जाती है । - हमारा चित्त 
अगर पूर्वाग्रह से मरा है, महापुरुष तो दूर एक छोटे से व्यक्ति को भी हम प्रेम 
नही कर सकते । एक पत्नो पति को भ्रम नही कर पाती क्योंकि पति कैसा होना 
चाहिए, इसकी घारणा पक्की मजबूत है। एक पति पत्नी को प्रेम नहीं कर 
पाता क्योंकि पत्नी कैसी होनी चाहिए, शास्त्रों से सव उसने सोख कर तैयार कर 
लिया हैं और वही भपेक्षा कर रहा हैं । वह इस व्यक्ति को, जो सामने पत्नी या 
पति की तरह मौजूद है, देख ही नही रहा | 

मैंने जो वात महावीर के सम्बन्ध में कही हैं, उच्च पर मेरा कोई पूर्वाग्नह 
नही हूँ । किन्‍्ही सुचनाओं के, किन्‍्ही घारणात्रों के, किन्‍्ही मापदण्डो के आवार 
पर मैंने उन्हें नही करा । मेरे प्रेम में वह जैसे दिखाई पड़ते हैं, वेसो मैने बात 

॥ और जरूरी नही हैँ कि मेरे प्रम में वे जैसे दिखाई पड़ते हैं वैसे आपके 
प्रेम में मी दिखाई पड़ते हों ॥ अगर वेसा भी मैं आग्रह करू तो मैं फिर आपसे 
घारणाओं की अपेक्षा कर रहा हूँ । 


मैने अपती वात कही जैसा वे मुझे दिखाई पडते हैं, जैसा मैं उन्हें देख पाता 
हूँ ॥ और इसलिए एक वात निरन्तर ध्यान में रखनी जरूरी होंगी कि महावीर 
के सम्बन्ध में जो मो मैंने कहा है, वह मैंने कहा हैं । और मैं उसमें अनिवाय॑ 
रूप से उतना ही मौजूद हैँ जितने महावीर मौजूद हैं । वह मेरे मौर महावीर 
फे बीच हुआ लेन-देन है । उसमें अकेले महावीर नही हैं । उतमें अकेछा में भी 
नही हैं । उसमें हम दोनों हैं ॥ और इसलिए विल्कुल ही असम्मव है कि जो मैंते 
कहा है ठोक विल्कुल वैसा ही किसी दूसरे को भी दिखाई पडे। मैं किसी दृर 
वस्तु की तरह खड़े हुए व्यक्ति की वात नही कर रहा हैं। में तो उस महावीर 
की घात फर रहा हूं लिंसमे में भी सम्मिलित हो गया हूं, जो मेरे लिए एक 
“आत्मगत अनुभूति वन गया है । 

जो मेरी वात को पढेंगे उन्हें समझने में बहुत कठिनाई और मुश्किल हो 
सकती हैँ । सवसे वडी मुश्किल यह होगी कि वे उस जगह खडे नहीं हो श्रकते 
जहा में खडे होकर देख रहा हुँ। लेकिन इतनी ही उनकी कृपा काफो होगी 
कि वे उनेंकी चिन्ता न कर । एक व्यक्ति ने एक जगह खडे होकर कैसे महांवीर 
को देखा हैं, यह समझ भर लें। और फिर अपनी जगह से खड़े होकर देखने की 
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कोछिश करें। यह जरूरी नहीं कि उनका जो ख्यार्ू होगा, वह मुझसे मेक 
खाए। मेल खाने की कोई जरूरत भी नही है । लेंकिन अगर इतने निष्पक्ष भाव 
से मेरी बातो को समझा गया तो जो भी व्यक्ति इतने निष्पक्ष भाव से समझेगा, 
उसे महावीर को समझने की बडो अद्भुत कुशलता उपलब्ध होगी । अगर उससे 
बहुत गोर से समझा है तो वह महावीर को ही नही, बुद्ध को भी, मुहम्मद को 
भी, कृष्ण को भी समंक्षने में इंतना हो समर्थ हो जाएगा । 


इतिहास जो बाहरं से दिखाई पडता है, लिखा जाता है। और जो बाहर 
से दिखाई पड़तों है, वेह एक अत्यन्त छोटा पहल होता है। इसलिए इतिहास 
बडी सच्ची बातें लिंखते हुए भी बहुत बार असत्य हो जाता हैँ। बर्क नाम का 
एक इंतिहासज्ञ कोई पन्द्रह वर्षों से विश्व इतिहास लिख रहा था। दोपहर की 
वात है कि घर के पीछे शोर-गुल हुआ, दरवाजा खोलकर वह पीछे गया। 
उप्तके मर्कान के बगल से गुजरने वाली सडक पर झगडा हो गया था। एक 
आदमी की हत्या कर दी गई थी। बडी भीड थी, सैकडहो लोग इकटठे थे। 
आखों देखे गवाह मौजूद थे ओर वह एक-एक आदमी से पूछने लगा कि कया 
हुआ । एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है तीसरा कुछ कहता 
हैं। आखों देखे गवाह मोजूद हैं । लाश सामने पी है, खून सडक पर पंडा 
हुआ है । अंभी पुलिस के आने में देर है । हृत्यारा पकड लिया गया है। लेक्नि 
हर आदमी अलगे-अलूुंग बात करता है। किन्‍्ही दो आदमियों की बातों में 
कोई ताल-मेल नहीं कि कया हुआ ? झगडा कैसे हुआ ? कोई हत्यारे को जिम्में- 
दार ठहरा रहा है, कोई मृतक को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई कुछ कह 
रहा है और फोई कुछ रहा हैं । वे सब आाखों देखे गवाह हैं । वर्क खूब हसने 
लगा । छोगो ने पूछा, आप किसलिए हस रहे हैं। आदमो को हत्या हो गई 
है । उसने कहा कि मैं मौर किसी कारण से हस रहा हूँ । अन्दर आया ओर 
यह पन्द्रह वर्षो की जो मेहनत थी उप्रमें जाग लगा दो और अपनी डायरी 
में लिखा कि मैं हजारों सा पहले की घटनाओं पर इतिहास लिख रहा हैँ। 
मेरे घर के पीछे एक घटना घट गई है जिधरमें चश्मदीद गवाह मौजूद हैं । फिर 
भो किसी का वक्तव्य मेल नही खाता । हजार-हजार साल पहले जो घटनाएं 
घर्टी उत्के लिए किस हिसाव से हम मार्ने कि क्या हुआ, क्या नही हुआ, कौन 
सही हैं फौन सही नही । कहना मुश्किल है। वर्क ने लिखा है कि इतिहास भी 
एक कल्पना हो सकती है'अगर हमने बहुत ऊपर से पर्केंडनि की कोशिश को । 
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ओऔर कल्पना भी सत्य हो सकती है अगर हमने बहुत मीतर से पकडने की 
कोशिश की । सवाल वस्तुपरक नही हैं। सवाल ब्ात्मपरक है। 


तो महावीर उतने ही महत्वपूर्ण हैँ जितना महावीर को देखने वाला है । 
और वह वही देख पाएगा जिठना देख सकता है। क्या हम महावीर को अपने 
भीतर लेकर जी सकते हैं ? जैसे एक मां अपने पेट में एक बच्चे को लेकर जीती 
हैं । क्या हम जिसे प्रेम करते हैं उसे हम अपने भीतर लेकर जीने लगते हैं ? 
उस जीने से जो निखर आता है, उसमें हमारा भी हाथ होता है। उसमें 
महावीर भी होते हैं, हम भी होते हैँ । यह इतना द्वी गहरा है जैसे कि जब 
आप रास्ते के किनारे छग्रे हुए फूल को देखकर कहते हैं “बहुत सुन्दरा तो आप 
सिर्फ फूल के वावत ही नहीं कह रहे हैं, अपने बाबत भी कह रहे हैं। बयोंकि 
हो सकता है कि पडोस से एक आदमी निकले, और कहे : “बया सुन्दर है 
इसमें ! इसमें तो कुछ भी सुन्दर नहीं हैं। साधारण-सा फूल है, घास का 
फूल ।” बह आदमी जो कह रहा है, वह भी उसी फूल के सम्बन्ध में कह रहा 
है । रात एक भूखा आदमी है । आकाश की तरफ देखता हैं। चाद उसे रोटी 
की तरह मालम पडता हैँ । जैसे रोटी तर रही हो आसमान में । 

( हेतरिक हेन एक जर्मन कवि था। वह तीन दिन तक भूखा भटक गया ' 
जंगल में । पृणिमा का चाद निकला तो उसने कहा, “आश्चर्य अब तक मुझे 
चाद में सदा स्त्रियों के चेहरे दिखाई पडे थे और पहली दफा मुझे चाद रोटी 
दिखाई पड़ी । मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि चांद भी-रोटी जैसा दिखाई- पड 
सकता हैं लेकिन भूले आदमी को दिखाई पड सकता है ।” तोन दित के भूखे 
आदमी को चाद ऐसा लगा जैसे रोटी आकाश में तैर रही हो | आकाश्ष में रोटी 
तैर रहो हैं। चांद तो है हो, इसमें एक भूखे आदमी की नजर भी है । एक फूल 
सुन्दर है, इसमें फूल तो हैं ही, एक सौन्दर्य बोध वाले व्यक्ति को नजर भी 
सम्मिलित हैं । कोई फूल इतना सुन्दर नही है भक्रैलें जितना आंख उसे सुन्दर 
वना देती हैं और प्रेम करने वाला उसे सुन्दर वना देता है ओर ऐसी चीज खोल 
देता है उसमें जो शायद साधारण किनारे से गुजरने वाले को कभी दिखाई न 
प़ो हो। 

तो मैंने जो भी कहा हैं, वह महावीर के सम्बन्ध में ही कहा है। लैकित 
में उसमें मोजूद हैँ मौर जो हम दोनों को समझने की कोशिद्य करेगा वही मेरी 
वात को समझ पा सकता हैं। जो सिर्फ मुझे समझता है वह नहीं समझ पाएगा । 
जो सिर्फ शास्त्र से महावीर को समझता हैं वह भी नही समझ पाएगा। यर्हा दो 
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ज्यक्ति, जैसे दो नदियाँ हैं, संगम पर आकर घुल-मिल जाए और तय फरना 
मुश्किल हो जाए कवि कौन-सा पानी किसका है, ऐसा ही मिलना हुआ है । और 
मैं मांतता हैं कि ऐसा मिलना हो तो ही नदी को पहचान पाता है, नहीं तो 
पहचान नहीं पाता । गौर इसलिए हस नित्रेदन के साथ महावीर फी णड़ प्रतिमा 
को, मृत प्रतिमा को, शब्दों से निभित रूपरेखा को मैंने बिल्कुल ही अलग छोड़ 
दिया है । मैंने एक जीवित महावीर को पकडने की कोशिश की है ओर यह 
कोदिश तभी सम्मव हैं जब हम एतने गहरे में प्रेम दे सके कि हमारा प्राण 
उनके प्राण से एक हो जाए तो ही वे पुनर्जोवित हो सकते हैँ । झौर प्रत्येक बार 
जब भी कोई व्यक्ति कृष्ण, बुद्ध, महावीर के निकट पहुँचेगा तब उसे ऐसे ही 
पहुँचना पडेगा। उसे फिर प्राण डाल देने पडंगे | अपने ही प्राण उडेल देगा तो 
ही उसे दिखाई पड सकेगा कि क्‍या हैं लेकिन फिर भी इस बात को निरन्तर 
घ्यान में रखने फी जरूरत है कि यह एक व्यक्ति के द्वारा देखे गए महावीर की 
बात हे--दूसरे व्यक्ति फो इतनी ही परम स्वतंत्रता है कि वह और तरह से 
देख सके और इन दोनो में न॒ कोई विरोध की बात हैं, न कोई संघर्ष को बात 
है भौर न किसी विवाद की कोई जरूरत है । 


आप पूछते हूँ कि जो मैंने कहा उत्तके लिए शाझ्मों के सिवाय जाधार भी 
क्या हो सकता है ? भौर मैं शास्त्रों के भाधार को पूर्णत. निषेघ करता हूँ । 


(फ्रकीर था एक घोकोजू । वुद्ध के सम्बन्ध में बहुत सी बातें उसने कही हैं 
जो शास्त्रों में नही हैं। और बहुत से ऐसे वक्तव्य भी दिए हैं जिनका कही भी 
कोई उल्लेख नही हैं। पडित उसके पास आए शास्त्र लेकर और कहा कि कहाँ 
हैं बुद्ध की ये बातें ? शास्त्रों में ये नही हैँ । तो घोकोजू ने कहा, 'जोड लेना ।! 
किन्तु उन्होंने कहा, “बुद्ध ने यह कहा ही नहीं है !' तो बोकोजू ने कहा कि बुद्ध 
मिर्ले तो उनसे कह देना कि बोकोजू ऐसा कहता था कि कहा हैं। और न कहा 
हो वो कह देंगे । यह बोकोजू अद्भुत आदमी रहा होगा । ओर चुद्ध से कहलवाने 
फी हिस्‍्मतत किसी घड़े गहरे प्रेम से ही भा प्कती है । या फोई साधारण 
हिम्मत नही हैं। यह उतने गहरे प्रेम से आ सकती है कि बुद्ध को सुधार 
करना पडे । 


एक और घटना मुझे स्मरण जाती है । एक संत रामकथा लिखते थे मौर 


रोज शाम पढकर सुनाते थे । कहानी यह हैँ कि हनुमान तक उत्सुक हो गए 
उस कथा को सुनने के लिए। अब हनुमान का तो सब देखा हुआ था लेकिन 
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और कल्पना भी सत्य हो सकती हैं अगर हमने बहुत भीतर से पकड़ने की 
कोशिश की । सवाल वस्तुपरक नही हैं। सवाल आत्मपरक है । 


तो महावीर उतने ही महत्वपूर्ण हँँ जितना महावीर को देखने वाला है। 
और वह वही देख पाएगा जितना देख सकता हैं। क्या हम महावीर को मपने 
भीतर लेकर जी सकते हैं ? जैसे एक मां अपने पेट में एक बच्चे को लेकर जीती 
हैं । क्या हम जिसे प्रेम करते हैं उसे हम अपने भीवर लेकर जीने लगते हैँ ? 
उस जीने से जो निखर आता है, उसमें हमारा भी हाथ होता है। उसमें 
महावीर भी होते हैं, हम भी होते हैँ । यह इतना ही गहरा है जैसे कि जब 
आप रास्ते के किनारे लगे हुए फूल को देखकर कहते हैं बहुत सुन्दर्रः तो बाप 
सिर्फ फूल के धावव ही नही कह रहे हैं, अपने बाबत भी कह रहे हैं। क्योंकि 
हो सकता हैं कि पडोस से एक आदमी निकले, और कहे : “या सुन्दर है 
इसमें ! इसमें तो कुछ भी सुन्दर नद्दी है। साधारण-सा फूल है, घास का 
फूल ।” घह आदमी जो कह रहा है, वह भी उसी फूल के सम्बन्ध में कह रहा 
है । रात एक भूखा आदमी है। आकाश की तरफ देखता है। चाद उसे रोटी 
की तरह मालम पढता है । जैसे रोटी तैर रही हो आसमान में । 


( हेनरिक हेन एक जर्मन कवि था। वह तीन दिन तक भूखा भटक गया 
जंगल में | पूर्णिमा का चाद निकला तो उसने कहा, “आश्चर्य भव तक मुझे 
चाद में सदा स्त्रियों के चेहरे दिखाई पडे थे भौर पहली दफा मुझे चाद रोटी 
दिखाई पढी | मैंने कमी सोचा दी नही था कि चाद भी-रोटी जैसा दिखाई पड 
सकता हैं लेकिन भूखे आदमी को दिखाई पड सकता है ।” तीन दिन-के भूखे 
आदमी को चांद ऐसा लगा जैसे रोटी आकाश में तैर रही हो । आकाश्य में रोटो 
तैर रही हैं। चाद तो हूँ ही, इसमें एक भूखे आदमी की घजर भी है । एक फूल 
सुन्दर है, इसमें फल तो है ही, एक सौन्दर्य बोध वाले व्यक्ति की नजर भी 
सम्मिलित है । कोई फूल इतना सुन्दर नहो है भक्रेले जितना आख्र उसे सुन्दर 
वना देती है और प्रेम करने वाला उसे सुन्दर वना देता है और ऐसी चीजें खोल 
देता है उसमें जो शायद साधारण किनारे से गुजरने वाले को कभी दिखाई न 
पडो हो | ! 

तो मैंने जो भी कहा है, वह महावीर के सम्बन्ध में ही कहा हैं। लैकिन 
में उसमें मौजूद हैँ गौर जो हम दोनों को समक्षने की कोशिश करेगा वद्दी मेरी 
वात को समझ पा सकता है | जो सिर्फ मुझे समझता हैं वह नहीं समझ पाएगा । 
जो सिर्फ धास्त्र से महावीर को समझ्षता हैं वह भी नहीं समझ पाएगा। यहा दो 


समप्तापन-प्रवत-२५९ | ७५७ 


व्यक्ति, जैसे दो नदियाँ हैं, संगम पर आकर घुल-मिल जाए भौर तय करना 
मुद्िकिल हो जाए कि कौन-सा पानी किसका है, ऐसा ही मिलना हुआ है । ओर 
मैं मानता हैं कि ऐसा मिलना हो तो ही नदी को पहचान पाता है, नही तो 
पहचान नहीं पाता । और इसलिए इस मिवेदन के साथ महावीर फी जड़ प्रतिमा 
को, मृठ प्रतिमा को, शब्दों से निर्मित रूपरेखा को मैंने बिल्कुल ही मलग छोड़ 
दिया है। मैंने एक जीवित महावीर को पकड़ने की कोशिश फी है भोर यह 
कोशिष्य तभी सम्भव है. जब हम इतने गहरे में प्रेम दे सके कि हमारा प्राण 
उनके प्राण से एक हो जाए तो ही वे पुनर्जीवित हो सकते हैं । और प्रत्येक बार 
जब भी फोई व्यक्ति कृष्ण, बुद्ध, महावीर के निकट पहुँचेगा तब उसे ऐसे ही 
पहुंचना पड़ेगा । उसे फिर प्राण डाल देने पढेंगे। अपने ही प्राण उडेल देगा तो 
हो उसे दिखाई पड सकेगा कि कया हैं लेकिन फिर भी इस बात फो निरन्तर 
ध्यान में रखने फी जरूरत है कि यह एक व्यक्ति के द्वारा देखे गए महावीर फी 
बात है--दूसरे व्यक्ति फो इतनी ह्वी परम स्वतंत्रता है कि वह और तरद्द से 
देख सके और इन दोनों में न कोई विरोध की बात है, न कोई सथधर्प की बात 
है और न किसी विवाद की कोई जखूरत है । 


आप पूछते हैँ कि जो मैंने कहा उध्के लिए शाध्त्रो के सिवाय आधार भी 
क्या हो सकता है ? और मैं छास्त्रों के आधार को पूर्णत. निषेध करता हूँ । 


(फ्ेंकोर था एक घोकोजू । वृद्ध के सम्बन्ध में बहुत सी बातें उसने कही हैं 
जो छास्त्रों में नही हैं। भौर बहुत से ऐसे वक्तव्य भी दिए हैं. जिनका कही भी 
कोई उल्लेख नहीं हैँ। पडित उसके पास आए धास्त्र लेकर और कहा कि कर्दा 
हैं बुद्ध की ये बातें ? शास्त्रों में ये नहीं हैं । तो बोकोजू ने कहा, 'जोड लेना । 
किन्तु उन्होंने कहा, वृद्ध ने यह कहा ही नहीं है । तो बोकोजू ने कहा कि बुद्ध 
मिलें तो उनसे कह देना कि बोकोजू ऐसा कहता था कि कहा हैं। बोर न कहा 
हो तो कह देंगे । यह वोकोजू अद्भुत आदमी रहा होगा । और बुद्ध से कहलवाने 
की हिम्मत किसी बड़े गहरे प्रेम से ही जा पघकती है । या फोई साधारण 
हिम्मत नही है। यह उतने गहरे प्रेमसे आ सकती है कि बुद्ध को सुधार 
ऊफरना पड़े । 


एक और घटना मुझे स्मरण आती है। एक संत रामकथा लिखते थे और 


रोज शाम पढ़कर सुनाते थे । कहानी यह है कि हनुमान तक उत्सुक हो गए 
उस कथा को सुनने के लिए। अव हनुमान का तो सब देखा हुआ था लेकिन 


७५६ महावोर : मेरी दृष्टि में - 


और कल्पना भी सत्य हो सकती हैँ भगर हमने बहुत भीतर से पकडने-की 
कोशिश को । सवाल वस्तुपरक नही हैँ । सवाल आत्मपरक है । 


तो महावीर उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना महावीर को देखने वाला है। 
और वह वही देख पाएगा जितना देख सकता है। क्या हम महावीर को अपने 
भीतर लेकर जी सकते हूँ ? जैसे एक मां अपने पेट में एक बच्चे को लेकर जीती 
है । क्या हम जिसे प्रेम करते हैं उसे हम भपने भीतर लेकर जीने लगते हैं ? 
उस जीने से जो निखर आता है, उसमें हमारा भी हाथ होता है। उसमें 
महावीर भी होते हैँ, हम भी होते हैं। यह इतना द्वी गहरा है जैसे कि जब 
आप रास्ते के किनारे लगे हुए फूल को देखकर कहते हैं 'बहुत सुन्दर तो आप 
सिर्फ फूल के बावत ही नही कह रहे हैं, अपने बाबत भी कह रहे हैं। क्योंकि 
हो सकता है कि पडोस से एक आदमी निकले, ओर कहे : “क्या सुन्दर है 
इसमें ! इसमें तो कुछ भी सुन्दर नहीं है। साधारण-सा फूल हैं, घास का 
फूल ।” वह आदमी जो कह रहा है, वह भी उसी फूल के सम्बन्ध में कह रहा 
है । रात एक भूखा आदमी है। आकाश फी तरफ देखता है। घाद उसे रोटी 
की तरह माल्म पडता है | जैसे रोटी तैर रही हो आसमान में । 


( हैनरिक हेन एक जर्मन कवि था । वह तीन दिन घतक भूखा भटक गया 
जंगल में । पूणिमा का चांद निकला तो उसने कहा, “आश्चर्य अब तक मुझे 
चाद में सदा स्त्रियों के चेहरे दिखाई पडे थे और पहली दफा मुझे चांद रोटी 
दिखाई पड़ी । मैंने कभी सोचा हो नही था कि चांद भी रोटी जैसा दिखाई .पड 
सकता है लेकिन भूखे आदमी को दिखाई पड सकता है ।” तीन दिन के भूखे 
आदमी को चाद ऐसा लगा जैसे रोटी आकाश में तैर रही हो । आकाद्य में रोटी 
तर रहो हैं । चांद तो हैं ही, इसमें एक भूखे आदमी की नजर भी है । एक फूल 
सुन्दर है, इसमें फूल तो हैं ही, एक सौन्दर्य बोध वाले व्यक्ति की नजर भी 
सम्मिलित है । कोई फूल इतना सुन्दर नहीं हैं अकेले जितना आंख उसे सुन्दर 
वना देती है और प्रेम करने वाला उसे सुन्दर वना देता है ओर ऐसी घीज खोल 
देता है उसमें जो शायद साधारण कितारे से गुजरने वाले को कमी दिखाई न' 
पडो हों। ' 

तो मैंने जो भी कहा है, वह महावीर के सम्बन्ध में ही कहा है। लेकिन 
मैं उसमें मौजूद हैं मौर जो हम दोनो को समझने की कोशिण करेगा वही मेरी 
वात को समझ पा सकता है । जो सिर्फ मुझे समझता है वह नहीं समझ पाएगा । 
जो सिर्फ शास्त्र से महावीर को समझता हूँ वह भी नहीं समझ पाएगा । यहां दो 


समापन-प्रव्शन-२६ " ७५७ 


व्यक्ति, जैसे दो नदियाँ हैं, संगम पर आकर घुल-मिल जाए और तय करना 
मुश्किल हो जाए कि कौन-सा पानी किसका है, ऐसा ही मिलना हुआ है। और 
मैं मानता हैं कि ऐसा मिलना हो तो ही नदी को पहचान पाता है, नहीं तो 
पहचान नहीं पाता | और इसलिए इस निवेदन के साथ महावीर की णजड प्रतिमा 
को, मृत प्रतिमा को, शब्दों से निर्मित रूपरेखा को मैंने बिल्कुल ही मलग छोड़ 
दिया है। मैंने एक जीवित महावीर को पकडने की कोशिश को है ओर यह 
कोशिएय तभी सम्भव है जब हम इतने गहरे में प्रेम दे सके कि हमारा प्राण 
उनके प्राण से एक हो जाए तो ही वे पुनर्नीवित हो सकते हैँ । ओर प्रत्येक बार 
जब भी कोई व्यक्ति कृष्ण, बुद्ध, महावीर के निकट पहुँचेगा तब उसे ऐसे ही 
पहुंचना पडेगा। उसे फिर प्राण डाल देने पडेंगे। अपने ही प्राण उडेल देगा तो 
हो उसे दिखाई पड सकेगा कि क्या है लेकिन फिर भी इस वात को निरन्तर 
ध्यान में रखने फी जरूरत है कि यह एक व्यक्ति के द्वारा देखे गए महावीर की 
बात है--दूसरे व्यक्ति फो हतनी ही परम स्वतंत्रता हैं कि वह और तरह से 
देख सके और इन दोनों में न कोई विरोध की बात हैं, न फोई संघर्ष की बात 
है और न किसी विवाद की कोई जखूरत है । 


आप पूछते हैँ कि जो मैंने कहा उध्षके लिए शास्त्रों फे सिवाय आधार भी 
क्या हो सकता है ? और मैं शास्त्रों के आाधार को पूर्णत- निषेष करता हूँ। 


(फंकीर था एक घोकोजू । बुद्ध के सम्बन्ध में बहुत सो बातें उसने कही हैं 
जो छास्त्रों में नही हैं । भौर बहुत से ऐसे वक्तव्य भी दिए हैं. जिनका कही भी 
कोई उल्लेख नही हैं ।, पडित उसके पास भाए घास्त लेकर और कहा कि कहाँ 
हैं बुद्ध की ये बातें ? शास्त्रों में ये नहीं, हैं । तो बोकोजू ने कहा, “जोड लेना ।' 
किन्तु उन्होंने कहा, बुद्ध ने यह कहा दी नही है । तो वोकोजू ने कहा कि वुद्ध 
मिलें तो उनसे | कह देना कि बोकोजू ऐसा कहता था कि कहा हैं। भौर न कहा 
हो तो कह देंगे । यह बोकोजू अद्भुत आदमी रहा होगा । और घुद्ध से कहलवाने 
फी हिम्मत किसी घड़े गहरे प्रेस से ही आ सकती है । या फोई साधारण 
हिम्मत नही है। यह उतने गहरे प्रेम से आ सकती है कि बुद्ध को सुधार 
करना पडे। 


एक और घटना मुझे स्मरण आती हैं। एक संत रामकथा लिखते थे भौर 


'रोज शाम पढकर सुनाते थे । कहानी यह है कि हनुमान तक उत्सुक हो गए 
उस कथा को सुनने के लिए। अब हनुमान का तो सब देखा हुआ था लेकिन 


७५६ सहावीर :,भेरी इष्टि में 


और कल्पना भी सत्य हो सकतो हैँ अगर हमने बहुत भीतर से पकडने को 
कोशिश की । सवार वस्तुपरक नही है । सवाल जात्मपरक है ) 


वो महावीर उतने ही महत्वपूर्ण हैं जिवना महावीर को देखने वाला है । 
और वह वही देख पाएगा जिवना देख सकता है। क्‍या हम महावीर को अपने 
भीतर लेकर जी सकते हैं ? जैसे एक मां अपने पेट में एक बच्चे को लेकर जीती 
हैं । क्या हम जिसे प्रेम करते हैं उसे हम अपने भीतर लेकर जीने लगते हैं ? 
उस जीने से जो निखर आता हैं, उसमें हमारा भी हाथ होता है। उसमें 
मद्दावीर भी होते हैँ, हम भी होते हैं। यह इतना ही गहरा है जैसे कि जब 
आप रास्ते के किनारे छगे हुए फूल को देखकर कहते हैं “बहुत सुन्दर तो आप 
सिर्फ फूल के बाबत ही नहीं कह रहे हैं, अपने बावत्त भी कह रहे हैं। बयोंकि 
हो सकता है कि पडोस से एक आदमी निकले, और कहे : “या सुन्दर है 
इसमें ! इसमें तो कुछ भी सुन्दर नहीं हैं। साधारण-सा फूल है, घास का 
फूल ।” वह भादमी जो कह रहा है, वह भी उसी फूल के सम्बन्ध में कह रहा 
हैं। रात एक भूखा आदमी है। आकाश की तरफ देखता हैं। चाद उसे रोटी 
की तरह माल्म पड़ता है । जैसे रोटी तैर रही हो आसमान में । 

( हेनरिक हेन एक जर्मन कवि था। वह तीच दिन तक भूखा भटक गया 
जंगल में । पूर्णिमा का चांद निकला तो उसने कहा, “आश्चर्य अब तक मुझे 
चाद में सदा स्त्रियों के चेहरे दिखाई पडे थे और पहली दफा मुझे चाद रोटी 
दिखाई पढ़ी । मैंने कमी सोचा हो नही था कि चांद भी-रोटी जैसा दिखाई पड 
सकता है लेकित भूखे आदमी को दिखाई पड सकता है ।” तीन दिन के भूखे 
आदमी को चाद ऐसा छगा जैसे रोटी आकाश में तैर रहो हो । आकाश में रोटी 
तैर रहो है । चांद तो हैं ही, इसमें एक भूखे आदमी की घजर भी है ॥ एक फूलः 
सुन्दर है, इसमें फूल तो है ही, एक सौन्दर्य बोध वाले व्यक्ति की नजर भी 
सम्मिलित है | कोई फूल इतना सुन्दर नहीं है अकेले जितना आाख उसे सुन्दर 
बना देती है और प्रेम करते वाला उसे सुन्दर बना देता है ओर ऐसी चीजें खोल 
देता है उसमें जो शायद साधारण किनारे से गुजरने वाले को कभी दिखाई न 
पडो हों। * 

तो मैंने जो भी कहा है, वह महावीर के सम्बन्ध में ही कहा है। लेकिन 
में उसमें मौजूद हैं मौर जो हम दोनों को समझने की कोशिश करेगा वही मैरी 
बात को समझ पा सकत्ता है । जो सिर्फ मुझे समझता हैं वह नहीं समझ पाएगा । 
जो सिर्फ शास्त्र से महावीर को समझता हैं वह भी नहीं समक्ष पाएगा । यहां दो 
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व्यक्ति, जैसे दो नदियाँ हैं, सपम पर आकर घुरलू-मिल जाए और तय करना 
मुश्किल हो जाए कि कौन-सा पानी किसका है, ऐसा ही मिलना हुआ है। भोर 
मैं मानता हैं कि ऐसा मिलना हो तो ही नदी को पहचान पाता है, नही तो 
पहचान नहीं पाता । और इसलिए दस निग्देदन के साथ महावीर फी जड प्रतिमा 
को, मुठ प्रतिमा फो, छाब्दों से निर्मित रूपरेखा को मैंने बिल्कुल ही अलग छोड़ 
दिया है। मैंने एक जीवित महावीर को पकडने की कोशिश की है ओर यह 
कोशिए तभी सम्मव है जब हम इतने गहरे में प्रेम दे सके कि हमारा प्राण 
उनके प्राण से एक हो जाए तो ही वे पुनर्जोवित ही सकते हैं । और प्रत्येक बार 
जब भी कोई व्यक्ति कृष्ण, बुद्ध, महावीर के निकट पहुँंचेगा तब उसे ऐसे हो 
पहुँचना पडेगा। उसे फिर प्राण डाल देने पडेंगे। अपने ही प्राण उडेल देगा तो 
ही उसे दिखाई पड सकेगा कि वया है लेकिन फिर भी इस वात को निरन्तर 
ध्यान में रखने फी जरूरत है कि यह एक व्यक्ति के द्वारा देखे गए महावीर की 
बात है--दूसरे व्यक्ति फो इतनी ही परम स्वतंत्रता है कि वह और तरह से 
देख सके और इन दोनों में न कोई विरोध की बात है, न फोई संघर्ष को बात 
है और न किसी विवाद की कोई जरूरत है । 


आप पूछते हैं कि जो मैंने कहा उप्षके लिए शाश््त्रों के सिवाय आधार भी 
क्‍या हो सकता है ? और मैं शास्त्रों के आधार को पूर्णत- निषेष करता हूं । 


(फक्ीर था एक घोकोजू । बुद्ध के सम्बन्ध में बहुत सी वातें उसने कही हैं 
जो शास्त्रों में नही हैं। और बहुत से ऐसे वक्तव्य भी दिए हैं जिनका कही भी 
कोई उल्लेख नही हैं। पडित उसके पास आए घास्त्र लेकर और कहा कि कहाँ 
हैं बुद्ध की ये वातें ? शास्त्रो में ये नहीं हैं। तो बोकोजू ने कहा, “जोड लेना ॥ 
किन्तु उन्होंने कहा, “बुद्ध ने यह कहा ही नही है / वो वोकोजू ने कहा कि वृद्ध 
मिलें तो उनसे कह देना कि बोकोजू ऐसा कहता था कि कहा है । भोर न कहा 
हो तो कह देंगे । यह बोकोजू अद्भुत आदमी रहा होगा । और बुद्ध से शहलवाने 
की हिम्मत किसी घड़े गहरे प्रेम से ही भा सकती है। या फोई साधारण 
हिम्मत नहीं है। यह उतने गहरे प्रेम से आ सकती है कि बुद्ध को सुघार 
करना पडे । - 


एक और घटना मुझे स्मरण आती है। एक संत रामकथा लिखते थे और 


रोज शाम पढ़कर सुनाते थे । कहानी यह है कि हनुमान तक उत्सुक हो गए 
उस फथा फो सुनने के लिए। अव हनुमान का तो सब देखा हुआ था लेकिन 
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कथा इतनी रसपूर्ण हो रदह्दी थी कि हनुमान भी छिपकर उसे सुनते थे । वह जगह 
भाई, जहाँ हनुमान मशोक वाटिका में गए सीता से मिलने । तो संत ने कहा । 
हनुमान गए, अशोक वाटिका में, वहाँ सफेद फूल खिले-थे ।. सुनकर हनुमान 
अपने से वाहर हो गए क्योंकि फूल सव लाल थे । हनुमान ने खुद देखा था 
इस आदमी ने देखा भी नही था। हजारों साल वाद कहानी कह रहा था यह 
संत । हनुमान ने खडे होकर कहा : माफ करें--इसमें ,.जरा सुधार कर लें। 
फूल सफेद नही, लाल थे। उस आदमी ने कहा कि फूल सफेद हो थे । हनुमान 
वे कहा कि मुझे स्पष्ट करना पडेगा कि मैं खुद हनुमान हैँ और में गया था। भव 
तो सुधार कर छो। तो उसने कहा, नही, तुम्दीं सुधार हे कर लेना। फूल 
सफेद ही थे । 


हनुमान ने कहा, यह तो हद हो गई। हजारों साल बाद तुम कथा कह 
रहे द्वो ओर मैं मोजूद था, में खुद गयाःथा। तसुम-मेरी कथा कह रहे'हो-ओऔर 
मुझे इन्कार कर रहे हो !' उस आदमी ने कहा, "लेकिन फूछू-सफेद ही थे; तुम 
सुधार कर- लेना अपनी स्मृति में । हनुमान वहुत नाराज हुए | कथा कहती है कि 
उस संत को लेकर वे राम के पास गए। राम से उन्होने कहा, “हद हो गई है । 
इस आदमी को जिद देखो । मुझसे सुधार करवाता हूँ ।- मेरी स्मृति में फूछ 
बिल्कुल छाल थे। राम ने कहा कि वह सन्‍्त ही ठीक कहते हैं॥ फूछ सफेद 
ही थे, तुम सुधार कर लेना । तो हनुमान ने कहा, हद हो गई । राम ने कहा 
कि तुम इतने क्रोध में थे कि तुम्हारी माँखें खून से भरी थी, फूल लाल दिखाई 
पडे होंगे । फूल सफेद थे । ५... 


वहुत वार देखा हो तो भी जरूरी नहीं कि सच हो । भौर बहुत बार न 
देखा हो तो भी हो सकता है कि सच हो । सच वडी रहस्यपूर्ण बात हैं। अमी 
में एक नगरी में था। एक बौद्ध मिक्षु मिलने भाए। कुछ बात चल रही थी 
तो मैंने कहा कि बुद्ध के सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ था । वह पैर का अगूठा 
हिला रहा था। बुद्ध वोल रहे थे। बुद्ध ने उससे कहा कि 'मिन्र, तेरे पैर का 
अंगूठा क्यों हिलाता है ” उस आदमी ने अपने पैर का भेंगूठा हिलाना रोक 
लिया। गौर कहा कि अपनी वात आप जारी रखिए, फिजूल की बातों से क्या 
मतलब | बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं पीछे वात दारू करूँगा, पहले पता चल जाए 
कि पैर का भेंगूठा क्यों हिलता है ? उस आदमी ने कहा कि मुझे पता ही नही । 
में बया बताऊे क्यों हिलता है । बुद्ध ने कहा कि तू बड़ा पागल आदमी हैं | तेरा 
मेंगूठा हिलता-है और तुझे पता नही |- जब शरीर की होश भही रखेगा तो 
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गात्मा को होश बहुत्त दूर की बात है। त्तव बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह किस 
ग्रन्थ में लिखा हुआ है । मैंने कहा : मुझे पता नहीं; हो सकता है न हो । लेकिन 
न भी हो तो घटना घटनी चाहिए। क्ष्या फर्क पडता है कि घटी कि न घटी । 
यह भी बहुत मूल्य का नहीं है कि कौन सी घटना घटती है कि नहीं घटती ॥ 
वहुत मूल्य का यह है कि वह घटना क्या कहती है। बुद्ध ने वहुत मौको पर 
यह बात लोगों को कही होगी कि जो शरीर के प्रति नही जगा हुआ है, वह 
मात्मा के प्रति कैसे जग्रेगा ? और बहुत बार उन्होंने लोगो को टोका होगा 
उनकी मूर्छा में । घटना कैसी घटी होगी यह बहुत गौए बात है । महत्त्वपूर्ण 
वात यह हूँ कि बुद्ध जागरण के लिए निरन्तर बाग्रह करते हैँ । जौर जो शरीर 
के प्रति सोया हुआ है, वह आत्मा के प्रति कैसे जागेगा, और बहुत बार वे लोगो 
को मूर्छा में पक्ड लेते हैं और कहते हैं कि 'देखों ! तुम बिल्कुल सोए हो ।॥ 
ओर सोए हुए आदमी को बताता पडता है कि यह रही नींद !” और नींद तभी 
टूट सकती है। घटना बिल्कुल सच है, ऐतिहासिक न हो तब भी ॥ ऐतिहासिक 
होने से भी क्या होता है ? इतिहास भी वया है? जहाँ घटनाएँ पर्दे पर साकार 
हो जाती हैँ, इतिहास बन जाता है। भौर घटनाएँ अगर पर्दे के पीछे ही रह 
जाएं तो इतिहास नहीं वनता है'। इस देश में और सारी दुनिया में जो लोग 
जानते हूँ, वे घड़े अद्भुत हैं । 

कहानी है कि वाल्मीकि ने राम को कथा राम फे होने के पहले लिखी । 
यह बडो मघुर गौर बड़ी अद्मुत वात है । राम हुए नहीं तव वाल्मीकि ने कथा 
लिखों और फिर राम को कथा के हिसाव से होना पडा । फिर कोई उपाय न 
था क्योंकि वाल्मीकि ने लिख दी तो फिर राम फो वेधा होना पडा । बह सत्र 
करना पडा जो वाल्मीकि ने लिलक्ष दिया था। यह बडो अद्भुत बात है, इतनी 
अद्भुत कि इसे सोचना भी हैरान करने वाला है । पहले राम हो जाएं फिर कथा 
लिखो जाए, यह समझ में आता है। लेकिन वाल्मीकि फथा लिंख दें और फिर 
राम को होना पडे और सब वैसा ही करना पडे, जो वाल्मोकफि ने लिख दिया 
था, मुश्किल हैं | वाल्मीकि ने लिख दिया है तो अव वैसा करना पडेगा । तो उस 
घोकूजो ने जो कहा कि कह देना बुद्ध को कि यह फिर यह कह दें; जगर न 
कहा हो तो बह दें तो वह उसो अधिकार से कह रहा हैं जिस अधिकार से 
वाल्मीकि कया लिख गए हैं । 

इतिहास पीछे लिखा जाता है। सत्य पहले ही छिखा जा सकता है क्योंकि 
सत्य का मतलव है जिससे अन्यथा हो हो नही सकता । इतिहास का मतलब हैं, 
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जैसा हुआ लेकिन इससे अन्यथा हो सकता था। उत्य का मतलब हैं जैसा हो 
सकता हैं, जिससे अन्यथा कोई उपाय नही है । महावीर, बुद्ध, जीसस इन जंसे 
लोगों के प्रति इतिहास की फिक्र नही करनी चाहिए। इतिहास इतनी मोटी बृद्धि 
की वात है कि ये वारीक लोग उससे निकल ही जाएं, पकड में हो न आएं। 
उन्हें तो किसी और आँख से देखने की जरूरत है, सत्य की भाँख से । और उस 
आँख से देखने पर बहुत सी बातें उद्घाटित होंगी जो शायद इतिहास नहीं पकड 
पाया हैं | ओर इसलिए मैंने जो कहा है भौर आगे भी कृष्ण, बुद्ध, कनफ्यूसियत, 
वाभोत्ये और क्राइस्ट के सम्बन्ध में जो कहूँगा, उसका ऐतिहासिक होने से कोई 
सम्बन्ध नही है। इसलिए जिनकी ऐतिहासिक वृद्धि हो उनसे कोई झगड़ा ही 
नहीं है, उनसे कोई विवाद ही नहीं है। जगत को एक कवि की दृष्टि से भी 
देखा जा सकता है और तव जगत्‌ इतने रहस्य खोल देता है जिठमे इतिहास की 
दृष्टि से देखने वालो के सामने उसने कभी भी नहो खोले हैं । 

काव्य का अपना दर्शन है । घूँकि वह ज्यादा प्रेम से भरा है इसलिए ज्यादा 
सत्य के निकट हैँ। धास्त्र उससे मेल भी पड सकते है, वेमेल भी पड़ सकते 
हैं । चूँकि हमें छयाल में नही रहा है इसलिए जिन लोगों ने अतीत में इन सारे 
महापुरुषों की गाथाएँ लिखी हैं उनको समझना मुश्किल हो गया । क्योंकि उन 
गाधाओं को लिछते वक्त भी सत्य पर दृष्टि ज्यादा थी, तथ्य पर बहुत कम । 
तथ्य तो रोज बदल जाते हैं; सत्य कभी नहीं बदलता । इतिहास तथ्यों का 
लेखा-जोखा रखता है। सत्य का लेखा-जोखा कौन रखेगा ? इसलिए जिनको 
सत्य की वहुत्त फिक्र थी उन्होंने इतिहास लिखा तक नही । मह वात बेमानी थी 
कि कौन आदमी कब पैदा हुआ, किस तारीख में, किस विधि में । यह वात 
वेमानी थी कि कौन आदमी कब मरा । यह बात भी अर्थहोंन थी कि कौत 
आदमी कव उठा, कव चला, कब कया किया । महत्त्वपूर्ण तो वह अन्तर्घटना थी 
जिसने सत्य के निकट पहुँचा दिया और सत्य उस घटना को प्रकट कर सके, 
ऐसी पूरी की पूरी व्यवस्था की । व्यवस्था बिल्कुल ही काल्पनिक हो सकती है 
तो भी कठिनाई नही हैं। इतिहाय बिल्कुल ही वास्तविक है तो भी व्यर्थ हो 
सकता हैं । 

इतिहास यह है कि जीसस एक बढ़ई के बेटे थे । और सत्य यह हैं कि ने 
ईश्वर के पुत्र हैं। इतिहास खोजने जाएगा तो वढई के बेटे पै ज्यादा बया खोज 
पाएगा ? लेकिन जिन्होंने जीसस को देखा उन्होंने जाना कि वे परमात्मा के बैटे 
हैं । यह किसी मौर माँख से देखी गई वात है और इन दोनों बातों में ताल-मेंल 
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नही हो सकता है क्योंकि बढई के बेटे भोर ईश्वर के बेटे में बहुत फर्क है । इससे 
ज्यादा फर्क क्या हो सकता है। फिर भी मैं कहूँगा कि उन्होंने वबढई का बेटा हो 
देखा वे पहचान नही पाए उस आदमो को जो बढई से आया था, लेकिन बढई 
का बेटा नहीं था । इसका आना ओर बडे जगत से था और वह नहीं पहचान 
पाया कोई भी, क्योंकि जब जीसस ने कहा कि सारा राज्य मेरा है और जो मेरे 
साथ चलते हैं, वे साम्राज्य के मालिक हो जाएंगे तो जो तथ्यो को जानने वाले 
थे वे चिन्तित दो गए। उन्होंने कहा मालूम होता है कि जीसस कोई क्रान्ति, 
कोई बगावत करना घाहता है और जो सच में राजा है उस पर हावी होना 
चाहता है । जब जीसस को पकडा गया भौर उसको काँटे का ताज पहनाया गया 
जोर पूछा गया कि कया तुम राजा हो तो उसने कहा, हाँ ! लेकिन फिर भी समझ 
में नही जा सका कि वह आदमी क्या कह रहा है ? फिर उससे पूछा गया, क्या 
तुम सम्राट होने का दावा करते हो ? तो उसने कहा, हाँ, क्योकि मैं सम्राट 
हूं । लेकिन यह बात बिल्कुल असत्य थी क्योंकि जीसस सम्राट नही थे । एक 
गरीब भादमी के बेटे थे। उस लाख भादमियो की मीड में जो सूली देने इक्द्ढे 
हुए थे, दस-पाँच ही थे जो पहचान पाए कि हाँ वह सम्नाद है। बाफी ने कहा 
“खत्म करो, इस आदमी को । यह कैसी झूठो बातें वोल रहा हैँ! भौर पाय- 
छूट ने, जो गवर्नर था, जिसको आज्ञा से सूली दी गई थी, मरते वक्त जीसस 
के पास खडे होकर पूछा : सत्य क्‍या हैं ? जीसस चुप रह गए। कुछ उत्तर नही 
दिया | सूली हो गई | प्रश्न वही खडा रह गया । जीसस ने उत्तर इसलिए नही 
दिया कि सत्य दिखाई पड़ता है या नहीं दिखाई पडता है पूछा नही जा सकता 
है । तथ्य पूछे जा सकते हैं । बताया जा सकता है कि यह तथ्य हैं। जो कोई 
पूछे सत्य क्या है तो ववाया नही जा सकता । वह देखा जा सकता है । तो जीसस 
चुपचाप खडे रह गए कि देख लो अगर दिखाई पड जाए तो तुम्हें पता चल 
जाएगा कि सत्य कया है, यह भादमी सम्राट है या नही । और अगर तथ्य की 
यात पूछते हो तो फिर ठीक है, आदमी वढई का लडका है, सूली पर लटका देने 

योग्य है क्योंकि दिमाग खराव हो गया है और अपने को सम्रादू घोषित कर रहा है । 


हघर मैं निरन्तर इस सम्बन्ध में चिन्तन करता रहा है कि तथ्य को पकडने 
वालो वृद्धि सत्य को पकड़ सकती है या नहीं । ओर मुझे लूगता हूँ कि नहीं 
पृकंड सकती । सत्य को पकडने के लिए और गहरी आँख चाहिए जो तथ्यो के 
भीतर उतर जाता है और तब ऐसे सत्य हाथ लगते हैं जिनकी तथ्य कोई खबर 
नहीं दे पाता । हसी दृष्टि से यह सारी बात मैंने कहो है । 


पर्रिशिष्ट १ ; आहसा 
परिशिष्द २ : ध्यान 


परिशिष्ट (१) 
अहिसा' 


महिसा एक अनुभव है, सिद्धान्त महीं । और अनुभव के रास्ते बहुत भिन्न 
है, सिद्धान्व को समझने के रास्ते बहुत भिन्न हैं--अक्सर विपरीत । सिद्धान्त 
को समझना हो तो शास्त्र में चले जाएँ, छाब्द को यात्रा करें, तर्क का प्रयोग 
कर । अनुभव में गुजरना हो तो शब्द से, तर्क से, शास्त्र से क्‍या प्रयोजन है? 
सिद्धान्त को शब्द से बिना नही जाना जा सकता झौर अनुभूति दाव्द से फमी 
नहीं पाई गई । अनुभूति पाई जाती है निःशब्द में और सिद्धान्त है शब्द में । 
दोतों के बीच विरोध है। जैसे ही अहिसा पघिद्धास्त वन गई पैसे ही सर गई । 
फिर अहिंसा के अनुभव का क्या रास्ता हो सकता है ? 


अब महावीर जैसा या बुद्ध जेसा फोई व्यक्ति हैं तो उसके चारों तरफ 
जीवन में हमें बहुत कुछ दिखाई पडता है। जो हमें दिखाई पड़ता है, उसे हम 
पकड़ लेते हैं * महावीर कँपते चलते हैँ, कैसे खाते हैं, वया पहनते हैं, किस वात 
को हिंसा मानते हैं, किस बात को अहिंसा, महावीर के आचरण को देखकर 
हम निर्णय करते हैं और सोचते हैं कि बैसा । आचरण गगर हम भी वना हें 
तो शायद जो मनुभव है वह मिल जाए। लेकिन यहाँ भी बडी भूल द्वो जाती 
है । भनुभव मिले तो आचरण भाता है, लेफिन आचरण घना लेने से अनुभव 
नहीं जाता । अनुभव हो भीवर तो आचरण बदलता है, रूपान्तरित होता है। 
लेकिन आचरण को फोई बदल ले तो अभिनय से ज्यादा नहीं हो पाता। 
महावीर नग्न खडे हैं तो हम भी नग्न खडे हो सकते हैँ । महावीर की नग्वता 
किसी निर्दोष तल पर नितान्त सरल हो जाने से आई है । हमारो नग्तता हिसाव 
से, गणित से, चालाकी से आएगी । हम सोचेंगे दग्न हुए बिना मोछ्ष नहीं मिल 
सकता । ठो फिर एक-एक वात को उतारते चले जाएंगे । हम नग्नता का अम्पास 
फरेंगे । अभ्यास से कमी फोई सत्य आया हैँ ? अम्यास से अभिनय भाता हैं । 


१. दिल्ली-चिश्वविद्यालय हारा आयोजित भथिल भारतीय मईहहिसा-गोष्ठो 
में दिया गया भगवान्‌ भी का यह प्रवचन पूल पुस्तक के विषय से पम्बद्ध होने 
के फारण यहाँ दिया जा रहा है--प्म्पादक । 


७६६ सहावीर : मेरी वृष्ट में 


एक गाँव फे पास से मैं गुजर रहा था। एक मिन्र संन्यासी हो गए हूँ । 
उनका क्षोपडा पडता था पास, तो मैं देखने गया । जंग्रल में, एकान्त में झोपड़ा 
है । पास पहुँच कर देखा मैंने कि अपने कमरे में वह नग्त टहल रहे हैं | दर- 
वाजा खटखटाया तो देखा वह चादर लपेट कर आए हैं। मैंने उनसे पूछा । 
भूलता नही हैं, खिड़की से मुझे लगा कि आप ने टहल रहे थे। फिर चादर 
क्यों पहन ली है ? उन्होंने कहा : नग्नता का अभ्यास कर रहा हैं। धीरे-धीरे 
एक-एक वस्त्र छोडता गया हूँ । अब अपने कमरे में नग्न रहता हूँ। फिर घोीरे 
धीरे मित्रों में, प्रियजनों में, फिर गाँव में, फिर राजघानी में नग्त रहने का 
इरादा है, घीरे-घीरे नग्तता का अभ्यास कर रहा हूँ क्‍योंकि नग्न हुए बिना 
मोक्ष नहीं हैं । | 

यह व्यक्ति भी नग्न खड़े हो जाएंगे । महावीर की नग्नता से इतकों नग्नता 
का क्या सम्बन्ध होगा ? मैंने उत्से कहा कि सन्यासी होने के बजाय सरकस 
में भर्ती हो जाबो तो अच्छा है। ऐसे भी संन्यासियो में अधिकतम सरकस में 
भर्ती होने की योग्यता रखते हूँ । अभ्यास से साथी हुई नग्नता का क्या मूल्य 
हैं ? भीतर निर्दोाधता का कोई अनुभव हो, कोई फूल खिले सरलता का और 
वाहर वस्त्र गिर जाएँ और पता न चले तो यह समझ में आ सकता है । लेकिन 
हमें तो दिखाई पडता हैं आचरण, अनुमव तो दिखाई नही पड़ता । महावीर 
को हमने देखा तो दिखाई पड़ा आचरण । अनुभव तो दिखाई नहीं पड सकता । 
लेकिन महावीर का 'आचरण सबको दिखाई पड सकता है। फिर हम उप 
आचरण को पकड़ कर नियम बनाते हूँ, सयम का शास्त्र बनाते हैं, अहिसा 
की व्यवस्था वनाते हैं और फिर उसे साघना शुरू कर देते हैं ॥ फिर क्या खान| 
बया पीता, कब उठना, कब सोना, क्या करना, क्‍या नहीं करना--उस सबको 
व्यवस्थित कर लेते हैं, उत्तका एक अवुद्यासन थोप लेते हूँ । भनुशासन पुरा 
हो जाएगा और अहिंसा की कोई खबर न मिलेगी । अनुशासन से अहिंसा का 
दया सम्बन्ध ? चंच तो यह हैं कि ऊपर से थोपा गया अनुद्यासन भीतर को 
आत्मा को उधाड़ता कम है, टाँकता ज्यादा है। जितना बुद्धिहीन मादमी हो 
उतना अनुशासन को सरलता से थोष सकता हैं। जितना वृद्धिमान्‌ आदमी हो 
उतना मुश्किल होगा, उतना वह उस ख्रोते की खोज में होगा जहाँ से आचरण 
आया छाया की भाँति । ् " 

इसलिए पहली बात मैंने कही : अहिंसा अनुभव है। हसरी बात आपसे 
पहुता हूँ कि महिंसा आचरण नहीं हैं। आचरण अहिंसा बनता है लेकिन 
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अहिंसा स्वयं आचरण नंही है। इस घर में हम दिए को जलाएं तो खिडकियों 
फे बाहर भी रोशनी दिखाई पडती हैं। लेकिन दिया खिडकी के बाहर दिखाई 
पढती रोशनी का ही नाम नहीं हैं। दिया ज॑लेगा तो खिडकी से रोशनी भी 
दिखाई पडेगो। .अब उसके पीछे आने वाली घटना है जो अपने आप घट 
जाती है। +*: 


एक आदमी गेहूँ बोठा है तो गेहूं के साथ भूसा अपने आप पैदा हो जाता है, 
उसे पैदा नही करना पड़ता । लेकित किसी को भूसा पैदा करने का ख्याल हो 
ओर वह भूसा बोने लगे तो फिर कठिनाई शुरू हो जाएगी। बोया गया भूसा 
भो सड जाएगा, नष्ट हो जाएगा। उससे भूसा तो पैदा होने वाला ही नहीं। 
गेहूं बोया जाता है, भूसा पीछे से अपने-आप साय-साथ आता है। अहिंसा वह 
अनुभव हैँ, वह आचरण है जो पीछे से अपने आप आता है, लाना नही पढता । 
जिस आचरण को लाना पडे वह आचरण सच्चा नही है। जो आधचररा आए, 
उतरे, प्रकट हो, फैले, पता भी न चले, सहज वही आचरण सत्य है। तो 
दूसरी बात यह हैं कि आचरण को साध कर हम अहिंसा को उपलब्ध न हो 
संकेगे । अहिसा आए तो आचरण भी भा सकता हैँ । फिर अहिसा फंसे भाए ? 
हमें सीघा-सरल यही दिखाई देता है कि जीवन फो एक व्यवस्था देने से अहिंसा 
पैदा हो जाएगी | लेकिन अमल में जीवन फो व्यवस्था देने से अहिसा पैदा नहीं 
होती । छित्त फे रुपाप्तरण से अहिसा पैदा होती है । और यह रूपान्तरण कैसे 
आए, इसे समझने के लिए दो-तोन बातें समझनी उपयोगी होगी । 


पहला तो यह शब्द अहिंसा बहुत अद्भुत है । यह शब्द विल्कुल नकारात्मक 
हैं। महावीर प्रेम शब्द का भी प्रयोग कर सकते थे, नहीं किया । जीसस तो 
प्रेम शब्द का प्रयोग फरते हैं । छ्ायद प्रेम शब्द का प्रयोग करने के कारण ही 
जीसस जल्दी समझ में आते हैं बजाय महावीर के । महावीर निपषेघात्मक शब्द का 
प्रयोग करते हैं । भहिंसा में वह कहना चाहते है “हिंसा नही है । वह और कुछ , 
भी नहीं कहना चाहते । हिंसा न हो जाए तो जो शेष रह जाएगा, वह जहिसा 
होगी । अहिंसा को लाने का सवाल हो नही है। वह उस छाव्द में ही छिपा है। 
अहिसा को विधायक रूप से लाने का कोई सवाल हो नहों हैं, कोई उपाय हो 
नहीं है । है 


हसे और एक तरह से देखना जरूरो हैं । हिसा क्षौर अहिंसा विरोधी नहीं 
हैं, प्रकाश और अंधकार विरोधी नही हैँ । अगर प्रकाश भोर अंधकार विरोधी 
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हो तो हम अंघकार को लाकर दिए के ऊपर डाल सकते हैं; दिए को बुझना 
पडेगा । नही, अंधकार विरोधी नही है प्रकाश का, भंघकार अभाव है प्रकाष्ठ 
का । अभाव भोर विरोध में कुछ फर्क है। विरोधी का अस्तित्व होता है, अमाक 
का अस्तित्व नही होता । अंधेरे का कोई अस्तित्व नही होता प्रकाश का श्रस्तित्व 
है । अगर अंधेरे के साथ कुछ फरना हो तो सीधा अंधेरे के साथ कुछ नहीं किया 
जा सकता। न वो अंधेरा लाया जा सकता है न निक्राला जा सकता हैं । 
नहीं तो दुश्मन के घर में हम अंधेरा फेक भाए। कुछ भी करना हो अधेरे के 
साथ तो प्रकाश के साथ करना पड़ेगा। अंधेरा लाना हो तो प्रकाश बुझाना" 
पड़ेगा । अंधेरा हटाना हो ठो प्रकाश जलाना पडेगा। इसलिए जब यहाँ अधेरा 
मिटता है तो प्रकाश हो जाता है 4 हम कहते हैं, अंधेरा मिट गया, इससे ऐसा 
लगता है जैसे अंधेरा था। लेकिन अंधेरा है सिर्फ प्रकाश का अभाव । प्रकादा, 
आ गया--हतना सार्थक है । और प्रकाश आ गया तो अंधेरा कैसे रह सकता 
हैं ? वह अब नही हैं । न वह कभी था । 

महावीर निषेधघात्मक भहिंसा शब्द का प्रयोग करते हैं। वह कहते हैं कि 
हिंसा हैं, हिता में हम खड़े हुए हैं । हिस्ता न हो जाए तो णो शेष रह जाएगा 
उसका नाम माहसा है। लेकिन अगर किसी ने अहिसा को विधायक बनाया 
तो वह हिस्तक रहते हुए अहिंसा साधने की कोशिश करेगा । हिंसक रहेगा भौर 
अहिसा साधेगा । हिसक के द्वारा अहिंसा फभी नही साधी .जा सकती । और 
अगर साध भी लेगा तो उसकी अहिंसा में हिंता के सब तरव मौजूद रहेंगे । वह 
अहिसा से भी सताने का काम छुरू कर देगा | इसलिए मैं गांधीजी की अहिंसा 
फो अहिसा नही मानता हैं । गांधीजी की अहिंसा उस वर्थ में महिंसा नही है जिस 
अर्थ में महावीर की अहिसा हैं। ग्रांधोनी की भहिसा में भी दूधरे को दबाने, 
दूमरे को बदलने, दूसरे को भिन्न करने का आग्रह है। उममें हिंसा है। अगर 
हम ठोक से कहें तो गाघीजोी की अहिंसा अहिसात्मक हिसा है। मैं आपकी छाती 
पर छुरी लेकर खडा हो जाके भौर कहूँ कि जो मैं कहता है वह ठीक है, आप 
उसे मानें तो यह हिंसा हैं । ओर मैं अपनी छाती पर छुरी लेकर खडा हो जाऊं 
और कहूँ कि जो ठीक है वह मानें नही ठो मैं छुरी मार लूंगा, यह भहिसा कैसे 
हो जाएगी ? 

अनशन कैसे अहिंसा हो सकता है ? सत्याग्रह कैसे महिसा हो सकता है ? 
उसमें दुसरे पर दणाव डालने जा घाव पूरी तरह उपस्थित है। सिर्फ दबाव 
ढालने का ढंग बदल गया है। एक भादमी कहता है कि मैं भूखा मर जाऊंगा 
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अगर तुम नही बदने । अम्बेडकर के विरोध में गाघी जो ने अनशन किया। 
अम्बेडकर झुक गया। लेकिन बाद में अम्बेडकर ने कहा कि गरांधो जी 
इस भूल में न पडें कि मेरा हुदय बदल गया हूँ। मैं सिफे यह सोचकर कि मेरे 
कारण गाँधीजी जैसा आदमी न मर जाए, पीछे हट गया हूँ। गौर भाँधीजी 
अपने पूरे जीवन में एक आदमी का भी हृदय परिवर्तन नहीं कर पाए। बसल 
में, हिंसा से हृदय परिवर्तन हो ही चही सकता। हिंसा दमन है, दयाव हैं, 
जबरदस्ती है | हाँ, जबरदस्ती दो ढग की हो सकती है । मैं आपको मारते की 
धमको दूँ, तब भी जबरदस्ती हैं ओर में अपने को मारने की घमकी हूँ, तब भी 
णवरदस्ती है। ओर मेरी दृष्टि में दूसरी जबरदस्तो ज्यादा खतरनाक है । पहली 
जबरदस्ती में आपके पास उपाय भी हैं सोधा सिर खडा करके लडने का। 
धुसरी जबरदस्ती सें में आपको निष्ाासत्र कर रहा है, आपका नैतिक घल भी 
छोन रहा हूँ, आपको दत्रा भो रहा हैं। महिंसा अगर हिंसा के भीतर रहते 
साघो जाएगी तो ऊपर भहिंसा हो जाएगी, भीतर (हिसा मौजूद रहेगी । वर्धोकि 
अहिसा गौर हिंसा विरोधी चोजें नही हैं । गाँधो जी के उपाल में अहिता और 
हिसा विरोधी चीजें हैं। अहिसा फो साधो तो हिंसा खत्म हो जाएगी। लेकिन 
कोन साधेगा अहिंसा को ? हिंसक आदमी साधेगा तो अहिंसा भी साधन बमेगी 
उसकी हिंसा का। वह फिर अहिंसा से वही उपयोग लेना छुरू फर देगा जो 
उसने तलवार से लिया होगा । 


पूछा जा सकता है कि महावीर ने जिन्दगी मर सत्याग्रह क्यो नही किया ? 
पूछा जा सकता है कि महावीर ने किसी को बदलते का आग्रद्द क्यों नही किया ? 
सच तो यह है कि सत्याग्रह शब्द ही बेहदा है। सत्य फा फोई शाग्रह नहीं हो 
सकता क्योंकि जहाँ आग्रह है, वहाँ पत्य फंसे टिकेगा ? आग्रह असत्य का ही 
होता हैँ । तब पत्य।ग्रह असत्य गाप्रह है। कैसे सत्य का आग्रह हो सकता है ? 
महावीर कहते हैं कि सत्य का आाग्नह भी किया तो हिंसा शुरू हो गई वयोकि 
अगर मैंने यह कहा कि जो मैं कहता हूँ वही सत्य हैं तो मैंने हिंता करनी छुरू 
फर दी। मैंने दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचानी शुरू कर दी। इसलिए महावीर 
सत्य का आग्रह भी भही करते। एसी से उनके स्थात्‌ की कल्पना है, इसो से 
उनके मनेकान्त की धारणा का जन्म हुआ है । 


* एक छोटी सो कहानी समझाना चाहँँगा। एक गाँव में एक क्रोघी आदमी 
हैं जिसके क्रोध ने चरम स्थिति ले ली हैं। उसमे अपने यच्चे को कुएं में धक्का 
ड& 
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देकर मार डाला । उसने अपनी पत्नी को मकान के भीतर करके .आग छग़ा 
दी.। फिर पछ्ताया हूँ, दु खी हुआ है । गाँव में एक-मुनि भाए हुए हैं । वह उनके 
पास गया और उनसे कहा कि मैं अपने क्रोध को किस प्रकार मिटाऊंँ। मुझे 
कुछ रास्ता वबताएँ कि .मैं इस क्रोध से मुक्त- द्वो जाऊे। मुनि ने कहा 7कि सब 
त्याग कर दो, संन्‍्यासी हो जामो, सव छोड़ दो तभी. क्रोध जाएगा.। मुनि 
नग्त थे। उस व्यक्ति ने भी कपडे फँंक दिएं। वह बही नग्न खड़ा हो गया 
मुनि ने कहा : अब तक मैंने बहुत लोग देखे सन्यास माँगने वाले - लेकिन तुम 
जैसा तेजस्वी कोई भी नहीं ब्खा । इतनी तीम्नता से तुमने वस्त्र'फंक दिए। 
लेकिन मुनि भी न समझ पाए कि जितनी तीजता से कुएं में धक्का दे सकता है, 
वह उतनी ही तीत्नता से वस्त्र भी फंक सकता है। वह क्रोध का ही रूप है । 
असल में #-ोघ बहुत रूपो में प्रकट होता हैं। क्रोध संन्यास भी छेता हैं। इस- 
लिए संन्यासियो में निनन्‍्यानवें प्रतिशत क्रोधी इकट्टे मिल जाते हैं। उनके 
कारण हू । 

उसने वस्त्र फंक दिए हैं, वह नग्त हो गया हैं, वह सैंन्यासी हो गया है । 
दूसरे साधक पीछे पड गए हैं । उससे साधना में कोई आगे नहों निकल सकता 
क्रोध किसी को भी आगे नही ,निकलने देता। क्रोध ही इसी बात का है कि 
कोई मुन्न से आगे-न हो जाए। वह साधना में मी उत्तना ही क्रोघी हैँ । लेबिन 
साधना की खबर फैलने लगी। जब दूसरे छाया में बैठे" रहते हैं वह धूप में 
खडा रहता हैं । जब दूसरे भोजन करते हैं वह उपवास करता है। जब दूसरे 
शीत से बचते हैं वह छ्षीत झेलता है। उसके महातपस्वी होने की खबर गाँव- 
गाँव में फेल गई है । उसके क्रोध ने बहुत अद्भुत रूप ले लिया है। कोई नही 
पहचानता, वह खुद भी नही पहचानता कि यह क्रोध ही है जो नये-नये रूप ले 
रहा है । ः 

फिर वह देश की राजधानी में आया। दूर-दूर से लोग उसे देखने गाते 
हैं। देश की राजघानी में उसका एक मित्र है बचपन का। वह बडा हैरान हैं 
कि वह क्रोची व्यक्ति संन्‍्यासी कँसे हो गया हालांकि नियम यही है । वह देखने 
गया उसे | संन्‍्यासी मंच पर वैठा है। वह मित्र सामने बैठ गया । संन्‍्यासी 
फी मंखों से मित्र को छगा है कि वह पहचान तो गया । लेकिन मंच पर कोई 
भी वेठ जाए फिर वह नोचे मंच वालों को फैसे पहचाने ? पहचानना बहुत 
मुरिकिल है 4 फिर- वह मंच कोई भी हो | चाहे वह राजनीतिक हो, चाहे गुद की 
हो । मिश्र ने पुछा, आपका नाम ? संन्यासी ने कहा झान्तिनाथ ॥ फिर परमात्मा 
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को बात करते रहे । मित्र ते सन्‍्यासी से फिर वही प्रएन किया ॥, सन्यासी का 
हाथ डडे पर गया । उसने कहा : बहरे तो नही हो, बुद्धिहीन तो नही हो ? 
कितनी बार कहूँ कि मेरा नाम है शातिनाथ । मित्र थोडी देर चुप रहा। कुछ 
भर बात चलूतो रही भात्मा-परमात्मा की । फिर उसने पूछा कि क्षमा करिए । 
आपका नाम क्या है ? फिर आप सोच सकते हूँ क्या हुआ ? वह डंडा उस मित्र 
के सिर पर पड़ा। उसने कहा कि तुझे समझ नही पडता कि भेरा नाम क्‍या 
हैं? मिन्न ने कहा कि अब मैं प्री तरह समझ गया। यह पता लगाने के छिए 
तीन वार नाम पूछा है कि आदमी भोतर बदला हूँ या नही बदला है। * 


अहिसा काँटो पर लेट सकती है, भूख सह सकती है, थ्रीर्पातन कर सकतो 
हैं, भात्म-पीड़ा घन सकतो है भगर भीतर हिंसा मोजूद हो । दूसरों को मी दु ख 
ओर पीडा का उपदेश दे सकती है। हिंसा भीतर होगी तो वहू इस तरह के 
रूप लेगी, खुद को सताएगी, दूसरों को सताएगी और इस तरह के, ढंग खोजेगी 
कि ढंग अहिंसक साल्‍ूस होगे लेकिन भीतर सताने की प्रवृत्ति परिपूर्ण होगी । 
असल में अगर एक.व्यक्ति अपने अनुयायी इकट्ठा करता फिरता हो तो उसके 
अनुयायी इकट्ठा करने में मोर हिटलर के लाखों लोगों को गोली मार देवें में 
कोई वुनियादी फक नही हैं। असल में गुरु भी माँग करता है बनुयायी से 
कि तुम पूरी तरह मिट जाओ, तुम बिल्कुल न रहो, तुम्हारा कोई व्यक्तित्व न 
बचे । समर्पित हो जाओो पूरे । अनुयायी की साँय करने वाला गुर भी व्यक्तित्व 
फो मिठाता है सुक्ष्म ढेंगो से, पोंछ देता है ध्यक्तियों को॥ फिर सैनिक रह 
जाते हैं जिनके भीतर भात्मा समाप्त कर दी गई है । हिटलर जैसा भादमी सीधा 
गोली मार कर शरीर को मार देता हूँ । 


पूछना जखूरी है कि दरीर को मिटा देने वाले ज्यादा हिंसक होंगे या फिर 
आत्मा को, व्यक्तित्व को मिटा देने वाले ज्यादा हिसक होते हैं ? कहना मुदिकल 
है । लेकिन दिखाई तो यही पडता हैं कि किसी के शरीर को मारा जा सकता है 
और हो सकता है कि व्यक्ति वच जाए। तब मापने कुछ भी नहीं मारा । और 
यह भी हो सकता हैं कि घरोर बच जाए भौर व्यक्ति मीतर मार डाला जाए 
तो आपने सब मार डाला । भगर भोतर हिंसा हो, ऊपर भहिसा हो तो दूसरों 
को मारने फी, दधाने की नई-नई तरकीव खोजी जाएँगी और तरफीवें खोजी 
जादी हैं । यह भी हो सकता है कि एक जादमी सिर्फ इसीलिए एक तरह का 
घरित्र बनाने में लग जाए कि उस चरित्र फे माध्यम से वह किसी को ददब्ना 
सकता है, गला घोंट सकता है और मैं पवित्र हू, मैं सन्त हूँ, मैं साधु है---इसकी 


७७२ महावीर । मेरी -दृष्ट में 


भावना से दूसरे की छाती पर बैठ सकती है, इस अहँकार को दूसरे की फाँसी 
बना सकता है, इसकी पूरी सम्भावना है । 

इसलिए महावीर अहिंसा की विधायक साधना का कोई प्रश्न ही नहीं 
उठाते । वात बिल्कुल दूधरी है उनके हिसाव से । उनके हिसाब से बात यह है 
कि में हिंसक हैं, दुसरे को दुःख देने में मुझे सुख मालम होता है; दूसरे के सुख 
से भी दुःख मालूम होता है। यह हमारी स्थिति है, यहाँ हम खडे हैं । अब बया 
किया जा सकता हैँ ? ऐसे आचरण को क्षीण किया जाए जो दूसरे का अहित 
करता हो, भोर ऐसे आचरण फो प्रस्तावित किया जाए जो दूसरे का मंगल करता 
हो | एक रास्ता यह है । इस रास्ते को मैं मैतिक कहता है और नेतिक व्यक्ति 
कभी पूरे अर्थों में अहिसक नहीं हो सकता । 


गाँधी जी को मैं नैतिक महापुरुष कहता हैं, धार्मिक महापुरुष नहीं । शायद 
उन जैसा नंतिक व्यक्ति हुआ भी नहीं। लेकिन वह नैतिक ही हैं। उनकी 
अहिसा नैतिक तल पर हैं। महावीर नैतिक व्यक्ति नही हैं । महावीर घामिक 
व्यक्ति हैं। मौर घामिक व्यक्ति से मेरा क्यों प्रयोजन है ? घामिक व्यक्ति से मेरा 
प्रयोजन है ऐसा व्यक्ति जिसमे अपनी हिंसा को जाना-पहचाना और जिसने अपनी 
हिंसा के साथ कुछ भी नहों किया, जो अपनी हिंसा के प्रति पूरी तरह ध्यानस्थ 
हुआ, जागृत हुआ, जिसने अपनी हिसा की कुरूपता को पूरा-पूरा देखा ओर कुछ 
भी नहों किया । 

तो मेरी दृष्टि ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर की हिंसा को पूरी 
तरह देखने में समर्थ हो जाए और उसे पूरा पहचान ले, उसके अणु-परमाणुओं 
को पकड़ ले, उठने-वैठने चलने में, मुद्रा में जो हिंसा हैं उस सबको पहचान लें, 
जान ले, साक्षी हो जाए, विवेक से भर जाए लो वह व्यक्ति अचानक पाएगा कि 
जहाँ-जहाँ थिवेक का प्रकाश पड़ता है हिसां पर, वहाँ-वहाँ हिंसा बिदा हो 
जाती है, उसे विदा नहो करना होता । वह वहाँ सै क्षीण हो जाती हैं, समाप्त 
हो जाती है। न उसे दवाना पड़ता है, न उसे बदलना पड़ता है। सिर्फ चेतता 
के समक्ष माते-वह वैसे हो विदा हो जाती है णैसे सुबह सूरज निकले और भोस 
विदा होने लगे । वह ओसकण विदा होते हैं सूरज के निकलते ही, उन्हें विदा 
करना नही होता । उतने ताप को वह झेलने में असमर्थ हैं। चेतना का एक 
ताप है । महावीर निसे तय कहते हैं वह चेतना का ताप है। अगर चेतना पूरी 
फी पूरी व्यक्ति के प्रति जागरूक हों जाए तो व्यक्तित्व में जो भी कुरूप है बह 
स्पान्तरित होना घुरू हो जाएगा ! उसे रूपान्वरित करना नहीं होगा । 
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कुछ दिन पहले एक घेटना घटी । मेरे एक मुसलमान मित्र हैं। हाई कोर्ट 
के वकील हैं । जिस गाँव का मैं हूँ वह उसी याँव के हैं। मेरे पास आए कोई 
साल भर हुआ । उन्होंने कहा कि बहुत वर्षों से सोचता हूँ कि आपसे जाकर 
वात करू। लेकिन नही आया क्योंकि जब भी मैं आप जैसे लोगों के पास जाता 
हैं तो वे कहते हैं कि यह छोडो, वह छोडो । न मुझसे जुआ छूटता, न घराब 
छूठती, न मांस छुटता । बात वही अठक जातो हैं। कुछ भी नही छूटता । फिर 
मैं वही का वही रह जाता हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा, 'आज भाप कैसे भा गए ?! 
उन्होंने कहा कि किसी के घर भोजन पर गया था और उन्होंने कहा कि आप 
तो कुछ छोडने को कहते नहीं । तो मैं सीधा यही चला आया हूं। मैंने उनसे 
कहा कि में छोडने को क्यों कहेगा ? छोडने से मुझे कोई सम्बन्ध नहीं है । आप 
छोडो मत, जागो । आप कुछ देखने की कोशिश करो भोतर, कुछ निरीक्षरत 
करो, कुछ होश में भरो, कुछ घुर्छा को तोडो । उन्होंने कहा : कया किया 
जा सकता है ? फ्या मुझे जुआ नहीं छोडना पडेगा ? राव नहीं छोडनी पडेगी ? 


मैंने उनसे कहा कि आप जिस चेतना की स्थिति में हैं उसमें शराव अनिवार्य 
है। अगर एक शराब छोडेंगे दुसरी शराव पकडेंगे, दूसरी शराब छोडगे तीसरी 
शराब पक्डंगे। और इतनी किस्म-किस्म की छारावें हैं जिनका कोई हिसाव 
नहीं । अघाभिक दारावें हैं, धाभिक शरावें भी हैं। एक आदमी भजन कोर्तन 
कर रहा है दो घटे से और मूछित हो गया हैँ । वह उतना ही रस ले रहा है 
भजन-कीर्तन में, वही रस मूर्छा फा जो एक शराबी ले रहा है। मन्दिर में भो 
शराबो इकट्ठे होते हैं। वहा भी मूछित होने की तरकीवें खोजते हैं । एक 
आदमी नाच रहा है, ढोल-मजीरा पीट रहा है । उस नाच में, ढोल मजीरा 
पोटने में मृछित हो गया ॥ भव वह शराब का ही मजा ले रहा है । बहुत किस्म 
फी छारादें हैं । 


मैंने उससे फहा लेकिन चेतना अगर शराब पीने वालो है तो आप शराब 
बदल सकते हैं, शराब नहीं छुट सफती । चेतना बदले तो छुछ हो सकता है। 
मैंने उन्हें महावीर का एक छोटा स्रा सूत्र कहा । महावीर कहते हूँ : उठो तो 
विवेक से, चलो तो विवेक से, वैंठो तो विवेक से, सोओ ठो विवेक से । विवेक 
का मतरूव हैँ कि चलते समय पूरी चेतना हो कि मैं चल रहा है, वेठते समय 
पूरी चेवना हो कि मैं बैठ रहा हैँ, उठते समय पूरी चेतना हो कि मैं उठ रहा हूँ । 
बेहोशी मे फोई कृत्य न हो पाए, सोए-सोए कोई कृत्य व हो पाएं। होशपूर्वक 


७७४ महावीर : मेरी बट में 


जीना हो तो भीरे-घीरे भीतर के समस्त चित्त के “प्रति जागना है और जागते 
ही रूपान्तरण शुरू हो जाता है। जागकर रूपान्तरण, करना 'नही पडता है। 
बुद्ध जिसे सम्यक्‌ स्मृति कहते हैँ महावीर उसे विवेक कहते- हैं, -जीसप्त 

ने उसे अवेयरनेस कहा है, गुरजियफ ने उसे सैल्फ रिमम्ब्रिंग कहा है। 
कुछ भी नाम दिया जा -सकता है। लेकिन एक ही बात है 'हम सोए-सोए 
जागते हूँ । रे 


मैंने सुना है कि वुद्ध एक गात्र से गुजर रहे हैं। एक मिन्न से बात कर रहे 
हैँ । एक मकक्‍्खी कंघे पर आकर बेठ गई हैँ । वुद्ध ने बात करते हुए मक्खी उड़ा 
दी हैं । वाव जारी रखी है भीर मदखी उडा दी हैं। फिर रक गए। मक्‍खी तो 
उड गई है, फिर रुक गए हैं। फिर दुबारा हाथ ले गए वहां जहा मकखी थी 
अब वह वहां नही है । साथी मित्र ने पूछा : आप क्‍या कर रहे है ? बुद्ध ने कहा 
कि मैं तुमसे बातचीत करने में लीन था और मैंने मदखी' को बिल्कुल मूछित 
भाव से उडा दिया जैसे कोई बेहोश उडाता हो | शव मैं होशपूर्वक उडा रहा 
हैँ जैसा कि मुझे उडाना चाहिए था। । 


तो मैंने अपने मित्र को कहा कि जीवन की क्रियाओं में होशपूर्वक जीने का 
प्रयोग करो । छ' महीने वाद वह मेरे पास आए ओर मुझे कहा कि आपने मुझे 
घोखा दिया है । शराव पीनी मुद्दिकिक होती चछो जाती हैँ वयोकि दो बात एक 
साथ चलनी असम्मव हैं । अगर मुझे होशपूर्वक जीना है तो मैं शराव नहीं पी 
सकता । ओौर अगर होशपूर्वक नही जीना है तो मैं शराब पी सकता हूँ। लेकिन 
अव होशपूर्वक जीने में जो आनन्द की अनुभूति शुरू हुई है वह शराब पीने से 
कभी नही मिली । 


एक और वात उन्होंने मुझे कहो कि एक अद्भुत अनुभव मुझे हुआ है कि 
जव मैं दुःखी था तो शराव दुख को भुला देती थी | इधर अभी महीनों निरतर 
जागने की कोशिद् से सुख की एक घार भीतर वहनी शुरू हुई है, एक झरना 
भीतर फूटना शुरू हुआ है । शराव पीता हूँ तो मैं भूछ जाता हूँ । शराव सिर्फ 
भुलाती है सुखी आदमी को सुश्च भुला देती है, दुःखी आदमी को द्ु ख भुला देती 
हैं और दुखी आदमी शराव खोजे, समझ में आता हैं। सुखी भादमी शराव कैसे 
खोज सकता है ? तो उन्होंने कहा कि मुश्किल हो गया है। मैंने कहां : मुश्किल 
हो जाए बात अतन्षम, लेकिन मुझसे उसकी धात मत करना । आप जागने का, 
ध्यान फा प्रयोग जारी रखें ? + 
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' मेरी दृष्टि में 'मेहावीर ने अहिंसा का उपदेश ही नहीं दिया । महावोर ने तो 
घ्यान का एक उपदेश दिया । उस ध्यान से जो भो गुजरा, वह भहिंसक हो 
गया | उस ध्यान से गुजरने वाले फो अहिंसक हो जाना पा । उस ध्यान से 
जो गुजरेगा वह अहिंसक हो हो जाएगा । अहिंसा की लग से शिक्षा देने की 
फोई जरूरत नहीं'है।' लेकिन अब महावीर के पीछे चलने वाले छोग हैं | थे 
अहिंसा परमो घर्म/ फी तछिविया लगाए हुए बैंठे हैं। वे बैठे रहेंगे तस्तिया 
लगाए हुए और अहिंसा चलती रहेगी। और वे अपने बच्चों को महिसा का 
उपदेश दे रहे हूँ । वे सारी दुनिया में शोरगुल मचा रहे हैं कि अहिंसक हो 
जाना चाहिए सब को। ओर उन्हें शायद मूल सुत्र का पता ही नही है कि 
अहिसक कोई होगा कैसे ? भीतर चित्त जाये तो जागे चित्त से हिंसा विसरजित 
होती है । जागे हुए चित्त में हिं&ा नहीं रह जाती । जागा हुआ चित्त हिंसा से 
मुक्त हो जाता है, हिसा से मुक्त होना नहीं पडता । गौर तब जो छोष रह जाता 
है, वह अहिसा है । 

अहिंसा शब्द नकारात्मक है। हिंसा चछ्टी जातो है, जो शेप रह जाती है, 
वहूःभहिसा हैं। ब्रह्मचर्य, सत्य विधायक छाब्द हैं। अहिंसा, अपरिग्रह, अनौर्य 
नकारात्मक शब्द हैं। यह सोचने जैसा है। असल में परिग्रह फी वृत्ति विदा हो 
जाती हैं, तो जो शेप रह जाता है वह अपरिग्रह हैं। अपरिग्रह को सीचा नहो 
साधा जा सका । भौर कोई अगर अपरिग्रह को सीधा साधेगा तो वह परिग्रही 
हो, जाएगा, अपरिग्रही नही । अगर कोई घन छोडेगा घो जितनी पकड उसकी धत 
फे साथ थी, उतनी अब घन छोडा इस वात के साथ छुरू हो जाएगी। 

मैं एक संन्यासी के पास ठहरा था। यह दिन में दो-तीन बार मुशसे कहें 
कि मैंने लाखों रुपयों पर लात मार दो है। चलते वक्त सा फो मैंने फहा : 
लात आपने कब मारी ? उन्होंने कहा कोई तीस साल हुए। तो मैंने कहा कि 
जाते वक्त एक वात कह जाऊँ। वह लात ठोक से लग नही पाई। नद्ठी तो 
तीस साल तक याद रखने की कया जरूरत है ? छात लग ही नहीं पाई, बिल्कुल 
चुक गई । लाखों रुपए मेरे पास थे, यह भी अहँफार था। लाखो रुपए मैंने 
छोडे, यह भी लहँकार हैं । और पुराने अहंकार से यह ज्यादा सूक्ष्म, ज्यादा 
जटिल ओर ज्यादा खतरनाक है। अगर कोई परिग्रह छोड़ेगा ठो त्याग को 
पकडेगा | 


मैं महायोर को त्यागी नही कहता हैं। महावीर ने कोई परिय्रह नहीं छोटा, 
हसलिए त्यागी का कोई सवाल नही हैं। महावीर का परियग्रह बिंदा हो गया है । 
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जो शेष रह गया है वह अपरिग्रह है । कोई चोरी छोडेगा तो सिर्फ छोडा हुमा 
चोर होया । इससे ज्यादा कुछ भी नही हो सकता । भीतर चोरी जारी रहेगी । 
द्ाथ-पाँव बांध लेगा, रोक लेगा अपने को छाती पर पत्थर रखकर कि चोरी नही 
करनी लेकिन भीतर चोर होगा । कोई चोरी करने से थोडी ही चोर होता है । 
लेकिन अगर कोई जागेगा और चोरी विदा हो जाएगी ठो अचौर्य शोष रहा 
जाएगा। अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह नकारात्मक है । क्योंकि कुछ बिदा होगा तो 
कुछ दोप रह जाएगा । 


ग्ोर यद्द बड़े मजे की वात हैं कि अगर हिंसा विदा हो जाए, परिग्रह विदा 
हो जाए, चोरी विदा हो जाए-अगर यह ठीनों विदा हो जाएं तो अहिसा, 
अचौरय भौर श्रपरिग्रह फी जो चित्तदशा होगी उसमें सत्य फा उदय होगा । 
इन तीन के विदा होने पर सत्य का अनुभव होगा । ये द्वार वन जाएँगे और सत्य 
दिखाई पडेगा। सत्य को कोई खोज नही सकता। हमें पता ही नहीं कि वह 
कहाँ है। हम उस स्थिति में आ जाएँ जहाँ द्वार खुल जाए तो सत्य दिखाई 
पडेगा । सत्य होगा इन तीन के हार से उपलब्ध अनुभव ओर भब्रह्माचर्य होगा 
उसकी अभिव्यक्ति । वह जो सत्य मिल गया उस जीवन के सब हिस्सो में प्रकट 
होने लगेगा । ब्रह्मचर्य का भर्थ है ब्रह्म जैसी चर्या, ईश्वर जैसा आवरण । ये तीन 
बनेंगे द्वार और तीन में भहिसा सर्वाधिक मद्दत्त्वपूर्ण हें । क्योंकि जिस आदमी 
की हिंसा विदा हो गई है, वह चोरी कैसे करेगा ? क्योंकि घोरी करने में हिंसा 
है ओर जिस भादमी फी हिंसा विदा हो गई है, वह कैसे संग्रह करेगा, क्योंकि 
सव संग्रह के भीतर चोरी है। इसलिए अगर हम वाकी दो को बिदा भी कर दें 
तो तीन वातें रह जाती हैं : अहिसा, सत्य, म्रह्मचर्य । अहिंसा के दो हिस्से हैं-+ 
अचोय, अपरिग्रह । 

अहिसक चित्त में सत्य का अनुभव होगा और ब्रह्मचर्य उसका आचरण 
दोगा। लेकिन यह अहिंसा समाधि से, ध्यान से उपलब्ध होतो है। आप कह 
सकते हैं कि बहुत से ध्यानी लोग हुए हैं जो महिंसक नही हूँ । जैसे, रामकृष्ण 
जैसा व्यक्ति भी माँसाहारी है। रामकृष्ण मछली खाते हैं और विवेकानन्द भी | 
तो विचार होता है कि रामकृष्ण जैसा व्यक्ति भी अगर ध्यान को, समाधि को 
उपलब्ध होकर मछलियो से मुक्त नहीं होता है तो मामला क्या है ? मेरी दृष्टि में 
महावीर का जो ध्यान है, उस ध्यान से ग्रुजरने पर ही भअहिसा की उपलब्धि 
हो सकती है। वह जागने का ध्यान है। और रामक्ृष्ण का जो ध्यान है, वह 
जागने का नहीं, सो जाने का, मूछित हो जाने का ध्यान हैं । रामकृष्ण का ध्यान 
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गैक से समझा जाए तो वह सिर्फ मूर्छा है। इसलिए रामकृष्ण तीन-तीन, चार- 
चार दिन बेहोश पडे रहते हैं । मुख से फेन गिर रहा है, भाँखें बन्द हैं, हाथ 
पैर अकड गए हैं। मेरी दृष्टि में उनकी चेतना भी खो गई है । वह उसी हालत 
में हँँ जिस हालत में कोई हिस्टीरिया में हो। और इसलिए उनके व्यक्तित्व में 
फोई झन्तर नही होगा । हिंसा जारी रहेगी। महावीर और बुद्ध की इस जगत्‌ 
फो जो सबसे बडी देन है वह इस भाँति के ध्यान का प्रयोग हैं। जिस प्रयोग 
का अतिवार्य परिणाम अहिंसा होती है और जिस ध्यान के प्रयोग का अनिवार्य 
परिणाम अहिंसा न होती हो, उस ध्यान के प्रयोग का अन्तिम परिणाम ब्रह्मचयं॑ 
भी नही हो सकता है क्योकि काम वासना भो बहुत गहरे मे हिंसा फा ही 
एक रूप है। 


जिसके भीतर गाली उठती है वह गाली देता है, क्रोध आता है तो क्लोष 
करता है । वह आदमी स्पष्ट है, सहज है, जैसा हैं वैसा हैं। उसके बाहर भोर 
मीतर में कोई फर्क नही है । परम ज्ञानी के भो बाहर और भीतर में फर्क नही 
होता । परम ज्ञानो जैसा भीतर होता है वैसा ही वाहर होता है । बज्ञानी जैसा 
बाहर होता हैँ घेसा ही भीतर होता है। बीच में एक पाखण्डी व्यक्ति है जो 
भीतर कुछ होता है, घाहर कुछ होता है । पाखण्डी व्यक्ति बाहर ज्ञानी जैसा होता 
है, भीतर अज्ञाती जैसा होता है। पाखण्ही का मतलब है भीतर भज्ञानी जैसा । 
उसके भीतर भो गाली उठतो है, क्रोध उठता है, हिंसा उठती है। और बाहर 
वह ज्ञानी जैसा होता है, अहिसक होता है, “अहिसा परमों धर्म.” को तरुती लगाकर 
वेठता है, सच्चरिश्रवान्‌ दिखाई पडता हैं, सब नियम पालन करता है, अनुश्ासन- 
बद्ध होता है। बाहर उसका कोई व्यक्तित्व नही । 


कोई अंहिसा का अनुयायी नहीं हो सकता । फोई उपाय नही हैं । अहिसा 
को आचरण से साधने कोई जाएगा तो अभिनय, पाखण्ड में पड़ जाएगा । सामने 
के द्वार से अहिसक होगा, पीछे के द्वार से हिसा जारी रहेगी। मिथ्या गहिसा 
और भी खतरनाक है क्योक्ति वह अहिसा मालम पडती हैं और अहिसा नही हैं । 
फिर उपाय क्‍या हूँ ? फिर उपाय पिर्फ एक हैं क्योकि अहिसा है एक नकारात्मक 
स्थिति-हिंपघा जहाँ नही हैं ऐसी स्थिति । और हिंसा में हम खडे हूँ । हम कया 
फरें ? दो ही उपाय हैं। या तो हम हिंसा से लडें या महिंसक होने फो कोशिश 
करें। कोशिश से साधी गई अहिसा कमी भी अहिंसा नहीं हो सकती | क्योकि 
फोदिश करने वाला हिंसक है। और हिंसक ने जो कीशिश की हैँ उसमें हिंसा 
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मौजूद है । और हिंसक ने जो भी कोशिश की है, उसमें हिंसा प्रविष्ट हो जाएगी । 
फिर क्या करें ? 

एक ही उपाय है : अपनी हिसा के साक्षी बन जाने का । कुछ भी न कर 
करने को वात ही छोड द। मैं जैसा हँ--हिंसक, क्रोधी, अत्याचारी, अनाचारी 
दुराचारी--जैसा भी मैं हे, मैं उसके प्रति जागा हुमा रह जाऊँ.और इस स्थिति 
में रहने की कोशिश करूं कि मैं-जानूं जो भी हूँ,, बदलने फी फिक्र ही ने फरू, 
पघ्विफे जानू । बदलने को फिक्र में जान भी नही पाते हैं और अगर कोई जान ले 
तो घदल पाता है। ज्ञान ही रुपान्तरश है, ज्ञान ही क्रान्ति है॥ अपनी हिंसा 
को जान लेना अहिंसा को उपलब्ध हो जाना है । ; 


इससे यह मतलव मत समझ लेना कि आपको अहिंसा का जो अनुभव होगा, 
वह नकारात्मक होगा । एक अर्थ में अहिसा फी स्थिति नकारात्मक है ॥ हिंसा 
चली जाएगी, जो शेप रह जाएगा वह अहिंसा है। इस अर्थ में वह नकारात्मक 
है । लेकिन जब्र॒ अहिसा प्रकट होगी और सारे जीवन से उसकी किरणें फूट 
पडेगी, उससे ज्यादा कोई विधायक अनुभूति नही हैं। इसलिए महावीर ने 
परमात्मा की बात ही बन्द कर दी हैं। क्योंकि अहिसा का अनुभव हो जाए तो 
परमात्मा का अनुभव हो गया। कोई णजखूरत न समझी उस वात की । अहिसा 
का पूर्ण मनुमव परमात्मा का श्रनुभव है । 

हिंसा विदा हो सकती है, विदा की मही जा सकती । दिया जल जाए तो 
मेंघेरा विदा हो जाता है । ध्यान जग जाए तो हिंसा बिदा हो जाती है । 


ये थोडी सी बातें मैंने कही । में कोई पण्डित नहीं हैँ, न होना चाहता हूँ । 
भगवान्‌ की कृपा से उस झल्ट में, भूल में पडने का कोई मौका नहीं भाया । 
सौभाग्य है कि आप सब विद्वज्जनो ने घान्ति और प्रेम से भरी बातें सुनी । उसके 
लिए मैं बहुत अनुगृहीत हैं और अन्त में सबके भीतर चैठे परमात्मा को प्रणाम 
फरता हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें 


प्रघम : आपने जो अहिसा के सम्पन्ध में सहात्मा गाँधी और महावीर की 
वृष्टि को प्रस्तुत किया है, आप स्वयं हिंसक हैं या अहिसक--अपनी 
सम्मति कहें । 

उत्तर : मेरे कहने का क्या फर्क पडेगा । मैं तो यही कहूँगा कि मैं हिंसक 
हैं। क्योकि यह कहना भी कि में अहिसक हैं हिा हो जाएगी । तो यही समझें 
कि में हिंसक हूँ । ओर मेरे कहने से क्या पता चरनेंगा कि मैं बया हैं, क्‍या नहीं 
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हैं । इसे वातचीत के बाहर छोड़ा, जा सकता है सहज ही गौर-जितना बातचीत 
के बाहर छोड द उतना आसान होगा.। मुझे नही समक्षना है जापको; अहिंसा 
को समझना है । और महिसा को समझना हो तो मैं? को बिल्कुल ही बाहर छोड 
देता चाहिए । न तो "मैं समझा जा सकता है, न समझाया जा सकेगा | क्योकि 
'में' तो बठी हिसा हो जाएगी । 

अभी-अभी दोपहर में मैं कह रहा था . एक व्यक्ति ने जाकर पूछा एक 
ज्ेन फोर से कि क्या आपको ईश्वर की उपलब्धि हो गई हैं। तो उस फकीर ने 
फहा कि अगर मैं कहूँ कि उपलब्धि हो गई है तो जो जानते हैं वे मुझ पर हंसेंगे 
वयोकि जिसे कभी खोया ही नही था उसकी उपलब्धि फैसी । अगर मैं कहूँ कि 


मुझे उपलब्धि नही हुई तो तुम बिता कुछ जाने-समझे लौट जाभोगे । और तब 
भी नुकसान होगा । 


इससे क्या फर्क पडता है कि मुझे उपलब्धि हुई है या नहीं हुई हैं । यह 
निपट मेरा मामला है। इससे क्या लेना-देना है। लेकिन महिसा के सम्बन्ध में 
में जो फुछ कह रहा हैं उस सम्बन्ध में कुछ पूछेंगे तो अच्छा होगा भगर मेरे 
सम्बन्ध में कुछ पूछना हो तो मैं दुवारा जाऊँ तब फिर मैं अपने सम्बन्ध में बोले 
तो ठीक होगा । 


प्रश्त ; क्या सहावीर से पहले इतने ऋषि-महाव हुए उन्होंने महिसा फो 
नहीं समझा ? _ 

उत्तर: मुझे पता नहीं ऋषि-महषि कही मिल जाएं तो उनसे पूछना 
चाहिए। समझ्षना होगा, बहुत लोगों ने समझ। होगा क्योकि महावीर कोई 
घुरूआत नही है जगत्‌ की क्षौर न महावीर कोई अन्त हैँ । बहुत लोग उस 
दिशा में गए होंगे । असल में जो भी कभी गया होगा वह अहिंसा से गया होगा । 
लेकिन शायद हमारे पास ऐतिहासिक रूप से जो निकटतम जादमी है, वह 
महावीर हैं जिनके वाबत ज्यादा से ज्यादा हमें पता है । 

महावीर के पहले भी महिसा को अनुभव करने वाले लोग रहे होंगे । लेकिन 
महावीर सबसे बडे स्पष्ट व्याख्याता हैं । फिर यह भी द्ोता है कई धार कि कोई 
आदमी जान से तो जरूरी नहीं है कि वता सके। मैं जाऊं बौर चांदनों 
रात देखूं, तारे देखूं, और छोट कर जाऊं मोर आप मुझ्षसे कहे कि एक 
चित्र बनाकर बता दें जो सौन्दर्य आपने देखा है। हो सकता हैँ कि मैं न बना 
सकू वर्योंकि रात की चादनी देखना एक बात हैं और चित्र वनाने की कला अलग 
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दूसरी घात आपने बहुत बढ़िया पूछी, वह यह कि स्फुरण कैसे हो विवेक का 
और घाय में यह भी पूछा कि मैं बताऊंगा तो फिर वह शास्त्र हो जाएगा । 
बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे बताने के कारण आप उस पर चलेंगे तो आप 
शास्त्र पर चले | लेकिन अपने विवेक के कारण अगर आप उस पर प्ले तो 
दास्व यहीं पडा रह गया । जैसे मुझसे कोई पूछे कि तैरना कैसे ? क्या उपाय 
है ? तो मैं कहँगा कि तैरने का कोई उपाय नही होता सिवाय तैरने के । लेकिन 
एक आदमी अगर कहे कि मैं नदी में तभी उतरूया जब मैं तैरना सीख जाऊंगा 
क्योंकि बिना तैरना सीखे कैसे उतरूं तो वह छर्कयुक्त घात कह रहा है । बिना 
तैरना सोखे उसे नदी में उतरना खतरे से मरा है। लेकिन सिखाने वाझा कहेगा 
कि जब तक उत्तरोगे नही तब तक तैर भी नहीं सकोगे । तैरना भी सीखना हो 
तो पानी में उतरना होभा | लेकिन पहली बार पानी में उतरना घड़फड़ाना ही 
होगा, तैरना नही हो सकता । असल में तैरना क्या है ? तडफडाने का व्यवस्थित 
रूप है। पहले तडफडाएंगे, फिर तडफडाने में तकलीफ द्वोगी तो व्यवस्थित हो 
जाएगे। धीरे-घीरे श्राप पाएंगे कि तैरना आ गया, घडफदाना चला गया । 
तरना तडफडाने का ही व्यवस्थित रूप हैं। आदमी पहले दिन पानी में पटकने से 
ही तैरता हैं। फिर बाद में जो विकास होता है, वह उसके अपने तैरने के 
अनुभव से होता हैं, 
तो मैं आपको क्या कहे कि विवेक कैसे जगे ? विवेक को जुगाना हो तो 
विवेक करना होगा; तैरना सीखना है तो तैरना शुरू करना होगा। और कोई 
उपाय नही है । रास्ते पर चलते, खाना खाते, बात करते, सुनते, उठते, बैठते 
विवेकपूर्ण होना होगा । लेकिन ठीक जाप पूछते हैं कि जो मैं कह रद्दा है और 
मेरी वात जब मैंने समझाई तो शास्त्र हो गई । मगर यह ध्यान में रखना जरूरी 
है कि घात समझाने से शास्त्र नही होती, बात आपके समझने से शास्त्र होती 
हैं। अगर मैंने कहा कि वात किसी तीर्थंकर ने कही है, किसी सर्चज्ञ ने कही हैं, 
झमौर आपने कहा कि ऐसे व्यक्ति ने कही है जो जानता हैं और 'मूल नहीं करता 
फिर वह शास्त्र बन जाती है, नही तो किधाव ही रह जाती है । 
किताब और शास्त्र में फर्क है। जो किताव पागल हो जाता है वह पछ्षास्त्र 
है । जो किठाव दावा करने लगती है वह शास्त्र बन जाती है। मैं कितावों का 
दुश्मन नहीं हैं, शास्त्र का दुश्मन हैं। किताबें ठो रहनी चाहिएं, वडी अद्भुत हैं, 
बड़ी जरूरी हैं। -किताबों के - बिना नुकसान द्वी जाएगा। मैकिन क्षास्त्र बड़े 
खतरनाक हैं। जब कोई क्िताव दावा करती हैं कि मैं परम सत्य हैं जौर जो 
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वात है | बहुत लोगों ने अहिंसा देखी हो लेकिन महावीर ने जिस ढंग से बताई 
हैँ, शायद किसी शिक्षक ने नहीं बताई है । | ह 


प्रश्न : आपने बताया कि णब्र भी अहिंसा को शब्द वेते हैं वह धाद या 
छपिद्वान्त फा रूप घारण कर लेती है: वह अहिसा हिंसा के रूप में परिणत 
हो जाती है। और आपने कहा कि विवेक द्वारा ही हम अपनी अनुभूति को 
जगा सकते हैं भोर कार्य का पम्पादन कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है 
कि विश्व विवेक का स्फुरण फंसे हो ओऔर जब आप बताएंगे कि विवेक के 
ञ़फ्रण फरने में यह पद्धति होगी, तो वह पद्धति शास्त्र का रूप घाररप 
कर लेगी | 


उत्तर * ठीक कहते हैं, विल्कुल ठोक कहते हैं। आपने दो-तीन बातें पूछी 
जो कि महत्वपूर्ण हैं । पहली वात यह कि मैंने कहा कि अहिंसा को संगठित नहीं 
किया जा सकता । असल में सिर्फ धृणा के लिए संगठित होने को जरूरत हैं । 
शतन्नता के लिए संगठ्ति होने -की जरूरत हैं। प्रेम के लिए संगठित होने को 
जरूरत हो नही है । प्रेम अकेले ही काफी है । घृणा अकेले काफी नहीं है, हस- 
लिए घृणा सगत बनाती है। दुनिया के सब संगठन घृणा के ही संगठन हैं, 
हिंसा के ही संगठन हैं । ओर इसलिए जब घृणा का मौका आ जाता हैँ तो छोग 
संगठित हो जाते हैं। जैसे मारत पर घीोन का हमला हुआ तो लोग ण्यादा 
सगठ्ति हो जाएगे । हमला चला जाएगा संगठन कम हो जाएगा, क्योकि हमला 
घृणा को पैदा करेगा, हिंसा को पैदा करेगा । असल में जो व्यक्ति प्रेम को उपलब्ध 
है वह अकेला ही काफो है। वह दुधरे को इकट्ठा करने नहीं जाता । दूसरे को 
इकट्ठा करने को कोई जरूरत ही नहीं। दूसरे को हम इकद्ठा तब करते हैँ 
जब कुछ ऐसा करना हो जिसे अकेला करना कठिन हो जाए। प्रेम अकेले ही 
किया जा सकता है, अकेले हो वाटा जा श्चकता हैं। लेकिन संगठन की जरूरत 
है प्योकि हमें वडी हिस्ाए करनी हैं, बडी हत्याएं करनी हूँ राष्ट्रों के नाम पर, 
सम्प्रदायों के नाम पर, घर्मो के नाम पर । तो जब मी संगठत होगा, उसके 
वेन्द्र म॑ हिला होगी, घृणा होगी चाहे वह संगठन किसी का भी हो । हो सकता 
है कि अहितको का हो हिंसको के खिलाफ । तो भी यह हिंसा ही होगी । संगठन 
मात्र हिंसात्मक होंगे । अहितात्मक संगठन का कोई अर्थ नहीं होता । अहिंसात्मक 
व्यक्ति अकेला ही काफो है। दस अहिसात्मक ब्यक्ति मो मिलकर बैंठ सकते हैं 
सैफिन थे एक-एक हो होंगे । संगठन का कोई अर्थ नहीं है, यह मैंने कहा । 
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दूसरी बात आपने बहुत बढ़िया पूछी, वह यह कि स्फुरण कैसे हो विवेक का 
और साथ में यह भी पूछा कि मैं बताऊंगा तो फिर वह शास्त्र हो जाएगा । 
बिल्कुछ ठीक है। अगर मेरे बताने के कारण आप उस पर चलेंगे तो आप 
शास्त्र पर चले | लेकिन अपने विवेक के कारण अगर आप उस पर ले तो 
शास्त्र यही पड़ा रह गया । जैसे मुझसे कोई पूछे कि तैरना कैसे ? कया उपाय 
हैं ? तो मैं कहँगा कि तैरने का कोई उपाय नही होता सिवाय तैरने के । लेकिन 
एक आदमी अगर कहे फि मैं नदी में तभी उत्तरू या जब मैं तैरना सीख जाऊंगा 
पयोकि बिना तैरना सीखे कैसे उतरू तो वह तर्कयुक्त घात कह रहा हैं । बिना 
तैरना सोखे उसे नदी में उतरना खतरे से मरा है। लेकिन सिखाने वाछा कहेगा 
कि जब तक उत्तरोगे नही घव तक तैर भी नही सकोग्रे । तैरना भी सीखना हो 
तो पानी में उतरना होगा | लेकित पहली बार पानी में उतरना तडफडाना ही 
होगा, तैरना नही हो सकता । असल में तैरना क्या हैं ? तडफडाने का व्यवस्थित 
रूप हैं। पहले तडफड़ाएंगे, फिर तडफडाने में तकलछीफ होगी तो व्यवस्थित हो 
जाएगे। धीरे-घीरे श्राप पाएंगे कि तैरना जरा गया, तडफड़ाना चला गया । 
तैरना घडफडाने का ही व्यवस्थित रूप है । आदमी पहले दिन पानी में पटकने से 
द्वी तेरता है। फिर बाद में जो विकास होता है, वह उसके शपने तैरने के 
अनुभव से होता हैं, 

तो मैं आपको कया कहूँ कि विवेक कैसे जगे ? विवेक को जगाना हो तो 
विवेक करना होगा; तैरना सीखना है तो तैरना शुरू करना होग। । और कोई 
उपाय नहीं है । रास्ते पर चलते, खाना खाते, बात करते, सुनते, उठते, बैठते 
विवेकपूर्ण होना होगा | लेकिन ठीक आप पूछते हैं कि जो मैं कह रहा हैं और 
मेरी घात जब मैंने समझाई तो शास्त्र हो गई | मगर यह ध्यान में रखना जरूरी 
हैं कि बात समझाने से शास्त्र नही होती, वात आपके समझने से शास्त्र होती 
है। अगर मैंने कहा कि धांत किसी तीर्थंकर ने कहो है, किसी सर्दज्ञ मे कही है, 
और आपने कहा कि ऐसे व्यक्ति ने कही है जो जानता है भौर 'पूल नही करता 
फिर वह शास्त्र बन जाती है, नहीं तो किताव ही रह जाती है । 


किताब ओर छास्त्र में फर्क है। जो किताब पागल हो जातो है वह शास्त्र 
है । जो किताब दावा करने लगती है वह शास्त्र वन जाती है। मैं किताबों का 
दुश्मन नही हैं, शास्त्र का दुश्मन हैं | किताबें तो रहनी चाहिएं, बडी अदुभुत हैं, 
वड़ी जरूरी हैं। किताबों के बिना नुकसान हो जाएगा । तेकिन ध्ास्त्र बड़े 
खतरनाक हैं। जब फोई किताब दावा करती है कि मैं परम सत्य हूँ और जो 
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मेरे रास्ते से चलेगा वही पहुँचेगा, और .जो मैंने कहा है, ऐसा हो करेगा वो 
पहुँचेगा अन्यथा नरक हैं, अन्यथा नरक की अर्ग्नि में संडना पड़ेगा तब करिताव 
शास्त्र हो गई । गौर जब कोई इसे इस तरह मान लेतां हैं तो वह बाधक हो 
जाती हूं । 


मैं जो कह रहा हैं वह कोई शास्त्र नही हैँ। मैं कोई प्रमाण नहीं हैँ । कोई 
आंप्त वचन नही है मेरा। में कोई तीथंकर नही हैं। मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हैं 
में एक अति सामान्य व्यक्ति हें। जो मुझे दिखता है वह आपसे निवेदन 
कर रहा हैं । यह सिर्फ सवाद है। आपने सुन लिया, बड़ी कृपा हैं। मानने 
का कोई आग्रह ही नहों है। लेकिन सुनते वक्त अगर आपने विवेक से सुना, 
अगर जागे हुए सुना और कोई चीज उस जागरण में आपको दिखाई पड गई 
तो वह चीज आपकी है, वह मेरी नहीं हैं। कल में उप्त पर -दावा नही कर 
सकता कि वह मेरो है। अगर आपने होशप्‌्वंक सुना, विचारपूर्वक सुना, 
समझा, सोचा, खोजा और कोई बात आपको मिल गई तो वह आपको है। .. 


इसलिए सत्य कमी कियसो को दिया नहीं जा सकता। मैं आपको कोई सत्य 
नही दे सकता । लेकिन मैं जो कह रहा हैं, में जो वात कर रहा हैँ, उस बात 
करने के वक्त आप इतने जागे हुए हो सकते हैँ, विवेक से मरे हुए हो सकते हैं 
कि कोई सत्य आपको दिखाई पड जाए। कई वार ऐसा भी होंता हैं कि अज्ञा- 
नियो से भी सत्य मिल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि, ज्ञानी भी सत्य 
नही दे पातें। - । गा $ 


मैंने सुना है कि बंगाल में एक फक्कीर हुआ, राजा वाव्‌ उनका नाम था । 
वह हाइकोर्ट के मजिस्ट्रेट थे, जस्टिस थे, रिटायर्ड हुए थे, साठ साल के थे । 
सुबह के वक्त घूमने मिकले हैं एक छकड़ी लेकर, रोज की आदत के अनुसार । 
एक मकान के सामने से निकले हैं । दरवाजा बन्द हैं। धर के भीतर कोई मां, 
फोई भाभी, किसी वेटे को, किसी देवर को उठा रही है । उसे पता भी नहीं 
कि कोई बाहर राजा वावू नाम का वृढ्ा आदमी जा रहा हूँ । उसने भीतर अपने 
बेटे को कहा : राजा बावू, उठो, अब बहुत देर हो गई, सुबह हो गई, सूरज 
निकछ जाया, कब तक सोए रहोगे ? ओर बाहर राजा वावू चले णा रहे हैं, 
उन्हे एकदम सुनाई पडा : राजा वावू उठो, सुबह हो गई, सूरज निकछ आया 
हैं, फंव तक सोए रहोगे ? वह छडो उन्होंने वहीं फेक दी, दरवाजे पर नमस्कार 
किया उस स्त्री फे छिए जिम्तको कि पता भी नहीं होगा क्योकि यह तो घर के 
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भीतर थी। घर वापिस लौट-आए ।+ तराकर कहा कि भव मैं जा रहा हूँ । तो 
घर के लोगो ने कहा तक कहा जाते हो । तो उन्होंने कहा राजा बावू,उठो, 
सुबह हो गई, सूरत तिकहू आया, कब तक सोए रहोगे ? उन लोगों ने कहा : 
पागल हो गए हूँ । क्या बात कर रहे हैं ? तो उन्होंने कहा कि आज कुछ सुनाई 
पड़ गया, कुछ मिल गया। अब मैं जाता हूँ 4“ 


मैंते यह भी सुना है कि एक फक्ोर अपने गुरु के निवास पेर बीस वर्षों 
तक रहा | उसे कुछ भी न मिला । सव समझाना व्यर्थ हो गया। फिर गुरु ने 
कहा कि अब तू समझना भी छोड क्योकि समझने से बीस साल में नहीं मिला 
तो भव:त्‌ समझता छोड दे । अब तेरा मन' हो तो तृ बैठ जा, नमन हो तो 
उठ जा ॥ समझना हो तो समझ, न समझना हो तो न समझ, सोना हो तो सो 
जा। जो तुझे करना हो कर । अब तू समझना छोड़ दे । क्योकि समझना भी एक 
दिक्कत दे रह। है, क्योंकि समझना भी तो एक तनाघ ले जाता है ।' किसी का 
नाम भूल गया हो, खोजते हैं, खो जाता है फिर छोड देते हैं फिर चाय पीने 
लगते हैँ, गडढा खोदने लगते हैं बगीचे में और अचानक हो वह नाम याद आ 
जाता हैँ | समक्षना भी तनाव पैदा कर देता है । 


उसने कहा * ठोक हैं, बव मैं समझना भो छोडता हूँ। उसी दिन वह 
दरवाजे के वाहर निकला, बाहर पोपल का वृक्ष है। सूखे पत्ते गिर रहे हैं । 
पतझ्नड हैं। वह खडा हो गया, पत्ते गिर रहे है सूखे वह वापिस लीठ कर 
पहुँचा । गुर के पैर पकड लिए बोर कहा कि .मैं समझ गया। गुरु ने कहा कि 
में तो थक गया समझा-समझा फर। तू अब तक नही समझा । उसने कहा - 
आज मैं समझने का ख्याल छोडकर बाहर द्वार पर जाकर खडा हुआ । पीपल के 
पत्ते गिर रहे हैं । पत्ते सूख गए हैं भौर गिर रहे हैं । मुझे वह सब दिख गया जो 
आपने बहुत बार समझाया ॥ मुझे मृत्यु दिख गई औौर मैं मर गया उन पर्तों के 
साथ । अब में वह मादमी नही हैं जो रोज आया करता धा। बब मैं एक सूखा 
पत्ता हैं। गुरु ने कहा कि जब तुझे मेरे पास जाने की जरूरत भी नही हैं। भव 
वात खत्म हो गई है । पीपल हो तेरा गुद है, उ्ती को नमस्कार फर ओर विदा 
हो जा ॥ अब पीपल को पठा भी नही होगा । 


कैसे पता होगा ? मैं समझाऊ तो उससे आप नही समझ्न जाएंगे ॥ आप खुद 
समझेंगे तो हो समझेंगे । और वह समझ्त सदा कापको अपनी होगी, वह मेरो 
नहीं हो सकती । हाँ, में एक मोका, एक छवसर “पेदां-कर सकता हूँ समन्नाते 
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की कोशिद्य का । हो सकता है कोई उस वक्त जागो हुआ हो, उसे सुनाई पढ़ 
जाए कि राजा बावू उठो, कब तक सोए रहेंगे । लेकिन यह शास्त्र नही बनता । 
महावीर की वाणी घास्त्र नही वतती अगर हम महावीर को सर्वश्ञ और तीर्थंकर 
न बनाते | बुद्ध की वाणी श्षास्त्र न बनती अगर हम बुद्ध को भगवान्‌ न बनाते । 
कृष्ण की वाणी शास्त्र त बनती अगर हम उन्हें भगवान्‌ ने न बनाते । लेकित हम 
विना भगवान्‌ वनाए रुक नही सकते क्योंकि बिता भगवान्‌ बनाए हमें समझना 
पढेगा, भगवान्‌ बनाने से झझ्नट उनकी तरफ हो जातो है। हमें समझने की 
फोई जरूरत नहीं रह जाती है । 

हम छशास्त्र को पकड़ लेते हैं, भौर पक्‍क्रा कर लेना चाहते हैँ कि महावीर 
आप्त हैं, उपलब्ध हैँ, उनको ज्ञान मिल गया है, वह सर्वज्ञ हैं। अगर संदिग्ध हो 
तो हम फिर किसी और का खोजें । जीसस भगवान्‌ के बेटे हैं, मुहम्मद पैगम्बर 
हैं, इस तरह हम पक्का विश्वास जुटा लेना चाहते हैं ताकि झपझ्नठ मिट जाए । 
फिर हम पकड़ ले । वह हमारा विवेक न जगाना पड़े । 


विवेक से बचने के लिए हम शास्त्र को पकडते हैं । विवेक को जगाता ही 
तो पीपल के पत्ते भी जगा सकते हैं, जगत की कोई घटना भी जग्रा सकती है, 
किताब भी जगा सकती हैं, किसी आदमी का बोलना भी जगा सकता है, किसी 
आदमी का घुप होना भी जग्रा सकता हैं। समझना हो तो घुप भी समझ में 
आती है, न समझना हो तो बोला हुआ सत्य भी समझ्ष में नहीं भाता । 


में कोई पद्धति की बात नहीं कर रहा हैं। विवेक्र कोई पद्धति नही हो 
सकती । विवेक का स्मरण आ सकता है। फिर आपको कूदना पड़ेगा तैरना 
पढेंगा, ठठफड़ाना पडेगा । घीरे-घीरे भा जाएगा विवेक्र ! जिस दिन भा जाएगा 
उस दिन आपको छगेगा कि किसी का दिया हुआ नहीं जराया। किसो गुरु का 
दिया हुआ नही, किसो शास्त्र का दिया हुआ नहीं उस दिन आपको छगेगा कि 
मेरे हो मीवर सोया था जग गया है, मेरे भीतर सोया था जग गया हो था भा 
गया हूँ, जो उपलब्ध था वही पा लिया हैं, जिसे कभी नहीं खोया था थदह्दी मिल 
गया हूँ । 

प्रश्न ः पहला प्रश्त यह है कि समाज का अहिसा से कया सम्बन्ध है । 
दूसरा प्रश्न यह है कि महावीर ने अहिंसा या सत्य की दो ढाई हजार वर्ष 
पहले ध्ात कही उसका आज क्या मतसब हो सकता है । तीसरा प्रइन पह है 
कि जो आप कहते हैं कि नेतिक अहिसा अक्षय है श्रौर घामिक महिसा अलग 
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है, भगर आप दोनों में से भाहिसा को हटा दें तो इसका मतलब यह है कि 
जब आप धर्म की बात पर भा जाते हैं तो वह नष्ट हो जातो है । 


उत्तर ? जो प्रश्न आपने पूछे हैं उतका समाघान में करूगा तो नही होगा । 
समाघान आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। मैं कोशिश कर सकता हूँं। पहचो 
वात आप पूछते हैँ कि आज के समाज के साथ महिसा का क्‍या सम्बन्ध है । 
समाज का भहिसा से कभी सम्बन्ध नहीं था। समाज तो हिंसक है गौर हिंसा 
पर हो खडा है। भहविंसा का सम्बन्ध व्यक्तियों से है। अभी वह दिन दूर है 
जबकि सभी व्यक्ति अहिंसक हो जाएँगे ओर जो समाज होगा वह अहिंधक होगा । 
समाज का सम्बन्ध अभी अहिसा से नहीं है, व अब तक कमी था । आगे सम्मा- 
वना है। कभी होगा, यह पक्‍का नहीं कहा जा सकता। व्यक्ति अहिसा को 
उपलब्ध हो सकते हैं । लेकिन अगर व्यक्ति महिसा को उपलब्ध होते चले जाए 
तो समाज उनसे निर्मित होगा, वह धीरे-धीरे भहिसक होता चला जाएगा। 
अभी तक अहिप्तक व्यक्ति पैदा हुए हैं, अहिछतक समाज पैदा नहीं हुमा हैं । 
महावीर भहहिसक्त होंगे, जेन थोडे ही अहिसक हैं ? बुद्ध अहिसक होगे, बौद्ध थोडे 
ही अहिसक हैं ? अहिसक व्यक्ति पैद। हुए हैं भव तक, आहिसक समाज नहीं पैदा 
हुआ । व्यक्ति बढते चले जाएँगे ओर किसी दिन अहिंसक व्यक्तियों का पलडा 
भारी हो जायगा । अहिसक व्यक्तियों से एक महिसक समाज की सम्भावना भी 
प्रवट होगी । मभी कोई आशा नही है जल्दो । 


दूसरी वात भाप पूछते हैं कि ढाई हजार साल पहले महावीर ने अहिसा की 
जो बात कही उसका आज क्या मतलरूव हो सकता हैं ? कहा वैलगाडी का जमाना 
और कहा जेट का जमाना ? कहां महावीर को विहार के बाहर जाना मुश्किल 
और फहा आदमी फा चांद पर चला जाना ? विल्कुल ठोक पूछते हैं आप। 
लेकित हस वात का ख्याल नही है कि कुछ चीजें हैं जो न वैकयाडी पर यात्रा 
फरती हैं गौर न जेट पर ) कुछ चीजें हैं जिनका जेट से और बैलगाड़ी से कोई 
सम्वन्ध नही हैं। अन्वर्यात्रा के लिए न तो वैलगाडों को जरूरत हैं भौर न जेट 
की । मगर अन्तर्यात्रा में वैठगाडी की जरूरत होती तो महावीर की बाठ गलत 
दो जातो । अच्चर्यात्रा तो आज भी वैसी ही होगी जुसी ढाई हजार साल पहले 
होती थी भोर फरोड पर्ष बाद भी जब फोई भीतर जाएगा तो वही विधि है 
घाहर फो छोडने की ओर भीतर जाने की । 
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भीतर जाने में कभी कोई फर्क नही पढने वाला । और जो भीतर है उसमें 
भी समय से कोई फक नहीं पडता | वह समय के बाहर है । वह कालातीत है । 
हसलिए इससे कोई फक नही पडता । घर्म इसी अर्थ में सनातन हैं। धर्म का 
अनुभव सनातन है, सामयिक नही हैं । उप्तका काल से कोई सम्बन्ध नहों हैं । 
जब भी कोई व्यक्ति सत्य की उपलब्ध होगा वह उसी सत्य को उपलब्ध होगा 
जिस सत्य को कभी कोई उपलब्ध हुआ या कोई कभी उपलब्ध होगा । दो सत्य 
नही हैं | सत्य न नया है, न पुराना हैं । -सत्य चिरंतन है, वही है । उसे पाने के 
लिए हमारा मन बडे अधैर्य में है। हम चाहते हैं कोई सस्ती तरकीव, कोई ऐसी 
तरकीव कि एक गोली खा ले और आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाए। कोई ऐसी 
तरकोब कि एक बढठन दवाएं और भात्मा उपलब्ध हो जाए। हम इस फिराक 
में हैं । क्योंकि असल में शायद हमें आत्मा को उपलब्ध करने की कोई अभीप्सा 
ही नही है | सारी दुनिया में आदमी चाहता है कि सब कुछ अमी बन जाए, 
एकदम अभी हो जाए | लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ वातें ऐसी हैं जो अभी 
अगर करना चाहंगे तो कभी न होगी क्योकि अभी फरने वाला चित्त हतना 
तनावग्रस्त होता है कि अभी नहीं कर सकता । 


एक छोटी सी कहानी से समझाऊ। कोरिया में भिक्षुओं की एक कहानी 
हैं। एक बुद्ध भिक्षु ने अपने जवान भिक्षु के साथ एक नदी को पार किया है । 
नाव से उतरे हैँ, दोनो के ऊपर ग्रन्थो का वोह हैँ जैसा भिक्षुओ के ऊपर होता 
है । वोझ् को लेकर उतरे हूँ, जल्दी से केवट से पूछा हैं कि गांव कितनी दूर है 
धर्योकि हमने सुना है कि सूरज ढलने पर गाव के दरवाजे बन्द हो जाते हैं। 
सूरज ढलने के करीव हैं। हम पहुँच पाएंगे या नहीं । रात छो न हो जाएगी । 
जंगल है, अंधेरा है, खतरा हैँ । केवट से नाव को बाघते हुए घोरज से कहा कि 
अगर धीरे-घीरे गए वो पहुँच भी सकते हो | लेकिन अगर जल्दी गए तो कोई 
पका नहीं हैं। उन दोनो ने जब यह वात सुनी तो कहा कि यह तो पागल 
आदमी हैं, इसकी बातों में पड़ना तो शक्षझट का काम हैं, भागों, वर्योकि यह 
कह रहा हैं कि धीरे-धीरे गए तो पहुँच भी सकते हो, जल्दी गए घो कोई पक्का 
नहीं हैं । इस आदमी से कया पछता ? दोनो भागे । 

सूरज ढलने लगा है और वे भाग रहे हैं । अंधेरा होने छगा है, अंबेरा रास्ता 
हैं, पहांढी रास्ता है, अनजान हैं । बूढा जादमी जो हैं, वह गिर पडा है, धुटने 
टूट गए हूँ । वह्‌ केवट नाव वाघ कर पीछे जाया है और कह रहा है कि मैंने 
बहा था, मेरा वहुत बार का अनुभव है, जो घीरे गए हैं वे पहुँच गए हैं, ये 
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जल्दी के कारण नहीं पहुंच पाए हैँ । एक चित्त की अवस्था है : जैल्दी ! अभी ! 
यह विक्षिप्त चित्त की अवस्था है। पद्चिमी देशों में चित्त जल्‍दी में है, इतनी 
जल्दी में कि वह भीतर प्रवेश नहीं कर सकता । भीत्तर प्रवेश के लिए चाहिए 
अत्यंत शात घैय॑ वह अभी भी हो सकता हैं, ऐसा भी नही है कि जन्मो के बाद 
ही होगा अगर जन्मो के बाद की प्रतीक्षा हो तो अमी हो सकता है। और अभी 
करना हो तो जन्मों तक प्रतीक्षा मी करनो पड सकती है । 


आखिरी वात आपने यह पूछो है कि नेतिक अहिंसा मिथ्या अआहसा है, 
सच्ची अहिसा नहीं है । मैतिक अहिंसा के पीछे हिपा मीजूद रहेगी । और एक 
घामिक अहिंसा है जो महिसा हैं इस अर्थ में कि वहा से हिसा विदा हो गई है । 
तो आपने कह्दा कि इसका मतलब तो यह हुआ कि धर्म अनैतिक है । हा, एक 
अर्थ में यही मतलब हुआ । अनैतिक के दो रूप हैँ . एंक तो नीति से नोचे और 
एक नीति से ऊपर । दोनों अनैतिक हैं । जो नीति से ऊपर उठते हैं वही धर्म 
को उपलब्ध होते हैं । नीचे भी उतरते हैँ छोग ॥। उनको हम भनैतिक कहते हैं । 
अनैतिक दाब्द ठीक नही मांलूम पडता । इसलिए कहना चाहिए अतिनतिक । 

घमं अतिनेत्तिक है, वह मैतिक नही है। पापी भी अनैतिक है, वह नोति से 
नीचे उतर आया, उसने खुलकर हिंसा करती शुरू कर दी। वह पापी हैं। नैतिक 
वह है जिसने हिंसा भीतर दबा छो और अहिसा का वाना पहन लिया। यह 
सज्जन है, यह नैतिक है । धामिक वह है जिसकी हिंसा बिंदा हो गई है और 
अहिंसा ही शेप रह गई है। यह भतिनंतिक है, यह भी भनैतिक है। यह भी 
तीति के पार चर्ला गया । इसको भो नैतिक नही कहा जा सकता । 

महावीर की, बुद्ध की या कृष्ण फी वाणी नंतिक नही है, अतिनेतिक है और 
इसलिए जब पश्चिम में पहली वार भारतीय ग्रन्थों का अनुवाद शुरू हुआ तो 
पश्चिम के विचारकों को तकलोफ मालूम पडी कि इनमें नीति का तो कोई 
उपदेश ही नही है। उपनिषदो के पूरे अनुवाद हो गए लेकिन उन्हें मालूम हुआ 
कि कही कोई नीति का उपदेश हो नही है । ऐसा होना दो चाहिए। घ॑मे तो 
नोति से बहुत ऊपर की वात है । सन्त सज्जन से बहुत भिन्न वात है। सज्जन 
थोपा हुआ दुर्जन है । भीतर मौजूद है दुर्जतता । ऊपर सज्जनता है । सन्त वह है 
जिसके सज्जन, दर्जन दोनों विदा हो गए हूँ । वहाँ कोई भी नही है । न नीति 
है, न अनोति हैँ । वहां सब शाति है । 


प्रश्व । सापने कहा कि आाह्य माचरण से सव हिसक हैं। इसके साथ- 
साथ बापने फहा कि चूंकि रामकृष्ण परमहुंस, विपेकानन्द भांस लाते थे, 


७्घ८ महावीर : मेशीे दृष्टि में 


इसलिए वे महिसक नहीं थे । साथ ही साथ आपने कहा कि बुद्ध और महा- 
वोर महिसक थे। बुद्ध तो मांत छ्ाते थे, घह अहिसक फंसे ये ? 


उत्तर : यह वात आपने अच्छी पूछी। मेरा मानना है कि आचरण से 
नहिसा उपलब्ध नहीं होती । मैंने यह नही कहा कि महिंसा से आचरण उपलब्ध 
नही होता । इसके फर्क को समझ लीजिए भाप । हो सकता है कि में मछछी न 
खाऊ। लेकिन इससे में महावीर नहीं हो जाऊंगा । लेकिन यह असम्भव है कि 
में महावीर हो जाऊ और मछली खा5;। इस फर्क को आप समझ ले। आचरण 
को सावकर कोई अहिसक नही हो सकता लेकिन अहिंसक हो जाए तो आचरण 
में अनिवार्य रूपान्तरण होगा । 


दूसरी बात यह कि मैंने बुद्ध और महावीर को अहिसक कहा लेक्नि बुद्ध 
माँस खाते थे। बुद्ध मरे हुए जानवर का माँस खाते थे। उससमें कोई भी हिंसा 
नहीं है । लेकिन महावीर ने उसे वर्जित किया किसी सम्भावना के कारण । जैसा 
कि आज जापान में है।, सब होटलो के, दुकानो के ऊपर वख्ती छुगी हुई है कि 
यर्दा मरे हुए जानवर का माँस मिलता है। अब इतने मरे हुए जानवर कहा से 
मिल जाते हैं, यह सोचने जैसा है । बुद्ध चूक गए, बुद्ध से भूल हो गई । हालाँकि: 
मरे हुए जानवर का माँस खाने में हिंसा नहीं है क्योकि हिंसा का मतरूब है कि 
मार कर स्ाना। मारा नही हैं तो हिंसा नही है । लेकिन यह कैसे तय होगा कि 
लोग फिर मरे हुए जानवर के नाम पर मारकर नही खाने लगेंगे । इसलिए बुद्ध 
से चूक हो गई हैं और उसका फल पूरा एशिया भोग रहा है । 


बुद्ध की वात तो बिल्कुल ठीक है लेकिन वात के ठोक होने से कुछ नहीं होता 
किन छोगो से कह रहे है, यह भी सोचना जरूरी है। महावीर की समझ में भी 
भा सकती हैं यह बात कि मरे हुए जानवर का मात खाने में क्या कठिनाई है। 
जब मर ही गया तो हिंसा का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जिन छोगों के बीच 
हम यह बात कह रहे हैं, वह कल पीछे के दरवाजे से मारकर खाने लगेंगे । वह 
सत्र सज्जन लोग हूँ, वह सव नैतिक छोग हैं, बड़े खतरनाक लोग हैं । वह 
रास्ता कोई ने कोई निकाल हो लेंगे वह पीछे का कोई दरवाजा खोल हीं लेंगे । 
में वृद्ध और महावीर दोनों को पूर्ण मह्दिसक मानता हैं। बुद्ध वी अद्िसा में 
रत्ती भर कमी नहीं है लेकिन बुद्ध ने जो निर्देदा दिया है, उस्वें चूक हो गई है ! 
वह चूक समाज के साथ दो गई हैं। अगर समझदारो की दुनिया हो तो चूक 
होने का कोई कारण नही है । 


परिशिष्ट- १ छपह६ 


एक मित्र यह पूछते हैं कि विवेक के लिए विवेक के प्रति जायना क्या मपनी 
अविवेक बुद्धि फे साथ प्रतिहिसा न होगी । फिर आप मेरे विवेक का मतलब नही 
समझे । मैं यह नहीं कह रहा है कि विवेक से अविवेक को काट । अगर कार्ट तो 
हिंसा होगी । मैं तो यह कह रहा हैं कि आप स्िफ विवेक में जागे । कुछ है जो 
कट जाएगा, कट जाएगा इस बर्थ में कि वह था ही नही, आप सोए हुए थे 
इसीलिए था, अन्यथा वह गया । कठेगा भी कुछ नही, अंधेरा कटेगा थोडे ही 
दिए के जलाने से । दसलिए अंधेरे के पघाथ कमी भी हिंपा नहीं हुई है । वह 
नही रहेगा बस । 

विवेक जगेगा और अविवेक चला जाएगा। इसमें में हिसा नही देख पाता 
हैं जरा भी । आप यह कहते हैं कि यह्‌ तो ठीक दिखाई पढता हैं कि दिए को 
जलाया और अघेरा चल़ा गया। इसको हम सच मान सकते हैं «क्‍योंकि यह 
हमारा अनुभव है। दूसरे को कैसे सच मानें ? मैं कहता ही नही कि माने | 
अनुभव हो जाएगा तो मान लेंगे । इसको मैं कहता भी नही कि मारने मैं कहता हूं 
कि आप प्रयोग करके देखें ॥ यदि संशय सच में ही जगा है तो प्रयोग करवा 
कर ही रहेगा । तभी संशय सच्चा है। तो प्रयोग करके देख लें। विवेक जग 
जाए औौर अगर अधसा रह जाए तो समझना कि मैं जो कहता था, सत्य नही 
कहता था। लेकिन श्ब तक ऐसा नहीं हुआ है मोर न हो सकता है । 


परिशिष्ट (२) 


ध्यान 


हरे ध्यान की पहली जरूरत तो यह हैं कि उसका स्मरण जितने ज्यादा 
समय तक रह सके उतना ही गहरा हो सक्रता हैं। एक सरल सी प्रक्रिया पर 
रोजदिन भर वरूयारू रखें। चलते उठते धेठते सोते जब तक छझुपाल रहे स्वास 
पर ख्याल रहे, पूरे वक्त स्मृति स्वास पर रहे कि स्वांध भीतर जा रहा हैं तो 
हमारी स्मृति भी उसके साथ भीतर जाए, बोघ भी कि स्वाप्त भीतर गया । 
स्वास बाहर जा रहा हैं वो बोध भी स्वांस के साथ बाहर जाए। आप स्वास 
पर ही तैरने लगें, स्वांस पर ही चेतना को नाव फो जगा दें--वाहर 
जाए तो बाहर, भीतर जाए तो भीतर। स्वास के साथ ही मापका भी 
कम्पन होने लगे मोर इसे बिल्कुल न भूलें कमी । जब भी भूल जाएं औौर जब 
से याद आए, फोरत फिर छुरू कर दें। घूमने गए हैं, बगीचे में गए हैं, कहीं 
भी गए हूँ, कार में बैठे हैँ तो इसको नही छोथ्ट देना है । इसको सतत हो स्मरण॑ 
रखें | तो एक तीन-चार दिन में स्मरण टिकने लगेगा और जैसे-जैसे स्मरण टिकने 
लगेगा बेसे-वैसे हो आपका चित्त शात होने लगेगा । ऐसी धाति जो आपने कभी 
नहीं जानी होगी क्योंकि जब चित्त पूर्ण स्वांस फे ध्ाथ चलने सगता हैं तो 
घिचार अपने आप बन्द होने लगते हैं। विचार का उपाय नही रहता प्योकि 
ये दो वातें एक साथ नहीं हो सकती । स्वास पर चित्त होगा तो विचार बन्द 
होंगे और विचार पर चित्त जाएगा तो स्वासं पर नही रहेगा । दोनों बातें एंक- 
साथ नही हो सकतीं । यह असम्भव है। इसलिए मैं स्वास पर ध्यान रखने के 
लिए कह रहा हैं ताकि विचार वहां खो जाएं । 


विचार सोधे हटाने तो वहुत कठिन हैँ क्योंकि वह तों दवाना हो जाता हैं। 

यहा हम हटा नही रहे विचारों को। विचारों से कोई सम्वन्ध ही नही | हम 
तो कपनी परी चेतना को दूसरी जगह लिए जा रहे हैं भौर घूकि चेतना वहां 
होठी जहा विचार हैं इसलिए उनको हट जाना पडता है'। यानी हम किसी 
आदमो को यह नहीं फह रहे कि तुम इस कमरे को छोडो, यह फमरा ठोक नहीं 
है । तुम एस कमरे की छोडो, यह कमरा ठोक नहीं हैं। तुम भागों यहां से । 
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और उस आदमी को कमरा अच्छा लग रहा है। सिर्फ हम “उसको यह कहते हैं 
कि बाहर वगिया है, बड़े बच्छे फूल लगे हैँ ? बाते हो क्‍या ? हम उससे कमरा 
छोडने की वात ही नही कर रहे ) कह रहे हैं वाहर फूल हैं, वगिया है, सूरज 
निकला है, जाते हो क्या? हम बाहर आने का निमंत्रण दे रहें हैं। कमरा 
छोडने का आग्रह नहीं कर रहें। वाहर भा जाएगा तो कमरा छूठ जायगा । 
इसलिए कमरे की हमें चिन्ता नही करनी है। तो विचार छोडते का ख्याल हो 
नहीं करना हूँ। स्वाध्॒ पर ध्यान चला जाए तो विघार छूट जाते हैं क्योकि स्वाम 
विल्कुल दूसरा तल है, जहा विचार नहीं हूँ। और विचार एक दूसरा ठल है 
जहा स्वास का स्मरण नहीं हो सकता । तो यह बिल्कुल ही विरोधी प्रक्रियाए 
हैँ | और अगर एक तल पर ले जाते हैं तो इंसरे से अपने-आप मुक्ति हो 
जाती है । 


तो पूरे समय, ऐसा नहीं कि कमी थोड़ो बहुत देर, वयोंकि तव फिर गहरा 
नही हो पाएगा तो पूरे समय स्वांव पर ध्यान रखें । सुबह उठ तो पहुला स्मरण 
स्वांस का; रात सोएं तो अन्तिम स्मररप स्वांप का । तो अपने-आप आपका 
वोलना कम हो जायगा । क्योकि जैसे आप बोलेंगे, आपका घ्यान स्वाप्त से हट 
जाएगा फौरन | इसलिए मैं मौन रहने के लिए भी नही कह॒वा । क्योंकि ये दोनो वातें 
एकसाथ नहीं चल सकती । आप बोले कि स्वाप्त से ध्यान गया । स्वांस का ध्यान 
रखना है तो वोलना बंद करना होता है, अपने-आप हो जाता है | तो कम बोलना 
पड़ेगा । बहुत कम वोलिए । लेकिन अवधर होता क्या हैं ? इतनी शांत जगह में 
भी आकर जब हम वातें करते हैं तो शांत जगह विलीन हो जाठी हैं और शावि 
का जो प्रमाव हैं वह हममें प्रवेश नहीं कर पाता । बाठो की हम दीवार सडी 
रखते हैं | जैसे कि आप बैठ गए बाकर कमरे में, वात करने लगे तो आप भूल 
जाएगे कि आप श्रीनगर में हैं, कि वह डल लेक है, पहाडी है, सव गायव । वह 
जो वातों का तल हैँ, वह आपको सव भुछा देगा । तो जैसे आप वम्बई में होते 
हैं, दिल्लो में होते हैं वही हो जायगा । उसमें कोई फर्क नही पड़ता । 


तो वातचीत से दर्च और ध्यान स्थप्व पर ले जाएं। बातचीत अपने आाव 
छीण हो जाएगी । यदि हम चादहते हैं कि पन्द्रह दिन में धीरे-धीरे ऐसा हो जाए 
ठो अक्चारण, ध्यर्य, फिजूल बातचीत न करें तमी घ्यात गहरा होगा। में यह 
नहीं कर रहा हैं कि बोली मत लेकिन वोलो यही जो जरूरत का है, काम वा 
हैं, वाकी चुप । भौर चूप घसलछिए कि घ्यान स्वाँस्त पर रहें। थोड़ा एकान्ठ में 
मी जाएं जब मोौदा मिल्ल जाए। साथ मत ले जाएँ किसी को कर्योकि जब द्ववरा 
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साथ होता है ठो ध्यान दूसरे पर होता हूँ । बडी सूक्ष्म वात हैँ। अगर ख्याल 
फरे कि दूसरा मौजूद है तो आप उसको भूल नही सकते । इस कमरे में आप 
अकेले बंठे हैं और इस कमरे में एक आदमी को और लाकर बिठा दिया कौर 
आपसे कहा कि आपको कोई मतलब नही, आपको जो करना हो करिए । जाप 
चाहे किताब पढो मौर चाहे आप क्रुछ भी करो | वह आदमी यहा मोजूद है । 
आप भूल नहीं सकते और आपकी चेतना सतत उसके होश से भरी रहेगी । मौर 
उसको अगर आप भूल गए हो तो पत्नी बहुत बुरा मानेगी । पति को अगर पत्नी 
भूल गई हो तो पति बुरा मानता हैँ। अप्तल में हम बुरा ही तव मानते हैं जब 
कोई हमारा हमें भूलता है । उसी सैकंड हम बुरा मानते हैँ । पयोकि हमारी पूरी 
आकाक्षा दूसरे का ध्यान हम पर हो, यह बनी रहती है और जिसको हम प्रेम 
वगैरह कहते हैं, वह कुछ नही है, वह एक दूसरे पर ध्यान देने का सुख है और 
कुछ नहीं सिवाय कि दूसरा मुझे याद रखे । इसके कारण हैं वहुत गहरे | पारण 
यह है कि हमझो अपना तो फोई स्मरण नहीं । तो हम अपने अस्तित्व को 
इसरे फो स्मरण कराकर ही अनुभव कर पाते हैं। ओर कोई उपाय ही नही । 
अगर दूसरा भूल गया तो हम गए । 

समझ छीजिए कि आप यहा हैं और झापके सब मित्र भूल गए तो आपका 
दुनिया में क्या रह गया ? आप गए । आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया । आप 
हो ही नही फिर । दीपचंद पन्द्रह दिन से यहा हैं। और दीपचद जो को सारे 
लोग भूल गए। दोपचद कही जाता है, कोई नमस्कार नही करता । कोई नही 
फहता : कहो, कैसे हो ! कोई नही पूछता, कोई फिक्र नही करता, कोई देखता, 
ही नही उसकी तरफ, कोई ध्यान ही नहीं देता तो दीपचंद एकदम मिट गए । 
वदयोकि दीपचद अपने भीतर तो कुछ हैं ही नही । एक छ्यान का हो जोर हूँ जो 
कुछ हैं। इसलिए जो ध्यान देता है वह प्यारा माल्म पड ता हैं , जो नही देता 
वह दुश्मन मालूम पडता है, जो मुंह फेर लेता है वह दुश्मन है, जो पास था 
जाता है वह मित्र है मोर हमारा सारा सम्बन्ध उसी पर खटा है । 

पति-पत्नी, प्रेमी-प्रेयसी, मित्र-मित्र, वाप-वेंठे, सब उसी पर खडे हैं कि' 
धघरात दो । अगर बाप को लगता है कि वेटा घ्यान नहीं दे रहा है उसको तरफ 
तो वह नाखुश होता है। बेटे को रूगरता हैं कि वाप ध्यान नहीं दे रहा है तो वह 
नाखुश होता हैं । लोग दीमार पड़ते हैं इधलिए कि दूसरा ष्यान दे। क्योंकि 
अगर वैसे ध्यान नहो मिलता तो पत्नी वीमार पड गई । अब् तो पति को घ्यात 
देना पडेगा । बब तो बैठे रहो छुट्टी लेकर, दफ्वर छोड कर ) स्त्रियों की तीस 
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प्रतिशत से ज्यादा वीमारिया सिर्फ ध्यान की वीमारिया हैं। जैपे इनको लगा 
फि ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये दीमार पड़ गईं । बस और कोई उपाय नही 
हैं उनके पास । ये कैसे आपका ध्यान बाक्ृष्ट करें ? जिन बच्चों को मा का प्रेम 
नही भिलता वे निरन्धर बीमार पढते हैं, बीमार पड़ने का और कोई कारण नही 
हैं। माँ को कमी नही; ध्यान को कमी है । माँ की कोई बात नही, माँ से ज्यादा 
ध्यान कोई नही दे पाता । इसलिए कि सब कमी हो गई । नर्स रख दो तो यह 
उनको दूध पिला देती हैं, ध्यान नही देती है। उसका ध्यान रहता हैं कि उसको 
पाँच वजे जाना हैँ। बच्चे की कपड़ा नहीं चाहिए, कपडे से ज्यादा ध्यात 
चाहिए । 


ध्यान बोझिल हैं बहुत गहरा, वह न मिले तो चूक हो जाती है। इसलिए 
दुसरे को साथ न ले जाएँ क्योकि वह माँग करता है पूरे वक्त कि आप ध्याव दो 
मौर आप भी माँग करते हो कि वह ध्थान दे। भौर यह सौदा सांथ में चलता 
है, इसलिए ध्यान दोनो को देना पड़ता है। तो अकेले हो जाएँ थोडी देर को 
और जहाँ भी जाएँ ऐसा ख्याल करें कि भकेले हैं हम, जैसा कोई दूसरा है ही 
नहीं साथ । इसको थोड़ा रुग्रल करंगे तो ही भाप स्वास् पर ध्यान दे पाएंगे । 
नहीं तो दूसरा मिल गया तो गया मामला । 


सवा पर पूरा वक्त ध्यान रखें और घंटा, आधा घंटा कमी भो एकान्त में 
बैठ कर ध्यान रखें। धलें बंद कर ले और स्वास पर ही ध्यान रखें । क्योंकि 
बाहर चलते हैं, काम करते हैं, वार-बार घूक हो जाती है। पैर में काँटा गड 
गया है वो ध्यान कहाँ स्वॉस पर रहा ? घ्यान तो काँटे पर खला गया। प्यास 
लगी तो ध्यान पानो पर चला जाएगा। एक घंटे के लिए कही एकान्त मिल 
जाए ठो वर्दहां बैठ जाएँ। रात वहुत बढ़िया होगी। कपड़े वगैरह पहनकर कहीं 
भी दीवार से टिक जाएँ ओर बैठ जाएँ और पूरा घंटा स्वाँस में ही पिता दें। 
तो इन पन्द्रह दिनों में उतना बड़ा काम हो जाएगा जो आप अकेले पत्वदह वर्षों में 
नही कर पाएंगे । हो सकता है कि इसमें दो चार घटनाएँ घटें, उनकी चिन्ता 
नहीं करनी है । 
जैछे स्वाँस पर जितना ध्यान देंगे नीद कम हो जाएगी । उसकी जरा भी 
चिन्ता न करें । जितनी देर नीद खुली रहे बिस्तर पर ही स्वॉस पर ध्यान रहे । 
घार-पाॉँच दिन स्वाँस पर ध्यान रखने से नीद उड़ भी जा सकती हैं। उस पर 
जरा भी चिन्ता न करें। क्योंकि स्वास पर ध्यान रखने से जो काम होता है, 
यह पूरा हो जाता हैं, विथाम मिल जाता है ! नींद दो तरह से लत्म होती है ! 
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तनाव से भरी मौर घिश्वाम से भी। चिन्ता से भी तींद खत्म होती है क्‍योंकि 
चिन्ता इतना तनाव से भर देती है कि मस्तिष्क शिधिरू ही नहीं हो पाता तो 
नीद खत्म हो जाती है। मौर अगर कोई ध्यान का प्रयोग करे तो चित्त इतना 
शॉत हो जाता हैं कि त्तीद से जो धाँति की जरूरत थो वह पूरी हो जाती है । 
हसलिए नींद का कोई कारण नहीं रह जाता । वह विदा हो जाती है । तो उसका 
ध्यान नही करेंगे, जरा भी फिक्न नही करेंगे । 

ओर कुछ अजीव-मजीव भनुभव हों सकते हैं. तो उन्त पर भी चिन्ता नहीं 
करेंगे । वे अछग-अलग सवको हो सकते हैं । एक से होते भी नह । इसलिए 
एक घटे का दोपहर को वक्त दिया है कि वैसा कोई अनुभव हो तो मुझसे अलग 
वात कर लें भर उसकी वात किसी दूधरे से आप मत फरें। वर्योकि दूसरा 
सिफ हसेगा और आपको पागल समझेगा क्योकि वैसा अनुभव उसको नहो हो 
रहा है। इसलिए उसको दूसरे से कहना ही मत कभी । क्योंकि वह्‌ सबको 
अलग-मलग होता हैं । हो सकता है स्वॉस पर ध्यान देते समय किसी को एकदम 
ऐसा छगे कि उसका छारीर बहुत बडा हो गया है और एकदम फैल गया हैं, 
विस्तार हो गया है उसके षरीर का और वह एक दम घवडा जाएं कि यह 
क्या हो गया, अब उठ सकेंगे कि नही उठ सकेंगे। इतना भारी हो जाए कि 
एकदम पत्थर हो जाए, इतना हल्का हो जाए कि ऐसा लगे कि जमीन से ऊार 
उठ गया है, जमीन मौर हमारे बीच फासला हो गया हैँ, मैं ऊपर उठा जा रहा 
हैं, में लोट पाऊगा या नहीं लौठ पाऊंगा । कुछ भी लग सकता है । 

एकदम स्वाध पर ध्यान देते-देते अचानक लग सकता है कि स्वाँस डूवी जा 
रही है और फही में मर तो नही जाऊंगा । गहन अंघकार का अनुभव हो सकता 
है, तेज चमकती बिजलियो का अनुमत्र हो सकता है। सुगन्घ अनुभव हो सकती 
है, कुछ भी हो सकता है, बहुत तरह की वातें हो सकती हैं तो उनको चुपचाप 
खुद ही अपने भीतर रखें, किसी से कहें ही नहीं । जव मैं मापको मल मिलूया 
दरवाजा बद करके तो आप मुझको कहें । और मुझसे कहकर फिर आप दुवारा 
उसकी किसी से चात मत करे । उसके कई फारण हैं। एक ठो दूसरा कभो 
उस पर विश्वास नही कर सकता, कभो नही करेगा क्योंकि वैसा उसको हो नही 
रहा हैं । ओर वह हँसेगा और उस्तकी हंसी आपको नुकसान पहुँचाएगी, बहुत 
गहरा नुकसान पहुँचाएगी । 

दूसरी वात है कि हमें जो अनुभव होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो 
वह फिर दुबारा नही होते क्योकि हे होते हैं अनायास क्षौर जब हम उनकी वात 
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कर देते हैं तो फिर नहीं होते । भौर भी एक बड़े मजे की वात है कि ये णो 
गहरी भनुभूतियां हैं उनको बिल्कुल रहस्य की तरह छिपाना चाहिए। नहीं 
तो ये बिखर जाती हैं । उनमें भी वडी ताकत है । जैसे कि हम तिजोरी में घन 
छिपा देते हैं ओर जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं और सूरज की गर्मी को भीतर 
रोक लेते हैं, सर्दी पड़ रही है तो हम कपडे पहने हुए हैं इसलिए कि सर्दी हमारी 
गर्मी को खीच लेंगी बाहर और शरीर मुद्िकक में पड जाएगा। तो पूरे वक्त 
हमारा शरोर बाहर के सम्पर्क में अपनी गर्मी को खो रहा है, अपनी शक्ति खो 
रहा है । जब बहुत गहरी भनुभूतियाँ अन्दर होती हैं तो एक खास तरह को 
शक्ति पेदा होती है उन अनुमदों के साथ । भगर आपने बात की तो वह तत्काल 
विश्वर जाती है, ख्रो जाती है। तो उसकी बाउ ही नहीं करना । निरकेटत्म 
सम्त्रन्धियो से भी वात मत करना, पत्नी से भो नही कहना । उसको विल्कुल 
अपने अन्दर छिपा लेना ताकि वह बढ़े, गहरी हो और गहरे अनुभवों में ले जाए । 
इसलिए उसकी वात मत करना । और फिर एक-एक मलग-अलग के साथ वात 
फुरूंगा कि उसे कैसा छग रहा है। यह जो साधारण था वह मैंने कह दिया हैं । 


लेकिन स्वाँस पर ध्यात केन्द्रित करना बहुत गहरा प्रयोग है। “मैं कोन हूँ 
भी बहुत गहरा प्रयोग है । लेकिन वह विचार की दिद्या से निविचार में जाने को 
कोशिश है| यह विचार ही है कि मैं कौन हैं" ओर यह विचार की ही इतनी 
वीव्ता में जाना हैं कि जाउर वह उतार दे आपको निविचार में । तो “मैं कोन 
हैं में कुछ लोगो को तनाव भी हो सकता है; परेशानी भी हो सकती है। 
लेकिन अभी जो मैंने प्रयोग बताया है इसमें किसी को कोई तनाव नहीं, कोई 
परेशानी नहीं | 


ओर मैं हर एक तरह को विधियों की बात करता हूँ, सिर्फ इस कारण क्रि 
चहुत तरह के लोग हैं, न जाने किपको कोन-छो विधि कब पकड़ में आ जाए । 
तो जिसको जो पकड़ में आ जाए, वहु उस पर चला जाए। एक सौ बारह 
विधिया हैं ध्यान की । वहुत अच्छा होगा कि मैं एक वार उन एक सो वारह 
विधियों पर सात-भाठ दिन बैठकर बात करू ताकि एक पूर्ण सकलन पूरी 
विधियों का अछूग हो जाए |: 


रहस्थदर्शो ऋषि रजनीश : एक कलक 


भगवान्‌ श्री रजवोश वतंसान युग के एक अन्तद्रंष्ठा क्रातिकारी विचारक, 
आधुनिक संत, रहस्यदर्शो ऋषि गौर जीवन-सर्जक सद्पुर हैं । 


वैसे तो धर्म, अध्यात्म व साधना में ही उनका जीवन-प्रवाह है, लेकिन कला, 


साहित्य, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र, आधुनिक विज्ञान आदि में भी थे अनूठे 
और अद्वितीय हैं । 


जो भी वे बोर्ते हैं, वह सव जीवन की आत्यतिक गहराइयो व अनुभूतियों 
से उद्मूत होता हैं। वे हमेशा जीवन-समस्याओ की गहनतम जडो को स्पर्श 
फरते हैँ । जीवन को उसकी समग्रता में जानने, जीमे और प्रयोग फरतने के वे 
जीवन्त प्रतीक हैं । 


जीवन की चरम ऊंचाहयों में जो फूल जिलने सभव हैं, उन सबफा दर्शन 
व्यक्तित्व मे संभव है । 


भगवान्‌ श्री का प्यक्तित्व अथाह सागर जैसा है। उनके सम्दन्ध से सकेत 
मात्र हो सकते हैं। जो व्यक्ति परम जावंद, परम शांति, परम मुक्ति, परम 
निर्वाण को उपलब्ध होता है उसके स्वास-त्वाध से, रोयें-रोये से, श्राणो के 
कण-कण से एक संगीत, एक गीत, एक नृत्य, एक आह्वाद, एक सुगध, एक 
गालोक, एक अमृत को प्रतिपल वर्षा होती रहती है भौर समस्त अस्तित्व 
उससे नहा उठता हैं । इस सगीत, इस गीत, इस्त नृत्य को कोई प्रेम कहता हैं, 
कोई भनद कहता है और कोई मुक्ति कहता है। लेकिन वे सव एक ही सत्य को 
दिये गये अलूग-अलग नाम हैं । 

ऐसे ही हैं--भगव।न्‌ भी रजनीश जो मिट गये हैं, शुन्य हो पये हैं, जो 
अस्तित्व व अनस्तित्व फे साथ एक हो गये हैं, जिनका स्वाध-स्वाव अतरिक्ष 
की स्वास हो गयी है, जिनके हृदय की घडकनें चाँद-तारों को घडकनों के साथ 
एक हो गयी हैं, जिनकी आँखो में सूरज-चाँद-तारों की रोशनी देखी जा सकती 
है, शिनकी मुस्कराहटो में समस्त पृथ्वी के फूलों की सुगव पायी जा सकतो है, 
जिनकी वाणी में पक्तियो के प्रात गीतो की निर्दोषता व ताजगी हैं और जिनका 
सारा व्यक्तित्व ही एक कविता, एक नृत्य व एक उत्सव हो गया हैं । 


( एश्८ ) 


इस नृत्यमय, सगीतमय, सुगंधमय, आलोकमय व्यक्तित्व से प्रतिपल निकलने 
वाली प्रेम की, कदणा की लहरो के साथ जब लोगो को जिज्ञासा व मुमुक्षा का 
सयोग होता हैं तब प्रवचनों के रूप में उनसे ज्ञान-गगा वह उठती है । 

उनके प्रवचनो में जीवन के, जगत्‌ के, साधना फे, उपासना के विधिध 
रूपो व रंगों का स्पर्श है । उनमें पाताल की गहराइयाँ हैं और विराद अंतरिक्ष 
की ऊचाइयाँ हैँ | देश व काल की सीमाओं के अतिक्रमण के वाद जो महाशुत्य 
ओर नि शब्द की अनुभूति शेष रह जाती है उसे शब्दो में, इशारों में, मुद्राओं 
में व्यक्त करने का सफल-असफल प्रयास भी उनके प्रवचनो में रहता है । 

उनके प्रवचन सूत्रवत्‌ हैं, सीधे हैं, हृदयस्पर्शी है, मीठे हैं, तीखे हैं और 
साथ हो पूरे व्यक्तित्व को क्षकझो रने व जगाने वाले भी हैँ। उनके प्रवचनो और 
घ्यातव फे प्रयोगों से व्यक्ति की निद्रा, प्रमाद व सुर्धा हूटती है और चह अन्तः 
व्‌ वाह्मय लपान्तरण, जागरण और फांति में संलग्न हो जाता है । 


ए-१, वुडलेंण्ड्स, 
पेडर रोड, बम्बई-२६ “-स्वाम्ती खोग चिन्मय 
फोन ॥ ३८११५६ 
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